५ 


ॐ हरिः। 


वेदान्व-दरशंन । 


द्वैता्रेत-सिद्धान्तः 


श्रीनिम्वाकांचाययंरत 
^“बेदन्त-पारिजात-सोरभ”, नामक भाष्य ] 


महन्त श्रौस्वामी सन्तदासजी व्रजविदेही-परणीत 
वेदान्त-छुवोधिनी नाम्नी भाषाव्याखूया सहित 
त्रह्मसूज्न 


श्रीसुधीरगोपाल सुखोषाभ्याय, एम० ए०) 
१ 


ओफ़खर, दौलतपुर कारेज, द्वारा अरकाशित । 
सवत्‌ १९८९ ॥ 


40 श 7लाण्व्ठ.] [ मूल्य ४ चार स्पया । 
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४ श्नीगुप्वै नमः। 
ॐ श्रीभगवते येद्न्यासाय नमः 1 
ॐ श्रीभगवते निम्बाकाचिा्य्यांय नमः} 
ॐ श्रीसवेश्वराय नमः 


वेदान्तदशन । 


दिन्दो-षंर्करण के मकाणक का निवेदन 


श्रीनिम्ाके-भाष्य तथा व्याख्या-सद्ित 'वेदान्त-दन' पहले 
५“दाशैनिक बह्म-विदया तृतीय खरड नाम से श्रपरापर दशैन-व्याख्याश्रो 
के साथ एकत्र घद्ध-मापा में भेरे पूज्यपाद श्री गुख्देव-दारा उनके गादंस्थ्य 
जीवन मँ भरकाशित हश्चा था। उस ग्रन्य के विक्रय-द्वारा शेष देने पर, 
शरोर दसके श्यध्ययन मे द्शीन-शाख्-पाठकों का श्राप्रहातिशय देखकर 
पडते के सके नूतन सस्फरण के प्रफाशन फे हेतु प्रार्थना करने पर, 
मदीय परमाराध्य श्री श्री शुख्देवजी ने सम्मत हकर छृषापू्ंक उक्त 
ग्रन्थ फे उपसदा फे प्रथम भ्रकय्ण तथा भूमिकाके श्रधिकांश को 
नूतन सूप से लिला दै; प्वं मरूलम्नन्थ को भी पुनः देखकर फं 
कीं परिवर्तेन तथा परिवद्ध॑न किया है यह संशोधित घ्रन्थ 
डर धीयत क्षानेन्द्रनाथसिंद मद्ाशय-दारा “वेदान्तदशैन दताद्धेत 
सिद्धान्त" के नाम से कट्कत्ते मँ सम्प्रति भकाशित श्रा है । परन्तु 
यह भ्नन्थ वद्धभापानभिक्ञ पाको के पाट-योम्य नहीं है श्रतः हिन्दी 
भाषामे मी षस त्रन्थका प्रकाशित करने के कि .वहुतेसने भरी थी 
गुष्देवजी खे श्रचरोध किया। इससे उन्दने खम्मत दाकर इसका 
इिन्दी-भाषा मे ्रलुघाद्‌ कराके, शसक प्रकाशित करमे का काय्यै 
रृपापूरयैक मेरे ऊपर श्रषण किया । कल्कच्ते में इस ग्रन्थ को मद्धित कराने 
की पदलते चेष्ठा की गद थी; उस्म. बह श्रथे-ज्यय शार बडु समय फे 

४. ए 


घ वेदा्तदशंन 1 


श्रविवाहित दयेन पर भी भुद्राङ्णए-काय्य के समाप्तन होनेके कारण, 
उन्तर्ण॑श ८ पृष २६६ से पृष्ठ ७०० पय्यैन्त } इंडियन परख, लिभिषेड, इल(- 
दावाद्‌ मे सुद्धितं कया गया। प्ंजो फु. कटकन्ते मै मुदित दश्चा 
था उसमे भी बहुत सी अशुदियें के लित देने के कारण, पूवी 
{पष्ठ १ से पृष्ठ ३दर पय्यैन्त ) भी इंडियन धेख मे पुनः भद्धित करणया 
गथा । मेरे गुखघ्राता भरतापगद, गचरनमेट हाई स्क फे देडमास्टर भ्रीयुत 
दिमम्बर चिश्चा, ची० प०, मदाशय ने य्‌ फु-प्रमृति देखकर मुद्राद्धित 
रने के काय्य मे साहाय्य करने का भार रहण किया। इसी का यह 
खुपरिणामदहैषि, मै दख प्रम्थ के सुद्राद्धित कराके सर्यैसाधारण के 
समीप भरकाशित करने में समये इश्राह) 

श्राणा रै कि, इखत्रन्थ दी सरल भावान्याख्या के पाट से सुधी 
पाठ३† का वेदुन्त-दशेन पूर्वत्‌. दुचोष्य, भतीत. न.देगा । शन्य का 
सद्र जिससे. शुध न देवे, श्यकौ यथाखान्य.चेष्-वी गड. दै\ विन्तु. 
तै्यापि.यदि करदं सामान्य मुद्राद्ए की श्रथदिर्य, दध्न द, तो. 
सुधी पाटकच्रःद्‌,शपापूरयक.उन्दं संशोधित कर खगे, यदी प्राथैना.है.।, 

श्ररमिति.चिस्तरेण।। 


धीनिम्ाहध्रम,, 
श्रीघामदुन्दर्वन 4 { श्रीखुघीस्गोपाठ सुखेपाध्याय.1. 
श्यारियन, १६८६ । ौ 


--------- 





मदन्त श्रीस्परामी खन्तदासजी थजयिरषटी 
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ॐ ध्रीगुरषे नमः) 
` ॥ श्ौहरिः॥ 


वेदान्तदशन । 


` भूमिका 


जगत्‌ के खषटि, स्थिति धरोर ध्वंस किस प्रकार से साधित होते है, 
ओव का स्वरुप छया दै, शुतिप्रतिपाय जो बह्म है उसक्षा ही स्वरूप प्या 
है, उसके साथ जीव का सम्बन्ध कया दै, जीव उखके किस भकार से 
पा सकता दै, उसका सा्तात्कार हा जाने पर जो मो्त-पासि होती दै, 
उसका स्यरूप कया है, मे ्त.प्रा्त जीव की किस रूप मेँ संस्थिति रहती दै, 
पतद्विपयक समस्त श्रुति का उपदेश संब्रह करके, श्री भगवान्‌ 
येदव्यासजी ने यह ब्रह्मसूञ्र नामक वेदान्तदशैन प्रकाशित किया दै। 
उनके चरणो म एवं माप्यकार श्रोमगवान्‌ निस्याकांचाध्यैः के चरणो मे 
दरडवत्‌ भ्रणतिधू्ैक ब्रह्मद प्वं श्री भगवान्‌ निम्ाकेरुत आप्य कै 
व्याख्यान मे भरचत्त हाता) वे देने बुद्धि पर यारु हा तद्धिषथक 
पथ प्रदान करे! ॐ शान्तिः ३॥ 

वेश्यन्तदशीन के बहुविध भाष्य भिन्न भिन्न सम्प्रदाये के श्राचार्य्यी 
ने बनाये हैँ । श्रीमदूवौधायन ऋषि मे ब्रह्मघ्न की व्याख्या-सदहित पका 
“दुक्ति" अरणयन की दै । काल्कम से वौधायन-दृत्ति इख खमय खोप 
मरा हग दै! प्ाणिनिशुख परिडतवर उपवपं ने भी ब्रह्म-सू् की पक 


। वेदान्तदश॑न । 


व्याख्या यनाई थी, षह भी दस समय टोपप्रा्त हि गई दै । 
श्रीरामातुजस्वामिर्त माप्य में किसी किसी स्थान पर चौधायनरृत वृत्ति 
उद्धत इ दै, किन्तु स्वतन्त्र रूप से ये खय व्याख्याय इस समय प्रचलित 
नहीं 

चेदान्तद्वन मेत्तमार्माबरभ्यी साधके का श्रादरणीय भ्रन्थ रै । 
मेद्तमागांवखम्धी भारतवर्पीय साधक-सम्धदाय वर्ममान समय मे 
साधार्णतः दे प्रधान श्रेणियो मे विभक्त दँ। वमैमानकाल मे पक श्रेरी 
का नाम स-यासी श्चर अपरः श्रेणी का नाम वैष्णव है । 

सन्यासि-सम्परदाय शति प्राचीन दहै । पतत्‌-सम्प्रदायभुक्त साधक 
गण क्षानमा्गावटम्बी, नि्ए-बहम फे उपासक! मदर्थं दत्ताव्रेय दस 
सम्प्रदाय के पक प्रधान प्राचीन श्राचा्यैथे। उनकेनामके श्र्धसारः 
उन रोगो भे प्क सम्प्रदाय वसमान समय मे भी प्रचलित दै । किन्तु 
श्राधुनिक समय मे श्रीमच्छङ्ूपचाय्यै से सन्यासि-सभ्प्रदाय की श्रमा 
चिशेपरूप से वृद्धि-पाप्त दुर! पक सहश्च वं से कुद श्रधिक काल 
पूवैः श्रीमच्छङ्करष्चाय्यै श्रावित इष -थे, फेला भ्रात दाता ई । 
नास्तिक चौद्ध-नामधारौ परिडतो ने व्रौद्ध-धम्मै के श्चपम्रंशकार मे, 
ञव मास्तवपं मे पकाथिपलय स्थापन किया था, भारतीय बद्मचिया 
शनार धम्म प्रवर्तक समस्त श्वतिथें का श्रनादत कर, जिस समय उन 
खोर्णो ने स्वीय युक्तिप्राधान्य-स्थापनपूर्वेक दणिक-विक्षानवाद्‌, सर्व- ` 
श्रल्यवाद्‌ म्रश्रति के रही जगत्तत्त्वनिरणायफ कहकर प्रतारित किया 
या, उस्र खमय श्रीमच्छङ्कराचा्य श्राचिभूंत हए थे; उन्क्ने श्चस्राधार् 
युद्धि-शक्ति-परभाव से ध्न समस्त वौद्ध परिड्तो -के तर्क-जाौ फा 
खण्डन फरो धत्ति का प्रामाएय स्थापित किया । उस समय से लेकर 


भूमिका । दे 


श्रय तकं नास्तिक यौद्धमत पुनः भारतं भ उन्नतशिर नही हाने 
पाया। इस खमय के श्रधिकींश सन्यासि-सम्परदायस्थ साधकगण 
श्रोमच्छज्कपचाय्यै के मताजुवर्ती रै । श्रीमच्यृहुराचाय्ये ने व्रह्मसूञ् फे 
श्रतिचिस्वत भाष्य की स्वना की है; बही भाष्य दस खमय भारतवयं मे, 
विरेचवः श्रीकाशोधाम शरैर घह्धदेश के परिडत-समाज म श्रधिकरूप से 
भ्रचक्लित है। नास्तिक वौद्ध-मत के श्राक्रमण से भारतवपे के उद्धार के 
कारण श्रीमच्छुहूःचाय्यै की प्रतिपत्ति भागर्तवपं॑के सथैस्यानिक 
परिडत.लमाजो मे श्रव तक सुश्रतिष्ठित दै । वस्तुतः श्रीशद्कराचाय्यै 
की चिचार्शक्ति पेसी श्रद्भत थी कि, पाठक-माचन उससे मुग्ध हप 
चिना सह्‌ ्ी सही सकते । रं ीसुच्वहकपचा श्यै निरवच्छिघ्न श्द्धेववादी 
शे। उनके मेत मेँ जगत्‌ भ्रम-मा्दै, सव्य नी। पक पकान्त 
निय, निषिकार ब्रह्य दी सत्य दै । वह निप्किय, मनेयुद्धि के श्रगम्य 
पव सवैश्रकारः से श्रनिदेश्य है । जीव पर-ब्रह्म स्वरूप दै; श्रवि्या के 
कारण श्रयते कै पृथक्‌ ककरः बोध कर्ता दै-तच्त्व-्षान-दवाया दस 
श्रविद्या के विनष्ट हषे से दी उक जमद्‌ -घ्राम्ति दूर दती रै, प्यं जीय- 
रूप मे उसका श्रस्तित्व चिलुप्त हाता है । 

यैप्णव-सम्प्रदाय चार श्रेणियों मे विभक्त है। श्रीमन्मध्याचा्यं 
पक सम्प्रदाय के भधान उपदेष्टा है; उनके नाम के श्रयुखार षस सम्भ- 
वायका नाम माष्वि-सम्पदाय हुश्च है; इसका धआचीन नाय ध्नह्म-सम्प्- 
-दय) है! भरीमन्मध्व्वाय्यै ने ब्रद्यसू् का पक माप्य प्रणयन किया 
दै! ये देतघादरी थे। निजरूत भाष्य मे उन्दने दैतचादं दी स्थापन 
फरस्ने का अयत्न फिया है। वद्कदेशस्य गौडीय ैष्णव-समाज शस 
माष्वितम्पद्भ्य कौ पक शाखा के नाम से षस खमय प्रचलित है; परन्तु 


ष वेदान्तदशेन ! 


"वर्देव विद्याभूपणछृत “ गोषिन्दमाप्य ” नामक ब्रह्मसूत्र फा 
व्याख्यान्तरः गाड़ीय सम्प्रदाय मं विशेष श्राद्रणीय दै । थीमन्मध्वाचाय्यै- 
छत भाप्य श्च्यापि प्रचलित दै । निस्यभगवत्सामीप्य नामक मुक्ति स 
सम्प्रदाय की छरभीष्ट रै। 

द्वितीय वैष्णव -सम्पदाय कफे शआ्रचास्य भीमदधिष्यस्वामी थे; वे 
चिशुद्धादैतवादी थे; उन्होने भी ब्रह्मसूत्र का भाष्य प्रणयन किया है, 
किन्तु यह भाप्य इस समय शस देश में दुष्प्राव्य र ¡ जीव चिशुद्धाघस्था 
मेँ ब्रह्मसायुज्य काभ करता रहै, यही इस सम्धदाय का मत कहकर 
श्रसिद्ध दै। उनके नाम के श्रदुखार तस्सम्प्रदायभक्त वैष्णवगण 
“विष्णुस्वामी'› सम्धदाय नाम से परसिद्ध, है, इसका प्राचीन नाम “सदर 
सम्भदाय'› है । इस सम्प्रदाय फे साघु प्रायः नदीं दिखाई देते,--करीं 
कीं उन लोगो के दो चार श्रखादढे वक्तेमान है। शीत्तेवभ्ति स्थानों 
में उनके वृहत्‌ श्रखाह है । तथापि दल सम्प्रदाय की साधु-सस्या वहत 
कम ै। 

तृतीय वैष्णव-सम्प्रदाय का नाम “ध्री सम्प्रदाय र, उन रोगो फे 
प्रधान श्राचा््य श्रोरामाचुज स्वामी थे। श्रीमच्छ्धराचाययै फे श्रटप- 
काट पश्चात्‌ दी श्रीरामालुज स्वामी श्राविभौत हष्; उन्दने घरह्मसूत्र का 
श्रतिविस्तीरी भाष्य यनाया । उन्होने स्वीय भाष्य मे श्रीशद्करघाय्यै 
फे उपदिष्ट पकान्तद्धतवार की श्रधिक चिस्तार से समालोचना करके 
उसका खरुडन किया है, पवं निरवच्छिन्न श्देत मत में साना भकार से 
दाष श्रदशीन करके, उन्दने “भ्विशिष्टादवेत"” मत सस्थापन किया दै । 
उनके मत में ब्रह्म सगुणं है, जगत्‌ श्रर जीव के साथ उसका शरीर 
शरीरिसम्बन्ध है, प्तदुमय उसके वाह्य शरीर दै, षद तदधिष्ठाता देही 


भूमिका !. ४; 
है, ये दोनों सर्वदा उसके श्रधीन रहते है, इन देनं का अन्तर्यामी श्रर 
निलय नियन्ता इश्वर ( ब्रह्म ) दै; वद सर्वक, सथैशक्तिमान्‌ दै, निर्मणं 
नदी दै। किन्तु जगत्‌ श्चार जीव के सथैदा तदधीन दने पर भी, उसका 
स्वरूप इन देनो से भिन्न दै, यरे भी उससे पृथक्‌ सत्तागील हँ । जीव सूषम 
चिद्रप है, किन्तु मेक्ताचस्था मे मी जीव की श्रचेतन के साथ स्येगेषः 
योगिता रहती दै। श्रर वास्तव में सूष्मावस्थास्थित चेतनाचेतनसङ् 
ही जयत्‌ का मूख उपादान है; इस चेतनाचेतन-समष्डटि के नित्य ब्रह्म के 
शरीरस्थानीय हने से, श्रुति ने उसके! जगत्‌ का उपादानं पं एतत्स- 
भस्त का ही उसका रूप फहकरः वरीन किया है। श्चनादि कम्यैके 
कारण जीव दैवतिय्यगादि देहौ को पाप दाता दै, श्रर मगवत्छपा से 
भोत्तावस्था मे घह स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित हाता दै) मक्ति दी मेक्तसाधन 
का उपाय दै, भक्ति का श्रवरम्बन करके जीव कमणः उच्य श्रवस्याश्रों 
क्षा प्राप्त हाता है, श्रार पश्चात्‌ बह्मकल्षारोक्य-रूप अक्ति रभि 
करता है। 

श्रीरामाुज-रत भाप्य उत्तरपरिचिमाञ्चर मे बहुपरिमाण से श्रारत 
, है, वह इस समय सुद्धित दाकर प्रकाशित टुश्रा दै। थीमद्रामाञज 
स्वामी के पश्चात्‌ श्रीमद्रामानन्दस्वामी शस सम्प्रदाय मे प्रकाशित 
हये थे, उनका भी प्क भाष्य है, पेखा सुनने मेँ श्राता दै, किन्तु चह 
पतद्यावत्त्‌ सुद्धि हकर धकाशित नहीं ` श्या है} इख सम्पद्राय फ 
साधुध्यौ के भी" सम्प्रदाय नाम से शाखो मे उक्लिखित देने पर भी, शस 
समय ये प्रायशः (खमानन्दीः श्रथचा रामानुजः किवा "समात' सम्भ- 
दायकेनामसरे ही चिश्चेपरूप से प्रचलित ह। श्यीमद्रापायुज स्वामी 
फी भषित साधन.प्रणाी के श्रयुखर्खकासियें को पायशः 'श्राच्यसै" 


६ -चेदगन्तदुन । 


कहते है, एवं रामानन्द्‌ स्वामी कै श्रनुसस्सकापियिं फा भ्रा, 1त' श्रथवा 
रामामन्दी फहते हँ । शरप्रोध्या दही ^रामातः सम्प्रदाय का केन््रस्थान 
है। मार्तवपं म सथन ही, विशेषतः उन्तग्परिचिमाथट मे, चस सम्प. 
दाय फे साघु देखे जते है। वैष्णव साधुश्च मे दस सम्प्रदाय की 
साधु-सखख्या शस समय . सवापे्ता श्रधिक है । श्राचाि का प्रधान 
केन्द्रस्थान दाक्तिणादय में श्चीरद्वजी दै: ये सव प्रायः शरदस्थ है । 

चतु वैष्णव सम्प्रदाय का नाम ““निस्वार्की" श्रथवा भनिम्य्रादित्य" 
सम्प्रदाय है । विप्खष्टा ब्रह्मा फे भयम मानसपुज् श्रचिदयारद्ित 
भगवान्‌ सनक, सनन्द्‌, सनातन शरीर सनत्कुमार रूपि इस सम्प्रदाय फे 
प्रथम श्राचार्य्य॑थे। रहंसावतार से उक्त सनकादि ऋषियों ने प्रथमतः 
खम्यक्‌ बह्म-चिदा प्राप्त की; श्रुति ने श्रनेक स्थौ पर उक्त ऋषियों फो. 
ब्रह्मविद्या के श्राचाश्यै कहकर उद्लेखं किया है । इनके नाम के श्रललार 
यह सम्प्रदाय ““"चतुःलन', सम्प्रदाय नास से भी श्राख्यात है, पवं शास्रे 
““कुयि" सम्प्रदाय नाम से भी किसी किसी स्थर पर इसका उदजेख हुश्चा 
दै। नार्द्मुनि` इन सनकादि श्राचाय्यौ" के भ्रथम शिप्यथे; नारद से 
श्रीमन्नियमानन्दाचाय्यै ने यह बह्मचिद्या धाप्र की; नारद-शिण्य नियमानन्दा- 
व्याय्यै ही पश्चात्‌ “निस्वारक" श्रथवा ““निस्वादित्य'” नाम सेप्रसिंद्ध हप ।# 
कते है कि, पक समय वह्ू-सख्यकं यति श्रतिथिरूष से दिवसावसान 





६ श्रीनिभ्बाकै स्वामीजी श्रीमन्नारदजी के रिप्य ये, यह वेदान्तदुर्शन के 
प्रथम श्रध्याय फे वृतीय पाद्सथ श््टम सूत्र क श्ीनिम्यारकङत भाप्य मं स्पष्ट उषित 
है, पवं गुरू-परम्परा-विदरण में जो कि निम्ाकै-सम््रदाय में भ्रचहिति है, 


उलिखित है । वि 


मूसिका । ७ 


मे श्राचा्य के गोवद्धन गिरिसमीपवतौं श्रा्म म उपस्थित दुष; उन्दने 
योग-वख सें समस्त आहाय्यै चस्तुर्पे उपस्थित कीं; परन्तु उन यतियो 
ने कषा कि सू््यैस्त के पश्चात्‌ वे माजन नदीं कस्ते; वे (यतिः) 
श्वभुक्त र्हगे, रेका देखकर, श्चाचाग्यै पि ने निजामस्य बृष्त्‌ 
निम्वदृत्त के उपर चदु कर, उसके ऊपर श्राकाश्च मे श्रीभगवान्‌ फो 
खुदशैन-चक्र के श्राह्वान करं स्थापित किया, एवं वह चकर सूय के 
समान प्रभायुक्तं हकर श्चतिथि यत्तिषों के निकट सूयय के समानं 
प्रतिभात श्रा; इसके दैख कर यतियो ने मेजनसान्री ग्रहण की । 
परन्तु उन ले्गोके भोजन कर लेने पर, श्राव्राय्यै ने खुद्शैन-चक्र को 
लीरा दिया, ता अतिथि यसियों ने देखा कि, उस समय रात्रि का 
-चतुराश बीत चुकाथा( इस श्चपूर्वं श्रना के कारण श्चाचाय्यै का 
माम ““निम्ादिल्य" श्रा; उन्दने निम्बचत्त कै ऊपर आरूढ. हकर 
श्रादिदयका धास्ण किया था, इसी लिए ये “निम्वरादिल्य) श्रथवा 
भनिभ्याकं नाम से परसिद्ध हुए, श्रर तभी से यद सम्प्रदाय भी 
“निम्वादिस्य, श्रथवा (निम्बाकं नाम से चिशेषरूप से परिचित 
हुश्ा। चज धम इख निस्वाकं सम्प्रदाय के साघुश्रां का केन्दस्धान 
दै। श्रीरामाञुज सम्प्रदाय की साधु-सख्या की श्रपेत्ता इख सम्प्रदाय 
की साधुसेवया कम दै । मदपिं येद्‌ व्याख कृत वह्मसू का एक भाष्य 
्रीनिम्यादित्य स्वामी ने भी वनाया दै! यह पूवैचाय्यौंके भार्ये के 
समान श्चतिसद्लिक्त, परन्तु सारगभे है । यह भाष्य “वेदान्त-पारिजात- 
सौरभ" नाम से प्रसिद्धै! इसका कुदं विस्तृत कर मिस्वाकर-शिष्य 
धोनियासाव्याययं ले «ध्वेदान्त कैतस्तुभ" नाम से दला धक माप्य 
भचारित किया । चद भी श्पेत्ाृत र्ति द है 1 वङ्गे में जिस 


~ यैदान्तदश॑न । 

समय श्रीमन्महाप्रमु श्राचिभभूंत हप ये, तत्समकाठ मे शकेशवाचार्य्य 
नाम फे इस सम्प्रदाय के पक सिद्ध श्राचाय्यं ने दस माप्य के श्रवटम्बन 
द्वार वेदान्त-दशैन की एक रीका प्रकारित की थी; घह श्रयापि प्रचलित 
है। श्चीनिस्वाकं स्वामी पं श्चीनिवासाचायै-कृत माप्य इसके पूर्य 
इस देश मे प्रकाशित नदीं थे श्रौदृन्दावन-वासी प्क साघु ्रीकिशारदास 
यावाज्ी फे उद्योग से घट मुद्धित हश्रा रैः किन्तु उसे साधारण लेग 
नदीं पा सकते; क्योकि चह विकता नहीं 1 श्रीनिभ्वार्कस्वामिरुत 
माप्य के श्रवलम्बन से वमान ग्रन्थ रचित दुध्रा है । 

, श्रीनिम्बाकरे स्वामी ने स्वीय भाष्य मे ^“ दैताद्धैत » (भेदाभेद ) 
की मीमांसा स्थापित कीदै। मेदाभमेदसिद्धान्त यह है कि, दश्यमान 
जगत्‌ शरोर जीव देने दी सरूखतः “ह्म है; किन्वु जगत्‌ श्रार जीव ष्टी 
तक उसकी सत्ता पथ्या नही है; अपितु इन देने फो श्रतिक्रमण 
करके भी उसकी सत्ता दै, यद्‌ श्रतीत स्यरूप ही जगत्‌ का मुख उपादान 
कार्ण दै; जगत्‌ रर जीव व्रह्मके श्रश-मात्रहै। ( वेदान्तदभैन रय 
श्ध्याय, श्य पाद्‌, ४२ सूत्र श्रौर देय च्रध्याय, स्य पाद्‌, २२ सूत्र तथा भाष्य 
प्रभृति देखने योग्य है) । शरश के खाथ श्रश्षी का जैसा मेदाभेद्‌ (द्धेवाद्धेत) 
सम्बन्ध है, जगत्‌ र जीव के साथ ब्रह्मकाभी वैसा हीसग्वरेधहै। 
शश सम्पूरी अवयवे से श्चशी के श्रक्गीभूत दै,-श्रतथव भिन्न दैः 
परन्तु श्चशी छश का श्रतिक्रमण्‌ करकेभी दै, शश-मात्र मेशरशीकी 
खत्ता पञ्याप्त नदीं है; श्रतप्व श्च॑शी शरश से भित्र भी है। इसलिप 
देने का सम्बन्ध सेदामेद्‌ सम्बन्ध कहकर ही निर्देश किया जाता दै। 
छअशांशि-लम्बन्ध श्रार भेदाभेद श्चथवः दैताद्ेत सम्बन्ध पक दी अके 
बोधक है 


भूमिका । ३ 

बरह्म चिदानन्द्रुप श्रदैतसत्पदाथै है ! श्रपने चिदं के द्वारा निज- 
स्वरूपगत अनन्द का धह श्ुभव (भोग) करता है । इसी "चित्‌? के 
दषीन-शक्ति, श्दण-ाक्ति, श्षान-पक्ति, श्रयुभव-गक्ति श्रादि नाम है। 
उसका स्वरूपगत श्रानन्द्‌ भूमा (अनन्त) है । दस श्रानन्दं मेँ श्रनन्तरूप 
से भुक्त (द, क्ञात) हेन की योग्यता है; पव तरस्वरूपगत चित्‌-शक्ति में 
भी, शनन्तभाव से प्रसारित दाकर, इस श्रानन्द्‌ कफे श्रनन्तरूप से 
श्रवु कसमे की येग्यता दै;-(वेदान्तद्शेन प्रथम श्रष्याय, प्रथमपाद्‌ के 
पश्चम से ल्ेकर विंश श्रार तद्धाप्य तथा व्याख्यान द्षव्य है) । 
म्य के चित्त का जैसे कोई विरेप रूप न रहने पर भी, जिस किसी 
भूतिं की चादे उसमे करपना कर्के मचुप्य उसको मनन करः सकता दै, 
परन्तु वह करिपत मूत्तिं चित्त से श्रभिन्न दै, (केषर बाह्य षस्तु नदी है) 
श्रपितु चित्ती ही शश है; सुत्तं मलुप्य चित्त मे, एकत्व की हानि न 

, हकर, विभिन्नरूपसे दष देने फी येग्यता है, श्रर मयण्यमे भी उस 
चिन्तका बष्वरूपो मेँ देखने-की शक्ति टै ! प्वं जिल प्रकार पक वड़ा 
दूषणं पक श्रविरृत रूप मँ रहने पर भी, प्क सग शर्ख्य प्रततियूि्या 
धार्ण कर सकता है, पेसी हौ येग्यताद्पैणकीदै। तदुप ब्रष्मके 
स्यरूपगत श्रानम्द्‌ मे मी चिभिश्नर्पां सेद््टदाने की योग्यता दहै पधं 
ख श्रानन्द को चिभिश्न रुपो से ्नुभव करने की शक्ति मह्य कै स्वरूपस्थ 
चित्‌ भेदै! ज्ञि धकार खुट्यैदेव स्वीय स्वसूपायुरूष श्रनन्तवेज्धोमय 
किस्णो कफो प्रसारित फर, निजाश्चयीभूत श्राकान्ं पयं श्राकशिस्थ 
खगस्त षस्तुश्रौ के स्री फो स्प श्रार मकाशित करते दै तद्रूप ब्रह्य 
का स्वरूपगत चिदेश्व भी चन्त सूम विदत्मक भगे मं श्चपने कै 


यिभरक्तं करे श्वनन्त रूपो से श्रपने स्वरूपगत नन्द्‌ का सुम पं 
` २ 
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प्रफाशन कर्ता है । ये सकरकं सदम चि्द॑श ही (चित्‌-श्रष्ु ही) जीः 
कै स्वरूप दं, पवं जीव ब्रह्मस्वरूपगत श्रानन्द का, जिन श्रनन्त चिभिः 
श्चार विशेष विशेष रूपो से श्रनुभव (दशन) करता है, वे समस्त विभिन्न 
रूप ही जगत्‌ है । ८ वेदान्तद्शैन २श्र०, २ पा०,) १७, १८, २१, २२ 
प्रभृति सूत्र पवं भाष्य द्ष्व्य है ) । 

परन्तु जीव प्क समय पक साथ नन्त जगत्‌ फे नष्टं देख 
सकता । इसके विशेष चिशेप श्र श ही को जीय एक समय देख सकता 
है। वस्तुतः बह्मस्वरूपगत श्रनन्त श्रानन्द के विशेष विशेष रूष के दशन 
निमित्त दी जीवशक्ति का मरकाश है। श्रतपव स्वरूपतः जीव न्यषटि. 
द्रष्टा (बह्यस्वरूपगत श्रानन्द्‌ फे विशेष विशे शशो का द्रा) रै । परन्तु 
बरह्म श्रात्मस्वरूपगत श्रानन्द्‌ को श्रनन्त विभिन्न रूपो मे समग्रभाव से पक 
सरमय भी अन्चुमव कर्ता (देखत) दै; उसमे रहनेवाले समी को उसकी 
चिच्छक्ति पक साथ दी निज क्षान का चिपयभी कर्ती ै। इख श्रनन्त- 
रूप समूद के समप्रदशेनकत्त देने से दी वह ईश्वर-सेज्ञा-पाप्त हता 
है। श्रत्व दैएवररूपी ब्रह्म सर्थज्ञ, पएवं जीव विशेषश्च है । जिस प्रकार 
पक चत्त के समस्त श्रवयवो का पक साथ एक सप्रयमें दशन दातार, 
शरोर उसके साथ साथ चृत्त के प्रसयेक शाखा प्रशाखा, पवग्रथत्ति चङ्ग 
कामी विरो रूप से श्रवज्ञोकन हाता है, ये सकल विशे श्रङ्गो के दशन 
समस्त दृ्त-वर्शन के श्रङ्गीभूत है; तद्रुप समग्रदरषटा शष्वर के दशन के 
श्र्गीभूतरूप से व्यष्टि ( पृथक्‌ पथक्‌ ) दस्तंनकारी अत्येक जीव का देन 
वतमान है, जे समन्र-दन्तैन मं है, उसके श्तिक्रमण करके तदृन्तभुत 
चिशेय दुशैनमेंन कु रुदता रै, श्चीरन र सकता । सुतरां वि्रेषं 
द्रा जीव स्प्रैव दष्वपाघीन दहै उसको कदापि श्रतिक्रमण नहीं फर 
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सकता । वस्तुतः जीय श्रार जगत्‌ के नियन्ता देने से ही ब्रह्म की दैश्वर 
सक्ादै। 

श्रतणव ब्रहम युगपत्‌ (लाथ ही खाय) चलुविध रूपो से निस्य विद्य 
मान दहै, यथाः-- 

(९) चद चिदानन्दरुप सद्स्ठ दै, निजस्वरूपगत श्चानन्द्‌ के! निर्विशेष 
रूप से निय श्रल्ुभव करता दै । दसम किसी भ्रकार की विशेष क्रिया 
नदीं है; यदह निल्यानन्द्-निमस्नावस्था ह । इसत श्रवस्था के धरति ख्य 
कर्के उसको (अ्तर-बहा, “नियुःख-बरह्म" श्चथवा 'सदू्रह्म' कते हँ । 

८२) उसके स्वरूपगत श्रानन्द्‌ मे श्रनन्त विभिन्न रूपौ से श्रनुभूत 
दाने की यम्या रहने फे कारण इख श्रानन्द्‌ फो चह श्रनन्तं विभिन्नरूपा 
से भी श्रद्भव करता है। इन स्व श्चनन्त विभिन्न रूपौ के संमन्रभाव 
से नित्य श्रद्धभवकारी रूप मंजा उसकी स्थिति हे, उसके भ्रति छ्दय 
करफे उसकी ईश्वर संक्चा दती है । सर्वं पकार से विष्तेष माव रदित पक- 
मात्र ्नानन्द का धेचुभव, एवं इस श्रानन्द्‌ का पुनः श्रसेख्य विशेष विशेष 
क्पे मे ्रयमच साथी साय किस्त प्रकापस्से रा सकता है, इस भांति 
की श्राशद्रा नहीं दा सकती, क्योकि बह्य-सम्यन्ध में सर्वभ्ेष्ठ परमाण 
तिः है । श्ुति ने ब्रह्म का एक श्रोर श्वक्तरःस्वमाव निविशेप सत्‌, 
कहकर चरम किया दै, दूसरी श्योर सर्धरूपी, सरयन्त, सर्वभकाश्क, खष्टि 
स्थित्ति धार ख्य का पकमत कारण भी कहकर घरीन किया दै। इस 

प्रकार से द्विविध श्वस्था की स्थिति का केर टणान्त नदीं है, पला भी 
न्दौ कयापि इसके द्टान्त सवत्र विद्यमान द । अत्यैक चत्त (दश्यवस्तु) 
क प्रवयव मरति हत्त परिवतिंत देते है, अथ च प्रलयभिक्ाद्त्ति-द्धाय 
उसका निर्वच्छिन्न (अखरड) एकत्व सयैदा श्चात दातारै। मटप्य के 
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वारयादि घाद्धक्यपर्यन्त श्रनन्त परिवर्तन हेते रहते द, फिन्तु त्ये परि- 
वरसैन फे श्रन्तसालय मे स्थायीरूप से घह्‌ स्वथं घरत्तमान रहता है । बाल्य 
कार में शरोर घाद्धंक्य मे वदी प्क पुरुप वर्तमान रहता दै । मचरुष्य पक 
श्रीर निद्रायुक्त रहता है, रार साथी साथ स्वप्र भी देखता रदत दै। 
साधक व्यक्ति पक श्रोर श्रात्मचिन्ता में निमद्म रहता है, पयं उसी समय 
दसस से घार्ताछाप भी करता है । तत्त्वचित्‌ पुरस्यो फे सम्बन्ध मे भी 
हसी प्रकार से दे प्रकार की स्थिति का स्वयं भगवान्‌ ने गीताशाखमे 
घरीन किया है! यथाः-- 
५भनैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यन्‌, शुरवन्‌, स्प्न्‌; जिघन्नएनन्‌ , गच्छन्‌ , स्वपन्‌ , एवसन्‌ " ॥ 
इत्यादि-- 
„ श्रतपएव श्रतिसिद्ध ब्रह्म फे युगपत्‌ (साथ दही साथ) श्रत्तस्त्व श्रीर 
दैश्वरत्व की श्राशङ्का काकेोईभी कार्ण नदहींदहै। श्रुति नेव्रछ्य के 
जगत्त्‌रुप, जीव-रूप, पथं दश्वर-रूप,-हन त्रिविध रूपौ फा उदलेख 
करके स्पष्ट रूप से फा दै-- 
“+उदृगीतमेतत्‌ पस्मं तु बह्म 
तस्मिखरयं खप्रतिष्ठात्तर'च'' इत्यादि । 
(श्रागे येदान्तदशेन की व्याख्या मे शख विपय का विशेष स्पष्टीः 
करणं हागा 1) 
(३ ब्रह्म के स्वरूपगत श्रानन्द के सम्यक्‌-दशीन ( श्रच॒भव ) के 
शद्वीभ्रूत रूप से जिस विशेष दशन ( श्रनुमव ) का रहना वर्णित हुश्मा 
है, उस विशेपानुमव-कन्तैरूप मेँ स्थिति के भ्रति लक्ष्य कर उसकी जीव 
खक्ष देती है । समाधिकाठ में ध्येय घस्तु में आत्यन्तिक श्चभिनिवेशवश्व 
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जैसे साधक को श्रात्मस्वरप की चिस्खछति हा जाती है, केवर 
ध्येयाकार मे दी उसका चित्त भाखमान हाता है; वैसे दी न्य दशेनकारी 
जीव फे स्वीय श्ानन्दांश के भ्रति श्रल्यन्त श्रभिनिवेशवश स्वीय चिदंश 
के सम्बन्ध मे उसका चिस्खृति होती है; स्वीय चिद्रुपता की विस्टरति 
दाने से उसका भोग्य श्रानन्दांश मी चित्‌-श्ल्य ( श्रचेतन) रूष से 
प्रतिभात दहता! चिदंशः के क्ञान-८ स्यति) की सव्वापेल्षा श्रधिक 
विलसति से प्रथिवीतर्च प्रकाशित हाता है, श्रर दस स्मरति फे तारतस्या- 
चसार उद्भिज, स्वेदज, मवुष्य, देवता प्रभृति देह-चिशिष्ट जीव प्रकाशितं 
देते है। 
दन सभो को वद्धजीव कते हैँ, क्योकि स्वीय चिद्रप के सम्यक्‌ 
शान के श्रभाव से, ये सव न्यूनाधिक परिमाण मै श्चेतनात्मक भाव से 
रहते है श्रार जिनका स्वीय चिद्रपता का सम्यक्‌ क्ञान उदित हाता दै 
चिस्परत्त चिष्धप भ्रकाशित हाता दै, वे समी चिदानन्द्‌ रूप म पतिष्ठा खभ 
करते ह, श्र उनके शुक्त पुखय' कदते है । श्रएनन्दर की जे श्रानन्द्रूप से 
स्थिति दै, उसके रद्धिषयकः कषान की श्चपेक्ता है--शचेतन वस्तु के 
श्रपने स्वरूप कां शान नदी हेष्ता, जिल प्रकार गुड़ श्रपने मीठेपन को 
नदीं जानता, उसका मीठापन मनुष्य के श्रुभवसापेत्त है ! श्रतप्च 
स्वीय चिद्रुपता की विस्खति के कारण, वद्धजीव का छ्ानन्दुमब भी 
उत्तरोत्तर फम हता जावा है, इसी किप श्रानन्दामाच से जीव दुःल- 
भगी हाता है। किन्तु उसी श्राचन्द्‌ रार चिद्रूपता के क्षान के भच्यनन- 
रूप से छन्तनिहित रहने कै कार्ण, उसकी पुनः धराप्ि फे देत जीवम ` 
नित्य भिलाघा वत्तंमान रहती दै। यदी बद्धजीव का लक्लण है । 
परन्तु सुक्तजीव की चिद्रूपता के स्फुरणदेवुक उसके श्रानन्द्‌ काभी 
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भाव नदीं हेता; चद्‌ सदा चिदानन्दं मेँ मग्न रहता दै जगत्‌ के भी 
चिद्रानन्दसूपदही से देखता रै, श्रचेनन सूप से नहीं । 

(८४) शष्वररूपी व्रह्म जा शयने स्वरूपगत श्रानन्द्‌ फा श्रनन्त 
चिभिन्न रूप से देखता दै, वे समस्त चिभिन्न रूप ही जगत्‌ नाम सै 
श्राख्यात हँ । यद्धजीव की स्वीय चिद्रपता की विस्खति कै कारण 
वद्ध जीव फे छ्नान में जगत्‌ श्चचेतन रूप से प्रतिभातदटातारै। शस 
श्रचेतन रूपमे ब्रह्म फी जो स्थिति है, घी उसका प्रकट रूप दै । श्रत- 
पव श्तर.्रह्म, दए्वर्‌ व्रह्म, जीव-व्रह्म, श्रार जगत्‌-बह्म, दन चतुविंध 
रूपों भे बरह्म युगपत्‌ श्रवस्थित दै, धन चलतुिंध मावो से घह पूरी दै। 
परन्तु एवरत्व, जीवत्व, श्रार जगद्रूपत्व, ये तीन उसे श्रक्तर रूपें 
प्रतिष्ठित रै, इख श्रत्तर रुप के श्यतिक्रमण कर्के इनमे से किसी का भौ 
श्रस्तित्व नदीं है। श्रनन्त विभिन्न रूप-विरिष्ट जगत्‌ के ब्ह्मकेदही 
स्वरूपगत श्रानन्दास्त के भ्रकोशतमाव मान्न होने के कार्ण, सके षद 
श्ुद्वतर, कतद्रेतम ( कटे से चरे > ददत्‌, बृदत्त दृदत्तम (बदरे से बड़े) 
स्व प्रकार के प्रवय मे उसका चिदेश श्नुध्रविष्टहै। यहतेा कदा 
गया दै कि, इख विद॑ के नित्य शश्वरत्व श्रर जीवत्य देने भाव रहै । 
खुतसां जगत्‌ के उक्त प्रत्येक शरश के श्रन्तगंत साधारण जीव के श्रदश्य 
भाव से नियन्दरुप में ईश्वर श्रार भेकतुरुप में जीव वत्तेमान है । 

स्वरूपर्थ श्रानन्द्‌ को ब्रह्म ईष्वर रूपमे श्ननन्त विभिन्न मावो से देखता 
है, खत स॑ जगत्‌ के सर्वाश मं जे दष्वर पत्तेमान दै, यह सदज मे दी वोध- 
गम्यहातादे। परन्तु श्रश-द्रष्टा जीव मी जो उसमे श्रडपरचिष्ट दहै, 
इसका बोधमम्य करने के चिप एक रण्टान्त दिया जाता है। सम 
नामक प्क मनुप्य है, उखके शरीर को हम रोग श्रचेतन फदते है, किन्तु 
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शस खमप्र शसैर के श्रभिष्ठादृश्य से चैतनस्वभावं जीव कचेमान दै यह 
खभी कहते! किन्तु राम नामक जीव भी स्वीय चित्स्वरूपे तान 
से शल्य रै, छन्य लोग भी उखे चिद्रप के न्दं दख सक्ते, यै उस 
चिपय के चिरोपक्नान सै शल्य है) परन्तु चिच्छक्ति रन्तनिंित भाव 
से इस देह मे विद्यमान दै, यद समी की धार्णादै। किन्तुरामका 
शरीर साधार्णतः श्रचेतन ही कहा जाता है। परन्तु श्रखुवीतणप्रभुत्ति 
य्न फे सादाय्य से दिखाई पड़ता दै कि, इस शरीर के परत्येक रक्त- 
विन्दु, पत्पेक मास-खरडप्रभति श्रवयव चूदम जीवमय ह; वस्तुतः 
सामं का शरीर उन खुदम सूम देहो का समप्टि-मरहै। इसी प्रकार 
से समग्र परथिवी जिसकी देद है एेखा प्रथिवी का श्रधिष्ठाता पक जीव 
यतमान दहै उसक्री पृथिवीरूष चृत्‌ दे के चुद्र चेद्ध एक प्कश्चेश 
मे मवुप्य, पु, पक्ती, उद्धिदादि भिन्न भिन्न जीव वतमान ह। प्रत्येक 
धलिकणा की भो रखना-कौीशल भभृति के प्रति खदेथ करने से, उसमें 
मी श्रदश्य भाव से चिच्छक्ति श्ररधपचिष्टः दै यह श्रवधार्ति किया 
जा सकता दै। श्रत्व निरवच्छिन अयेतन वस्तु जगत्‌ मंङुमी 
नीं है । जगत्‌ मे अश्चव्य बरह्मारड है । दम जिस ब्रह्मारड मे वतमान 
है, उसके चिस्तारप्यन्त ही दमासै कल्पनाः-शक्ति धावित हती है 
भारी कट्पना-शक्ति उसको श्रतिक्रमण नदद कर सकती । इस व्रक्माख्ड- 
रूप प्राक्त देह का श्रवलस्बन कस्फे जो जीव वर्दमान है, उसके हिरर्य- 
गभे, काव्यैरह्म, सेकरपण इत्यादि नामों से श्रुति एवं अपयापर शासो 
मे वयन फिया है। चवुञजुख वह्या भी दिरएयगभे नाम से कभी कमी 
घरसिंत किये जाते है, किन्तु यद उनकी स्छति कै निमित्त दै । इस थक 
रित श्ह्मारुड मँ वे सर्घापेच्ता मदान्‌. कदे जति ह। किन्तु ब्रह्माखड सै 
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लेकर पुद्रतम पस्माणुपरयन्त शुं मी निश्यच्यिघ् नैतन नष है | 
श्रतप्य ब्रह्मारड के स्ट मं टी चिश्चेप द्रष्टारुप जीषयैतन्य भी ईर 
की माति श्नुप्रविव्ट दै, इसमें कार स्य नदीं 1 स्वरूपगत श्चानन्दरगर 
म स्वयम्‌ श्रविरत रकरः भी श्रनन्त चिभिच्र स्प से परकारितदेने फी 
येग्यता जो ब्रह्मम है, इसी फो ब्रह्य की "माया शक्ति" फते ह । द्ध 
जीवको जो स्यीय चिद्रपता शी विस्दरति दती हं, उसफा शश्रचिया' 
क्ते द । यह दैताद्वैत सिद्धान्त का मुस्याश सेत्तेषतः वर्णित दश्च । 
मूल भ्रन्थ के व्याख्यान मै इसफा विशेष चिस्तार किया जायगा । 

मूर ब्रह्म-सूतर मे भगवाम्‌ वेदव्यास ने इस दैताद्ैत मीरमासादीकफोा 
येदान्तो का उपदेश ककर प्रतिपन्न फिया रहै, बह्मतूत्र फा श्रागेश्रागे 
पाठ करने परर यदह सदज दी मे ब्रोधगम्य होगा । ध्रीमच्छु्राचार्य्यं ने 
भी स्वीय भाष्य म॑ उसका क्रिसी किसी स्थान पर स्वीकार किया है। 
ब्रह्मसूत्र फे प्रथमाध्याय के थम पद मे वेदव्यास नेव्हुविध सूत्रों को 
द्वा चर्य दी का जगत्‌ का निमित्त श्रर उपादान कारण कहा है। ब्रह्य 
ही फे जगत्‌ कार्ण होने से उसके केवल निगीण ककर व्यास्या मर्दी 
की जा सकती। वेदव्य(चष्त सूच की व्याव्या कर्मे समय ब्ह्मकी 
जगत्कार्णता विषयक बहुविध श्चुतिषों के श्रीमच्छ्कराचा्य नेभी 
प्रथम श्रष्याय के प्रथम पादस्य चत्तथे सूत्र फे भाष्य मे श्चार अन्यान्य 
स्थाने म उद्धृत किया है, उक्त पादस्थ पकादश सूत्र के भाष्य म 
शङ्कूपाचाय्यं ने चति मीमांसा इस सूय से घिंत की दैः यथा :-- 

षद्विरूपंहि ्रह्मावगम्यते, नामरूपविकारमेदेपाधिविरिष्टम्‌, तदिपरी- 
तथच सर्वोपाधिवर्जिंतम्‌ } “यत्र हि द्ेतमिव भवति तदितर दतर पश्यति, 
यच त्वस्य सखथैमास्मैवाभूत, तत्‌ केन कं पश्येत्‌”, “यन्न नान्यत्पश्यति 
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नान्यच्दशोति नान्यदविजानाति स भूमा, यतरान्यत्पश्यत्यन्यच्छरेपत्यन्य- 
विजानाति तदल्पम्‌, येः यै भूमा तद्गतम्‌, श्रय यदप तन्मत्यैम्‌' "“स्ाणि 
रूपाणि चिचिवय धरीसे नामानि एत्वाभिवद्न्‌ यदास्ते," “निष्कलं निष्कियं 
शान्ते निरवद्यं निरञ्जनम्‌, श्रग्तस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌,” 
“नेति नेति, श्स्थृटमनर्बहस्वमदीधैमिति"", श^न्युनमन्यत्‌ स्थानम्‌) 
सम्पूरीमन्यत्‌,” इति चैवं सदम्बशो वियावियाविपयभेदेन ब्रह्मे धचिरूपनां 
दशंयन्ति घाक्यानि । 
श्रस्याथः--भ्रुति मे ब्रहम का द्विरूपत्य उपदिष्ट दृश्याः दैः-नामरूपा- 
दिवैकारिकमेदेपाधि-विशिष्टरूप, पवं तद्विपरीतं सवैविधोपाधिचन्जित 
रूष । “जिस श्रवस्थामें ब्रहम दैत के सदश हाता दै, उसी श्रवस्था 
मे मेदे लक्षित दाता है--ण्क द्वष्टा, दसरा द्य पेसा विभिन्न 
प्रतिभात होता दै; जिस श्रवस्था मे समस्त ही ब्रह्म के श्रातमस्वकरूपभूत 
होता रै, उख श्रवस्था मै मेदरदित हो जाता है, कैन किसके किससे 
देगा", "जव ब्रह्म से भिन्न किसी चर्तु का दश्ैन नदीं दयेत, श्रवण नरी 
होता, क्षान नही होता, वदी भूमा (वृहत्‌, श्रे) है, ब्रह्म से भिन्न रूपम 
श्रवस्थित क कर जो दगौन, रवण शार क्षान होते है, वह श्ररप दैः जो 
भूमा दै, बह श्रुत (श्रनश्व दै; जे श्रर्प रहै, वह मश्वर दै"; ""वही 
धीर (बह्म) सधैविध रूपौ का भकाश करके तथा उन सरभो के प्रथक्‌ 
पृथक्‌ नामि से सेक्लित करके, उनमें विष्ट होकर रहता दै । बह्म निष्कल 
(विमागरदित, श्रष्टय), निष्किय, शान्त, शुद्धस्वभाव ८ दोपरदहित ), 
निरजञन (्ाधर्विदीन, खथैन्यापी, स्ज्ञ) ठै; वह मोत्त का सेतुस्वरूप, 
निभ पावकस्वरूप दै; वद यदह गर्दी, चद नदी, स्थूल नही, खम नदी, 
हस्व नही, दौ नदीं द"; “जे न्यून दै, चद सीमावद्ध दै; जे पू दै बद 
| 
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इससे चिभिन्न रै", त्यादि चिदया.ऽविया-विपयक भेदान्तर्गत सदश्रशः 
धुवि्यां चदय की दिरूपत्ता का थतिपादन कर्ती है । 

भाप्यकारजी कर इस रुथल परः फथन है कि, सदसशः श्रुतिं बरह्म 
की द्िरूपता (खर}णएत्य, निण्य) का प्रतिपादन कर्ती ह । किन्तु 
उन्दने कटा दै कि, विद्या ऽविद्याचिपयक भेदौ के कारण ये रूप चरित 
हप है; चिद्धान्‌ के निकर घह पकोन्त निर्ण, निष्किय, श्र्तर पवं पक- 
रूपी दै; श्रविद्वान्‌ के निकर घद सगुण प्वं वहु है । यदह सिद्धान्त उन्दने 
स्वरूत भाप्य में प्रकाशित करिया रै । किन्तु यह उनका निज सिद्धान्त 
है किसी शरुतिने किसी स्य पर इस रुप से उपदेश नदीं किया दै । 
“श्रं हस्या अजेय" इत्यादि शरुतिर बरह्म के स्वरूयोयदेश के तिद. 
स्थम दही उक्त द। श्रविया विदूरित करना टी ्न समस्त श्रृतियो 
का श्रभिभराय रै, श्रविद्धान्‌ खोग इस रूप से देखते है, किन्तु यद सत्य 
नदीं दै, पेखा यह उपदेश फा सार नदीं है । ब्रह्म से विभिन्न छ्रस्तित्वशीट 
स्पसे जो धोध रै, वदी श्रविा है। भ्षेतकेतु की चदी श्रविया दुर 
कर्ने के निमित्त, दतः विभिन्नता मे भी जञा एकच्व रह्‌ सकता दै, इसके 
गरत्तिका एवं तन्निमित्त धरशयवादि, पवं छवणै तथा तज्निम्मित चलय- 
छर्डलादि के दण्टन्तो कै द्वार दिखाकर, पक ब्रह्म से ही यह विचित्र 
रूपी जगत्‌ भरकाशित है यद उपदेश करने के श्रभिप्राय से, उनके पिताने 
न समस्त श्ुचिवाक्यो क का था, इसका छान्द्यम्य उपनिषद्‌ ने व्यक्त 
किया दै । श्रन्यान्य स्थलों मे भी शरुतिने इख रूप से श्रविधा दूर करने 
कते निमित्त उक्त प्रकार का उपदेश, श्रस्षख्य भणली से श्रसख्य स्थानें 
पर वरन किया ह । प्वश्च ब्रह्मवित्‌ होने से जो दतः जागतिक श्रनन्ते 
पदार्थो का प्क दी ब्रह्म के चिभिन्न रूपो में दृ्ीन हाता दै, उसके श्रुति ने 
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स्पा मे वहुस्थलं पर वर्णन किया दै । यथा, बृहदाररखयक के मध- 
माध्याय के चतुथ ब्राह्म मे श्रुति ने कहा है, “ब्रह्य... -.-सवैमभवत्‌ । 
तद्योये देवानां ्रव्यवुभ्यत स्र प्व तदभवत्‌ । तथर्पौणाम्‌, तथा मनुष्या 
राम्‌! तद्धैतत्‌ पश्यन्‌ ऋपिवांमदेवः भरतिपेदेऽहं महरमवं सभ्यैश्चेति । 
तदिदमप्येतर्हि य पयं वेदं ब्रह्मास्मीति, स इद्र सर्व' भवति" । श्रथांत्‌ 
ब्रह्मः... ..पतत्लमस्त (दश्यमान जगत्‌-रूप) दुध्या था। देवताश्च मे जो 
जो “भ ब्रह्म है, इस रूप से श्ानयुक्त हप थे, पे मी खमस्त (सर्वमय) हण 
थे। तद्र ऋपिधें तथा मनुरप्यो मे जो बरहमक्ञ हुए थे, वे भी इसी भांति 
हृष्य ¦ श्रतप्व घामदेध प्रपि ने दख रूप से श्रात्मक्षान-सस्पन्न दाकर 
कहा थाः--भ्मे मनु, मै सूय्यै हश्ना था] इस समयमे समीजे श्रपने 
के ब्रह्म कह करः (ह्म से श्रभिन्न कहकर ) श्रवगत करते है, वे भी इसी 
रकारः समस्त (सर्वमय) हाते है ।' इस अकार श्रपना एवं समस्त जाग- 
तिक पदार्थौ काजो ब्रह्मरूप भें कान ब्रह्यक्च पुरुप का दाता है, उसका 
श्रुति ने छनेक स्थल परः वरन किया है । श्रतएच पक ब्रह्य के ठी बहु- 
रूपा से दैन के श्रविद्या नहीं कहते, इसके विया (ब्रह्मज्ञान) -कहेते हं । 
धहुरूपों से प्रतिभात देने की योग्यता ब्रह्मस्वरूप के है, तयां श्रनन्त 
जगत्‌-रूप से चह दृष्ट हा सकता दै । किन्तु उन समस्त सूपो क! उसी का 
रूप कह कर अव क्षान नदी होता दै-ष्यक्‌ सत्ताशीख वस्ु कहकर 
ऊच क्नान रोता दै--तव उसके अ्रचिद्या कदते हैँ 1 जिस स्थलमें घ्रह्म 
से भिन्न कह कर योध नदीं हाता, ब्रह्म कह कर योध हाता दै. उस स्थल 
मै उसक्रा माम श्चविद्या न्दी, उसका नाम बह्मवि्या ह्यज्ान) है 1 रज्जु 
भेजो सर्वन्रम हातादै, उसका कारण र्ज्छुकी सर्परूपमे चदोनेकी 
ये्यता है,--चोने की श्रारति मे साच्छ्यरैः तन्िमित्तष्टी रज्ञुमे 
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सर्ैम्रम हा सकता है । सूर्यं मे कमी सरषशचम नहं दाता, क्योकि सर्परप 
मे दृष होने की योग्यता सूयं के स्वरूप मं नदीं है । इसी भकार ब्रह्म की भो 
श्रनन्त स्प मे दृ होने की योग्यता दै, इसी कारण बह विभिन्न सपो से 
श्रकाशित हाता दै । ्रतपच जागतिक श्रनन्तरूपो का ब्रह्मरूप मे जो दशन 
है, यह श्चविया (श्रमदशैन) नही रै, ब्रह्म से भिन्न कहकर जो कषान हे, 
चद श्रपूरौक्ञान, श्रविचा, श्रसत्य ज्ञान है । श्रुति नेदल रूप से भिन्न 
व्रौन फी निन्दा कीरै, पं उसको दुर करके सर्वत्र पक व्रह्मात्मकत्य- 
युद्धि-स्थापन का उपदेश किया है । दष्ट पदार्थौ को, एकान्त मिध्या कह 
कर, श्ुत्ति ने वरन मदं किया दै, उन समस्त को ब्रह्मस्वरूप के दी श्चन्त- 
मत कह कर उपदेश क्ियादै। यद स्पष्ट रूपसे परथोद्धृत श्रददारएयक 
भरभेति शरुतियो ने चरन करके का दै कि, ब्रहम होने पर निज श्चर 
जागतिक समस्तरूपो का व्रह्म के साथ श्रभिन्न रूप से दशन रोता ह] 
ये समस्त रूप यद्रि बह्यश का च्न रोते, ता पि बामदेव ब्रह्मज्ञ हकर 
मी कयो सूय्यै भ परभृति का उर्लेख कर्के कहते करि, ये समस्त ब्रह्म है १ 
जिस वुद्धि से “पतत्‌ समस्त पकदा नी दै, श्ननस्तिरवशील है", उसी 
युद्धि से उन सवकी ब्रह्मत्वावधारणकथा श्रथेशूल्य हेती है। शतपथ 
ब्रह्म फे सगुणत्व का वरन जो श्चुति ने किया दै, चट श्रचिदया कल्पित नदौ 
है, उसको उभयरूपता दी ( सुखत्व तथा नियुत्व दी >) सव्य है; पं 
जह्य की दरसल भकार की द्विरूपता का उपदेश जे श्रुति ने किया द, वह 
चिद्याऽविद्यामेद्‌ से किया दै, यह सिद्धान्त, सर्छिद्धान्त नदी है 1 
जद्याभिश्रत्य ब्रह्मोपादानत्व ““सर्व' खल्विदं ब्रह्म” ( परिटश्यमान 

खमस्त ष्टी ज्य है) दद्यादि रशेपविध वार्छ्यो के दारा युति ने 
दथ्यमान जगत्‌ की नाना स्थलतां पर नाना स्पेोसे घोपणा कीदै। 


भूमिका 1 २१ 


श्वेताश्वतर, ब्ृहदार्खयक ग्रश्रति उपनिषद्‌ जा शङ्रचाय्यैकत 
भाष्य मे स्यान स्थान पर उद्धत हृष है, उनमें विशेष रूप से स्न 
ही ब्रह्म के खशुणत्व प्वं निगखत्व प्रतिपादित हप दह! अत्व व्र 
का दविरूपत्व जा सर्वथ्रतिसिद्ध दै, उसको न मानने का केर उपाय 
नही दै। वेदव्यास ते वेदान्त का दी मम्मै ब्रह्मसूत्र मे व्याख्यात किया 
है, सुतरां उन्दने भी स्वप्रणीत प्रन्थमें च्रह्मकीद्िरूपताका ही उपदेश 
किया दै। ब्रह्म कीं द्विरूपता के सिद्ध हनि से, जीव पवं जगत्‌ के साथ 
उसफा मेदाभेद्-खभ्वन्ध तथा व्रह्म का द्वैताद्धेतत्व प्रतिपादित 
हेतेहै। 
पहले कषा गया है कि, दश्यमान जगत्‌ के सम्बन्धं मे वेदान्त- 
शाख का उपदेश यह है कि, बरह्म ही इसका उपादान तथा निमित्त 
कारण दै! जगत्‌ का स्रष्टा तथा कयकतां हने के कारण, वद जगत्‌ 
से श्रतीत भी दहै, यद श्रवश्य स्वीकाय्यं रह । जगत्‌ से श्रतीत हकर 
स्थितः रहने के कारण, जगत्‌ श्रर बरह्म मे मेद-खम्बन्ध स्थापित हिता 
दै। एवश्च जगत्‌ सर्वव्यापी ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है, बह्म से भिन्न केर 
इसका उपादान नदी है; खतं बह्म के साथ जगत्‌ का जा श्रभेद सम्बन्ध 
है, घह भी श्ववश्य स्वीकार्य्यं है। श्रत्व ब्रह्य फे खाथ ऊगत्‌ का 
सम्बन्ध सम्पूरी रूप से वरीन करने से यद सम्बन्ध भेदाभेद सम्बन्ध 
कह कर धरन किया ज्ञाता है । जगत्‌ शुखात्मक दै, बरह्म गुणी हैः शरी 
वस्तु से श्ण ८ शक्ति) प्रथक्‌ रूप से अरस्तित्वशीरु नहीं है, छथ च 
श्रौ घस्तु छण से श्रतीत मी श्वय दै छतर देने जे सम्वन्धदहै, 
उसका भेदाभेद सभ्यन्ध कहते ह । बह्म इसी श्रथ मे जगत्‌ का श्चाश्रय 
कफर वैन किया जाता ह, श्चीर किसी दृसरे श्रथ मे नी! व्य 


२२ येदान्तदर्शेन । 


शरीर जगत्‌ मे इसी भ्रकार का भेदामेद्‌ सम्बन्ध रै, पं ब्रह्म के सगुणत्व 
शरोर निगशत्व दोनों दी वेदान्त-शाख के सम्मत है। महाभारत में 
भी भगवान्‌ वेदव्यासने नाना स्थानों मे यह स्पष्ट रूपसे काद) 
यथा, शान्तिपयै के २२८ श्रष्याय, चृतीय शकक मेँ कदा है, “निर्गुणाय 
गुणात्मने" रत्यादि 1 

सगुणत्य आर निशं त्व, इन दोनों मे केवल दृष्तः दी वियेध दैः 
यह वाक्षय-विसोध है, प्रकृतविगघ नहीं, गुण श्रार यणी इन दोनो के 
सम्बन्ध मे वस्तुतः कई विरूदता नदीं है; “गुणी” कहने से ठी, उसके 
स्वरूपतः गुणातीत होने पर भी, गुणयुक्त कहफर उसकी स्वभावसिद्ध 
धारणा होती है; उससे को$ विश्डधता किसी को श्रचुभूत नहीं देती 
भेदाभेद सम्बन्ध मे मी वस्तुतः कोई चिरोध नदीं है। शरश स्वांवयच से 
शशी के श्रन्तर्मत, श्रतप्व ्रभिन्रहै । किन्तु श्रशी शरश को श्रतिक्रम करके 
भी वर्तमान दै। श्रतपव श्री श्चेश से भिन्न भी श्रवश्य है, छतसं दोनो 
का सम्बन्ध सेदाभेद सम्बन्ध है, इसमे कोर भी विरोध नहीं ट्ट दीता। 

जगत्‌ जो गुणए-चिकार है, यह साख्यशाख का भी मत रै । 

परन्तु सांख्यकार ने गण ( गणात्मिक्रा भ्रति ) के परमात्मा 
बरह्म से पथक्‌ रूप से श्रस्तित्वशीर, अथ च स्वभावतः गर्भदा- 
सवत्‌ ब्रह्य के श्रधीन पवं तदथैस्ाधक ककर व्याख्यातं करके, 
ब्रह्म फे केवर निगुण कहकर वन किया है; वेदान्त-दशेन-कार ने गुण 
पं गुणात्मक जगत्‌ के बरह्म का ही गुख वं सश कह करः श्रुतिप्रमाण 
के श्राधार पर वरीन करके, ब्रह्म के पुनः स्वरूपतः गुणातीत तथा 
श॒खात्मक जगत्‌ का नियन्ता कह कर उपदेश किया है । दोन दशनो 
की उपदेश प्रणाली मे यदी भभेद है 


। भूमिका 


पते क्या गया दै कि, वेदान्त क्री मीमांस्य चहा सथे- 
स्वभाव, जड़ -स्वभाव नही, तथा श्चानन्द्रूप है, पवं जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न 
है । चरह्म के सरवकष-स्वमाव होने के कारण, भूत, भविष्य पं वत्तेमान मं 
प्रकाशित समस्त जागतिक रूप, ब्रह्म के साथ श्रभिन्न भाव से निस्य 
उसके क्षान मँ भर्तिष्ठित दै, यह श्रवश्य स्वीकार करना पड़ता है, न्यथा 
उसकी सर्वक्षता की हानि होती दै। शरतपएव ब्रह्मस्वरूप मे किसी 
चिकार फी सम्भावना नहीं है खतं काल-शक्ति भी ब्रह्मस्वरूप में 
श्रस्तमित है, गण श्रेरर गुणी रूपमे कोई भेद मी बह्म फे उक्त स्वरूप में 
घर्तमान नहीं रह सकता एवं ज्ञान, क्ेयश्रैपर क्षातासूपसे कें भेद 
मी उक्त स्वरूप म नहीं है । परन्तु उसके क्षाठृत्व को कमी रोप नहीं 
हता; जगत्‌ के भी चह्म के स्वरूपभुक्त होने फे फारण, ब्रह्म स्वयं श्रपना 
ही श्रजुभव करता है । उसका स्वरूप श्रानन्दमय है; जगत्‌ स आनन्द 
का शकाश भावदहे। यह स्वरूपगत श्रानन्द्‌ ही बह्म कै निल श्चद्चभव 
काचिपयदहोतादहै। श्रनन्त भ्रकारविशिष्ट सूपोंमंजो दस श्रानन्दका 
श्रचुमच दै, उसके प्रति ठच्य करके उसकी ईश्वर सक्ता की जाती दै; 
श्रार सविधं विशेषमाचवल्जित्त निरवच्छिघ्न श्यायन्द्-मात्र के श्रदुभव 
के प्रति छक्य करके उसकी श्रक्षर सेक्षा की जाती है। 

बह्म जयद्‌ की खष्टि, स्थिति शेएर प्रख्यक्ा मी पकममात्र कार्कदैः 
खुला बह सरचैशक्तिमान्‌ रै ! इख अनन्त जगत्‌ फी खष्टि, स्थिति शेर 
ख्य साधिका जो बह्म की शक्ति दै, वद्‌ उसकी निलय ्धीभूत शक्ति दै, 





ऋ ष्यं सम्बन्ध मं “ब्रह्मवाद छपि सथा यदविद्या” नामक मंथ के २्य श्र 
केञ्य पाद्‌ फ उपसंहारीश सौर भये पाद्‌ दव्य ह। 
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कारण, चह ज्ञगत्‌-पकाश के पूय ओर पश्चात्‌ भो समभाघ से च्य फी 
सत्ता भं रहती दै, उसी शक्तिवल. से ब्रह्म जगत्‌ कफो प्रकाशित करता दै, 
पवं जञागतिक खमस्त चित्रो को पृथक्‌ प्रथक्‌ रूपां से देखता हैः श्रः 
सरभो के नियन्तृ-रूप से भी रहता दै। इस शक्ति के उसखफे स्वरूपगत 
होने के कारण ब्रह्म की ईष्वर सज्ञा हुड दै; दस पेशी शक्ति के ध्रभाव से 
ब्रह्मं जगदृव्यापार-समाधान करके भी निर्धिंकार रहता है । इसी शक्ति 
कै प्रभाव से खवंक्च पृरीस्वरूप ब्रह्म स्वीय स्वरूपान्तमंत जगत्‌ के पृथक्‌ 
प्रथक्‌ रूप से समन्रभाव से देखता मात्र दै; सुतस तद्द्वारा उसके विका- 
रित्य की श्राशद्भरा नदीं हो सकती । पणतु जैसे किसी एक शरीरविगिष्ट 
घसत फे पूर्णाद्ध के क्षान के श्रन्तभूत रूप से उसके जुद्र, चुद्रतर, श्वुद्रतम, 
प्रसेक श्रङ्ग-चिशे का क्षान भी श्रवशय रहता रै, उन सगस्त श्रङ्गौ का 
कषान विभिन्न इन्दि के द्वाण भी ब्ध होता हैः नद्रुप जागतिक समस्त 
स्पा के समग्र दर्शन ( श्रच॒भव ) फे साथ साथ भत्येक रूप फा पिरोष 
दुन भी स समग्र दशन फे श्र्घीभूत रूप से वर्तमान है । श्नन्त सूप 
से भ्रकाशित देने की येोम्यता से विशिष्ट स्वीय स्रूप्रगत श्रानन्दका 
पूर्वोक्त प्रकार से ध्यष्टिमाव से मो ब्रह्म निस्य देखता है । यदी व्यछि-भाव ` 
* से दुशन-शक्ति दी जीव है; खतरा जीव दव संश-माच्र ह । श्रत्व जीव 
फे साथ भी रह्म का मेदाभेद सम्बन्ध रै! इसी मेदाभेद्‌ फा द्टच्य काग 
ष्म रा “"देताष्ैत" कह करः व्याख्या फी जाती ह । 
जीव णा स्वल्प, पवं ब्रह्मे साथजीवयया इख शकार भेदाभेद 
सम्बन्ध भीभगवान्‌ येदव्यास् ने स्वयं श्रुतिप्रमाण के श्रवलम्यननढाग 
विशदूम्प से स्वीय यन्य में पदरर्िंत किया ई । यद्‌ मेदामेद्‌ सम्पन्थषही 
पूर्येत निम्बादित्य-सम्प्रदाय फा सम्मत द 1 यह्‌ सम्यन्धर ददी येदृव्यास 


भूमिका ॥ २५ 


दास बह्म मे भदित श्रा रै, पेला निम्ब्राकेभाप्य मे व्याख्यात दै । 
जीचं श्श्वर से विभिन्न वर्दी दै, यह॒ “तत्वमसि” इत्यादि येदवाकयो भे 
प्रतिपादित इश्रा है! श्रतप्व जीव शरोर ईश्वर मे अभेद सम्बन्ध दै; 
परन्तु जीव श्चार बह्म मेँ मेद भी “कालौ” इत्यादि भुत्िःवाक्यो मं स्पष्ट, 
रूप से उपदिश हध्ा है अतप श्रुति के ्रयुखार बरह्म श्रौर जीव में भेद श्योर 
श्भेद्‌,ये देने प्रकार के सम्बन्ध है । किन्तु चेश शार श्रेशीमे दी मेदशचेषर 
भेद ये दोनों सम्बन्धस्द सकते हँ, ्न्यत्रनदी । तएव जीव बह्म का श्रश 
है; जीव श्रपूरदशौं दै, बह्म पूरीद्ौं है, च्म सवशक्तिमान है; वह खि, 
स्थिति, श्रय त्यादि जगद्धव्यापार साधन करता दै; जीव की भुक्त षिस्था 
म भी समपूरी शक्तिमत्ता नहीं हती, इस्रको भगवान्‌ बरेदम्यास ने व्रह्म- 
सुर मै स्पष्ट रूप से पर्िंत किया है । जीव, स्वरूपतः व्रह्म का शशः 
मात्र होने के कारण, परप मोत्तावस्थामें भी श्चंश दी रहता है; कयोकि 
किसी षस्त के स्वरूप का पेकान्तिक विनाश नदीं होता; खुतयं सुक्त 
जीव भी जीव ही र्दता है, बह पूर बह्म नही होता है, प्वं उसकी स्वव 
शक्तिमनत्ता नदीं होती दै [ ब्रह्मसूच फे चतुथांध्याय फे चतु पाद्‌ फे १७ 
संख्यक सूत्र भति द्र्य है; उक्त सू यथास्थान व्याख्यात होगे ] 1 
चतुथे श्चध्याय के चतुथै पद्‌ में मुक्ति रीर मुक्त पुखप के स्वरूप का 
श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने चिशद्‌ रूप से वरौन किया है ¡ जीव के उक्त भकार 
स्वरूप श्रार ्रह्म के साथ उक्त भेदाभेद सम्बन्ध का, बह्मसूव्र के द्वितीया- 
ध्यायस्य चृतीय पाव्‌ फे ४२ संख्यक सूत्र य, वेदत्यासं ने स्यं उपदेश 
किया दै । इस चूत के व्याख्या-सम्बन्ध में निम्वारकमाप्य एवं शाङ्धस्माप्य 
मे कोद थभेद्‌ नहीं दैः श्रत्व यह सूत्र इस स्थ में उदधतत फिया जता 


दै, पतवृद्वाया श्रन्थ का उपदिष्ट विपथ वोधगस्य कर्ने मे सुचिधा सेमी. । 
षे 


२६ वैद्ान्तदुर्शीन । 


ग्ध्य श्रष्याय, देय पाद्‌, ४२ सूच्रः-““श्रशौ नाना न्यपदरेशादन्थथ 
चापि दाशकितघादित्वमधीयतं पके? । 
इस सूज का सम्यक्‌ निम्वाकंमाप्य निम्नोदृधृत है :- 
निम्बाकंभाप्यः--श्र्ताशिमावाजीवपरमालमनोभेदामेदये दर्ण॑यति । 
परमात्मनो जीर्वो ऽयः, “भक्षाः दावजावीशानीश्धावि".त्यादि मेदव्यपदेशात 
५तच्त्वमसी'-द्याद्यमेदव्यपदेशाच्च ¦ श्रपि च श्राथर्वणिकाः 'ध्रह्मदागशा 
ब्रह्मदास बह्यक्षितवा ति बरह्मणो दि कितवादित्वमधीयते । - 
श्रस्याधेः--जीव पयं परमात्मा के श्रशांशिमाव देतु, दोनें मं भेदाभेद 
सम्बन्ध सू्रकारजी परदरित करते दहै-जीव परमात्मा का श्वश्च है; कारण, 
परमात्मा श (परीक्ष) दै, जीय शश्रजञ' (शरपृरौषष) है, पर्मात्मा श्प 
(स्रशक्तिमान्‌ ) दै, जीव “श्ननीश्वर' (शअल्पशक्तिमान्‌ ) है, दोनें दी "धज 
(नादि) है। इव्यादि वहुधतियों नै जीव शरोर परमात्मा का भेद प्रदर्शित 
कियाद शरोर "तचखमसि' (जीव परमात्मा दी दै, उससे श्चभिन्न है) 
स्यादि वह्भुत्तियो ने जीव श्रार परात्मा का श्रमेद्‌ भी प्दृिंत किया 
ै। पवश श्रधर्ववेशरीय श्रुति ने फा दै, ““दाश (कैवत्तादि श्रपरु जाति) 
रष है, दाल धरव्य) भी बर है, धूतं भी ब्रहम दै, ध्न समस्त श्रुतियों भे 
धू लोगो का भी ब्रह्मत्य कदा गया है । 
हस सूत्र का शाद्करमाप्य पतदपेच्ठा वदुचिस्तृत दै; किन्त नाना 
श्रफार फे चिचा्यो के श्नन्त में शद्ःखचाध्य ने भी सिद्धान्त क्रिया दै कि, 
चेदव्याक्त ने इस सुत में मेदामेद सम्बन्ध ष्ठी स्थापित क्रिया दै, माप्य फी 
शेष मीमांसा यह दैः - 
'येतन्यं चाविययिष्टं जीवेश्वस्योर्यथाद्निचिस्फलिद्येरैष्रयम्‌ 1 
श्रता मेदामेदावगमाभ्यामंश्त्वावगममः।'” 


भूमिका । २७ 


श्रस्याथेः--जओैसे श्रनि श्रर स्फलिङ्ग के उष्एत्व-विषय मे भेद नहीं 
है, वैसे ही चैतन्य-चिपय मँ जीव श्रीएरः दष्वर मे कोई पमेद नहीं है । त~ 
पव सिद्धान्त यही हृश्रा कि, शरुतिवाक्यो के द्वारा जीव श्रौर ब्रह्म के 
श्रमेद शौर भेद क उक्त होने से जीव श्वर का छश दै । 
वत्पस्व्ती चार स्रौ के दारा यद मेदामेद-सम्बन्ध शरैर भी चिरोप 
रूप से परमारित हश्चा है, तत्सम्बन्ध मेँ भी केषं व्याख्यायिरोध नीं है । 
चे समस्त सूत्र यथास्थानं व्याख्यात हेँगि। 
इख प्रकार दैश्वर का श्रश ककर श्रवधारित होने के कारण, जीष 
दै्वर के सदृश पृोक्ष नी ह सकता; सुतस जीव ईश्वर के समान 
विसुस्यमाव नहीं कदा जा सकत; जीव के परमेश्वर के सदश पिथुस्व- 
माच होने से जीव श्रर बरह्म का सम्पूरी श्रमेदत्व ही सिद्ध दाता, जीवत्व 
पुनः सिद्ध ही नदीं दाता; जीव की स्वभावसिद्ध जो श्रपूरीक्षता शरोर श्रसर्थ- 
शक्तिमत्ता र्ट हाती है, वे पुनः नदीं र्द सकतीं । जो "विभु" दै, उसका 
श्राचर्ण कौन उत्पादित कर सकता है? किन्तु क्लान का श्रावर्ण्‌ न 
देने से जीवत्य घटित नहीं हता । श्रुति ने कदा हं कि, पूरीश्च सर्वेशक्ति- 
मान्‌ ईशवस्ने वह हने की इच्छा से ही जीव श्रर जगत्‌ को प्रकटित किया 
है; उसकी यद इच्छाशक्ति नित्य ह । पतत्सम्बन्धी कुष श्रुतिं बह्ययत् 
के भ्याल्या-काल मे उद्धुत की जार्ेगी, पवं सूतरव्याख्या के उपछन्ते मे जीव 
के विभुत्यामाव कै चिपय मं विस्तारितं विचार मी किया जायगा! दस 
स्थल मे इतना ही कहना दै कि, घ्य की इस श्च्छा फे नित्य पवं स्वरूप- 
गत हाने कै कारण जीव कां जीवत्य भी नित्य है। मुक्तज्ीव श्रार वद्ध 
जीव में इतना दी भरमेद है कि, बद्धावस्या मेँ जीव स्वीय बह्यरूपता पचं 
जगत्‌ फी ब्रह्मरूपता की उपठन्धि नदद कर सकता, दद्य जगत्‌ क साय 


स्य वेदान्तदशंन । 


प्कात्मताघरुद्धि को भाप होता दै। सुक्तावस्था मे वह श्रपनी श्रार जगत्‌ 
की ब्रह्म से श्रभिन्नत्ववुद्धि फो पराप्त हाता है श्रपने के एवं जगत्‌ कै बरह्म 
रूप दी दैखता दै । श्रुति ने यहस्थलों मे इस तथ्य फे प्रकाशित किया 
है; यथा:ः- ् 

“तदात्मानमेवायेदाहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्‌ तत्सर्वममवत्‌", तन्न 
के महः कः शोक एकत्वमयुपश्यतः'' इत्यादि । 

< बृहदारण्यक, ६म श्रध्याय ) 

श्रस्याथैः-““उ्लने श्रपने के मै बह्म (भूमा श्रदधितीय) ६, पेला 
कष्ट फर जाना था, श्रतपव वह सभी के साथ श्रभिन्नता को प्राप्त दुश्रा 
था। “उक्ताघस्था मं जव समस्त पकाकार देखे जार्यै, तव शोक श्रथवा 
मेद किस प्रकार हौ सकता है 1” 

पले का गया दै कि, बामदेव ने परम मेोत्त राभ किया था, 
सके श्रुति ने स्वयं ्रकाशित किया है, एवं सभी भाष्यकार को वद 
स्वीकाय्य है । पूोँडत भरुतिवाक्य के प्चात्‌ ही श्रुतिने कहा दै कि, 
जव चामदेव मेत्त-दशा-प्राप्त हप थे, तव उन्दने जाना था च्रर कटाथा 
“मै सूयं द, मै मड है? इत्यादि (^ऋपिवांमदेवः धरतिपेदेऽदं मरमं सु्यै- 
श्चेति") खभी माप्यकार ने उनका यद्‌ घाक्य स्वस्वप्रणीत मापयां मे 
नानास्यलौ पर उद्धृत किया है। खतरा श्सके द्वारा स्पष्ट ही प्रतीय 
भान होता दै कि, क्त पुरूप श्चपने को श्रेर जगत्‌ को ब्रह्मरूपसे ही 
देखत है। इतना टी वद्धजीव श्रोर सुक्तजीव मे थभेद है । भुक्त 
होमि पर पुष का श्स्तित्व एकदम विन नहीं दताः ब्य देने से ष्टी 
सश्रविध दैद चिलुघ हो जाती है, पेखा भी न्दी; जीवित ब्रह्मज्ञ पुखप फी देह 
ह्म से श्रभिन्न दै, पेखा उसे क्षात दाता है, ब्रहम पुरुष की स्थूल देहु फे 


भूमिका । २६ 


पतन दामे पर भी सद्म देह वर्तमान र्ती है । तद्वलम्बन सेउम 
छोभो को ब्रह्मलेयक भप्त हाने पर, यह खम देह भी श्रानन्दमयघ्रह्मरूपता 
खाभ करती है (रथात्‌ प्रयक्‌ रूप से धकाशभाव चिलत हकर, उनके 
शान मे श्रानन्दमय ब्रह्म दी होता हैः) पवं विघुक्त जीव स्वीय चिन्मय 
स्प भे भतिष्ठित होता है। ह उस समय कम्मैवन्धनं से 
स्थथा विमुक्त दाता है परन्तु इच्छा करणे पर जो देह चाहे धारण कर 
` सकता रै। यर्‌ इसी ब्रह्मसूत्र के ७ श ० के धय पादे मं भगवान्‌ ३ेद्‌- 
व्यास ने श्रुति के श्राधार पर उपदेशः किया टै । पेखा पुरप "विदेदमुक्तः 
कहा जाता रै । 
रह्म का दिरूपत्य श्रतिप्रतिपाद्य कहकर पूर्य ही उरिरिखिन हश्च 
है! इस द्विरपत्व ही कै दाय पविपत्न होता है कि, टश्यमान जगत्‌ घहा 
से श्रसिन्र, श्रश्शमात्र है श्र दरस जगत्‌ के भत्येक श्चश मे व्रह्म श्रयुपरविष्ट 
है \ (“^्सर्वासि रूपाणि विधित्य धीरः" शमादि शरुतियां द्र्य है) । शस 
प्रसेकः श के व्यिभाव से द्वण हेमे के कारण उर्वि जीव सक्ष हैः 
खुतसं जीव भी उसका छश दै, एवं उससे श्यभिन्न है । ब्रह्म पने शरश 
रूप जगत्‌ का जीवरूप से पृथक्‌ पृथक्‌ रूपो मे दैन करता है। प्ले 
कह! गया है कि, यह दृशैन द्विविध दै; ब्रह्मरूप से दन पं बरह्मभिन्न 
रूप से दुशीन; बह्यभिन्न रूप से दैन फरो बद्धावस्था, पयं ब्रह्मरूप से दैन 
के भुक्तावस्था कहते हैँ । किन्त इन दोर्नो श्रचस्थाश्चो कै श्रतीतरूप में 
भी बह दै घद पूर्यत उफी सद्रपावस्या पं सर्वज्ञ ईद्यरा- 
धस्था चै, जिसके उखकी स्वसूपावस्था भो कहते है । सद्रपावस्था में 
दगूदश्यात्मक (जीव तथा जड़त्मकः) समन्र विश्व विभिन्न नाम-रूप-व््जित 
भावे से ब्रह्म स्वरूप मे श्रवस्थित है; इसमें क्ञान, ज्ञेय, क्ञाता कह कर किसी 


३० वेदान्तदशंन । 


श्रकार फे भेद का स्फुरण महीं रै; इश्तमेक्षान का किसी भकार से श्रानन्तय्यं 
नदीं दै। जीव ^^ श्रौर जगत्‌-रप श्रषस्थाश्च से विभिन्न हने पर भी यद 
स्वरूपावस्था सर्वमय है । 


यदी ब्रह्म का चिभ्रुत्व है; यह विभृत्व सुक्तजीव भें नहीं दै । युक्त. 
जीव भो ध्यानम से, श्रतीत, श्रनागत सम्पूरी विपये का जान सकता 
है श्समं सन्देह नदीं; (पवं यह भी सत्य है कि धह भी जगत्‌ को श्रोर 
श्रपने फे ब्रह्मरूप से ही देखता है, श्रीर इसी देतु उसका शाख मे किसी 
किसी स्थ पर सर्वज्ञ का दै; किन्तु श्रतीत, दूरस्थ एवं श्रनागतविपयेों 
का क्ञान उसफे ध्यानसापेत्त दै पुराण, तिहा, स्ति, श्रुति भ्रति 
शाख मे जिस किसी स्थान पर किसी सक्त पुरुप की क्षीला वित हुदै 
है, उसी स्थान पर उसका सरव्ञत्व ध्यानसपित्त ककरः उक्त हृश्रा है । 
यिदेदमुक्तं पुरौ की श्चवस्या का वरन कस्ते समय श्चुति ने कष्टा दै, 
"स यदि पिठृलोककामा भवतति, सङ्कटपादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति” 
इत्यादि । वेदव्यास ने भी बहमसूत्र के ध्यै श्रध्याय के ध्यै पाद मे 
इसी रूप से चणीन किया रै । योगसूत्र के कैवल्यपाद फे ३३ सख्यक सूज 
के भाष्य मेँ मी वेदव्यास ने उद्लेख किया है कि, कैवल्यप्रा्त मुक्तपुरपों 
के सम्बन्ध मे भी कालक्रम का श्रचुमवदै। सुतरां नित्य-सर्वश्च ब्रह्म 
मे जैसे फारशक्ति श्यस्तमित दै, सुक्तपुख्यो के सम्बन्ध मे तद्रूप सम्पू 





४ ईरवरस्वरूप ब्रह्मसूत्र के प्रथम श्रध्याय के प्रथम पाद्‌ के द्वितीय से रण्श 
सृप्र मे श्रौर तत्परवरती श्रन्यान्य स्थानें में विशेषस्य से भ्याख्यात इभा है; दस त्य 
परं केवट साधार् माव से दिग्दशंन-मात्र क्या गया है| 
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रूप से कालशक्ति श्चस्तमित नदीं दै) तपव उनके कषान का 
पारस्प््यं एकदम तिरोष्दित नदी हता किन्तु पश्मेश्वर का सर्वक्षत्व 
ध्यान-क्रिया फी अपेत्ता नदीं कर्ता; श्नादि, श्रनन्त, स्व्रकाठं मै प्रका 
शित जगत्‌ उसमे नित्यरूप से विराजमान र्दता दै; सुत सं ब्रह्म की स्वरूपा- 
चस्या पूर्वोक्त श्रवस्थाद्वय से श्रतीत श्रथ च सयैमय दै । भीमदूभगवद्गीता 
म येदरन्यास ने श्रीभगवदुक्तिग्रसद्ग मे यद स्पएटरूप से वित क्षिया रै । 
५एकमनिन स्थिता जगत्‌” (१०्म श्च०, ४२ ध्रोक) जगत्‌ मेरा पक शश. 
मानने है, तथा ""मनैवंसो जीवरोके जीवभूतः सनातनः” (रप श्च०, 
७ शलोक) यदह जो जीव दहै, वह भी मेरा दी शश, सनातन है, इ्यादि 
वाक्यो मे जीव श्र जगत्‌ का भगवदुश कहकर व्याख्यातं करते हृष 
गीता ने प्रकाशित किया है कि 

"मया ततमिदं सथै' जगदृव्यक्तभूत्तिना । 

मद्स्थानि सवैभूतानि न चां तेष्ववस्थितः ॥* 

क्ष्म ०, एय एलोक । 

५न च सट्स्थानि भूतानि वभय मे योगमैश्सम्‌ । 

अूतभ्यृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥'? 

। क्म श्र०, म एलोक। 

"द्वाविमौ पुरपः खोक प्तरश्चाप्तर एव च । 

त्तरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो-च्तर उच्यते ॥* 

१५ अ०, १६ एलोक । 
“उत्तमः पुरपस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाहतः} 
यो लाकजयमाविश्य विमरत्यव्यय रदेश्वरः ॥” 
शशा ध०, २७ शलोक । 
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““यस्मात्त्तस्मतीता.ऽदमत्तयादपि चोत्तमः । 
श्रतेाऽस्मि रोके वेदे च भथितः पुखपोत्तमः ॥** 
१९ श्र०, द८्श शखोक । 

श्रस्याथेः--श्रव्यक्तस्पी मै इस समग्र जगत्‌ में व्याप्त ह, समस्त 
चराचर भूत सुमे श्रवस्थित है, किन्तु तत्समस्त को छतिक्रमण फरक 
छषस्थित ह । (६म श्च ०, ४ इटोकः) । मेरा येगेगवरयं देखो, भूतसमूद भी 
मेरे स्वरूप मे श्रवस्थित नदीं है, परन्तु मै समस्त भूतां के धारण श्चार 
पोपण कर्ता है, तथापि उनके प्रति्रमण कस्के विराजमानं! (क्म 
श्र०, «म खोक) । ्तरस्वमाव पवं श्रत्तर-स्वभाव दिविधपुरुप रोक मे 
भरसिद्ध है उनमे सप्रस्त भूतगण न्तर-स्वभाव है, पं कूटस्थ (देदस्थ, देद- 
रूप गरहस्थितः जे पुश्प दै उसको श्क्तर-स्वमाच कदते है । (१५ श्र०, 
शदे जोक) । दन दने खे भिन्न उत्तमं पुरुप रै, जे परमात्मा नएम से 
उक्त दै, यही श्वर है, यद सदा नि्चिंकार, यह जोकन्रय मेँ भ्रवि्ट होकर 
उनफा भरण करता दै (१५ श्र० एश शलोक) । मेँ क्षर से 
श्रतीत, पवं शक्तस की श्रपेत्ताभी धेषठ है, श्रत्व खोक श्चोर् वेदने 
पुशपोत्तम नाम से प्रसिद्ध र । (९५ ०, १८ शकोकः) । 

उपयुक्त स्थल मे पवं इसी प्रकार श्रपरापर स्थो मे परमात्मा कूटस्य 

जीवचेतन्य से भी श्रेष्ठ कहा गया दै । परमात्मा फे विभ्रुत्व, पयं कूटस्थ 
भत्येषः यतन्य फे श्रविमुत्व मे केवट यदी थमेद दिखाई देता, शार 
किसी मक्रार का भभेद नींद । 

खदयमान जगत्‌ भी घ्रह्य का श्रेशमात्र है, यद पूरव टी कदा गया रै; 
सुतरां यद पफदा श्रलीक नीं है । जैसे पकः विस्तृत पर के विदोप विशो 
श्रश्वौ के उप्पर ष्टि स्थिर कर्ने से कर्षनाद्ाण इख पफ श्रित पर 
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मै दही श्वं्ख्य मूर्तियां चट दो सखकती है, तद्रूप ब्रह्म कै स्वरूपगत 
श्रानन्दशि कै मी विभिन्न प्रकार ईत्तण-दासा उसमे विसभिन्नरूप भकाशिते 
हेते है! यै सभी, परिच्छिन्न दाने पर भी, च्य से श्रभिन्न 
चिदानन्दरूप है । परन्तु जीव स्वरूपगत श्पूरी द्शनकारी (शस्त) 
विशेष द्ठमात्र दहै, धतपव मोग्य स्थानीय श्चानन्द्मानर के दशन (श्रयुभव) 
मै ्रसयन्त निष्ठायुक्त हेएकर, तत्रति श्रयन्त श्रभिनिवेशथुक्त हेण के कार्ण 
उसे स्वीय चित्स्वरूप के परति श्रभिनिचेश का श्रमाव पएवं तक्निमित्त 
वस्ति देती है । उस वस्था म षह श्रानन्द्‌ मी चिधयुक्त श्रानन्द्‌-रूप 
म प्रतिभात नदीं हाता दै, यह चित्‌.दीन (खचेतन) रूप में प्रतिभात दाता 
दै, पं इसी मे उसक्री ्रात्म-जद्धि भतिष्ठित रहती है, खता जीव भी 
श्मचेतनवत्‌ द जातां दै, पव* श्रचेतनरूप में प्रतिमात देद मेँ दी उसक्रा 
श्रात्मज्ञान श्राब्रद्ध दो जाता है। यदी जीव की बद्धावस्था दै। स्वरूप 
के ख क्नानाभावका ही न्म रै श्रविया। प्वञ्च जिस श्रवस्था में स्वीय 
चिद्रूप कामी शेन प्रस्फुरित दाता है, उसी श्रवस्था मे भोग्यस्थानीय 
देहादि भी चिद्ानन्दरूप मे चिन्मय श्चत्मा से श्रसिन्नरूप में प्रतीयमान 
हेते दै, श्रचेतन श्रार पथक्‌ रूपमे नहीं दष्ट हेते) यदौ जीव की 
सक्तास्था है! खतं जगत्‌ सयदा दी ब्रह्मरूप दै, परन्तु बद्धायस्था 
मे जीव की दि म वह श्रचेतन क कर प्रकाशित देतारै। श्रमे 
किली किसी स्यान मे जगच्‌ मिथ्या कदा गया है, दस्मे सन्देद न्दी 
किन्तु उसका ध्रै स्वयं श्रुति ने भदशित किया है। यथा--भ्यथा 
सस्यकेन सूरिपणडेन ल शरमयं विक्षालं स्याद्वाचारम्भणं विकासि नाम 
ध्येयं त्तिक्ेट्येव सव्यम्‌, ८ छान्दोम्य पष्ठ प्रपाठक भरथम खरड >) 
इत्यादि ! (३ सौम्य ग्रवेतकेव } जैसे पक शुत्पिरुड का कषान हेनिसे 
; 
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समस्त सरमय घस्त॒श्चौ का क्ञान हेता दै; घर्शरावादि समी पक ही 
मृत्तिका के धिकार है केवल घाक्यावरम्बन-द्वाग ( केवर पृथक पृथवः 
नामों के ह्लास ) ही पथक्‌ पृथक्‌ ककर योधगम्य होते ह, परन्तु केवल 
खत्तिका ठी सद्स्तु दै, ( खत्तिका से पृथक्‌ घटश गवादि किसी का 
श्यसितित्व नहीं ); वद्ध जगत्कार्णभूत ब्रह्म ही सत्य रै, उसका क्षान 
हाने से दी.खमस्त जगत्‌ का क्षान हाता है। जगत्‌ दस शथे मे मिथ्या 
कहा गया है; श्र्थात्‌ ृत्तिका से अतिरिक्त घट छा श्चस्तित्व क्ञेसे 
मिध्यादै, बरह्म से श्रतिरिकत जगत्‌ का श्रस्तित्व मी तद्रप मिध्यादै। 
जगत्‌ व्रह्म से भिन्न है, यह जो पक प्रकार का क्षान है, उसका वैदान्तिक 
माचा.मे श्रम-ज्लान या श्रविया कते है; यह श्रस्सम्यक्‌-दशैन के पक प्रकार 
का मेद्‌-मान्र दै; जैसे श्रन्धकार्मय-स्थल मं रञ्च को देखकर रोग 
सवै-भ्रममे पडते है, पुनः दीष्क फे साहाश्य से उसको गसन फक 
श्रचधारित कर्ते है, तद्र.प ब्रह्म-स्वरूप-दशंन देने पर, जगत्‌ के पृथक 
श्रस्वित्वशीर ककर कषान नर्द हेता, व्रह्म कहकर दी वोधराता दै; दष्ट 
वस्तु मिध्या नदीं रै, उसक्षा स्लु से भिन्न सपे ककर ज कषान दै, घी 
श्रम श्रो मिथ्या दै, चद रउ्जु-क्लान-दाय विनष्ट दाता दै; तद्रुप जगत्‌ 
मिथ्या नहीं दै, उसके ब्रह्म से भिन्न पवं स्वतन्न वस्तु कटकर जे वोध 
है, घी ्रमश्चार मिथ्या है) ब्रह्मक्ञान हने से यद भ्रम चिनष्ट दातार, 
धरार जगत्‌ व्रह्म दी है, देखा बोध दाता है । पूवेद्श्चत ोमदूमगवदूमीता- 
चावयेों से भीजगत्‌ का पकदामिथ्यात्व प्रतिपन्न नदीं हाताःषरन इसका ब्रह्मा 
भिन्नत्व ही स्थापित हेता है] जगत्‌ ब्रह्म से अरभिन्न+--उसका शशमात्र है । 
जगत्‌ को सथा मिथ्या ( ्रस्तित्वदीन ) कहना उक्त श्रुति वाक्यो 
क्रा श्भिप्राय न्दी है, यष्ट तत्पर्वत्तीं उपदेशाय श्चषर भी 
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स्पष्ट रुप से सिय हेता दै । भति ने कषा हैः--“त्यैक श्रादुरस- 
देयेदमप्र श्रासीदेमेषाद्धितीयं तस्मादसतः सजायते । कुतस्नु खलु 
सैम्थेयं स्यादिति दहोधाच, फथमसतः सजायते ? सदेव सौम्पेदमप्र 
रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌” ( धस सम्यन्ध मे कोर कोई कते ह फि, 
उत्पत्ति फे पृथ म श्रसत्‌-मावय था, श्चर्थात्‌ श्रस्तित्वशोल कुद भी नदौ धा. 
उसी श्रसत से सत्‌ ( जगत्‌ ) उत्पघ्न श्चा ६। परन्तु षे सम्य { यह 
फिस प्रकार्सेषि सफता द, श्रसत्‌ सै फिस भति सत्‌ ( अमत्‌) 
उत्पक्न ह सफता ह१हे सौम्य ! पिशिप्टभाव से प्रकाशित हिने फे 
पू जगत्‌ पए शदेत सद्रुपमंष्ठी वर्तमान था)। षस स्थल म जमत्‌ 
का सत्‌ फकर ठी धूति ने स्यप्टरूप से उपदेश किया द । श्रधिवन्तु 
कार्य्यकाररणविपयक शभिघ्नत्व, जो वेदान्ता फा सम्मत है, धद 
माप्यकासें फो भी स्वीकार्यं है) श्रीमान्‌ शङ्कयचाय्य॑ने भी वेदान्तदशन 
कै द्धितीय श्रभ्याय के व्याख्यान मे स्पष्टररुप से उसी का उद्लेख पिया 
है। सद्वस्तु बरह्म टी फे जगत्कारण रूप से येदान्त भे स्पष्टतः उश्चिखित 
हाने फे कारण तत्का्यै जगत्‌ भी सत्‌. दै, ्सकरो श्रवश्य स्वीकार करना 
पषेगा । सुतरा कारण घसत ब्रह्म सै यद्‌ ( जगत्‌ ) भिन्न है पव॑ श्रयेतन 
दै, धस भकार फां छान मिथ्या श्र्थात्‌ श्रम दै) पवं “जगत्‌ मिथ्या रै" एस 
धाक्यं फा यष्टी शर्थं द; जगत्‌ एकवा श्रखीक, श्स्तित्वष्टीन है, यष 
उक्त घाक्य का छ्मभिप्राय नहीं है\ श्चारशरुतिनेभी ल रुप से कमी 
उपदेश नद किया, वस्तुतः जगत्‌. यकवुा श्रलीक दै, पेखा श्रुति फा 
शछ्भिप्राय देने से खुरी श्चेर खृत्तिका फा दष्टान्त सम्पूरीरूप से श्रतुप- 
युक्त हए जाता दै। पक धस्तु के पछानदारा जौ नेक वस्तु फा 
कान हे सक्ता, दसी का दृष्टान्त खुघरी प्वं तन्निर्भिंत घटयकुरडराद्रि 
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श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने ब्ह्मसूघ्र के द्वितीयाध्याय मै पवं प्रथमाध्याय फे 
द्वितीय पाद्‌ प्रथृति में इसका निग्तेप रुप से प्रदर्शित किया र । शतप 
पस्मह्म सत्य ही ईश्वर दै; प्वं उसकरे। श्वर कहकर समस्त श्रतियो 
शार स्मरति ने व्याख्यात किया है। श्ीमद्धगवद्भीता फे पूर्वोदुत 
श्छोफो मे एवं श्रपरापर स्थानों मं भी वेदव्यास ने प्युस्पट रूप से शसक 
भरद्शिंत किया रै । # 
भगवान्‌ वेदव्यासजी ब्रह्मसूत्र मे स्वरचितत मगवदृगीता के विष 
मत का सस्थापन करके स्वीय घाकष्य की विष्दता दिखावेंगे, यह विष्वा 
सयोग्य नदीं दै। निम्वाकरमाष्य म मीतावाक्य प्वं समसत श्रुतिं 
समन्वित होती है, खतरा इस प्रन्थ मे ब्रह्मसूत्र के त्याल्यान मे निम्बाक- 
भाष्यका ठी श्रटुसरण किया गया है 1 जीव एवं जगत्‌ के व्रह्मांशत्व, 
सुतस सत्यत्व.चिपयक्र गीतावाफय तथा यद्विध श्रतियो पव श्रपर 
शास्रवाक्यो के साथ शद्भपचाय्यै के निरवच्छिन्न श्रदधेतमत का विरोध 
उत्पन्न हौता है, एवं उनके स्पघीय विदत पू्य-फथित ब्रह्म की द्विरूपत्व- 
विपयक मीमांसा के साथ भी श्रसामश्जस्य स्थापित होता दै। ब्रह्मसूत्र 
करे सूनौ की सहज व्याख्या का परिहार करके, श्ननेक स्थलों मे कूटभ्याख्या 
का श्रवलम्घन करना पड़ता दै, श्रर सभी सूत्र परस्पप्विरोधी दो जते 
है 1 देतवादिभाप्य का भी श्रुति, स््तिप्रधूति शाखो के उक्षिखित 


श्रद्धैतत्व के साथ सामज्ञस्य नही होता ५ विवि ल विशिषटदधेत नामसे जा 
- मत परसिद्ध दै, उमे यहा के स्वरुपगत प भाव क हानि हती ह, _ 
पं नो श्र जनत्‌ _ कँ षत, खतं व्रसामिन्तासम्बन्यी___ 
-बह्विधं -धुतिवायो के साथ _ विरोध उपन्‌ होता दै, षद पात्‌ . 

अदश्विते किया जायगा । खुतसं सर्वविध शति-रुति.वाक्यो की 


= 1 
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भयदा, पवं श्नोमद्धगचद्गी तापभरति स्म्रतिशाखौ के साथ एकः.चाक्यता 
की रप्ता सके, निम्वार्कमाष्य मे जा दैतादैत मत का स्थापन किया 
गया दै, घी सङ्गत रहै, पेखा सिद्धान्त होता है} शरैर युक्तिद्धारा भी यदी 
संगत प्रतीत द्येता है; यह ब्रह्मसूजव्याख्यान में नाना स्थलों षय परद्रमिंत 
किया जायगा । (द्वितीय श्रध्याय के प्रथम पादं के चतुदश, पवं तृतीय 
श्रध्याय के दितीय पाद्‌ कै पकादश सूत्रों की व्याख्पाये' इस स्थलमें 
द्षव्य है) । 

„ श्रीमद्रामाद्चजस्वामि-रुत ब्रह्मसूत्र के भाष्य मे उन्दोने जे सिदान्त 
स्थापित किया दै, उसके “विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त" कते है । उन्दोने 
श्पने सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार से की है, यथाः--“काय्यावस्थः 
कार्णावस्थक्च स्थूलसूदमचिदविद्वस्त-शरीरः परमपुरुषः 1. चू्- 
` चिदचिद्वस्॒ शरं धद्व कारणम्‌ ॥› ५ब्ह्मो पादानत्वेऽपि सद्वातस्यो- 
पादानत्वे चिदचिते ब्रह्मणश्च स्वभावासङ्कय.ऽप्युपपन्नतरः । यथा शुङ्घ- 
रक्तरृष्णतन्तुसद्वातेपादानत्वे$पि चित्रपटस्य तत्तत्न्तु्रदेश पवं शौःक्ा- 
दिसतस्वन्धः, इतिका््यावस्थायामपि न सर्वत्र सङ्करः, तथा विदचिदीरुवर- 
सक्घातोपादानत्वेऽपि जगतः का््वांबस्थायामपि भोक्ृत्व-भोग्यत्व-नियन्तू- 
स्वाद्यसङ्करः । सन्तूनां पथक्‌ स्थित्तियेग्यानामेष पुरुषेच्छया कदाचित्‌ 
संहतानां कारणत्वं काय्यैत्वं च । इद लु सर्वांवद्यावस्थयेएः परमपुरुष 
शरीरत्वेन चिदचितेस्सत्प्रकास्तयैव पदार्थन्वात्तसप्मकारः पप्मपुख्यः सर्वदा 
सर्वशष्दघाच्य इति विशेपः । स्वभावभेदस्तदसद्भरश्च तत्र चात्र च 
तस्यः 1» श्र्थात्‌ “काय्यै पवं कारणं रूप से श्मवस्थित जे स्थूरं सदम 

. चेतनाचेतन वस्तु है, पस्मात्मा तच्छरीरविशिषट होता है । . सूषमचिद्‌- 
चिद्धस्तुरूपशरीरविरिष्ट बह दी स्थृर जगत्‌ का कारण है ।*' "रह्म ष्टी 


< ६. 
४० येदान्तद्रान । 


जगत्‌ फाउपादान कष्टकर निर्देश किया गया रै, यदे सत्य है परन्तु धास्तेवं मे 
चिवधित्‌ फी जो सदम समष्टि (सह्ात) है, उसी फे जगत्‌ के उपादान षोने के 
कारण इस चिदचिद्धस्तुनिचय का स्वभाव श्चार ब्रह्म का स्वभाव, परस्परः 
सक्रमित नदी देते । जैसे शुक, रक्त, पयं छष्ण घरण से रञ्जित, किन्तु पक्र 
स्थित, तन्तुर्रो के दवाय निम्नित बखर फे भिन्न भिन्न श्रशोमंदी शुङ्खादिवणौ 
का सम्चन्ध रहना दष्ट देता है, (वख के सर्वशो मे इन तीनो वरौ का सत्र 
मण नीं हाता दै), तद्रुव चित्‌, श्रचित्‌+ पं शश्वर दन तीनो की 
समष्टि फे जगत्‌ फे उपादान देने पर भी, भ्रकाशित कार्यावस्थापन्न स्थूल 
जगत्‌ मे भी, भोकछृत्व (जीवत्व), भोग्यत्व (छचेतनत्व). पं नियन्तृत्व 
(दथ्वस्त्व) प्रभ्रति भावो का पारस्परिक विमिश्र (सक्रमेण) नहीं योता 
दै! परन्तु तन्तुथे' परस्पर णयक्‌ दाकर र्ती है, श्रार रह सकती 
है घखरकर्तां की इच्छा के श्रनुलार स्रमवेत होकर कारणस्थानीय सूत्- 
सूप में पं काय्यस्थानीय वस्ररूप मे वे श्रवस्थिति कर्ती है । किन्तु यहाँ 
जागतिक चेतन प्व श्रचेतन समस्त वस्तुं, सर्बाचस्थामेदी सदैव 
प्म पुष फे शरीर स्थानीय होने के कारण, उसी के भकारः विशेष पदाथ 
रूप से नित्य श्रवस्थित है। इसी निमित्त यह्‌ चेतनाचेतनं “धकार 
विशिष्ट परमात्मा स्ैदा ""सञ्चै""शब्द-वाच्य हुश्रा है, श्र्थात्‌ पतरसमस्त 
दी घ्म दै, (स्व' खस्विद' वर्म) इस रूप से श्रुति ने का दै। किन्तु 
दान्त स्थर भे जैसे ठन्तुश्चों की भ्रति का मेद सदैव वत्तंमान रहता षै, 
(स्कवणं तन्तु कदापि शङ्क श्रथवः ङष्णवरं नदीं होती), तद्रूप इस स्थर 
परर भो चित्‌, श्रचित्‌, वं ददवर दन समो फे स्वभाव सथैद्‌ा पृथक्‌ दी 
पथक्‌ र्दते ह; दस विपय में दृष्टान्त शरीर दार्छन्त दोनों दी 
त॒स्य ह । वि 
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निविषए्चित होकर विचार करने पर चण हाता दै कि, श्रीमद्राभायुज 
स्वामी के कथन के श्रयुखार स्थूख प्वं सूदमावस्थापन्न जगत्‌ रर जीव च्म 
के शरोर दै । यद चिदचित्‌ की स्म समष्टि ही प्रकाशित स्थूरु जगत्‌ का 
मूल उपादानदै। इनदोना केब्रह्म फे शरीर हेनिके कारण ददी ब्रह्म 
कै जगत्‌ का उपादान कहते हं । किन्तु ब्रह्मस्वरूप का कदापि श्छ 
चिद्चित्‌ कैः साथ विमिश्र (सङ्करः) नदी होता, ये नित्य सान्निध्य मे 
श्रवस्थित होने पर भी सवदा पृथक्‌ ही रहते है । जसे शुक्त, स्त श्चार 
रष्णयर तीन भकारः की चिभिच् तन्तुर्रा के मिटे से चख निमित हाता 
दै किन्तु वख मे चिभिन्न घौं की तन्तुे' पारस्परिक सान्निध्य म श्रव. 
स्थत हेते पर भी परस्पर पृथक्‌ टी रहती है, मिलती नहीं (वस कै पक 
ही स्थान म एक खमय त्रिवरे तन्तु" नहीं रह सक्तौ केवर पृथक्‌ 
पृथक सेलङ् स्थान के श्चधिकार करके रहती है); तद्रेप अकाशित 
कार्यभूत स्थूल जगत्‌ मे भी इश्वर, जीव शार जडवर्ग, एन तीनो फे 
वत्तमान होने पर मी, ये परस्पर पृथक्‌ रहते है, कभी नका चिमिभण 
नद होताः। शर्थात्‌ कारणावस्था में तन्ये पथक्‌ हैँ ही; पणतु काय्यै 
भूत बसराचस्था मे भो एकत रहने पर भी परस्पर पृथक्‌ ही रहती दहै 
मिती नहीं, तद्धप इश्वर, जीव श्चर जडचमे कारखाचस्था मं ते पृथक 
है, फाय्याचस्था मेँ मी पृथक्‌ दी रहते है! इस स्य में ब्रह्म ररः इष्वर 
शष्द पका मेन्यवदत देखेजतते; कारण. चाक्यारम्म मे रह के दी "छसङ्करः 
माघ की चार्चा कदी गदे है, यथा “चिद्चितो चहमणश्व स्वभावासङ्कः? 
प्यं दान्त में चिद्चित्‌ श्चार “श्वरः का स्वभावासद्कर धरित दथा है। 
किन्तु शख रप से पृथक्‌ कहकर वरीन करने पर भी श्रीमद्रामायज- 
स्वामी कते ह कि, जीय छरीर जगत ( चित्‌ शरोर श्चचित्‌) चहकेष्ी 
द्‌ 


४६ चैदान्तद्रंन । 
प्रकार" विशेष पदा है । ख रकार» शब्द्‌ के श्र को, उनकी पूर्भौक्त 
घरौन को देखने से, निरूपण करना श्रस्यन्त कठिन हाता है; कारण, न्यत्र 
दस प्रकार “श्रसङ्कूख, के स्थान मे ^श््रकार" शब्दे का व्यवहार नर्दी 
देखा जाता । यथा, पश्च के गो, श्रश्च प्रश्ठेति भकार-मेद्‌ कदे जाते है, किन्तु 
गो, श्प प्रभृति सभी प ईै,-पश से भिच्र नदी है; ““पशत्व' भ्रत्पेक 
भ्रकारः के पशुश्रो मे ॥वभिन्न जातिगत विग विशेष गुणौ के साथ स्कु 
दाकर वर्समानरै। गामं पशुत्व के श्भिन्नभावसे वर्तमान न रहने 
पर, गो के पथ दी नही कह खकते। गोत्व श्रार पशत्व देनो सङ्कर 
मावापन्न ह श्रतप्वभा को पशु का अरकारमात्न कहते है । किन्तु 
श्रीमद्रामाञुज स्वामी कहते हँ कि, जीव प्वं जड़चमं कभी ब्रह्य के साथ 
सङ्कर नहीं दोते--स्दा पृथक्‌ ही रहते हैः बरह्म मे कमी चिदचित्‌ धम्म 
विमान नदीं दाता; पवं मेक्तावस्था भे भो जीव ब्रह्म से पृथक्‌ ही रहता है । 
प्रवद्य जीव भोत्तावस्था मे भी ईश्वर नही होता; यद दताद्वैतसिद्धान्त के 
भो श्रभिमत है; यद पदल्ते टी वणन किया गया है । किन्तु जीच मी व्रह्म 
ही दै, चह निस्य बह्म का श्र दै; किन्वु स्वरूपतः श्रपूर दष्टा है; सुतरां 
ईश्वर नदीं दै दष्वरः पृराद्रप्टा दैः नित्य सर्वर होने के कारण उसकी 
श्वर सक्ष" । ईश्वर, जीव, श्रा जगत्‌+--ये तीर्न ही व्रह्म है; यही 
दवेतादैत सिद्धान्त ै। किन्तु श्चीमद्रामायुज स्वामी के मत में ब्रह्म शब्द्‌ के 
केवर ईषुवरत्वप्रतिपादक होने के कारण उनके सिद्धान्त फे साथ चिरोध 
उपस्थित हाता! 
श्रोमद्रामाचुज्ञ स्वामी ने पू्चोद्धृत धातो मे पे भी चैन किया 
है कि, जीव श्रार जगत्‌ के साथ ब्रह्म का शरीरशरीरिसम्बन्ध 
है, “प्रकार” शष्ट इसी शरीग-शरीरि-खम्बन्य फे क्षापनाशथे उन्होने 
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युक्त किया दहै, पेखा मानलेने से दष्ट हौता दै कि, साधारण 
क्षान मं शरीरी श्राव से शरैर पृथक्‌ है, शरीर के शरीरी श्रात्मा कहकर 
कोर स्वीकार नहीं कर्ता, शरीर श्चास्मा काग साधकश्रर भोग के 
निमित्त का्यसाधक दै, यद शरीरी जीव के श्रधीन है, पवं उस जीव के 
द्वारा पस्विालित होता है; इस्तके प्रति श्रत्यन्त श्रमिनिवेशवश दसी मे 
जीव श्रात्मनुद्धि स्थापन कर्के निज चिन्मय स्वरूप फा भूल जाता 
है, सके साथ तादात्म्यता (श्मेद) का भप्त होता दै, शरीर 
तदात्मक रूप मे अकाशित होता है । यध शरीर का रुत्तण 
है; पव इसी रूप फे सम्बन्ध के हौ शसोर-शरीरि-सम्बन्ध कहते है । 
पशर्वुश्रचेतन शरोर फे साथ यदह एकात्मभाव जीच के श्क्ञान से षी उत्पन्न 
हश्रा है; जीव श्रचेतन नहीं दै, शरीर को श्रचेतन कहकर धारणा 
उसकी नही है, णेसखा भी नही; तथापि जो उसमे श्वात्मवुदधि स्यापित 
करता है, यह श्रज्ञान काही फल दै] किन्तु ब्रह्मम कमी किसी मकार 
का श्क्षान सस्वन्ध नहीं है, चह निर्य खर्थैन दयवररूपी है, भरीमद्रामाचेज 
स्वामी काभी यदी सिद्धान्त दै । तरां श्रयेतनावस्थाप्च शरीर म उसकी 
कभी श्रात्मवुद्धि नदीं रह सकती । परन्तु श्रात्मनुद्धि-विवजिंत शरीर 
फे साथ केवल भेदे-सम्धन्ध दही रह सकता है । श्रतपच साधारणं वद्ध- 
जीव के सम्बन्ध मे शरीर शब्द जिस श्रथ मं प्रयुक्त होता दै. घह्मके 
सम्थन्ध भं उस्र छथ मे इसका प्रयोग नहीं हो सकता । पवश्च उक्तधिशिष्टा- 
दैत मत भे शरीर ब्रह्म से पृथक्‌ ही है । बद्धजीव कौ भी देदाः्मयुदधि 
जव मिथ्या कहकर स्यीकाय्यै है; तव बह्म के सम्बन्ध मे भी देद प्रथक्‌ है 
ष्टी परन्तु जीव श्चार जदु-जगत्‌ के बरह्म से भिन्न पदाथ दने पर, इनके 
परह्य के कास्य साधक र सर्वदा उसके नियन्ठ्त्व के श्रधीन टोने पर भी, 
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मेद्‌ घाद्‌ दी इसके दारा पतिपच्न होता है । ञसे साख्य-मत मे रङृति के 
गभेदाखघत्‌ पुय सान्निध्य में निलय वर्तमान रहने पर भी ये पृथक्‌ पदा ह 
तद्रप चिदचित्‌ संघात मी व्रह्म से पृथक्‌ दै, फेवल नित्यसान्निष्यनिवन्धन 
पक नहीं कहा जा सकता । अतपच “ल्य मे र्तण किया मँ वदुत 
होर्छगा"' इत्यादि मम्म की समस्त श्रति्याँ श्चार ब्रह्म की श्रटैतत्व 
भूमात्व, शरीर पूरीत्व विषयक समस्त श्चति्यां इछ मत की सम्पूरी विरोध 
हो जाती है; बरह्म से पृथक्‌ रूप में स्थित ्स चिदचित्‌ सधात हौ के जगत्‌ 
का मूल उपादान कहने से सर्बवादिसम्मत जगत्‌ के ब्रह्मोपादानत्वविषयक 
शति का समी उपदेश श्प्राहश्च करना हाता है, पवं ब्रह्म कौ ““सर्च'' 
शब्व्‌-चाञ्य कहकर प्रतप्त में नदी कद सकते । 
श्रुति ने किसी किसी स्थान म जगत्‌ के ब्रह्म का शरीर कह करः 
घन किया दै, यह सत्य है जैसे बृहदारण्यक के ठृतीयाध्याय फे सप्तम 
ब्राह्मण में याक्चवल्क्य ने कद! रै, “यस्य पृथिवी शरीरम्‌, “यस्य श्रापः 
शरीप्म्‌' इत्यादि कम से रन्त मे “यस्य विज्ञानं शरीरम्‌” (रर)^यस्यरेतः 
शरीरम्‌, ( २३)। किन्तु निविष्टचित्त होकर विचार करने से श्ट 
होगा कि, जगत्‌ की भरकाशित जड्रूषप मे श्भिव्यक्तावस्था 
कै प्रति ख्य करके, इसके छन्तर्यामी पव नियन्ठ्-रूप म जो 
$श्वस्ब्रह्म विद्यमान है, उसी का इन समस्त स्थलों पर शतिं ने 
यरीन किया है । यह सप्तम ब्राह्मण मे उक्त है कि, उद्ालक (गौतम ) 
ने याक्षवस्क्य से एक गन्धर्वोक्त भरष्नं की जिक्ञासा की थी। यथा, 
ष्वेत्थ नु त्वं .... तमन्तर्यामिणं, य इमञ्ं लाकं परश्च लाकं सर्वाणि च 
भूतानि योऽन्तः यमयति ?* ८ ठम क्या उस श्"त््यांमी के जानते द 
ज्ञा सके भीतर रहकर इदटोक शरैर परलोक कौ नियमित करता 


द 
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दै १) उसके उत्तर मेँ इस छन्तय्यांमी श्यात्मा का उपदेश करते समय 
याज्ञवल्कय ने ५जे पृथिवी मे है, पृथिवी जिसका शरीर है"? इत्यादि शति 
वाक्यो को प्रकाशित किया था] इस प्रफाशित श्रचेतन जगत्‌ कौ ` 
दृत्तरूप मे भी फटना करके, सके फरभोकुरूप मे जीव, पव नियन्ता 
श्रार द्टामा्रूप मे परमात्मा दश्वर रै, यह श्रुति ने बहुस्थर्लौ में घर्थित 
किया है । यथा, “द्वा सुपणा सयुजा सखाया समान इक्तं परिषस्वजाते ।» 
५श्रन्तःप्रचिष्टः शास्ताजनानामः' इत्यादि चाक्यां मे मी जगक्नियन्तृरूप 
मँ ्श्चस्त्व ष्टी वसित श्चा रै । पएतत्समस्त जगत्‌ की भकाशित श्रचेतन 
श्रघस्था कफे प्रति छदय करके उपदेश किया गया दै; ये समस्त उक्तिर्या जगत्‌ 
की शेष कारणावस्था के सम्बन्ध मं नहीं है । इख शेप कारणावस्था फ 
अतति लृदय करके श्रुति ने कहा है ““सदेव सौम्येदम्र श्रासीदेकमेवाद्धि- 
तीयम्‌ (छा° ६ श्र०, २ ख०) श्रथात्‌ यह जगत्‌ (दम्‌) पक श्रद्धितीय 
सत्‌ (रह्म) रूप भें (प्रे) पथक्‌ रूप से प्रकाशित देने फ पूव (श्रसीत्‌) 
वत्तैमान था। देस रूप से ब्रहदारणयक श्रुति ने कठा दै, “ब्रह्म घा 
श्वमग्र श्राखीत्‌” । पेतरेय श्रुति ने कहा है “श्ात्मा घा इदमेक पवाग्र 
श्रासीत्‌, नान्यत्‌ नान्यत्‌ किञनमिपत्‌?' इत्यादि । जगत्‌ फी स मूल सदृव्रहमरूप 
फारणावस्था कै अति खदय करके जगत्‌ फी “शरीर'' सन्ना का पूर्वोद्धृत 
शृददाररयक श्रुति ने ठृतीय ध्याय मे क्ञापन नकी क्रिया है ¡ सूककार्णा- 
चस्था का पू्योक्त रूप से वरीन करके छान्द श्रुति ने तत्पश्चात्‌ का दै 
“तदेतत _वहुस्या भजायेयेति; तत्तेजाऽखजत,..-तदापो.ऽखजत.....+ 
ता अन्नमखजन्त ... . सेयं देवतैक्तत हन्ताहमिमास्तिश्मो देवता 
श्वनेन जीचेनात्मनाचुघ्विश्य नामरूपे व्याकरवाणीति 1" श्रथात्‌ उसी 
गरूखफारण सदुव्रह्म ने इस रूप से छण किया कि, मँ वदु देर, 
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मेय बहृरूपौं मं भकाश (उच्पत्ति) हा; उसमे तेज की खृष्ि 
फी)... - शस तेज ने (ैवताने) श्रप्‌ फी खष्टि फी। दस 
श्रप्‌नेश्रघ्न को (पृथिवी के) खजा। ततव उस देवता ने (ह्म ने) 
विचार (इतण) किया कि, स (निजस्वरूपस्थितः) जीषात्मा दासा इन 
तीन (तेजः, श्रप्‌, पृथिवी रूप) देवताश मे श्रुग्रविष्ट होकर, मेँ (घन 
सर्म के) चिभिन्न नामे श्रार रूपो से व्यारूत (प्रकाश) करहमा । शरतप्व 
निज स्वषप से बहुरूपी जगत्‌ फो प्रकाशित फरफे, तदपश्यत्‌ दन 
श्रनन्तनाम्ररूपचिशिएट जगत्‌ में श्रसख्य नन्त जीवस्प से श्रसुप्रचिष्ट 
हकर भी ज ब्रह्य हन समोँ फे नियन्ता शरीर भरफाशक रूप से मो उसमें 
धत्त॑मान दै, सी का दस स्यल मे पवं इस भकार के श्न्य श्वनेक स्थलों 
मे श्रुति ने उपदेश किया दै । दृहदाररयक कै तृतीयाध्याये पूर्वोक्त 
याक्षवर््य कै वाक्य श्स शेपोक्त घाक्यके शरेणीमृ्त है। पृथकूरूप से 
भ्रकफाशित श्रचेतन जगत्‌ का द्रष्टा श्र नियन्ता ईएयर टै, इख श्रवस्था 
मेद्र्ठाश्रार्द्ययमें जो मव्‌ परिलक्तित हाता दै, उसके प्रति लघय फरक 
ये सम्रस्त घाक््य कहे गये दह! शवर जगत्‌ फा निर्वि्त द्रा है, जगत्‌ 
तत्फतु फः दष्ट है, चद्‌ नियामक दै श्रर जगत्‌ नियम्य ह । किन्तु मूल- 

कारणावस्या में घ्‌ भेव नषा रुदता द, यद धुति ने «सदेव सौम्पेदमप्र 

शासीत्‌"' इत्यादि पूरघोदश्रुत घाक्या म कषा द । "यर सर्वमारमैयाभूत, 

तस केन षः पयेत्‌" इस्यादि श्रुतियां भी शस गोर कारणायस्ा की 

शापिक्ा ६। पूवर्मु पुर्पौ फे सम्यन्ध मं मी धति गे रुष्ट 

फा ६:- 

न्यत्र हेदैय पएनस्मिन्युद्ररमन्तरः कुखने, शप तस्य भयं मति" 
{० त्र, ७श्०)। 
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शर्थात्‌ जेय जीय ब्रह्म से श्र्पमान्न भी (श्रपना) मेद्‌ देखत है, 
तभी उसकी भयाधीनता रहती है । पव" “यत्र नान्यत्‌ पश्यति स भूमा । 
ये वै भूमा तदग्रतमथ यदल्पं वन्य" (घा० ७ श्र०, २९ ख०, १ श्र) 
शरथात्‌ ब्रह्ममिन्न कच दै पेखा जवर देखा नदीं जाता..... | वदी भूर्मां 
दत्‌ , नन्त) कदा जावा दै । जेभूमा दै, वही श्त; जे चलप है, 
वदी सत्युधस्माकान्त दै। 
्रह्मातमवुद्धि मं श्रवस्थित बहक पुरुप इस मकार जानते हैः--"“श्रदमे- 
याध स्त।दहमुपरिात्‌......श्रषमेवेदं खयैमिति"' (चा० ७ श्र ०, २४ सम, 
श्र) श्रथात्‌र्नै दी नीचेष्ठ म दी ऊपर... . ओँ ठी पतत्समस्त दं । 
बृद्दारएयक श्रुति ने भी कदा है :--“य पवं वेदा ब्रह्मास्मीति, 
स शद सव भवति (१ श्र, ४ घ्र०, १० ख०) श्रथात्‌ मेँ ब्रह्म ह, स रूप 
से जिसने जान लिया रै, षदी सर्वमय होता है। 
जीव फी स्यो श्रयस्था के सम्बन्ध मे इन समस्त पवं एख प्रकार 
फ बहुवाक्यौ के रथै का विचार करने से, यह निदेश रना किसी मकार 
से सङ्गत नही होता कि, मेात्तावस्था मं मी जीव काब्रह्मके साथ शरीर 
शणरीरि-रूप मेद-सम्दन्ध रहता दै } त पव जी पं जगच्‌ (चिदचिव? शरीर 
बरह्म मे शरीरशसेरिखम्बन्ध-माज कहने से, शेप तच्च यथाथेतः भरकाशित 
नहं होता । खसे श्रतिकथित बह्म के शद्वेतत्व, भूमात्व, सवैत्व, सवैदा- 
पूर्णत्व, भभ्रति रन्त घास्तव मे नहीं व्याख्यात दते} भ्रकाशित जगद्‌- 
पिष्टाता नाययणपय्यैन्त ही यह शसीर-शरीरि-खम्वन्ध शेष-परा्त दिता है } 
धीसामायुजस्वामिरूत भाष्य म जिख रूप से विरिषटाददेतसिद्धान्त 
वित दृश्या दै, धस स्थर में सक्तेयतः उसी पर कथित्‌ विचार किया 
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गया है । परन्तु श्रीखम्पद्धय के श्रन्यतर श्राचा्यं श्रीमद्रामानन्द्‌ स्वामी 
काभी पक भाष्य रहै, पेखा खोग कहते हैः वह श्रयपय्यन्त छपा नर्द 
सतयं यद भी नदीं जाना जा सकता कि, उनका सिद्धान्त किल रूप का 
दै । सम्प्रति दस -सम्प्दाय के पक मदात्मा शरीस्वामी रधुवरदासजी 
वेदान्ती ने “विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तसार” नामक पुस्तक हिन्दी-मापा मेँ 
भकाशितं की दै, उसमे उन्दने लिखा र कि, “चित्‌ श्चार "रचित 
(जीच शरोर जड्वर्म) ईश्वर के "्रपृथक्सिद्ध विशेषण है, श्रधात्‌ 
पतदुभय ब्रह्मस्वरूप फे निव्यविरोपण रै, जिससे पृथक होकर इनका स्वरूप 
कभी नहीं रहता प्वं उसके स्वरूप से पृथक्‌ दाकर ये कभी नहीं रहते ।* 
इस सिद्धान्त कै साथ द्ेताद्धंत सिद्धान्त का वास्तव मं कोई विरोध नहीं 
है इसमे केवट भापामात्र का ही प्रमेद है । सदूव्रह्म की नित्य सक्ष ्श्वर- 
रूप भे, पवं जीव श्रेर जगतरूप मे स्थिति इस मत में स्वीकार्यं है; यदी 
दैतद्देत सिद्धान्त दै; तं विरोध केवर भापामात्न का दै] सदृव्रहम 
सदा ही चियुक्त दै; इस चित्‌ का किसी किसी स्थान में उसका स्वरूप 
ककर, उसके चिदात्मक (क्षानरूपः) कहकर शयुति ने चरन कियाद, 
यथा सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ।'' इस स्थर मे ह्म को “कान” . चित्‌)- 
स्वरूप कहा है । श्रेर करी कहीं इस चित्‌ फो उसकी शक्ति कहकर भी 
श्रति ने घणैन किया है यथा, “तदैत्तत वहस्याम्‌”। शस स्थल में 
श्तएकाय्यै के प्रति दय करके चित्‌ फो ब्रह्म की शक्ति कहकर चीन 
करिया है, पेखा कहा जायमा 1 चद ईत्तण कस्ता है; रतप ईत्तण-शक्ति- 
विशिष्ट है। घस्तुतः किसी कारण-वस्तु के फा््यं के परति सद्य करके, 
जञा कारणषस्तु की शक्ति ककरः वरन की जाय, फा्य्यषिरदित माष से 


कै जगनको ब्रह्म फा विरोपण कहकर वर्णेन रामानुजभाप्य मं भी कही कटं टै । 
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दृष्टि करने पर, घी एस फार्णषस्तु की स्वरूपगत ककर धरतीत होती 
ट इसी कार्ण शक्ति श्चार शक्तिमान्‌, एवं गख श्चार गुरी का श्मेदत्व 
` सिद्ध दै। श्वर चिगुचित्‌ दै, जीव तर्दशीमूत श्रणु-चित्‌ है । यह 
श्रानन्द ही ब्रहम फा स्वरूप दै, पेखा धति ने बहस्यतयो मे वरीन किया दै; 
यथा, ““श्रानन्दे ब्रह्मेति न्यजानात्‌' (तै०३) श्रधात्‌ शयु ने जाना थाकि, 
श्मानन्द टी चहारै। श्रार जव इस श्रानन्द फा उसके शण के (चित्‌ 
फे) मोग्यरूप मै वरीन किया रै, तय उसको उसके शणरूपं मे प्रदर्शित 
कियाद} यथा, “द्नानन्द्‌ जह्मसा चिद्धन" ह्म के श्रानन्द्‌ के) 
जिसने जाना दै। दस स्थर में श्रानन्द के ब्रह्माधित, सुतस शुणरूप मँ 
चरन कियाद। शस श्चानन्दका री प्रकाशभाव जगच्‌ है, श्रानन्देष्ठी 
जगत्‌ का सर्वैशेप उपादान दै। शन्न, भाण, मन शर विक्षान के क्रमशः 
जगत्‌ फे उपादानरूष में चरन फरफे, नैत्तिरीय शति ने स्पष्टतः चरन 
किथा हैकि, सर्वश मे श्रानन्द दी जगत्‌ फा मूल उपादान है। दसं 
कार्ण जगत्‌ के व्रह्म का गुणात्मक कहकर वरीन करते हैँ । जीव जगत्‌ 
के श्रानन्ददायक (शआनन्दरूप) कदकर छदुमव करता दै, शार श्रचुभव 
करने की च्छा करता दै। श्रुतिने भी कदा दै, “श्रानन्देन जातानि 
जीवन्ति" (श्रानन्द्‌ के द्वार दही समस्त जीव जीवित रहते ४, भ्कावा 
श्रन्यात, कः भआएयात्‌ यथयेच श्राकाश श्रानन्दा न स्यात्‌ (कौन कम्मे को 
चे कर्ता, श्रवा कौन प्राणन करता, यदि यद श्रानन्द्‌ न स्दता-- 
यदि सके दवारा श्रानन्द का श्रजुभव न करता) । इस शकार अन्यान्य 
स्थलों मे भौ षणेन दै । श्रतपव जगत्‌ के ब्रह्य का “्रपृथकसिद्ध चिशे- 
पर्‌" कने से ह्म का दतादैत सिद्धान्त फे साथ वास्तविक पद्व मे कोई 
षिरेध नदीं है; जी शरीर जगत्‌ बह्म के श्रङ्घीभूत चग दै, ^ श्रपथकूसिदध 
#। 


६० वेदन्तदैरन । 

सुख मी ब्रह्म काश्ये ्ी हैः उससे प्रथक्‌ धस्तु नीं है! श्रीस्वामी 
रघुघर्दासजी वेदान्ती ने भिजत पूर्वाक्त "भविशिष्टादैतसिद्धान्तसार 
प्रन्थ के प्रारम्म मेँ श्रीमद्रामानन्द स्वामी की दी वन्दना करके विशिादैत- 
सिद्धान्त की व्याख्याकी है। उससे श्रयुमान दाता रै कि, उन्दने 
उक्त स्वामीजी फे भाष्याठुलार दी उसे ग्रन्थं मं सिद्धान्त फी व्याख्याकी 
है। सके साथ दवैतादरैत सिद्धान्त के मू विषय म के विरोध नदीं 
द हेता । श्रौमद्रामाडुज स्वामी के धरित पूोक्त शरीर, श्रोरः प्रकार" 
शब्द यदि ““विशेदखा्थक देवे, ते उनके मतके साथ भी केर रुत 
चिशध नहीं रहता । श्रतपव विशिषटदवैतसिद्धान्त-सम्बन्ध मे स 
प्रन्थमें श्रर श्रधिक समालोचना न हामी । 


सश्रैरूपी श्रार श्ररूपी, स्वैरूषमय शरार सर्ैरूपातीत, प्रारृतिक 
शुणातीत श्रथ च ख्वैजगक्नियन्ता तथा श्राश्य देसे ब्रह्म की भक्ति 
द्वाख धाति फी जाती रै; भक्ति ष्टी श्य पृश ब्रह्मप्राप्ति की 
पूणीसाधिका दै ( कतीय श्रभ्याय दवितीय पाद्‌ के २ रख्यक मथति 
सूर द्रष्टव्य ह )। श्रपनी एवं समप्रचिश्व की ब्रह्मरूप मे भवना 
भक्तिमार्गे फे श्ङ्गीभूत है! क्षानमागे फे साधक केवल श्रपनी टी 
चर्म रूप मे भावना कस्ते है, एवं जगत्‌ षा नात्म कष्टकर परिहार 
कर्ते ह। भक्ति-मा्मं के साधक के निकट नात्म फहकर यु दै ष्टी 
नही, ये अपनी जैसे ब्रह्म से श्रभिन्ररूष मे भावना कर्ते है, तद्रप 
परिदगुयमान जगत्‌ के! मी बह्म से श्रभिन्न कह कर भावना करते है । 
पवं ब्रह्म का जीव श्रोार जगदतीत सर्य सर्वशक्तिमान्‌, श्रच्युत 
श्ानन्दमय फहकर भी चिन्तन फरते ह । इस मक्तिमाभं की उपा्नना 
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को केवर सगुण उपासना कहकर ख्याख्या करना ठीक नदीं । मक्ति- 
भागे की उपासना भरिविध शङ्खो से पूरी हैः जगत्‌ का अह्यरूप मे दशैन 
श्सका पक शङ्क है, जीव की ब्रह्मरूप मँ भावना इखका द्वितीय शग है, 
वं जीव श्रैषर जगत्‌ से श्रतीत, सर्वक्ञ सरवशक्तिमान्‌ श्रार सवीश्रय पवं 
श्रानन्दमयकूप से बरह्म का ध्यान इसका तृतीय शद्ग दै। उपासना फे 
प्रथम दे द्धा के दारा साधक का चित्त सर्वतामाव सरे निम्मल होता 
है, ठृतीय श्ह्ध कै दारा च्रह्म खान्तात्कास काम होता रै! भक्त के 
निकट बह्म सगुण ओर निरयण दोन दी है; जागतिक फे मो वस्तु 
केवर गुणात्मक नी दै ब्रह्म से विच्छ देकर गुण श्रवस्थिति कफर नष 
सकता; कारण, गुण का स्वातन्भ्य वेदान्त-श्याख मे निषिद्ध दै। सुतया 
मक्त-साधक जिस किसी मूतिं का दशन कर्ता दै, उसी के ब्रह्म कट फर 
तत्प्रति स्वमावतः येभयुक्त हेता है । शख भकार सर्वविध दैतधारणा 
एवं श्रसूयाविवर्भिंत देने से चित्त निम्मैरु होता दै श्रर पण्नह्म में 
सम्यक्‌ निष्ठा का उद्य होता है, यदी पयभक्ति कहकर शाख में 
उक्चिखित दै, ओर श्सी कै दार पस्ब्ह्मसात्तात्कार होता है । बह्म 
मे.मी भगवान्‌ वेदव्यास ने इन्दी त्रिविधं उपासनाश्रौ फे मेक्तस्ाधन 
` का उपाय कहकर व्याख्या की है । ८ वेदान्त-ुघ्र के प्रथम शरघ्याव, 
प्रथम पाद, शेष सूत्र, प्वं वृतीय श्ष्याय, वितीय पाद, २४ सूत्र प्रभृति 
दरष्ट््य है)। भक्ति की प्राथमिक श्रवस्या का “साधनभक्ति” कहते 
है। दसके द्वारा चिच्च का थसारण टोने से, चित्त के श्रनन्तत्व-पापत 
होने पर ""पराभक्ति"” नामक भक्ति की शेषावस्था उपस्थित होती है । 
हत्त पराभक्ति कै छरा ही परब्रह्म का सात्तात्कार ह्येता है । 
भीमद्धसवद्गीता में भी षस पयाभक्तिकोा दी घ्य साक्तात्कार का 


श्रे येद्नन्तदर्शंन । 


उपाय फ कर भगघान्‌ पेदव्यासर ने भगवदुक्तिप्रसङ्ध ओं स्पष्टरुप से 
वरन किया है यथाः- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न फांत्तति। 
समः सर्वेषु भूतेषु, मद्धकतिं केमते पणम्‌ ॥ 
श्ट्श ०, «४ एक । 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यद्चास्मि तदवतः । 
तते मां तच्वतेः शात्वा, विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
श््श शर०, ५५ शलाक 1 

श्रस्या्थैः-े बह्म से श्चभिन्न हं, इस श्रकार निरचितयुद्धि से (ह- 
रूप मे ) श्रवस्थित प्रसघ्नचित्त पुरुप किसी विपय मे शोक नदीं करता, 
ङदछछ भी श्राकात्ता नहीं करता, सभूता में उसकी ब्रह्मधुद्धि होने के 
कारण घट्‌ सम्यक्‌ समद्शीं होता है । ८ “श्रनात्मा” ककर उसके पले 
मे कचं भी परिहिस्यै नहीं है ।) पतदपावस्थापन्न पुरुप ष्टी 
मत्सम्धन्धिनी परामक्ति लाभ कर्ता है । श्ण श्र०) ५७ दरला०॥ 
भक्त मेरे यथार्थस्वरूप क (परमविभुस्वभाव, स्वेशवय्यसम्पन्न चिदान- 
न्दात्मकरूप का) सबेतन्तवौ के सदित इस पयाभक्ति-दाया जानकर ही 
सुभे प्रवेश करता हौ । श्द्ण श्र, ५५ एलाक ॥ 

ते दैतवुद्धि से किखी विशेष मूत्तिं की ब्रह्मरूप मे उपासना के सात्तात्स- 
स्वन्ध मे मोक्तदाचृश्च का श्रभाव दै, यह श्रवश्य स्वीकार करना होगा । 
श्रति श्रर स्यति के घाक्यो की निपिष्टचित्ते होकर पथ्यांलोचना करने 
सें यह उपपन्न दोगा; शरीर अ्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने भी यदी बरहमसूत्र मं 


भरतिपन्न किया है । परन्तु श्रुतिस्पव्यु्लिखित तत्म्बन्धौय घाक्योौ के 
द्वा केवल “शह ब्रह्म" इत्याकार मावनारूप क्ञानयेग दी एकमात्र 


भूमिका! >, 


मोप्तसाघमोपाय ककर श्रवधास्ति नदीं दयता ) खतसां ्रीमच्छ॑ह्सचाय्यै 
का पतत्सम्बन्धीय मत भी समीचीन कहकर ग्रहण नहीं कियाजा 
सकता । देतभाव से मगवद्धि्रह की बह्मश्षान से उपासना, सान्तात्स- 
म्बन्ध में मोक्तपरदा न हीने पर भी, चित्त की निर्मता साधन करक, 
हानयोग की श्रपेक्ता श्रय समय मे शरोर श्ररपकष्ट खे श्चदैत कषान उत्पा. - 
षन करती दै, इस श्रदेत शान के धतिष्ठितहोने से, परमक्ति स्वयं भका- 
शित होती दै, एव' साधक श्न्त में ब्रह्मसाक्तात्कार श्राप दो मेक्त-खाम 
करता दहै! अात्मानात्मविदार्प्रधान क्षानयेगद्धाया मी मेर्तसाधन 
ह खकता दै, दसम सन्देह नही; परन्त शस प्रणाखी का साधन शति 
कटिन दै यह श्ीमद्धगवद्गीता के पश्चमाध्याय म चिशेषरूप से विदत 
हश है । परन्तु यह किसी भरमाण-द्वाय स्थिरीरेत नीं देता कि 
केवल हस भकार का क्षान-योग ही मेोक्तछम का उपाय रै । भगवान्‌ 
वेदव्यास ने पातञजलदशंन के भाष्य मे क्षानयोग की चिशेषसूप से 
व्याख्या की है । परन्तु स्वप्चित वेदान्त-दशतेन म उन्दने मक्ति-योग 
ही फे श्रशस्त साधनोपाय वतलाया है । (३ ०, २ पाद, २४ सूज; १०, 
१ पाद्‌, देर सूत्र इत्यादि द्रष्टव्य रै) । पातञ्जख्माप्य म भी *-दष्वस्प्रणि- 
धानात्‌, इत्यादि सो के व्याख्यान. मे माप्यकार मे घरीन किया रकि 
भक्तियेग श्रतिशीघ्र फखोत्पादन कर्ता है; परन्तु पातञ्जलदशन के भधा- 
नतः क्षानमार्यीयि त्रन्थ होने के कारण उसमे क्ञानयाग का षद्ी धिस्तृत घर्ख॑न 
किया गया है । श्रत्व सद्थद्शैन श्चीर पातन्जल्द्न क्षानयेागिययो 
के उपादेय दैः बरह्मसू् मक्तिमार्‌ योगिसम्रूद फा विन्तेष उपदिय है 1 

. श्रव ब्रहमक्षो का शेपगतिविपयक फिथित्‌ घरीन करके यष्ट भूमिका 
समाप्त को जाती दै । . उत्तके- सम्बन्ध म भोमच्छ्कराचाय्यै का सिद्धान्तं 


५४ वेदान्तदुर्शन ! 


यदह है कि, देदान्तकाल उपस्थित ्टोने पर यह शरीर पतित होता है, 
बरह्मक्ष पुरुषां के पूरौ ब्रह्मत्व रहने के कारण, उनके जीवत्व का पकदम 
विख्यद्टोतादहै। ब्ह्मतादैष्ी, जैसारहै, तद्रप ही रहता है, विय 
देतुक उसमे ही शीर पव' शरी रित जीवत्व प्रकाशित हण थे, श्रचिद्ा 
फे विनाशष्टोनेसरेवे भी विनष्टो जाते हे, उनके भौर कु रहते नहीं । 
भ्रमवग दी रज्छ मे सपैवुद्धि होती है; उसी भ्रम केदृर होने पर जैसे 
सरपं फा श्रस्तित्व. पकान्त चिलुप्त ठो जाता है, रज्ज जैसे पहले थी तद्र 
ष्टी रहती है; तद्रप श्रविया-देतु ही ब्य मे जीघत्व भ्रकारित हुश्राथा; 
श्वविद्या फे पिना होने पर शरीराधित इसत जीवत्य का सम्पूरी विनाश 
होता दै ब्रह्म ते यद्रूप नित्य है, तद्रूप ही र्ता है । 
धीमच्छह्करचायै का यह मत धृति शरोर ब्रह्मसु फा पकान्त- 
विरोधी है, यदी श्चुना सक्तेपतः प्रदशिंत किया जवेगा } 
छृान्दोग्योपनिपद्‌ फे चष्ट श्रध्याय के थश खरड में ब्रह्मक्ञ जीवित 
स्थू्ेदधारी पुरुष के सम्बन्ध मे उक्िखित है कि, “तस्य॒ ताव- 
देषं चिरं यावन्न घिमोदयेऽथ सम्पत्स्ये” ब्रष्मक्च पुरुप का (स्वीय श्रात्म- 
स्वरूप काम करने में ) ताचत्पर्थन्त विम्ब रहता है, यावत्पर्मन्त भरारन्ध 
कम्म (देद्पातद्धार) त्तय-पाप्त नदीं ्ोता; तत्पश्चात्‌ वे श्रात्मस्वरूप 
का प्राप्त ष्टोते द! यद देह प्रारच्ध-कम्म का दी फटस्यरूप है, प्रारम्ध- 
कम्मत्तय होने पर इसफा पतन शवरय ्ी होता है, श्चार तत्पश्चात्‌ धह 
सधीय श्ात्मस्वरूप खाम करता है । इस धृति के श्र्ैसम्बन्ध मे केर 
मतन्तर नीं ह । परन्तु व्रह्मर्न ्ोने पर ष्टी पुखप का यथा ब्रहम 
कह सकते ह! किन्तु ब्रष्मदरोन ोने पर, मुरडकममग्यति थुतियें मे 
का ह फि, "सीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे" (ह्यव पुखप 
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कै समस्तं कम्म क्षया हेते है )। किन्तु समस्त कम्मं के क्षय 
प्राप्त देने पर, ब्रह्मद्ैन देते दी ब्रह्मज पुरुप कां शरीर नष्ट देना उचित 
है; कारण, शरीर कम्मैभाग फे निमित्त दी खष्ट इश्चा था। किन्तु 
पूर्ेक्तिं “तस्य तावदेव चिरं याघन्न विमेोच्येऽथ सम्पत्स्ये" इस 
छान्देम्यश्चति ने कदा दै कि, तव भी कम्मैवन्धशर एकान्त विनष्ट नहीं 
हाता; तन्निमित्त शसीरपात नदीं दाता, कम्मैफे शेप हाने से, शसीर- 
पात हिने पर, वह विषुक्त ्रात्म-स्वरूप छाम करता है। यह ष्तः 
विरेध भरत विरोध नदीं हैः इसकी भगवान्‌ वेदन्यासर ने चतुथे 
ध्याय के प्रथम पाद के पञ्चदश सूत्र मे इस रूपसे व्याद्याकी है 
कि, "“्ीयन्ते चास्य कम्मीणि" वाक्यम जा फम्मकयका रीन दै, 
उसका श्रथ यह दै कि, पतजन्मकृत समस्त कम्म, पवं जन्मान्तररृत 
समस्त सथित कम्मै, वह्मदशेन होने पर छय-पाप्त होते हँ । किन्तु भार्य 
कस्मै, (फलोन्सुखी जन्मान्तर के कम्मै,) जिनक्षोा भोगे के निमित्त ्स 
शरीर की खट हरं दै, ब्ह्मद्धेन से विलुप्त नद्यं योते; उनके मोगनदास 
क्षय होने पर देह फा पतन होता द, तदुपरान्त वर्क्ष पुर्प निज स्यामा- 
चिक श्रार्मरूप केः प्राप्त दोता दै । 

ब्रह्मक्च पुरुष ब्रह्य के टी जगन्नियन्ता जानते है सतस निजगेह-छत कर्मो 
मे श्रनात्मघुदियुक्त होने के कारण देधारी होते हप भी ब्रहम पुरुप जो 
समस्त पाप शथवा पुण्य कस्ते है, उनम ये किसी प्रकार लिप्त नक्ष होते। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ फे ध्ये श्रप्याय के श४ खणड म उ दै, ^“यथा पुष्कर- 
पलाश शापो न रिरप्यन्त,+ पवमेचवं विदि पापं कम्म न र्टिप्यते, (पद्यपच 
में जैसे जल लिप्त नषा होता,--धथ च अरु प्रप्र में सटग्न रता ह 
तद्रूप ब्रह्म मे भौ केर षाप छिप्त नहीं होता)। किन्तु कम्म, छत 
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दोने पर, श्रना फल दिये विना कमी भी चय-प्राप्त न्दी हौ सकता; 
श्रथ च उन समस्त कर्मो फे करने पर मी ब्रहम पुख्य के स्वयं निर्दिप्त 
रहने फे कारण, उखके ऊपर वै सवर कम्म कोर फाग्यं नहीं कर सकते । 
षस सम्थन्ध मे श्रति ने का रै फि, व्रह्म पुरुषो के स्थूल देदपतन के 
पश्चात्‌ दी उनकी सूम देद का भी परतन नहीं देता; दख सूम देद के 
श्रवरुभ्वन-दारा ये दरेवयानगति को धाप्त दाकर श्रश्चिंयादिमागं से ब्रह्म 
लाक में गमन कस्ते है; चिर्जा नामक नदी के। यै गमन-कारू में प्राप्त 
देते श्सका उन्तीणं होने ॐ समय, यह पाप-पुरय-सस्कार जो उनके सूर्म 
शरीर के श्चाश्चय करके वर्तमान रहते द, इस शरीर से वियुक्त दे जाते 
है, पवं उनके रत पाष-समूद उनके देशना फो श्राधय कस्ते हैँ शरार 
उनफे पुरय-समूद उनके बन्धुजने के श्राश्रय कसते दै; वे इनके भोग 
करते है । यथा कौपितकी श्रुति ने उसके वशेन करते समय कदा है 
“ख श्रागच्छति चिर्जा न्दी तां मनसेवार्थेति । तत्छुरुत दुष्कृते धुते । 
तस्य प्रिया ज्ञातयः खुरूतपुपयन्त्यभ्रिया दुष्छतम्‌' ( वह॒ विरजा नामक 
नदी के प्राप्त होता है, उखको मन फे ( सकरपं ) दवाय उत्तोरी हाता; 
घा वह पुरय-पाण के परित्याग करता दै, यह नदी उसको धोती दै 
उसके प्रिय वन्धु-ग समस्त सुरत के प्राप्त दते है, पवं उसके चिद्धेषी 
उसके दुष्त का भोगते दै )। चह्मलोक का भराप्त होने के पश्चात्‌ 
उनकी < ब्रहमक्च पुरषो की ) सूदमदेद फे साथ जो श्रात्मभाव था, वद 
भी विनष्ट द जातः दै, प््वं तच वे स्वीय श्रात्मरूपमं८( चिद्रूपे.) 
प्रतिष्ठित दोते रै वास्तव में ब्रह्मज्ञ पुरुप जग्र तक रथूल श्रधचा सुम 
शरीरधारी रहते हँ, तभी तक तत्तच्छुरीरनिष्ठ कम्म संस्कार के रहने 
के कारण उनकी कम्माधीनता सम्पूरीकप से परित्यक्त नदी होती, खतरा 


भूमिका। ९७ 


स्ताधारण कम्मे" कँ साय उनकी श्रलिप्तता उत्पन्न होने पर भी, तत्तदेद- 
निष्ट सस्कार रहने के कार्ण परियाभिय वोध सम्पूररूप से चिलुस नदीं 
होता; पवं निरषच्टिघ् शानन्दमयता भी रन्धं नहीं होती । 

शिष्य इन्द्र को प्रजापति ने ब्रह्मविद्या का उपदेश कस्ते समय कहा 


थाः--“मघचन्मत्य' वा इदं शरीर............न वै सशरीरस्य खतः ग्रिया- 
भ्रियमेपरपदतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः"! (हेन्द्र 
यह शरीर निश्चय दी विनाशवान्‌ हे.......... -.खशरीर ८ शरीय्युक्तं > 


रहने परः प्रियाभरिय का ( सम्पूरी ) विनाश कभी नहीं दोता। श्रशरीर 
८ श्वरीररहित >) होने से प्रियाप्रिय कुच स्पशं नहीं कर्ता । ( छान्दोग्य 
मम छ शर्ण खण० ष्म चाक्ष्य)। मेोक्तप्राप्त जीव किख भ्रकारसे देद 
कै साथ पकत्यभाव को, सुतरां अपने स्वरूप मे श्रनवस्थिति को, 
परियाग करते है, इसके स्पष्ट करने के समय तत्परवत्ती स्य र देय 
घाक्यो मेँ प्रजापति ने यह दृष्टान्त दिया है कि, ““्रशरीये धायुर्घर 
विद॒त्‌ स्तनयि्युशरीयारपरेतानि, तद्थेतान्यप्तप्मादराकाशात्‌ सपुत्थाय 
परः ज्योतिर्पखम्पयय स्वेन स्वैन सूपेणामिनिष्पन्ते ( रसय घाक्य >) । 
(श्र्थात्‌ वायु जव श्राकाश के साय मिरती दै, तव वद श्चाकाश के 
साथ प्क दा जाती दै, उसके स्वरूप का श्चाकाश से भेद नदीं र्ता; 
श्राकाश शरीररदित दै; स हेव घायु मी ( उस्र सम्रय >) शरशरीर रहती 
है) दसी भकार श्भ्र, वियुत्‌ श्रार मेघ भी श्रशरीरः रहते है) किन्तुये 
जसे श्राकाश से उठकर, परम ज्यातिमैय स्य्यै का ताप पाकर स्वीय 
स्वीय चायु, श्घ्र व्यादि रूपो मं श्रभिव्यक्त हीते है ); “पवमेवैप॒सम्पर- 
सादौऽस्माच्छुरीरात्‌ ख घुर्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्प- 
द्यते स उत्तमपुखपः" { देय वाक्य >} ( श्र्थात्‌ वैसे दी ब्रह्मदुशैनलाभ 
््‌ । 
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सेये सुप्रसन्न जीव ( “सम्प्रसाद") इसी शरीर से समुत्थित होकर 
सर्वेप्रकाशक परमात्मा के प्राप्त होकर श्रपने स्वाभाविकं रूप मं ( स्वीय- 
चिद्रप मे) स्थितिं छा करते है। वे उस्र समय ( देह-सम्बन्ध 
विनिर्मुक्त >) उन्तम पुरुप के रूप मे स्थित दोते हैँ ! ) 
पवश्च छान्दोग्योपनिषद्‌ के श्रष्टम श््याय के प्रारम्भ मं ददर ब्रह्य 
विद्या फे उपदेश के वन्त मे हृदिस्थ श्रात्मा के श्रपहत-पाप्मत्व पव॑ सत्य- 
सकठ्पत्वादि गुणौ का वशीन करके, प्रथम खरुड के शेप भाग में श्रुतिने 
कषा है भय इदात्मानमयविद्य बजन्त्येतांश्च खल्यान. का्मास्तिपां सरवेधु 
लोकेषु कामचारो भवति । ( जो खोग श्रात्मा को पव श्रात्मा के सल 
कामत्वादि गुणो के जानकर प्रस्थान करते, देह को परित्याग करके 
जते है, थे सव रोको मे यथेच्छाक्रम विचरण कर सकते है । } उन 
दोग का कामचास्त्व किस प्रकारका, उसे दितीय खर्ड में उदा- 
हस्णो के द्वारा घरीन करके) रन्त मे इसी खणड के श्रन्तिम घाक्य मे श्रुति 
ने कहा दै, ध्यं यमन्तमभिकामो मवति, यं कामं कामयते, साऽस्य 
सकट्पादेव सपुत्तिष्ठति, तेन सम्पन्नो महीयते ।” ८ वे जिन जिन विषं 
मे श्रमिलपित हौ, जो फामनायें करे, वे सव उनकी च्छामात्न से उप- 
स्थित होती दै, वे उन पराप्त कर श्रीयुक्त दोते दँ )। तत्पश्चात्‌ तृतीय 
खख्ड के प्रथम दो वाक्यो मे कदा गया है कि, वद्धाचस्था में जीव के 
विश्यद्ध स्वरूपगत न्दी सव्यसकल्पत्वादि गणो के श्रक्ञान द्वारा श्राबून 
हने के कारण, उन रोगों की कामनाये' पूरी नदीं होती । तत्प्चात्‌ 
तृतीय चाक्य मं कहा गया दै कि, यद्‌ श्रत्मा हदय दी में है बद हदिमें 
है, इसी से इसका नाम “हदय” दै ८ हदि श्रयम्‌ इति हृदयः) । दस 
श्रकार हद्यस्थ श्रात्मा के जिन्दोने जाना दै, चे निलय पति (छपुत्ति समय 
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मै) स्वगं ठोक के प्राप्त होते है, श्र्थात्‌ श्रानन्दमयता लाम कस्ते है,-- 
'सत्‌-सम्प्न' द्यते है। श्रतः्पर ध्यै घाक्य म कहा गया है :-- 
"प्रथ य पप सम्यरसादोऽस्मच्छरीणत्‌ खपरत्थाय परं ज्योतिर्पसम्पय स्वेन 
स्पेणाभिनिष्ययत, एष श्चात्मेति, दोधाचैतवस्तमभयमेतद्‌ बह्येति, तस्य 
चा एतस्य बरह्मणो नाम सत्यमिति ।” श्र्थांत्‌ जो हदयस्य परमात्मा का 
जानकर प्रसन्चित्त हष है, चे ही सम्यक्‌ थसन्नताधराघ् जीव (सम्परसाद्‌) 
शस शरीर से सप्रुत्थित द्लोकर ख्प्रकाशक परमात्माको प्राप्त दौ 
“स्वीय ( विथ॒द्ध चिन्मय ) रूप मेँ स्थित होते है यह श्रात्मा है, ेखा 
( भगवान्‌ सनत्कुमार ने ) कहा है । यह श्रत रै, श्रमय दै, पं बह्म 
रूप में स्थित दै। दसी ब्रह्म फा नाम स्य है । 
वहरवियाभरकरण के इस शेषोक्त धाक पव दादश खरड के 
उक्लिखित पूर्वोक्त प्रजापति के धाक्या को मिलाकर देखने से, चे ठीक 
पकं ही घाक््य सम्भे जाते है। श्रतप्व उभय घाक्यस्थ ""सम्प्रसाद्‌"” 
शब्द्‌ का श्रथ “पूणे बरहयक्ञ पुरुप" दै; इसमे फा भी सन्देह नदी दो 
सकता; पयं पूवेीदध्रत समस्त वाक्याथ पर विचार कणे से यदी सिद्धान्त 
ह्रीता है कि, ब्रह्मवित्‌ पुरुप, देदान्त होने पर, शरीर से उच्थित द्यौकर 
स्वीय चिन्मयरूप मेँ ्विवलिव प्रतिष्ठा लाभ कस्ते है श्रेषर सर्चत्र खस्यसः 
हर्प होते है । ५ये श्दात्मानमडविय चजन्ति” इत्यादि पूर्वोद्श्रुत वाक्यों 
भ ब्रह्मन्न फे स्यू शरीर को परित्याग करके श्न्य् जाने की घातां स्पष्टरप 
से उक्षिखित इर दै; श्रौर सव वाक्यो का भी सम्प यही दै। परन्तु 
उन नल्लोमो के जीवित कार मे ही ब्रह्मशान्ात्कार छाम कर्ने पर्भी, 
सस्काररूप मे उनके पारम्ध कम्म रह जते है; तक्निभित्त उनका 
शरीर तत्क च्ूटता नरद, वना रदता दै, यद श्रुति कै द्या पदले ही 


६० येदान्तद्शंन । 


दशित किया गया है] श्रतपव देहधारी बहक की देहात्मघुख्ि 
पकान्त चिल नहीं होती । 

वालको की शरनिष्ट शङ्का निवार्णाथ माता उनके भूत का 
भय दिखा कर किसी पफ स्थानम जाने फा रोकती दै; पर वे जय 
यदै होते है, एव' यह निश्वितरूप से जानते हैँ, कि, उस स्थान मे 
कमी भूत नहीं दै, ताभी उस पकान्त स्थान भे रात्रि मँ जाने 
सेउन्दे भयद्ी हौ जाता रै; इसी प्रकार ब्रह्मज्ञ होकर श्रपतेको 
श्रचेतन प्रारतिक शसर से पृथक्‌ चिद्रप कहकर निश्चित रुप 
से जानने पर भी, पले फे बहुत दिनो के देष्ात्ममावके द्द्‌ 
संस्कार पकान्न नाश को प्राप्त नहीं दोते, ये ही संस्कारः श्रवश्य 
हस भांति शिथिलता के प्राप्त होते है, जिससे वर्तमान कर्म पुनः नवीन 
सस्कारौ की खष्टि करके जन्मान्तर.संघट्न कस्ते मे समथ नहीं 
होते है। किन्तु तथापि सस्काररूप से यद देदात्मघरद्धि छु रद दी जाती 
दै । विधाता के दसी नियम सरे संसारिक लेग के कटयाण का ही साधन 
होतार; कारण यह दै कि, जीवित ब्रह्मक्षगणं व्रह्मपिपयक श्राचाय्यै 
होकर श्रये फो मेक्त-पथ-पदशैन कर सकते है; र ये सव कम्मे 
ब्रह्मन्न सर्गो का कुछ निष्ट साधन नहीं कर सक्तेःवे लोग श्वरीरका 
त्याग फरके, उससे उप्थित होकर उसी परमपद के परा होते है । श्रतप्य 
पूर्ेदुधत प्रजापति घार्यो मे यद उपदेश दिया गया दै कि, “धशसीर" 
होने ही खे धक्षकषगण स्वीय विशुद्ध चिन्मयरुप मे स्थित होते रै, श्रार द्दर- 
.विदया-प्रकरण मे श्रीमगवान्‌ सनत्कुमार का उपदेश मी एसी भकार से है । 

ब्रहमक्ष पुमप स्थ्ूख-शरीर-परित्याग के पश्चात्‌ जो “स्वीय स्याभाविक 


"चिन्मयरूप फो पाप होते दै, सवो पूर्त यृतियां उपदेश कर्ती 


. भूमिका। ६४ 


किन्तु स्थूल-शरीर-परित्याग फे पश्चात्‌ किस प्रकार से उन्हे चिन्मयता प्रात 
होती दै, यह उन समस्त तियो ने विशदरूप से वर्णन नदीं किया । 
यह अन्यान्य श्रति.वाक्योँ म वंत श्रा दै । यथा छन्दोग्योपनिषद्‌ 
के उसी श्रष्टम श्रध्याय के षष्ठ खर फे पञ्चम शार पष्ठ वाक्यो मे कहा 
गया रै कि, “श्रथ य्रैतदस्माच्छरीरादुत्कामव्यथेतैरेव र िमिभिरुदु्य 
माकमते; स श्रामिति वा होद्धा मीयते; स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्ताचदादिव्यं 
गच्छत्येतदधे खलु लाकद्धारं विदुषां भषद्नं निपेधोऽविदुपाम्‌ ॥ ५॥ 
शतं चैका च हदयस्थनाडवस्तासा मृद्धं नमभिनिःखतैका । तयोदुष्यै- 
भायन्नखतत्वमेति, विष्वङ्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥ 
श्रत्‌ श्रतःपर ( सृल्यु-काल मेँ > जिस समय जीव इस शरीर से 
निककता है, उस समय (चह श्रवरहमकच वैदिककम्मां चप्ठायी होने से) पूर्वोक्त 
सूय्यैरषिम-दाय उरदृष्वस्थ स्वादि रोको मे गमन करतादहैः श्चार यदि 
वह ब्रह्मश पुरुप द्यो, तो चकारध्यानःपूर्वक श्रर भी उद्ध्वै को जाता 
है। मनकोश्रादित्यके प्रेरणा करने मे जितना समय छगता दै, उतने 
खमय मे ( श्रथात्‌ श्रि श्रय समय में ) वह श्रादिव्य के प्राप्त होता 
है। यदी श्रादि्य व्रह्म-खोक-भापि-विपय में ब्रह्मज्ञ पुरां के लिप द्वार के 
सद है शरोर श्रव्रह्मज्ञ कम्मं पुरुप के लिए श्रवरोधक (भरतिवन्धक करमे 
कष कपार-स्वरूप > है ॥ ४॥ 
हदय में पक शत पक नाड्यां ह, उनमें से एक मस्तक की 
शरोर ऊपर गई है। इसी नाड़ी कै मर्गा उत्थित होकर 
उद्ध्यैगमन करके ब्रह्मज्ञ पुरुप श्रस्रतत्व लाम करता दहै। श्रः 
दृसरी शरोर चर खव नार्यां गर्ह येदी सव श्चपर जो श्रत्व 
के अधिकारी नदीं है, उनके देह से निकलने के निमिष्त पथस्वरूष है । 


६२ वेदान्तदश॑न ! 


कठोपनिषद्‌ के द्वितीय श्रष्याय की ठतीत चकली मे भी उक्त पष्ट 
चाक्रयस्थ प्लोक वशित है । पश्चात्‌ इल तृतीय वन्ती के चनुर्दशट पवं 
पञ्चदश श्टोकों मं निश्नरूप से वर्णित दै किः-- 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा, ये.ऽस्य दि स्थिताः। 
श्रथ म्योऽग्टतो भवत्यत्र बह्म समश्नुते ॥ १४॥ 
यदा सर्व मरभिद्न्ते हदयस व्रन्थयः। 
श्रथ मर्यो $गुतौ भवत्थेतावददुशासनम्‌॥ १५॥ 
श्र्थात्‌ जिस समय पूणेमाध से निष्काम हाता है, उसी समय 
व्युधम्भा जीव अग्धत होता रै, जीवित रहते ही (यद देद रहने पर दी) ब्रह्म 
को पराप्त होता है [श्रधवा व्रह्म सान्तात्कार हनु जो श्रानन्द है उसे भोग 
करता है, (श्रषुते)]। १४ ॥ ( शृददारए्यक के चनुर्थं ध्याय के चतु्ै 
ब्राह्मण मे भी यही शलोक लिखित दै )। शरीर जिस समय दय की 
समसत श्रन्थियां चिन्न हो जाती है, उसी समय जीव श्चखत होता है, श्से 
ही मिक्चितं उपदेश समो । 
श्मतःपर पूर्वव्याख्यात शोक वित श्रा दै; यथाः-- 
शतं चैका द्टदयस्य नाञ्यस्तासां मूद्धानमभिनिःखतैका। तयोदुध्य- 


मायानमसरतत्वमेति... ..-.- „~. ॥ १६॥ 
चनुर्दश पं पञ्चदश श्लोकों म जौ श्र्टतत्व छाम की कथा कदी 


दु दै, उसकी पररूप से आति जो श््युकाल मे ब्रह्मनाडी दवारा शरीर से 
निर्गत होने पर होती है, घह स्पष्टतः पोडश इरोक में श्ुति-द्वारा उप 
दिष्ट हुई है । सम्पू रूप से कामना-रदितं होने से हृद्य-प्न्यि चिन्न होती 
हे, पवं सत्युकाल भे मू्दन्य नाड़ी दारा उत्कान्ति होती है; श्रोर तत्प- 
शवात्‌ श्गधुतत्व-छाम होता दै; यदी पूर्वोक्त तीनो दलोको के उपदेश छा 


भूमिका । ६३ 
सार है) जचिति रने पर दी जो श्रखुतत्वछाम होत है, उसमे देह का 
सम्बन्ध सर्पू्ी रुप से यिरुघ नही होता, शतप्व सम्पूरौ श्रत्व देह से 
निमैत होने फे पर्चात्‌ होता है, यदौ इसके द्धाय श्रुति ने उपदेश क्रिया 
है । छान्दोग्य शति ने भी कदा दैः--“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमो 
ऽथ सम्परस्ये' यद पहले ही व्याख्यात श्चा है । श्रतणव श्रुतिवाक्य 
के चिच्रार-द्वाया यह निररिचितरूप से सिद्धान्त किया जाता है कि, व्रह्म 
पुरुप शृत्युकाल मे ( स्थूल देह के पतमकाल मे › सुक्मदेह के श्रवटम्बन से 
चहयना दी द्य शरीर से निकलकर सुरयैमरडल मे यमन करते दै ! किन्त 
सुध्येमरएडल-प्ाप्ति खे दी ब्रह्मक्नो कौ गति कां शेप नहीं हौता। सूये. 
मण्डर उनकी गति फा द्वारस्वरूपमाचर है, पेता पूर्वोक्त छान्दीभ्य 
भ्रति उपदेश करती है । तत्पश्चात्‌ वर्मक कौ गति, छान्दोग्योपनिषद्‌ के 
चतुथ श्रध्याय के पञ्चदश खणड मे, श्रौरः कापितकी उपनिषद्‌ के 
प्रथम्‌ श्रध्याय मे, प्वं बृददास्णयक के पष्ठ श्भ्याय द्ितीय ब्राह्मण मे, 
चिशेष रूप से चरित हुई है । उनम कहा है कि, श्रादित्य लोक पारः हौकरः 
अह्न पुरुष श्रपसापर खोक केापार करते हुए, श्चन्त मे माग 
पुखपौ” की सदायता से ब्रह्मरोक मे उपस्थित होते है ! घहाँ पर उपस्थित 
छीन फे पश्चात्‌ उनफे सचमदेहनिष्ठ संस्कार भी पकान्त चिल होते दै; 
श्चार बरे पस्ब्ह्म मे मिल जाते ह! इसी ब्रह्मदधोक मे जाने फे पश्चात्‌ ही 
उनके जो पूरी विभक्ति की प्राति होती दे, उसका सुरुडक इत्यादि श्वतिर्यौ 


ने भी सपथटरूप से वरेन किया दै । यथा, दृतीय सुरुडक के दितीय 
खणड मे कदा दैः-- 


""ेदान्तचिन्ञानसुमिक््चिताधाः सन्याखयेगादयतयः युद्धसत्तयाः । 
ते ब्केषु परान्तकाले परादताः परिखुच्यन्ति से ॥ ६॥ 


६४ वैदान्तदशन | 


श्र्थात्‌ वेदान्त-चिक्षान के राम सेजो रोग सुनिश्चित रूप सै त्र 
फो जान गये है, पवश्च सेन्यासयेायद्वाय जिनका चित्त विशुद्ध हुश्रा ह 
पे सभी देदान्त फे समय च्ह्मलोको मे ( जाकर › परम श्चखतत्व को भा! 
छते सम्क्‌ सुक्त होते दै । 

चस्तुतः ब्रहमशपुर्पो के स्यूखदेदपतने होने के साथ ही साथ जं 
सुषमदेदात्मफ समस्त सेस्कार भी पफान्त चिदुरित होते है, इसका फेर 
कार्ण भी द नद्यं होता । किखी विष स्यूर देह के साग्र जीव का पक 
जन्म का सम्धन्ध दैः किन्तु पक दी सूम देद के साथ सम्बन्ध श्रनाद्रिकाल 
से चला श्चातारै। इसलिण तदात्मक समस्त सस्फार स्थूलदेदात्मक 
सस्कारौ से श्रयिकतर चृ दै । श्तप्व स्थूख्देदात्मक सस्कायौ के 
चिन दने से ही सूद्मदेदात्मक सस्कारयिनणट दवे, इसका कोई 
कार्ण नहीं है। इसलिप स्यृलशरीणन्त होने पर सू्मशरीरावरम्यन 
कफे सूच्मनह्मलोकपासिरूप ओवो की गति का जो श्रुति ने उपदेश किया 
है, घह युक्ति से भी समीचीन समभा जाता है| 

पुरणखमूह वेदान्त का ही श्रथ विस्तारः कर्ते हैँ । उनमें लिखित 
ह कि, टोक सात है; यथाः--९ भूलोक, २ सवलोक, २ स्वलोक, ७ मह्‌- 
सकि, ५ जनखोक, ६ तपोखोक, ७ सद्यरोक । जो सकाम उपासक दै, 
वे सधास्णतः देदान्व दयेन परर धूममागांचलम्बन कर स्वलौकपर्यन्त 
जाक, भोगदाय पुय कीर हीने से पुनः मत्यैलोक में श्राकर, जन्म ग्रहण 
कर्ते है! स्वर्खोक के उरदध॑वस्थित महर्छोक को परजापतिरोक कहते हः 
तदुषरिस्थित जन, तपः शरैर खस्यसको को ब्रह्मरोक कदते दं । भूक, 
भुचर्ीक शर स्वर्लोक ह्या के पक दिनमात्र स्थायी दै, तत्पश्चात्‌ 
ध्न लोको का प्रख्य दता है । निष्काम साधक विशरान पवं उपासना 
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कै,तारतम्य के श्रदुसार पूर्वोक्त तीन ब्रह्मलोके मे से किसी फो प्राप्त होते 
है । जौ लोग ब्रह्मलोक को भासद्येते है, उनमें सेकिसी को भी साधार्रातः 
पुनः मत्यलोक मे अन्ममरणादि पलेशयुक्त नश्वर शरीर धारण करना नदं 
पडता) इख ब्रह्मलोक के हिररायगर्मलोक मी कहते दै# । जो दिरुए्य- 
गर्मोपासक दै, वे कटपान्तपर्य्यन्त दसी लेक में वास करते है, तदनुकरल 
श्रानन्द्‌ भोय कर्ते ह वहाँ पर जिनका परबरह्म्ञान पररूप से भस्फूटित 
ष्ोता है, चे कल्पान्त में परब्रह्म मे लीन ्ोकर कैवल्य लाम कर्ते हैः शरीर 
सष पुनः खष्टि फे भ्ादुभंत होमे पर, ब्रह्मलोक मे दी उत्पन्न, होते है--श्स 
भत्यै्तोक मे नष शाते । श्रौर भो परबक्षोपासक दँ, पवञ्च जीवितकारूमे 

` ब्रह्मश ह दै, वे स्थूल शरीरान्त होने प पूर्वो प्रकार से चरम बरह्मरीक 
क पास होकर, वरहा पर सदमदरेह-जनित संस्कारः भी "सभ्यक्‌ परिद्याग 
करते है; श्चार पय्बह्म के पराप्त होकर स्वीय विशुद्ध चिन्मयरप मं पिष्ठिन 
रोते द्ै। ये श्रपने को उस समय बह्म से श्रभिन्न सममने दै । ( ब्रह्म 
स्र, लु श्रध्याय, च्रतु्थैपादं ऊनर्विश सूत्र एवं माप्य द्रव्य दै )। चे 
चिदे रकरः ब्रह्मानन्द का अलुभव कर्ते हैः - इच्छा होने पर ,शरीर 
भी धारण करः जिख किसी -खोक मे विचरण करते है ( व्रण सूरः धये 
छ० शथे पाव १३-१५ सू० देव्य ह )1 .श्रशरीरे रहने पर भी मनक 
शास बह्मलोकादिगत सर्वो का श्रञ्चमच कर सकते दँ 1: वे उक्त समय 
सवश्चता छाम करते दै, छान्दोग्य छे ठम छण श्ट ख० फा वाक्य 








, , मवत्मोकः ्रहमत्ोकः” इसी भाति कर्म्मधारय समाम करक रहम श्रे 
षी प्रकषरोकं शब्द्‌ श्रुति मे क्रिसी किसी "स्थान भं" व्यवह दुधा दै ! परन्व भरिद्ध 
यद्यनटोकः नामक कोक शर्य रने मी चेक स्थानो सं स्यवषत हूध् ह । विवष्यनु्ार 
विशेष विशेष स्थानों मे अथै जानना गा - „~ ~ 

४ 
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द्रव्य है; उसमे उर्किखित दै “ख चा प्प प्तेन दैवेन चलुपा मनसैतान्‌ 
कामान्‌ पशयन्‌ स्मते, य पते ब्रह्मरोके” श्र्थात्‌ बह्मलोक मे जो समस्त 
भोभ्य विषय ईह, उन्द चे दैवमानसचन्चु दाय दीन करके श्रानन्दाजुभव 
कस्ते ह । ( ब्रह्मखूज् ४थ श्र०, धथ पाद, ६ इत्यादि सूत्र भी द्र्य 
है )। उनके सल्यसकलद्पत्व का उख समय प्रादुर्भाव दोता दै ) खुतयं 
ये "स्वराय" होते है । (चछा ७म श्र, रश ख०, पवं व्र० स० ध्यै 
प्ण, छ्य पाद्‌, ह्म सूत्र द्रव्य ह )। किन्तु तद्रूप होने से भी इनके ब्रह्म 
के श्चशमात्र होने के कारण, जगत्‌ की ख्यादि शक्तियाँ ह्नमे नष्ट होतीं 
८ च सू० यै श्र ०, एथ पाद्‌, ७ सूत्र द्व्य है > । 

हही सव श्रतियों श्रार सा के विचार से यह स्पष्ट रप से प्रतिपन्न 
होया कि, ब्रह्मवित्‌ पुरषं की गोपाचस्था, जो श्रीमच्छद्भराचाय्यै दवाय 
चर्सित दई दै, वह शाख फे श्रनभिग्रेत दै । “श्रव बरह्म समभ्चुते" ( ब्रह्म- 
चिद्गण्‌ इसी दे से ब्रह्म फे भा होते है), यह जो पूरवोद्धत कठ पवं 
घृ्दार्एयक श्युतिर्यौ म उद्िखित दै उसका श्रथ बरह्मञ का पकान्त 
विनाश्च नहीं रै! देदसम्बन्ध की स्तताकस्तेष्ुए भी जो ब्रह्मदफीन होता 
दै, घटी इन श्रतियों ने व्यक्त किया दै। यदह पूर्वोक्तं श्रतिर्यो का पाठ 
करने से ही विद्वित' होता दै। च्रह्मसूत्र के व्याख्यान मे यदी शाङ्करि 
मत का, श्ान्तत्व युक्ति द्वायाश्चेर मी विशेयरूप से प्रतिपाद्रित फिया 
जायगा ! जीव के जीवत्य फा कभी विनाग नदीं दै; जीय श्रनादि श्चार 
निस्य श्रक्षर द । शुतिरयां वारंवार इसको क्लापित करती हं । मोक्तलाम कके 
वे स्ये प्रकार के दुःखो से विमुक्त टोकर श्चच्युत श्चानन्दं फो आत्त होते 
ह्रै । (वरति शोकमात्मवित्‌" प्प्वं ““स्सं हवार्यं खम्ध्वानन्दीं भवति" 
एसी भ्रफार घहुवाक्यो के दाया श्रुतियो ने यद पदति किया है कि 
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भोत्त-पद्‌ ्रच्युतानन्ददायक है । वास्तव मे, जीव के जीच॑त्व का सम्यक 
विनाश दी मोल्त दै, इसके वोधममभ्य होने से श्रतिस्वेट्प ही पुरुप मोक्ति के 
भ्रार्था दग । यद शाख का उपदेश नदीं है, प्रत्युत सर्वविध शास इसके 
चिसेधी ह। 

सक्तेतः वेदान्त-दशौन का उपदिष्ट चिपय वणेन किया गया । इस 
समय मृलद्शीन के व्याख्यान में प्रवृत्त होना चादते है। इस प्रन्थ में 
श्री निस्याकाचाय्यै के सूत्रपाठ एवं भाप्य का ही श्चचुसखस्ण किया गया है 
सम्यद्‌ निस्वाकेमाप्य श्रलुवादसदित श्रधिकां् स्न के नीचे लिपिवद 
किया गया है} किसी किसी स्थान मं भाप्यका मावा ग्रहण करये 
सरखभाघ से सूत्राथै की मी व्याख्या की गई रै; प्वं प्रयोजनादुखारः किसी 
किसी स्थल में विशेषरूप से उल्लिखित कर शाङ्करभाष्य भी श्रुषाद्-सद्दित 
चरन किया गया दै। 


ॐ तव्‌सत्‌ । 


ॐ श्रीगुरवे नमः । 
ॐ हरिः । 


वेदान्त-दशंन 


ग्री्रह्मसूचस्‌ 1 
अरथम शस्याय) 


~ भथम पाद्‌ । 
पथम सू्ः--श्चथातो बह्मलिलासा 1 _ 
(शअथ-्रतः--ब्रह्मनिक्षासा) । 

` व्याख्याः--“छथ' = श्रनन्तर; वेद्‌ाष्ययन फे पए्चात्‌ धम्म॑मीमांसा- 
पाट से षेदोक्त धम्मोयुष्ठान के फर को जानकर, श्चारः उपनिषद्‌ पाट.फे 
दास बरह्म की सर्बोत्कर्पता फे साधारण भावसे क्षत दोने फे पश्चात्‌ $ 
"इयतः, = श्रतप्व, चह कल परिच्छिन्न श्चोर अन्तविरिष्ट है, पेखा श्रुत 
ष्ोने के फारण; एवं कम्मैकारड मे प्रतिपाद देष-देवी सभी का ईश्वयधीन 
शार ब्ष्ठ की विभूति सममकर ब्रह्म के भ्रति श्राङ चित्त होने के फारण । 
“प्रह्मजिक्ञासा'” ब्रह्मविपयक श्रत त्स्व कौ जानने के निमित्त, -ध्चार 
उखके सा्तात्कार खाभ फे उषाययिपयक उषदेश भात करने के निमित्त, 
्रह्मचिव्‌ गु के निकट श्युगत शिष्य इच्छा प्रकाश कण्ते ह । 





वेदान्तदरशंन ! 

[७० ] [१ ०, १ पाद्‌, १ सूत्र 

भाप्यः--श्रथाधीतपडङ्गवदेन कमस्मफलक्षयात्तयत्यविषयकवियेक- 
ग्रकार्कयाकयाशजन्यसशयाविष्टेन, तत पच जिक्षासितधर्म्ममीमासाशा- 
स्वरेण ॒तन्निरिचतकरम्म-तव्यकार-तच्फर-विपयक-क्षानवेता, कम्मीब्रह्मफल- 
सातत्वसातिशयत्व-निरतिश्ल यत्व-विपयक-न्यवसायजात-नियेदेन, भगवत्प- 
सेप्छुना तदशैनेच्छा-लम्पेनाचार्ययेकदेवेन श्रीगुख्मपत्येकहादर्देन, मुमु- 
छ्णाऽनन्ताचिन्त्यस्वराभायिकस्वरूपशुणशक्त्यादिभिवंहनत्तमो यो रमा- 
कान्तः पुरुषोत्तमो ब्रह्मशब्दाभिघेयस्तद्विषयिका जिक्षाखा सततं सम्पाद्‌- 
नीयेत्युपक्रमवाक्यार्थैः । 

श्स्याथः--पडद्भयुक्तवेदाध्ययन कफे पश्चात्‌ कमै फल के तयात्त- 
यत्वविपयक चिभिन्न वेदरवाक्यार्धं का चिन्तन करते से कम्मफल 
के क्तयाक्तयत्वविपयक विचारो के उपस्थित होने से उनके प्रति सशय 
उर्पन्न होने पर, धम्म का (वैदिक घम्म का) स्वरूप जानने फे देतु इच्छा 
का उद्रेक दता है, तदनुखार धम्मैतच्तवजिक्षाु पुरुप के पू्वमीमांसादशीन 
पदृने से धम्म के स्वरूप, शरोर भकारमेद पवं तत्फल का क्षान उत्पन्न होता 
है। श्रतःपर कम्म फट के सान्तत्व, सातिशयत्व एवं निरतिशयत्वविपयफः 
चिचारद्धाय इसकी परिच्छिन्नता के विपय म निचित क्षान उत्पन्न होने से, 
तत्प्रति श्चनास्था उपजात हानी है । शख श्रकार कम्मफल मेँ श्नाद्र- 
विशि मुमुच पुरुप श्रीभगवान्‌ के गुएम्रामध्रवण से वत्ति श्रारृष्टचिन्त 
दाकर, मगवत्प्रसन्नता एवं मग्रवदीनकामेच्छावश, प्रौतिपू्वैक सदगुरु के 
पकोस्त शरणापन्न हो, भक्तिपूर्वकं उनके निकट , स्वभावतः श्रनन्त, 
श्यचिन्तय, स्वरूपगुण श्रौर शक्ति प्रश्त्ति दवाय सर्वधे्ठ, सर्यविथ चिभू- 
तियो फे श्रधिपति, ब्रह्मशब्दबाच्य पुख्पोत्तम के विषय को वोधगभ्य 
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करने की च्छा प्रकाश करता है] यदी अ्रन्थारम्भक वाक्य का 
श्रभिप्रायहै!.. ` ५ 
श्रीमदामाचजस्वामिरुत माप्य म इस सून की पौधायननछूषिदटत 
धत्ति उदध्रुत है, तचथाः--“बृत्तात्‌ कम्मांधिगमादनन्तरं ब्रह्मचिविदिषा'” 
(पूवौधीत वेदोक्त कम्मचिषयक क्षानकाम के प्वं साधारणमाव से उप- 
निषद्‌-पाठ के पश्चात्‌ ब्रह्मविपथ में कषान राम करने की इच्छा होती दै) 
वस्तुतः ब्रह्मसुत के पाट करने से यह सम्यक्‌ मतिपन्न दातः है कि, वेद्‌ के 
सम्यक्‌ श्रधीत न दोने से दल ग्रन्थ के पाठ में श्रभिकार नहीं उपजात होता; 
शरुतिवाक्यों के भरति लक्ष्य करके ही इस भ्रन्थ के श्रधिकांश सूज रचित 
हप है । उन श्रुति को जिखने नदीं पदा दै, उखे पदा में यह श्रन्थ 
सम्यक्‌ योधगस्य करना श्रसम्भव हैः वदत सूत्र केवल श्रुतिकीष्ी 
व्याख्या के निमित्त रचित हृष है; प्वं स्थान स्थान पर जेमिनिस्नोौ कै 
श्रतिभी विशेष रूप से ल्य किया गया है । कम्मे-प्राधान्य पवं तद्धिष- 
यक विधिवाक्य वहुपरिमाख से वेद के कम्मकारुड मे उक्त ह; सके तथ्य 
क श्रवगत होने क निमित्त महपिं ज्ञेमिनिकृत मीमांसादशैन भरथम्‌ पटना 
उचित दै; ` यह धर्म्ममीमांसा है; वेधो धम्माचस्ण के शार तत्फल के 
श्यन्तवत्ताधिपयकः सम्यक्‌ क्षान न होने से, श्रनादिकार से श्राचरिति 
कम्मसरकार शिथिर नदीं दोते,. एवं प्ररत ब्रह्मजिक्षासा का भी उद्य 
नहीं ह्येता । दसं कार, वेदराध्ययनान्त मे थम धर्म्ममीमांसा श्चभ्ययन 
फरना उचित है; तदद्वय कम्मै फल के श्रवगत होने से, पश्चात्‌ विचार 
द्ाण इस फर की अन्तवत्ता कै विषय म निरिचत कषान उपजात दोता है 
दरस स्पसेक्षानोदय दने पर, कर्म्म के भ्रति भ्रनास्था उपजात हती दै । 


सदान्तदृशन ॥ 

[०२] [१ ०, १ पाद, १ सूत्र 
फम्मफल की श्रनिस्यता का क्ञान रोने से, तस्परति श्ननास्या का उद्य 
होता दै, प्वं तद्धेतु स्वमाघतः दी श्चत्युक्त कर्म्मातीन व्रह्म फे विषयमे 
श्वान के निमित्त चित्त धावित लेता, यदी सूस है। दसफे दवाय 
जिल्ला शिष्य का अरथिकार श्चार ग्रन्थ का विषय श्ववधारिति हष दहै, 
पेखा जानना चादहिप। जैमिनिसूत्र के पूर्वमीमांसा श्रथवा धम्मे. 
मीमांसा श्रौर भरहाखत्र का उत्तस्मीमांसा श्रथवा ब्रह्ममीमांसा कहते है; 
घस्तुतः न दोनो मीमांसाश्चौ के पठन करे से, सम्यफ्‌ वेदाथ परिकषात 
षो जाता रै। यौधायनच्छृपिरूत वृत्ति श्यति धरायचीन दै; ब्रह्मसूत्र पदले 
शुखपर्पस-्म सखे जिख सूप से उपदिष्र होतः धा, तचनुखार दी वोधा- 
यन मुमि ने ृत्ति्यना की थी, पेखा श्रनुमान होत है, सुतरां उक्त 
अकार की व्याख्या केही सूत्रकार चेदव्यासजी का ्रभिमत कद्‌ कर 
सिद्धान्त करना उचित दै ॥: 

श्रोमच्छद्कूरचार्य्य ने भी स्वीय भाष्य में "छथ" शब्द का “श्रनन्तरः' 
छथ कियादै; किन्तु उन्दोनि कदा ह कि, वेदाध्ययन के पष्चात्‌ धम्म 
जिक्नासा न होने पर भी, उपनिपदृपाट से दी, ब्रह्मलिक्षासा किसी किसी फे 
मन में उदित हा खकती रै; धम्मजक्षाम्या श्रौर ब्रह्मजिश्चसिा फा कार श्रद्वाप्चि- 
भाव नष्टी है, धमं श्रार ्रह्यक्षान मं कोई खाध्य-साधक-सम्बन्ध मी नी 
है$श्रतपव धभ्मेक्ठान के परनात्‌ व्रह्यलिक्षासा क! उद्य दत है, श्रयवा घ्रह्म- 
लि्षासला कस्नी चाहिष् दख प्रकार सत्राय करना उचित नहा ह । शङ्कुर 
के मत मं, (१) निद्यानित्यवस्नुचिवेक, (२) पेदिक पवं पारत्निकभोग फे 


क निम्यारेभाध्य का समय मिसरूपण नहं किया यया। दस कारण धीधापन- 
भाष्य का विप्यष्ीद्रूसम्थट मं पिरेपस्पसे वर्णन इुध्ादं। 





वैदान्तदशैन । 

१ श्च०, १ पाद, १ सूत्र] [५३] 
प्रति वैराग्य, (२) शम (वदिरिन्दिय-सेयम), (४) द्म (शन्तरिन्दिय-निग्रह), 
(५ वितिक्ता {शीतोप्ण-द्लधा-वृष्ा इत्यादि दन्दसदिष्णुता), (दै) उपग्ति 
(विषयातुभव से इद्दियगणं की विरति), (ॐ) समाधान (स्मात्मतन्त्व का 
ध्यान), (८) शद्धा (खुर णवं वेदान्तवा्यो मे सम्यक्‌ शास्या), शरैर (६) 
मुभ्त्व# (मक्त के निमित्त वल शच्छा), ये समस्त जिसमे प्रतिष्टित 
हण दै, वदी ब्रह्मजिकास्ा का श्रधिकारी है) शछतप्व शद्भस्मताद्धसार 
"श्मथःः शब्द्‌ का श्रथ “"एतत्छमस्त नित्यानिव्यतिवेकग्रभ्रति सधन 
खम्पत्ति-लाम के श्ननन्तर" है । 

इल ्म्यन्ध मे वक्तव्य यह है कि, किसी किसी पुरुप के पत्त मे, 
येद्‌ फे कस्मैकारडाध्ययन्‌ के श्रनन्तर धम्मेजिह्ासा न होने पररभी, 
उपनिषदे फे श्रध्ययनःद्वारा, ब्रह्मजिक्षासा का उदय हो सकता है, इसमें 
सन्देह नही; पवश विना चेवाध्ययन किये दी शैणवावस्या म मी बह्म 
जिक्षासा का उद्य होता दहै, पसे भी पुरुपा को कथा श्रुत होती दै । 
क्षिन्तु इससे ेला मालस नहीं ह्येता कि, उनके ही धति छदय करके ब्रह्म- 
सूल की स्वना हुई दै! खाधारण नियमो कं परति लकय क्के स्न्थ रचित 
इश्मा दै, पेखा दी श्रव॒मिव होता दहै । सुत्राथे करने के निमित्त भारत 
खपे मे प्रचित खाधार्ख नियमों फे प्रति ल्य कर्के ही सूयां करना 
उचित दहै। पूर्यमी्मांखा के रथम सूज “ध्रथातो धर्म्मजिद्ासा"” के 
गठन प्वं उत्तरमीमांसा ८ वेदान्तदशेन ) के प्रथम सूज “श्रयातो चर्म 

श मप्यसनं "निलयानिलवस्तुचितैकः, ददायुत्रापेदटमौसविरप्यः, शमदमादि- 
साभनसम्पत्‌, सुमुच््वशच” उलिपित ह । दी "श्रादि" शन्द-दारा तिति, उपरति, 
समाधान ५ पुवं, धदा प्रिन्ठित हद ६, यदी शद्रा कत चिवेकचूडामणि- 


भर्ति ग्रन्थो श्मीर भ्यो री दीका प्रद्ेति के पाट से शरवधारित षता द { 
१९ 





येदान्तद्शन । 
{ ०४] [१ प्र + पाद, भूर 
जिकास" फे गरन के भ्रति रद्य फरस्ने पर भी यदी भतिपन्न दता दै। 
यश्ादिकम्प श्रार बष्यक्ञान में सादतात्सम्बन्ध म शरद्गाङ्धिमाष पं खाध्य- 
साधक-भाव नदीं है, यह ठीक दै; परन्तु श्नादिकार से जीव फर्मो" फा 
श्मयुष्ठान कर्ता श्राया दै. त्ननित संस्कार श्रतिशय दृ ई! सुषम 
विचारा कम्मैफर फे स्वरूप के श्रवगत न होने पर्यन्त तत्प्रति 
खम्पूरी श्रनास्था सखाधार्णतः उपज्ञात नदीं दोती । विशेषतः पिदित- 
कम्माचरण के द्वार चित्त परिशुद्ध हेता रै; चित्त फे परिथ॒द्ध न होने से 
ब्रह्मक्षनेच्छा बद्धम्रुक न्दी होती । कदली चत्त, जैसे फल देकर, स्वयं 
विनाश्य के प्राप्त द्योता दहै, किन्तु इत्त से भिन्न फल उत्पन्न द्योता नरह; 
तद्रुप विदितकम्मीचष्टान सी चित्त-परिशद्धिपूयेक ब्रह्मजिक्लासा श्रथवा 
सुमुलञत्रूपफलोत्पाद्‌न करके स्वयं पयैवसित होता है; किन्यु कर्मा 
उष्ठान-भिन्न चित्त की यद एरि॒द्धि स्वयं उपजात नीं होती । किसी 
किसी के मनम वार्यकालमें दी ब्रह्मजिल्ञासां फाउदय इुद्या है, पेखा 
श्रव॒ किया जाता दै, किन्तु यह साधारणं नियम नदीं दै; भार 
उन कर्मो क भी पूर्ब-जन्मार्जिंत साधन सस्कारके वरुसेद्ी शस 
जन्मे इस रूप की श्रवस्था मिली दै, देला श्रदुमित दोत्ता दै, शास 
कासं ने भी तद्रूप व्याख्या कीदै। विशेषतः घह्मजिक्नास्ा फे उदय 
हाने पै पर्चात्‌ भी सणुद्यकम्मोदष्टान-वर्जन कथ्ना इस ब्ह्मसून में 
स्वयं सूच्रकहर भगवाम्‌ वेदव्यास ने श्राश्चमी के पत्त मे निपेध क्रिया दै 
(न° सू० देय ऋ०, ये पाद्‌ के २६, २७ सख्य पवं अपावर सुत दव्य 
है) । शीमद्भगवद्मीतः से मी विदितकर्म्माडठान का सम्यक्‌ वर्जन श्चतर- 
मोदित नही हृश्ना। शअतपव चरह्मजिङ्ञासा के विष्य म कम्मे का, पं 


वेदान्तद्शंन । 
१ श्र०, १ पाद, 3 सूत्र] {५६ ] 


कम्मक्षान का सम्पूरी सग्बनम्धाभाव स्वीकार नहीं किया जाता । 
अहाद्मीनसम्बन्ध मेँ कम्म कौ साक्तात्‌ फख्जनकता के न रहने पर भी, 
बरह्मजिश्षासा उत्पादन करने के हेतु कम्म की पवं कम्मैफल-विक्ञान की 
सम्पूरी उपयोगिता है -इस बह्मयिधयक जिज्ञासा का उत्पादन करना ही 
जो कर्म्माच्ठान का श्रेष्ठ फर है, उसके! श्रुति ने स्वयं ' +तमेतमात्मानं 
वेदालुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति य्ञेन दानेन तपसा.ऽन शकरेन"' (हदा 
रर्यक ४ ०, ४ये बाह्मण) शरतयादि वाक्यो में सिद्ध किया दै । श्रतण्व 
बरह्मक्षानं फे उत्पादन-विषय भं न दो, किन्तु बह्मजिक्नासा के उत्पादन-विपय 
मे कस्मान की श्रावभ्यकला दै । सूत मै बहाज्ञान का विषय उल्लिखित 
नही है, बक्षभिक्षासा का धिपयमात्र उ्ञिखित है । 
निद्यानिलविवेक प्ति को मी, जौ प्रह्यजिन्ासा के साच्तात्‌ कारण 
ककर शङ्राचाय्य ने निर्दिष्ट किया दै, वद सम्यक्‌ सङ्गत कहकर 
स्यीरृत नही हा खकता। नित्यानिखयविचेक भभ्यति जिसको उत्पन्न 
इये द, चद ब्रह्मतत्त्व कौ पक भकार से ्रवगत ही हश्रा दै, पेखा कदा 
ज्ञा खकता है समस्त जगत्‌ दी श्निव्य दै, श्रात्मा ही नित्य है, शस 
रूप से क्तान जिसके उपजात श्रा है, प्वं इस श्रा के ध्यानदीक्ठे 
कततैव्य रूप से जिसने वोधगम्य क्रिया है, वदी निव्यानित्यचिेको दैः जो 
दस निष्यानिदययिवेक सरे सम्पन्न श्रा दै, एवं निय श्चात्मा मेँ “चित्त. 
समाधान^रूप साधनविरिष्ट इश्रा है, उसके तदतिरिक्त किसी जिक्लासा 
फा उद्य होना सम्भव नही. उसने जव श्रात्मा क एकमा निद्यवस्तु 
कद्वकर जान लिया, प्वं उसी श्रात्मा के स्वरूप क्ते देखने के निमित्त 
समाधान-रूप साधनसम्पन्न श्चा है, तव उख साधन के फल के प्राप्त 


वेदान्तदर्शन । 

[ ०६ ] [ १श्र०) ¶ पाद्‌, २ सूर 
म होने तक, श्रपर किसी विपय म जिश्वाएु होना उसके पक्त मेँ स्वाभा. 
पिक नहीं है, पवश्च श्रात्मस्वरूप के परिक्षात होने पर, लिक्नासा फा दी 
विषय श्र श्या रहता है १ सुतरां श्चात्मानात्मविवेक, समाधान पव" 
शमदमादिखाधन-सम्पत्तियौ से सम्पद्र होने फे पश्चात्‌ वरह्मजिक्षासा 
होती है, श्ल भ्रकार से सूराय फा जो शङ्कयचाय्य ने घरीन फिया रै, 
वद सङ्गत नहीं माना जा खकता। विग्ेपतः यौधायनमुनिरूत इत्ति 
श्रति भराचीन है; बौद्धमत कै भ्रवरतिंत होने पर भारतययीय भाचीन 
रिक्ता-प्रणाली की चिग्य्छटता स्थापित देने के बहुत पूर्य वौधायनरूत 
शुत्ति चिरचित हुई थी; श्राचा्यपरम्परा से बह्मसूत्र की व्याख्या जिस रूप 
खे पू्ावधि भचलित थी, तद्युसारः ही यह वृत्ति प्रथित हर दै, पेखा 
श्रन॒मित हाता है; खतरा तदुमेादित सत्रव्याख्या का परिहार करः 
शाद्कुरन्याख्या का ग्रहण करना सङ्गत नहीं प्रतीत हाता । 

ग्रन्थारम्भमें इस सञ्च के “श्रथातो'? श्रेश के दाय जिक्षाु शिष्य 
की योग्यता, पवं "ब्रह्मजिज्ञासा" शरैश के द्वारा सम्पूर ब्रह्मविया ही 
जो ल श्रन्थ का चिषय दै यद्‌ श्रवधारित हुश्रा, पेखा समना चादिणः । 


इति जि्तासाधिकरणम्‌ । 


दितीय सूत्रः ज्ञन्मादयस्य यतः ॥ 4 

{शस्य विश्वस्य, जन्मादि, यतः यस्मात्‌, भवति तद्‌ बरह्म ) 

भाप्यः--तस्छन्तणापेच्तायां सिद्धान्तमाद--श्चस्या.चिन्त्यविचिच्र- 
सस्थानखम्पन्नस्यासस्येयनःमरूपादिविन्ेषाश्रयस्याचिन्त्यरूपस्य विश्वस्य 


वेदान्तदशंन । 
¶ ०, १ पाद, २ सूत्र ] [५७ ] 
खष्टिस्थितिख्या यस्मात्‌ सरवजायनन्तगुणाध्रयाद्‌ ब्रह्मो शकालादिनियन्दुर्म- 
गवते भवन्ति, तदेव पूर्वोक्तनिर्वचनविपयं ब्रह्मे ति खक्तणवाक्यारथेः । 
व्याख्याः-जिज्ञासित ब्रह्म के ल्तण-सम्यन्ध मे सुत्रकारजी सिद्धान्त 
करते है+--पारस्परिक सम्बन्ध युक्त श्रनन्तश्चङ्ग-विशिषए, छ्रनन्त नर्म शरीर 
रूपौ से भकाशित, इस चिन्त्य चिचिच्र विश्व के खष्टि स्थिति पव खय का 
सखाधनकन्ता उतरा, जो सर्वज्ञ पं श्रनन्त गुणो का आश्चय है, तथाजो ब्रह्मा 
महेश्वर ण्वं कालादिकें का भी नियन्ता है, वही वह जिक्ञासित ब्रह्म है । 
जिक्षासित व्रह्म का ठक्तण इस रूप सै दस सूत्र कै द्वार! श्रवधारित हुश्या। 
, छृष्णयज्चेंदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की ठृतीय वटी में उदिलखित 
ह्मविपयक प्रश्च प्व उत्तर के भ्रति ठद्य करके यह सूत्र विरचित हुश्रा 
है) बह निघ्धोदधत हैः- 

“रुव वारुसिः । वर्णं पितरसरुपससखारः । श्रधीहि भगवो बह्मेति । 
तस्मा पतत्‌ भोबाच। श्रन्नं भणं चल्चुः श्रो भने वाचमिति । तं 
होवाच । यता चा इमानि भृतानि जायन्ते । येन जातानि जीषन्ति। 
यत्‌ प्रयन्त्यभिरसविशन्ति। तद्धिजिक्ञासस्व । तदुब्रह्मोतति 

श्मस्याथेः-चशुणपुत्र श्वृणुजी >, अपने पिता वर्ण फे निकटं 
जाकर निवेदन किया, “भगवन्‌ ] सुकरे चद्योपदेश कीलिप' । उनसे वर्णं 
ने कदाः--्रनन, भाण्‌, चचयः, श्रोत, मनः शार वाक्‌, पठत्‌ समस्त बरहम है; 
श्र भी कदा, जिससे यह दग्यमरान विश्व उत्पन्न श्रा है, जिसके दारा 
जन्मपात्त समस्त जीव जीवितावस्था मं रत्तित हते है, जिसमे पतत्स- 
भस्त रयःप्ाप्त एवं श्रविष्ठ हेते है, उसकी तुम विशेष रूप से जानने के 
देत प्रयतत फरो, वदी ब्रह्म है । 


येदान्तदशन । 

[५८] {१ श्र०) १ पाद्‌, २ सूत्र 

मर्म के इस विचिघ्र जगत्‌ फा फारण कदने से, व्रह्म की सर्वश्रता पवं 
सर्वशक्तिमत्ता मावतः उक्त हृ ह यद वोधगम्य करना होगा। सुत्रका 
शब्दाधै इतना ही है कि, "स जगत्‌ फी खष्टि प्रभति जिससे होती 
दै (वदी भिक्षासित ब्रह दै )। दस सतित घाफ्य का सम्यक्‌ श्रथ 
निष््वित करके, भाष्यकारो ने पूरघोक्िखित रूप से सूव्राथे की व्याख्या की है। 
श्रीमच्छद्कुरषचाय्यै ने भी दख स्च फे माप्य में कदा रैः--““जगत्‌-कारणत्व- 
भ्रदशनेन स्कं ब्रहमप्युप्िघ्तम्‌" [ ब्रह्म को जगत्कारणरूप से दर्शित 
करने से, बह्म फा सरवक्षत्व भी उपनिक्च ( भावतः उपदिष्ट ) दुरा रै ]। 
कारण, सरवक्नभिन्न को$ इस विचित्र नन्त जगत्‌ की खष्ठि करने मे समथ 
महीं होता । परन्तु यह्‌ खद्य करना होगा कि, सूत्र भे ब्रह्म को जगत्‌ का 
केवल स्ट कहकर उपदेश नहीं किया; सूोक्त “जन्मादि,” शब्द मे जगत्‌ 
के जन्म ( ष्टि ), स्थिति एवं कय तीनो कथित हप है । व्रह्म जगत्‌ का 
केवल सष्ठ नहीं, वह इसका पाटनकन्तां, नियन्ता, प्व" निख विनाश- 
कन्त भी है। 

शस स्थल मे पवं मलस मे कहा गया है कि, बह्म से टी जगत्‌ के 
जन्मादि हेते है; वदी जगत्‌ का पकमान्र कारण है। किन्तु कुम्भकारः 
जैसे खच्तिकारूप उपादान के लेकर कुम्भनिम्मांण करता है, तद्धूष घ्रह् 
श्रन्य उपादान के श्चवरम्बन-द्वारा जगत्‌ की स्वना करता दहै, पेखा ` 
कने से ब्रह्म ही जगत्‌ का प्पकमात्र कार्ण नदीं होता; चह श्रन्य पदाथ 
मी जगत्‌ का दखसा पक कारण होता है। परन्तु सूत मे ब्रहम के एक- 
मात्र कार्ण कहने से, घद जगर्त्‌ का निमित्त शार उपादान दोनों कारण 
दै, पेखा खू् का उपदेश समना होगा । ब्रह्म मे दी जगत्‌ शन्त मे लीन 


वदान्तद्रंन । ¢ 

१ श्च०, १ पाद, २सूत्र] [५६] 
होता दै, पेखा फने से, बरह्मभिन्न जयत्‌ का न्य उपादानकारण नहीं 
है, यद सुस्प्ट भाव खे दी सिद्ध दोता है । खतं जगत्‌ के विलुप्त होने 
पर भी जगत्‌ की खि स्थिति खय-साधिनी शक्ति ब्रह्म भे निस्य घतैमान 
रहती दै तदद्वारा वह सका पुनः पुनः भवत्तेनादि साधन करता है! 
शतच स्वरूपतः ही उसी सर्वशक्तिमता भी रै, पेखा सूत्र मे उक्त रै यद 
वोधगम्य करना दोगा } श्रधिकन्तु जो जागतिक खष्टि, स्थिति तथा खय- 
कन्त रै, वह्‌ श्रवश्य जगत्‌ से परे, जगत्‌ कै श्रतिक्रमणु कर्के भी वर्तमान 
है। श्रत्व ब्रह्म का जगदतीतत्व भी पतदुद्धाय उक्त श्या है, यह 
योधगम्यर फरना होगा । शाद्कस्माप्य म भी इस सूत्र का सारांश सी रुप 
से व्याख्यात इश्या है, यथाः- 

“प्रस्य जगतौ नामरूपाभ्यां व्यारूतस्यानेककठ मोकतसेयुक्तसय धति- 
नियतदैशशकाखनिभितच्चक्रियाफखाश्रयस्य मनसाण्यचिन््यरचनारूपस्य 
जन्मस्थितिभद्वं यतः सश्रक्षत्‌ सर्वशक्तेः कारणाद्धवति तद्बह्मं ति 
वाक्यशोपः (* 

छस्याथैः--विविध नमो शरैर रूपों से प्रकाशित, श्रनेक क्ता 
भोक्ता सयुक्त, प्रतिनियत देशकालादिदेतुक क्रियाफलं का श्चाध्रयीमूत, 
मन के द्वार मी अ्रचिन्त्यस्वनाविशि्ट, इसं जगत्‌ के खष्टि स्थिति ख्य 
जिस सर्वक्न सवैशक्तिमान्‌ कार्ण से होते है, वदी ब्रह्म दैः यदी 
वाक्याथ है ! 





धजिस्च स्थान में विशेष भरथोजनीय दै, उसी स्थान में शाङ्करभाष्य उदन किया 
जायगा; अन्यत्र नी । 


यैदान्तद्श॑न । ४ 
[८०] [१ शअर०, १ पाद्‌ ३ सूत्र 
छतपच इख सूत्र का फलिता यद दै फि, भ्रथम सूर का जिक्चासित 
बरह्म जगद्तीत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ , प्व' जगत्‌ का पकमात्र निमित्त 
श्रारः उपादान कारण है ¡ ब्रह्म के जगत्‌ के निमित्त शर उपादान कारण 
होने से जगत्‌ उस्काद्ी सूप है । जैसे सुवरीनिम्मित चलयङुरुडलादि 
सुचणकेदीसरूप है, ये खव स्ुवरी ही है, खुवररभिन्न शरीर कचु नदीं हैः 
जगत्‌ भी तद्रूप ब्रह्य से श्चभिन्न है । सुतरां बह्म शरदवैत, सर्वव्यापी श्रार 
सद्यस्तु दै! इस जगत्‌ का काशक दोने के कारण, बह जगत्‌ सेमी 
ध्यापक घर्तु पवं सर्व्ञ, स्वैशक्तिमान्‌ है । वह जगद्रुपी पं जगद्‌- 
तीतभीदहै। ४ 
इति व्रह्मस्वरूपनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 
परन्ु षस स्थान मे जिसास्य यह दै कि, व्रह्म ही जो जगत्‌ का पएक- 
मान्न कार्णं है, इसका प्रमाण ष्या रै१ तदुत्तर म सू्रकार्जी 
कहते हैः 
तृतीय सुत्रः-शास्तरयोनित्वात्‌ । 
(येनिः- प्रमाणम. >) ५ 
माप्यः--विं धमारकमित्याकांक्तायां सिद्धान्तमाद-शाखमेव योनि- 
स्तजुक्षछिकारणं यसिमंस्तदेवोक्तटत्तणएलक्तितं वस्तु अद्यशब्दा- 
भिधेयमिति । 
व्याख्याः--यद व्रह्म किस भकार अमाणगम्य है, तत्सम्बन्ध मे सूल्- 
कारजी सिद्धान्त करते हैः--श्वाख टी उपयुक्त खत्तणाकान्त च्म फी योनि 
शर्थाच्‌ शापक दै, उसके सम्बन्ध में शाख दी पक-मात्र भरमार दै 1 पूर्वोक्त 
छत्तणाक्रान्त ककर ब्रह्मशन्दाभिधेय घस्तु श्या में निर्दि कौ गरईदै। 


= 


वेदान्तदशन । 

१ श्र०, ¶ पाद्‌, ३ सूत्र ] [=] 
८ जागतिक खृष्टि, स्थिति तथा छ्य का पएक-मान कार्ण, सर््रक्षश्चर 
सवेशक्तिमान्‌ घस्तु दही ब्रह्म हैः यद शाख-प्रमाणद्वाया श्रवगत 
होता है।) 

ह्म रसमानभमाण-गम्य नहीं दै, कारण, श्रवुमान दरन्द्ियपरलयक्त के 
ऊपर स्थापित रै, घ्म तद्धूप भ्रतयक्त का विपय नहीं है । इन्दियभ्रत्यक्त 
फेदल वाह्यरूपरखादि का विपथ कर्ता है जो पतत्समस्तके खशि 
स्थितिख्य का चिधानकन्ता है, षद तदद्वारा पथ्याप्त नदीं है; षद उन 
खां से तीत दै। खतयं बह इन्दरियम्राह्य नदीं दै, पव॑ इन्द्ियप्रलयक्त 
के उपर स्थापित श्रलुमानग्रमण-गम्य भी न्द है। केवल शास्र दी 
उसके चिपय मै पक-मात्र प्रमारु दै | 

श्रीमच्छहभचाय्यै ने इस सूत्र कौ व्याख्या द्विविधसूप से की दै, 
यथाः--“"महतः ऋग्वेदादेः शाखस्य ˆ`" सखवैक्ञकटषस्य योनिः कारणम्‌ 
ब्रह्म” ¡ ८ मदान्‌ सर्वक्षतुदय जो चछग्वेदादि शाख रै, उनकी योनि श्र्थात्‌ 
उत्पत्तिस्थान ब्रह्य ) ! ““श्रथवा यथोक्तं छग्वेदाद्विशाखं येएनिः कारणम्‌ 
प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्स्वसूपाधिगमे } शाखद्ेव भमाणात्‌ जगतो 
जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः" । ( थवा पूरघक्त प्रकार 
सवैक्षकटप ण्वेदादि शाद दी व्रह्म के यथावत्‌ स्वरूपन्ञान फे कार्ण 
श्वरान्‌ परमाण दै । ब्रह्म जो जगत्‌ के जन्मादि का कारण दै, यद फेवल 
शासखर-माणद्ास दही गम्य दै, यदी चू का श्रमिषाय है)! दसी 
दवितीय श्च क्षा शदुराचा्य ने धरदण्‌ करिया ट । 

किन्तु इस स्थल में इस श्रकार की श्रापत्तिदो सक्तीदैकि, चेद 
नेकम्पैकेोाष्टी सुल्यरूप से उपदिष्ट किया दै, यद जैमिनिमीमांसा मे 


११ 


धदूान्तदृशंन ! 

[८२] [१ अ०, १ पाद्‌, ४्सूत्र 
प्रतिपन्न किया गया है; परन्तु इस स्थल मे कदा गया कि, शाल में 
मरहम को दी जगत्कारण पवं मुख्यवस्तु कहकर वन किया रै} यद शोषोक्त 
सिद्धान्त कैसे शृदीत हो सकता रै ? पवय व्रह्म फो जैसे पर्यन्त पवं 
श्चसुमान के छगम्य फदकर श्रति ने वरन किया है तद्रुप उसका शब्द्‌ 
प्रमाणुकामी श्रविषय कहकर शरुतिनेदीव्याल्यात क्रिया द| श्रत्व 
ब्रह्म कैसे श्ुतिप्रमाणगम्य कदा जा सकता दै १ तदुत्तए मं सूत्रकार 
कहते दँ फिः- 

चतुथे सू्नः--तन्ु समन्वयात्‌ । 

८ "पतुः, शब्द्‌ श्चाशङ्भानिससा्थः। तस्मिन्‌ ब्रह्मणि सर्वस्य वेदस्य 
सम्यग्बाच्यतया श्रन्ययस्तस्मात्‌ शास्त्रंकवेयम्‌ उक्तखक्तणं ब्रह्म व । ) 

ब्रह्म दी समस्त श्चतिवाकयो का प्रतिपाय है) पक ब्रह्म मे षी समस्त 
श्रतियो का समन्वय दोता है; श्चरतश्व उक्तकक्तए सम्पन्न ( जगत्‌ के 
जन्मादिका देतु) ब्रह्म ही पक-मात्र शाह्लप्रमाणगम्प दै। (तिने 
स्वयम्‌ दी कडा है “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति" कठ १ श ०२ घ )। 

~ भाष्यः-नु समस्तस्यापि वेदस्य क्रियापरस्येन तद्धिन्नविषय- 
कणा चेद्नन्तवाक्वानामन्यथैवाद्वाक्यानां तत्माशस्त्यप्रतिपादनद्वार 
परस्म्पस्या, विधिवाक्यैकवाक्यतावत्‌ कद्गकठ पराशर्त्यभ्रतिपादनेन 
चिध्येकपस्त्वात्‌, कथमिव शास्मैकध्रमाणकं ब्रह्मेति ध्ाप्ते, राद्धान्तः, 
तजिक्लास्यं विष्वकारणं शाखथमाणकं व्रह्मोव न कम्मांदिः तनैव परति- 
पादरकतया कुत्स्नस्यापि वेदस्य समन्वयात्‌ मुख्यद्त्या<न्वयः । यद्धा 
वेदेषु तस्यैव अरतिपादककत्तया समन्वयादितिसक्तेषः। न घ कम्मणि 
तत्समन्वग्रो वक्तं शस्य तस्य तु विविदिपोत्पादनेनैव नेसक्राङ्दयात्‌ 


वेदानन्तदुर्शन ¦ 

१ श्र १ पाद, ४ सूत्र} [८३) 
कतवद्ग' ब्रह्मेति त॒ वाङमापितम्‌ । तस्य स्यैकम्मेकवादिकास्कनियन्त- 
त्वेन स्यातन्न्यात्‌, तत्फल्दावृत्याच्च 1 भ्र्युत कम्मण एव पिचिदिपोत्पा- 
दनेन प्ररभ्पर्था तत्पासिसाधनीभूत क्ञानोत्पच्युपकारकव्वेन समन्वय 
इति निचीयते विचिदिषा श्रतेः। नल पयक्तादिभ्रमाणाविपयकत्ववच्छः 
ब्दुभ्रमाणाविपयत्वस्यापि शत्तिसिद्धत्वान्न शास्वेकथमेयं ब्रह्मे तिभ्ाप्ते 
घमः, जिक्लास्यं बह्मशाखपरमाणकमेव, नान्यप्रमाणकम्‌ $ समस्तथ्रुतीनां 
साह्हत्परम्परया वा त्रैव समन्वयात्‌ । तञ्च ठक्तणप्रमाखादिवाक्याना 
स्वत एव तद्धिपथकस्ेन, शारिडद्यपश्चा्चिमघुचिदादिवाक्यानां प्रतीकादि- 
भ्रकारकाण च परम्परया समन्वयः। यद्वा सवंपामपि घाक्यानां 
भिन्नश्रदरुत्तिनिमित्तकत्वेऽपि सात्तादेव ब्रह्मणि समन्वयः, तत्तद्धाक्यविप- 
याणां सचंपामपि ब्ह्मात्मकत्वाविशेपेण सुख्यधाक्यत्वातर्‌ । ने चेवं चिषय- 
निपेधपराणां वाधः शङ्भूनीयस्तेपां ब्रह्मस्थरूपयुणादिविपयक्ेयत्तानिपेध- 
पस्त्वेन समचिपयत्वात्‌ । किश्चात्र प्रएन्यो मवान्‌ ““शब्दा.ऽविषयं बह्म" ति 
चायस्य वाच्यं ब्रह्माभिग्रेतं न वेति १ श्रादये घाच्यत्वसिद्धेरवाच्यत्व- 
परतिक्षाभङ्गः, द्वितीये खुतसां चाच्यतेति। तस्मात्‌ स्वक्षः सर्वाचिन्तय- 
शक्तिविश्वजन्मादिदेतवेदेक्रमारगम्यः सवैमिन्नामिन्नो भगवान्‌ बाञदेवो 
विश्वत्मैव जिक्ञासाविपयस्त्रैव सवं शास्त्रं सखमन्वेतीस्यौपनिषदानां 
सिद्धान्तः ! 

शअस्याधेः--( पूरव मे कदा गया दै करि, शास दी बह्मचिपय मे 
माण र्यात्‌ क्षान-कारण है ) । किन्तु इतसे दस अकार की श्नापत्ति ष्ट 
सकती है फि ( ज्ेमिनिमीमांसा के "श्यान्नायस्य क्रियाधैत्वादानथैक्य- 
भेतदेर्थानाम्‌ इत्यादि सुनो मेँ यह कदा गया दै कि) समस्त वेद 


येदान्तदशंन । 
{८६ [ ¶ श्र, १ पाद्‌, ४्सुत्र 
श्रतपएव परोक्त ततीय सूत्रम जो जह्य का शाखभरमाणगम्य कहकर 
सिद्धान्त किया गया दै, बह श्रपसिद्धान्त है; कार्ण, शाख फे वाक्य भी 
शब्दम हं; शब्द्‌ फे श्रचिपय होने के कार्ण, ध््रह्म' शाखथमारगम्य 
नदीं हो सकता। इख श्रापत्ति के उत्तर मै हम कते है कि, “तत्‌” 
जिश्ासित घरह्म निष्वय दी शाखधमाणगम्य रै; वद॒ भद्यत्तादि श्रन्य- 
प्रमाणगम्य नहीं है; कारण, सात्तात्सम्बन्ध से श्रथवा परस्पय सम्बन्ध. 
चिचार से ब्रहम मे ही समस्त श्रुति्यो का समन्वय दोता है। उनमें जो 
सव शरुतिघाक्य ब्रह्म के ल्तर पवं भरमाणादि के विपय मे है, साक्ताःस- 
स्बन्धमे दही उनका ब्रह्म मे समन्वय दता है। श्र शारिडल्यचिदा, 
पश्चा्चिविद्या, मघुचिद्याग्रश्रतिविपयक भि भिन्न भ्रतीकोपासनाश्रों के 
समस्त वाक्य भी परम्परासम्बन्ध-विचार से ब्रह्म मे टी समन्वित हेते है । 
वस्तुतः, भिन्नाधेतरोधक होने पर भी खभी वेदवाक्य का खाक्तात्सम्बन्ध 
मै ब्रह्म मे ही समन्वय होता है, पेखा मिर्द किया जाता हैः कारण, उन 
समस्त वाकरयो फे बिपयीभूत समस्त पदारथ को समभाव से वरह्मात्मक- 
रूप से दी मुख्यवाच्यत्व निर्णीत होता दै ! (शर्थात्‌ ब्रह्म दी उन सव घाक्यो 
फा मुख्याय दै तद्धित को दूसखया पदाथ नहीं है 1 ` (“सर्वं खल्विदं बह्म 
इत्यादि श्ुततिवाक्य उसके ग्रमाण है) । इस सिद्धान्त मं दल यकार फी 
आपत्ति नहीं हा सक्ती कि, बह्म को श्युति-ममाणगम्य कने से, शब्द्‌ के 
श्रविपषयरूप में जिन समस्त श्रुति ने उसफो घरीन फिया दै, (यथा 
श्रवाङ्मनसागेपचरः” “धछ्रशब्दमस्परीम्‌'' “भयतो धाया निवसन्ते, 
इत्यादि ), वे € शुतियां 2) इस मीमांसाडसार निर्यक दा जाती रहै 
षिन्तु शरुतिरयो के निरथैक कहकर स्वीकार सदी कर सकते; शत- 


यैदान्तदशंन । 
¶ श्र, १ पाद्‌, ४ सूत्र ] {८७ | 
पव यद सिद्धान्त अपसिद्धान्त दहै, देखा अतीत ह्यौता है। किन्तु 
चस्युतः दख सिद्धान्त के साथ पूर्योक्त ्रतिवाक्यो का कोई विरोध नही 
हैः कारण, जिन श्वतिर्यो ने व्रह्म कौ शब्द्‌ के श्रविपय-रूप से वसित किया 
है, घे सव धरतिर्यां बरह्म के स्वरूप एवं स्वरूपगत गुणौ कौ /दयत्ता'? 
निपेधपर्मा है, अर्थात्‌ ब्रह्म इतना दी नहीं है, पवं केवल शब्दादि 
शक्तिमत्ता से दी तरस्वरूपगत समरस्तशक्ति पर्याप्त नहीं हेती, तदतिरिक्त. 
भाव से भी वह है, दतावन्माज् धकाश करना दही उन धत्तियों का श्रभि- 
प्राय है। कार्ण, उन श्त्या ने स्वयं शब्दमात्र होने पर भीनब्रहको ही 
वाच्यरूप से म्रकाश्च किया है) श्रार इस स्थर मे श्रापत्तिकासे से पश्च 
कि, “शब्द्‌ का ्नविपय ब्रह्म है, यदह जो चाक्षय है, इसका चाच्य ब्रह्म है 
श्रथवा नदी, दस विपय म उसका श्चमिमत क्रया है १ यदि कै कि, दस 
घाक्य का वाच्य बह्म है, तव ता उखकी भरतिश्षा भङ्गः ई; बह्म शब्द्‌ का 
घ्राच्य द्ध गया। श्चर यदि कषे कि, नही; तवं भी इस ""नदी"” कटने के 
द्वा ही कार्यतः बरह्म का शव्द्वाचित्व सिद्ध हुश्च दै । (कारण "व्रह्म "-शब्द्‌ 
का वाच्य जो बह्म वस्तु दै, उक्षकोा उसने शस शष्‌ द्वार दी सममा दै, नां 
समभने से इख प्रकार उत्तर नदी दे सकत!) । श्रतप्य खमस्त उपनिषदं 
का सिद्धान्त यदी है कि, ब्रह्म मे दी समस्तं शाख समन्वित दाता दह त्रन्या- 
ग्म्भमे लिल्लाला का विपय फहकर जिस वह्यका वीम हुश्रा है, चह 
सर्यक्न दै, वद श्रचिन्त्यश्छक्तिक दै, विश्व फे खष्टिस्थितिख्य का देतु दै, 
` चद्‌ एकमात्र येदुपरमाणगम्य दै; वह समस्त विद्व से भिन्न भी ई एवं श्रभित्र 
भी रै, पवं वद सर्मचिध पेश्वरय्यपूरी विश्वात्मा बाखुदरैव है । उसी मे समस्त 
शख समन्वित हाता दै। यदी उपनिषदवेत्ताथो का सिद्धान्त र्। 


यैदान्तदन । 
[पम] [¶ अ०, १ पाद्‌, ४ सूघ्र 
निर, मुच्च, खकर्थण शरोर वाुदेव,--ये चिं सुप व्रह्म 
फेद। चरह-तत्च फे शछरधिष्ठाता चिराद्‌ देदधारी पुख्ष का नाम श्रनि- 
स्द्ध दै। महत्‌ (बुद्धि)-तससय के श्रधिष्ठाता पुष का नाम भ्रयुम्न दै । 
भरहृतति-तत्त्व के प्रधिष्ठाता पुरुप का नाम सकर्ण है । सकरपण से पयुनन, 
तथा प्र्ुम्न स्ते श्रनिरुद्ध का भरकाश है। इन त्रितय के अतीत, सर्वाय, 
सवका भ्रुर पस्व्रह्य दी घाघुदेव पद्वाच्य है। वादेव दी मूरन्थ के 
भ्रथम सूत्र करे उल्लिखित ब्रह्म शब्द का श्रथ है। उसी (ब्रह्मदी)में 
सव शाखो का समन्वयदहितारै) 
शस व्याख्यान मे भाप्यकार ने यह सिद्ध किया रै कि, ब्रह्म वेदोक्त 
यागादि कर्म्म" से श्रतीत रै, पव' दन यागादि कर्माः का कत्तं जो 
पुरुप दै, उसकी सत्ता-मात्र से ब्रह्मसत्ता पर्या नदं हाती, वह समस्त 
कम्मैकत्ता पुरुपौ का पव त्त्छत सयैविघ कर्म्म" का नियन्ता श्रोर विधाता 
` है। पवश्च समस्त जगत्‌ की ब्रह्मात्मकता के भरदरशैन करके, भाष्यकार 
ने मघुवियाप्रशत्ि मे वित उयासनाकम्मों' की भी साथेकता सिद्ध की है | 
श्रतपव भाष्यकार की श्नन्तिम मीमांसा यह है कि, जीव शर जगत्‌ के 
साथ ब्रह्य के भित्नाभिन्न सम्बन्धो दी कौ द्वितीय से चतुशे सूत्र पश्यन्त 
सुञ्रकार ने स्थापित किया दै 1 ““पकांशिन स्थिता जगत्‌” पवं "“ममर्वाशौ 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः" “तयादतीतो.ऽहमन्तरादपि चोत्तमः"! त्यादि 
गीतावाक्यो में मी इसी प्रकार सिन्नाभिन्न सम्बन्ध को दही वेदघ्यास 
मे सिद्ध किया दै! श्रपिच वृतीय श्रर चतुथे सों मेंब्रह्म फे साथ 
शासन का घाच्यवाचकसम्बन्ध स्थापित इुच्ा दै] इस चाच्यवाचक- 
सम्बन्ध का सदना पाञ्जख्दशैन मं “लस्य वाचकः मरणवः” सूत्र मं धीमग- 


वंद्न्तदश॑न ! 
३ श्च०, १ पाद्‌, ४ सूत्र (8 | 
चान्‌ पत्त्लि ने भी निदेश कियाद) इस सूत्र के माप्य मे श्रीभगवान्‌ 
येदव्यासं ने भी इसी अकार के मत को प्रकाशित कियाद, यथाः-- 
ष्वाच्यं ईष्वरः प्रणवस्य 1...... सम्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थ- 
सम्बन्धः” शरोर ब्रह्म के निुंएत्वविपयक समस्त श्रुतियां उसके "यत्ता. 
घन्मा्त्व, ( जगत्‌ शरोर जीवमात्रत्व ) को ही निषेध करती है, पेसा 
जो भाष्यकार ने सिद्ध किया है; उसको भगवान्‌ वेदव्यास ने स्वयं ही 
स ब्रह्मसूञ के ततीय श्ध्याय के द्वितीय पाद्‌ के ररश सूच में स्प किया 
है। वेदान्त-दर्शन फे पथम श्र द्वितीय श्रध्याय विशेषरूप से बरह्मविपयक 
। इनमें ब्रह्मसम्बन्ध मे इसी श्रकार फे सिद्धान्त फो सूत्रकार ने भरति- 
पादितं कियाद । सूत्रकार ने किसी स्थर पर ब्रह्मसखम्बन्ध मै केषल 
निश णत्व श्रथवा केवल युणावच्छि्नत्व का नहं घरीन किया है । 
दस सूत्र का शाङ्करभाप्य श्रति विस्तीणौ दै, उसमे नानाविध विचार 
भवतिं किये गये दै; उन सभो को शख स्थल पर उदधतत करना निष्भ- 
याज्नीय दै। सका सार यद दै कि, ब्रह्मं पत्यल्त पवं श्चयुमानपमार्णो 
के दास गम्य नदीं है, केवल शाख दी उसके सम्बन्ध म परमाण है; फर 
के दवाय शाख का प्रमाणिकत्व सिद्ध होता है। भी्मांखकगण कते दै 
कि, “रह्म स्वचन्व श्चार जगदतीत नदीं है", कारण, कम्म रथया उपासना- 
विधिकेश्रङ्गसूपसेदीघहवेदमं वणित दुश्या दै; अतयव कम्मातीतं 
ब्रह्म शास्र का प्रतिपा नदीं हैः वैदिककमे के शक्ीभूत जो कम्मैकता है, 
अ्रह्मचियक स्रस्त वाक्य उसके दी स्तुतिचवक कटे जार्येगे; कारण 
दस कम्मेकत्तां ही को श्रुति ने बह्म कहकर उपदिष्ट किय टै । मीमा 


सको का यह मत खद्धव नहीं दै; कारणः वरह्म-पासिकूप मेत कम्मखाध्य 
1, ~ 


यैदान्तदर्न । 

[१०] {१ अ०, १ पाद्‌, 9 सूत्र 
नहीं दै, इसको रति ने स्पष्ट कदा दै पवं शुतिने यदे भी कदा दै कि, 
श्ात्मा श्चसङ्कस्वमाच शरोर श्सीरदिव्यतिरिकि दै; खतं ब्रह्म कम्मसाप्य 
नी हो सकता दै पयं ब्रहक्ष पुरुप भी सर्वकस्मोतीत हेते हँ, पेखा थति 
ने स्पष्टरूप से उपदेश किया दै; ससे ब्रह्म को कम्मे के श्रङ्गीभूत रूष से 
ङिखी भ्रकार वर्णन नदी कर सक्ते। चरह्यको क्षानरूपक्रया कामी 
कामम नदीं फ सकते; कारण, श्यति ने उसको विदित प्यं श्रविदित सभी 
से भिन्न फ कर व्याख्यात करिया दै 1 शति ने जो श्रात्मा कौ पातव्य, 
भ्यातव्य इत्यादि रूपौ से घर्णिंत किया है, उसका श्रध यह नरी दै कि, 
श्रात्मा साक्तात्तम्चन्ध में ध्यानक्िया के गम्य दै 1 श्रपर सवेविपयक क्षान- 
इृचियें का निरोध करना दी उक्त उपपरैशौ का सार है; श्रपर दृत्तियोँ 
छे निसद्ध होने से, चैतन्यस्वरूप ब्रह्य स्वतः भरकाशित दोतः है । ज्ेमिनि- 
सुद म कदा दै कि, कस्मै मे अ्दृत्ति उत्यन्न कण्ना ही वेद का सार दै, यह 
चाक्य चेदु के वस्मैकाण्डसम्बन्ध में ही अयुक्तं करने फे येोण्य दै, 
वेदान्तसम्बन्ध मे नदीं । कम्मैकाएड मे भी निपेधखचक सभि वाक्य 
धिकार स्थलों म श्रभाव अर्थात्‌ शादासीन्ययोधक है, काद क्रिया- 
योधक नदी; श्रतप्पव कम्मैमें प्रेरणा दी वेदाथे कहकर किसी भकार 
वीत नदीं की जा सकती । इत्यादि स्यादि 1 

परन्तु शाद्कस्माप्य मे मूखसुत्रायै कौ व्याख्या एस प्रकार से की गरं 
दै, यथाः-- ` 

“तु"शब्दः पूरवेपषव्यादृन्य्ैः । तदुवह्य सेशं सवकशक्तिजगदु- 
रषच्ति-स्थिति-खय-कार्णम्‌ चेदान्तशाखादवगम्यते । कथं १ समन्वयात्‌ } 
सर्वषु वेदान्तेषु बा्त्यानि तास्पर््येशैतस्याथैस्य भतिपावकत्वेनसमनुगतानि । 


वेदान्तदेर्शन । 
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श्रस्या्यः- सु मे जो “तु” शब्द दै, वह श्रापत्तिमसननवोधक है । 
वही ज सर्वक, स्शक्तिमान्‌, जगत्‌ के खष्टि.स्थिति-ल्य का हैतुदै, 
वेदान्तशाख-द्वारा बह इख प्रकार श्चात ह्येता है! रला क्यौ कते है १ 
(उत्त) इख प्रकार कै ब्रह्य मेँ दी वेद का समन्वय होता) समस्त 
वेदान्तोक्षिखित श्ुतिवाक्यो का ततत्पय्यै मरतिपा्यरूप से ब्रह्म का दी श्चतु- 
सरण कर्ता दै। 

चस्पुतः कटग्रश्ति भति ने स्वयं “सँ वेदाः यत्पदमामनन्ति, 
सवे वेदा यत्रैकीमवन्ति" इत्यादि वाक्यो मे रप्टरूप से उपदेशे किया 
हैक, ब्रहम मे ही शुतियां समन्वित होती है, उसका प्रतिपन्न करना 
दी सम्ररुत श्रुति का श्रमिषेत दै । किन्तु श्स स्थल मे यद्‌ रद्य करना 
उचित है फि, ब्रह्म को स्वश, स््रशक्तिमान्‌ , जगत्कारण कहकर उपदेश 
फरना भगवान्‌ येद्व्यासं का शभिपेत है, एेसा जव श्चाचाय्यै श्र ने 
हन सूना की व्याख्या मं स्वीकार कियाद, ते घ्र को पका न्त निर्गुण 
शरोर श्रकल्तो कद कर ओ उन्दौने पश्चात्‌ श्रपना मत क्ञापन किया 
दै, वह वेदान्त श्नोर भगवान बेदव्यास के श्रमिप्राय कै चिच्द्ध है। 


` इति ब्रह्मनिपयकप्रमाणाधिकरणम्‌ । 





परु षतत्छम्बन्ध मे यद्‌ श्रापत्ति दे सकती रै कि, धिगुात्मक 
श्रधान को ही जगत्कारण ककर सांख्य शाख मे निदेश किया दै, 


भधान फी जगत्कास्ण॒ता फे विषय में साख्यवष्दी श्रतिपरमाख मी उन्धत 
करते है, यथाः-- 


वेदान्तदशंन ! 
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"“श्रजामेकां खोदहितश्रूपष्णां वह्वीः परजाः खजमानां सरूपाम्‌ ।" 
इत्यादि (ध्वेताश्वतयोपनिषद्‌ ४ श्रभ्याय) 

[शिक्ष लोहित श्रर ष्ण वणी (खनत्वरजतमेगुणात्मिका) प्रकृति 
श्षने समान सूपविशिए (चिगुणात्मक) वहुविध प्रजाश्च की खष्टि करती” 
है] श्त्यादि । श्रतपय श्रवि भ्रमाण-दाय पकमाच्र ब्रह्म ही को जगत्कारण 
कहकर किस प्रकार निर्देश कर सकते है १ सी श्चापत्ति फे खरडन के 
भिप्राय सरे परवर्ती सू का श्रवतरण़ किया गया है, यथाः 

श्म प्र०, शम पाद्‌, भम सत्र । ईक्षते शव्दम्‌ । 

[“'ततेः--न--श्रशब्दम्‌" ] 

भाष्यः- सांख्याभिमतमचेतनं प्रधानं लु श्रशब्दं श्रुतिभमाण- 
घर्जित्तम्‌, श्रता मैव जगत्कारणम्‌; जगत्करुश्येतनधम्मसयेत्तस्य 
श्रषणात्‌। 

व्याख्याः--सांख्यशाख मे कथित श्रचेतमप्रधान की जगत्कारणता 
के विषय म कोई श्चतिभरमाण नहीं है, वद जगत्कारण नहीं है, श्रचेतन. 
श्रधान को जगत्कारण कहना शति का श्रभिप्राय नदी है कारण, शति 
ने सपण स्प से जगत्कारण की “पैतएशक्ति'” ((श्षानपूर्वैक दशन श्यक्ति) 
फे रहने का उर्लेख किया दै; पधान की चह शक्ति फा न रहना स्वीकाय्यै 
है कारण, पधान श्चचेतन है । श्रतपव सांस्याभिमत अचेतनभ्रधान 
फा जमत्‌कारणत्य श्रति-विखदध रै । 

श्तेः = [जगत्कारण का ई्वए काय॑ (श्रुति मे ) उक्त रदने 

कफे फरण] न = सांख्यामिमत श्चचेतनमधान जगत्कारण नर्द ह 
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शरशब्दम्‌ = (शरथोतम्‌) यद भरविसिद्ध नीः है--भुतिममाएवचि्द दै । 
जयत्कारण की रै्तणका््यैविपयक शरुतियां ये है यथाः-- 


“सदेव सौम्येदमग्र श्चासीदरेकमेवाद्धितीयम्‌ । तदै्ठत बहुस्यां श्रजाये- 
येति; तत्तेजाऽखज्ञत', इत्यादि (दन्दोग्य षष्ठ पपाठ द्वितीय खण्ड) । 

शस्याथः--दे सम्य ¡ यदं जगत्‌ पले (खष्टि फे पूरव) मेदरदित 
पएकःमा्र अ्रदितीय सद्वस्तु (ह्य) था। उसी सत्‌ ने ईत्तेणं किया था 
(मनन फिया था) कि, हम वहत गे, हमारी श्चनेक रूपसे खषटि हो, स 
प्रकार सै शकण करके उसी सत्‌ नै तेज की खष्टि की ! 


चग्बेदीय पेतरेयोपनिपद्‌ मँ इख प्रकार उक्त दै, यथाः-“^श्रात्मा घा 
_$्वमेक पवाग्र श्रासीत्‌ । नान्यत्‌ क्िञ्चनमिपत्‌। सं पेत्तत॒खोकान्‌ 
ख खजा पति । स दर्मा्लोकानखजतः” । 

श्रस्याथैः- "यह विष्व पदले पक श्रात्मङ्प से श्रघस्थित था, 
श्न्य किसी का स्फुरण नही था। उस श्चात्मा ने दै्तण किया, लोको 
छी धया जन करेगे ? उसने खोकों की खष्टि की 1" 

“ह्म धा इद्मन्र श्रासीत्‌ ' शहत्यादि बृहदारणयकोक्त शुतिर्यां भी 
सी मम्मकीहेा श्रुति ने ख भ्रकार जगत्कारण के “शदतेण” काय्यै 
का उल्लेख करके कदा है कि, जो जगत्कारण द, उसने शेत, पूर्येक 
जगद्रचना की । साख्याभिमत प्रधान श्रयेतन दै सुतरां षह +"ईद्छण"” 
कार्य च्रचेतनप्रघान के सम्बन्ध में उक्त हौ नदीं सकता; श्रत्व भधान की 
जगत्कार्णता श्रुतिविक्दध दै, खतरा श््राह्य है! (द सूत्र का फलि 
ताथ यद दै कि, जगत्क्ता ईतणशक्तिदिशचिष्ट दै, छरतपव चैतन्यमय नह्य 


[००] वेदान्तदर्स॑न । 
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षी जगत्कत्तां है, खतं श्रति के श्रनुसार खाख्योक्त श्रचेतनथधान का 
जगत्कत्तं त्व सिद्ध नेर्ही होता । ) 

शस स्थर भ यह पहले कदय करना होगा कि, धति मे कदा है 
“तदैक्तत वद्ुस्याम्‌” श्रथांत्‌ उस सत्‌ ने ख प्रकार श्तए किया जिससे 
वद्‌ अनेक रूपो से भ्रकारित हो सके; परन्तु जव उससे भिन्न श्रन्य कु 
याक नदींहै, ता इस वाक्य का श्रथ यदी है कि, उसने इस भांति 
ईए किया कि, उसके स्वयं पक दवेत होने पर भी, उसमें बहुरूप का 
भ्रकाश्च होवे, श्रतप्व वहुरूपता का निमित्तकार्ण यह रश्तणशक्ति ही दै 
उपादान धस्तु भी स्वयं ब्रह्म दी दै । किन्तु उसका परिवर्तन असम्भव 
दै; कार्ण, परिच्छिन्न धस्तु होने से ही रूप का परिवत्तेन खम्भ होता 
है श्राकाशतस्य की भ्रपेत्ता भी व्यापक्र वुद्धितच्व के रहने के कारण 
श्राकाशच का भी परिवर्तन सम्भव ही सकता है, युद्धि उसफा सघटन 
कर सकती दै; किन्घु सर्वाधार श्रद्धेत ब्रह्म के सर्षैव्यापित्व के फारण, 
शु्तिकादि की भांति उसके परिवर्तन की कट्पना भी नदीं की जा 
सकती । किन्तु पूर्वोक्त श्तणएकाय्य का विषय स्वयं घट्‌ सदूवरह्म दी 
है, परन्तु उसका स्वरूप परिवत्तेन के योग्य नहीं है। तप्य यष्टी 
सिद्धान्त दोता है कि, उसकी जो यदुरूपता उक्त हु दै, षह उसकी 
ई्ठणशक्ति की ही मेदनिमित्तक रै श्रपने स्यरूप की किसी प्रकार परिवसन - 
निमिम्तक नदीं । शखके दृष्टान्त का श्रमाव र्दी दै। जैसे साधारण 
रीति से देखने पर घस्तु एकः रकार देखी जाती है नेच वक्र कर्यो देखने 
सरे किञ्चित्‌ भिघ्ररूप दष्ट हीती दै, रणि सङूकुचित करके देखने से श्नन्य 
ओति दटिमोचर होती हैः घस्तु के पफ अवययमान की शरोर इष्टि स्थिरः 


वैदान्वद्शंन 1 
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कस्ते से, घह श्रवयव दही षटि मे भासमान हेता दै दसी धस्तु के समग्र 
श्रवयवों फे यति र्ट चचार मन स्थिर करने से सम्पू ्रवयवोौ फे द्शीन 
देते है। अतप्य दृशय वस्तु के पक श्रविदत रूप से रहने पर मौ, 
दशन के प्रकार-मेद्‌ से बह भिन्न भिन्न रूपों भे द्द सकतीदहै। शी 
दृषन्त के दाया पूर्वोक्त ्रुत्ति फे भी तात्पच्यैवधारण के विषय मे सहा- 
यता मिलती है । ब्रह्म के स्वरूप मेँ कोई परिवतैन महीं हता; परन्तु उसकी 
द्तणश्क्ति फे नानायकार मेद है, णवं उसके स्वरूप मे मी, इस विभिन्न 
ग्रकारदैत्तण के दवाय, विभिन्न रूपसे प्रतिभात ने की येग्यता है । श्रत्तपव 
शुतिने कदा है कि, सूवरह्म ने इस भ्रकार कण किया, जिससे एक श्द्रैत 
घी घहुरूप से दण्ट होवे । उसके स्वरूप में श्ननेक रूप से र्ट होने की यास्यता 
दै, यदी जगत्‌ का मूल उणदान है; यह श्ननन्त जगद्रूप मे उसके श्ठेण 
कायै की चिपयीभूत केकर च्रह्य फे गुणरूपं से काणि ोती है । 
खतरा जगत्‌ गुणात्मकः फा जाता है, गुख की ही सचमावस्था का नाम 
भरति दै । 
दख सथान पर यद भी स्मरणं स्वनः होगा कि, धृति ने कदा दै- 
"दछनेकः हा", इस प्रकार देततण (मनन) क्के ब्रह्म ने भजारूप से पने 
कफ ख किया। "जन्माद्यस्य यतः" सूर मं (दसी पाद्‌ के द्वितीय सत्र 
म) उक्त डुश्रा दै कि, ब्रह्मी जगत्‌ का ` शिक्तं, पाठनकन्त शेप 
प्रलयकन्तां है ! सुतस यद सिद्ध हुश्रा कि, ब्रह्य की स्वरूपगत "तण? 
शक्ति जगत्‌ की केवरु खष्टिविषयकः नदीं दै, शसक र्त श्रर क्य- 
साधन कौ शक्ति भीद्सी के श्न्तर्मत दै! यह मरलत्त सिद्ध कि, 
परिवर्तन दी क्त्रार का स्वरूपगत धस्मै है । *परियत्तेन" छन्द परः 
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विचार करने से क्लात दोता दै कि, खि स्थिति श्वर य, चीना परि- 
घर्तं शस्द्‌ के श्रथदहै। शअनादिकारु से खि के पश्चात्‌ भ्रख्यघरेर 
अय के पश्चात्‌ खशि दती धरई है, पेखा श्चति ने मी श्रनेक स्थानो पर 
का द शरेार छन्यान्य शास मं भी यदी मत प्रकाशित दृश्रादै। दस 
चिषय में दाशीनिको का मी कोर मतमेद नदीं है। सुतस यदह श्तणशक्ति 
पदले बहमस्वरूप मे नदीं थी, श्रकरमात्‌ श्रा दै, इस मकार श्रुति फा 
श्भिघ्राय कहकर श्रनुमान करना श्रसङ्गत है । ब्रह्य म पले मनन- 
शीखता नदीं थी, पश्चात्‌ यह उत्पन्न दुई है, हस प्रकार कदने परः इसका 
कर कारण भी वतलाना उचित है, कारण के विना कोई कास्य हो न्दी 
„ सकता । पवं च ब्रह्म की काटाधीनता तथा परिणामशीलता भी स्वरत 
करनी दांगी; परन्तु शति ने उसका वारम्वार निपेध किया है । सुतस 
यद “दण ^.शक्ति भी श्ननादि रार ब्रह्म की स्वरूपगत निस्यशक्ति दै, 
ेखा सिद्ध होता दै। च्ह्यकीजा खृष्टि-शक्ति रै, वह उसकी स्वरूपगत 
क्ति दै, इसका दएवेताए्वतर थति ने “देवात्मशक्तिं स्वगुरीर्निगूदाम्‌" 
श्त्यादि घात्यो के दासा स्पष्टसूप से निर्देश किया है! इस सूत्र मे उक्त 
श्रा है कि, ईष्तणणशक्ति खषटिणक्ति दै; श्रतपव, इसके दवाय भी यद 
श्रमाणित दाता है कि; दै्तण एक्ति ब्रह्म की नित्य श्रात्ममूता दै । 

“सदेव सौम्येदमव्र श्रासीत्‌” शत्यादि श्रुविर्या पूरव टी उ र है, 
जिन ब्रह्म फा खष्टिचिपयक “दत” विशेपरूप से वर्णित दुश्चा दै, 
उन पर मली भांति विचार कण्नेसे श्रारमीष््दहोतादै कि, खषिकी 
जञा श्रतीतावस्था दै, जिसका ब्रह्म की स्वरूपावस्था कहकर शाख 
घरीन ई, उसी फो उक्त वाक्यो के दास शति ने चिशेपरप से प्रकाशित 
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किया दै ] श्रुति ने पदले कया कि, चराचर समस्त ससार उस श्रवस्या मेँ 
ब्रह्मरूप मे श्रचस्थित रै, प्रह्म फ ्चतिरिक्त फिसी वस्तु का स्फुरण नदीं 
है! पुनः कहती है करि, बह्म उस श्रवस्या मेँ खरिविपयकः शकणविशिए 
दै, रथात्‌ वह खष्टि के प्रकाश, स्तण श्रर संहार करने के हतु 
उपयुक्त शान चरर शक्तिं से सम्पन्न दै, खतसं सर्वश्च भार सर्वशक्तिमान्‌ 
ै। श्रुति पुनः कहती दै--वद जगत्‌-रूष मे धकाशित इचा, भ्रधोद्‌ ब्रह्म 
केवर खृष्टिस्थितिखयोपयुक्तं कान पवं शक्ति से युक्त है, एतना दी नही 
षह उस शक्ति का परिवारन भी करता है घद जगत्‌ को घस्तुतः पने 
स्वरूप ही से उत्पन्न करता दै, वस्तुतः ही पान करता दै श्रोर घर्तुतः 
ही सहार करता दै । इस प्रकार का शक्तिपरिचारन भी उसका नित्य 
है; तयं ब्रह्मस्वरूप के क्षान के निमित्त न समं का प्रह करना 
श्रावश्यक दै । पती वात यह दष्ट हेती दै कि,. वह जगदतीत तया 
निल सद्वस्तु है; दुखरी वात यह है कि, श्रतीत श्रनागत शर वर्तमान 
समस्त जगत्‌ तद्रूप भं (तत्सा मे) एकीभूत होकर श्चवस्थित है, सुतरां 
घट्‌ पक~-श्षद्ेत है ! प्ववं द विकारी दै क्योकि चिकार कहने सै एकः 
श्रवस्था का धभव श्रार दुसरी श्रवस्या फा माव दोना क्षत तादः 
किन्तु बरह्म ता स्वाभावशल्य है । त्रिकरार मे पकाशित वर्तुमात्र उसके 
स्वरूप मं श्रवस्थित दै। शतस उसके सम्बन्ध में नष्ठी कदा जा सकता 
कि, षद ख नूतन करता. दै। जव सर्वकाल मे भकाशितं समस्तं 
धस्तु उसके स्वरुपगत है, ती “'उसने नधीन कख खट क्षिया" पसक 
कोर छे टौ नदीं दता 1 श्रतपव उसको अकर्ता श्रार सर्वविध विकार 
रदित ककर मी अनेक शुतिगरो ने षित - किया है! चुतं केवले 
१६ । 


दि यैदान्तदरशन । । 
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उस श्रघस्था की भ्रार ख्य करके ब्रह्म को "सगुण" न कहकर “निरः 
फ्ना चाहिप । तीसरी वात यद ई कि, इस प्रकार केवर निगुण कहने 
खे टी ब्रह्मस्वरूप का सम्यकूरूप से घरोन नदीं दता, वद स्वरूपतः दी 
सर्वशस्वभाव शरैर सर्वशक्तिमान्‌ है । खष्टि, स्थिति चीर ख्य भी 
उसी के क्य है, शस भकार नेक शुत्ियें मे प्रकाशित किया है । 
यह काय्यै चह कभी कर्ता है, कमी नहीं करता, पेखा मौ नहीं 
कता; क्योकि पेखा होने से वह विकारी श्चार कालाधीन सहि 
जाता दै; बडु श्रुतये ने सका निषेध किया द । तप्य सर्वक, 
सवशक्तिमान्‌ तथा खष्टि-स्थिति-लय-कर्तचा-रूप से ब्रह्म नित्य ्ी खण 
भीदै। इस रूप से अद्यं फे नित्य खगुणत्वं श्रार निरणत्व दोनों सिद्ध 
देते । श्चतणष ब्रह्म के ये दर्नो रूप शतिप्रमाणो के दाया भतिपा- 
दित. हेति दै, भारश्रृति दी तद्विषयक श्लुभय फे भो उत्पादन करती 
है। जिस प्रकार श्रयुमान भति भमाणं भी श्रयुभघ उत्पन्न करके 
श्वरिताथे हेति है, उसी भकार श्युतिघाक्य भो श्राटम-चिपयक श्ननु- 
भष उत्पन्न कराकर ही साधक होते द । शसं दुमव फा वीजं प्रत्येफ 
जीव मे वच्ेमान दै, उक्त भकारः की द्विरूपतां न्यूनाधिक परिमाण से 
भरस्थेक भयुष्यं को श्रात्माचुमवसिद्ध है । वारय, येपचन, बाद्धंक्य श्चादि 
हमारी श्चसख्य -श्नवस्थाश्रो का नियत  परिधर्तन दो रदा है, प्रतिपुष्टसै 
ममे अनेक प्रकार के चिन्ताल्लोत परचसिंव हेते दै, पक कै पद्चात्‌ 
प्क सुख-दुःलादि भोग नियत रूष से प्रवाहित दो रदे दै जिस समय 
ज्ञा वस्था उपस्थित हाती दै, उसी समय दमारा उस श्रवस्था म भात्म- 
कषान होवा है दम मेरे दै, हम दुर्वङ दै, हम वालक दै, दम युवा है, 
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हम दृध है, हम खखी.है, हम भली है, इत्यादि सूपो से शरपने का हम 
तत्तद्धावापन् श्रुमव करते दै । पतान्तर म ये घी सव श्चघस्थाये' पक 
के पश्यात्‌ पक वीती जा रदी हैः छन्तु हम पक षी है, पेता श्रचुभष 
कसते हँ । बाल्यावस्था मेँ जञा “दम» रदे, युघावस्था एवं चृद्धाषस्था 
ममी घी दमण है, पौड़ितावस्या म जा "हमः है, नीरोगावस्थामें 
भी दी “हम है स्वप्नावस्या मं जे हम श्चनेक भकार की क्रीडे 
क्षिया कस्ते दै, उस स्वप्न द दष्टा मो बही “दमण दै; स्वण्नरम्ट जे हम 
है उसके श्रा्रयरूप से श्रपरिवर्चनीय भाच सै. स्वप्नद्वष्टा हम श्चव- 
स्थान कस्ते ह। सुतं श्वनेक स्पे से प्रकाशित होकर उनका भाग 
करना, एवं श्रपरिवत्तेनीय तथा सवैवस्थथों के द्ष्टुरूप से श्रवस्थान 
करना, यह उभवरूपतां ` पत्येक के श्ात्माद्चुभवसिद्ध दै । अतयव 
श्रुतिग्रतिपादित ब्रह्म की दिरूपता के श्रलुभूत करने कए वीज न्यूना- 
धिक रूप खे भत्येक जीव मे है । भरतिघचनों के मस्म का चिन्तन करने 
से घह वीज अ्दूकुरित देकर कमशः जोव के ब्रह्मस्वरूप के शरवगत कर्मे" 
के हेतु येभ्य वनाता है । घस्तुतः जीव ब्ह्मकांष्टी -शशदै। छतसं 
जीव. के स्वरूप के प्रति रुष्य करके ब्रह्म के स्वरुप का शरवधारण कर्ने 
की चेष्टा करना श्रसद्गत नदीं दै । - 
पुनः जगत्‌ की श्चोरः प्िपात कर्ने सेदष्ट हेप्ता दै-कि, शुणं 
थवा शक्ति गुरी श्रथवी शक्तिमान्‌ के श्राश्चय विना शवस्थान ' न्दौ कर 
सकती, यह्‌ खदा ही प्रखनत्त श्रारतरात्मानुमवसिद्ध रै} यद्‌ वश्यं स्वीकार 
करना हागा कि, गुरी श्रथचा शक्तिमान्‌ पदाथ शुण श्रथवा शक्ति से श्रसीत 
हः खली -पवं शक्तिमान्‌ शब्द का यही रथे द । अतयव प्रत्येकं ` गुंसी 
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वस्तु स्वरूपतः गुणातीत अर्थात्‌ निस है; तथा जव उसभ गुण भी युके 
ते उसे खगुणए भी अघश्य क्टना होगा । उसी रकार श्रह्म भी स्वरूपतः 
निरयण दै, पस्तु गुण भो उसी का दै, श्नतः चष्ट सगुण भी है। यथाश 
मे उसका गुणातीत स्परूप दै, यद्‌ धृतिपरमाणो से सिद्ध होता दै । 
शरतपव भीनिम्याकं स्वामीनेजे ब्रह्य का सगुण भार निर्य इन 
देनं रूपौ से व्याख्यात किया है, वदी समीचीन सिद्ध दाता रै। पक 
शर अर्म पूरौस्वमाव, ख्यैविध विकाररषदित पकः शदधैव है, यदी उसका 
निथुणत्व है शचर दखरी श्रार घद सर्वशक्तिमान्‌ दै, श्रपने स्थरूप फा 
श्ममन्ते भाव से भरकट करके पथक्‌ पृथक सूपां से उनका श्रास्वादन 
.कस्ता दै-श्रदेत देकर भी द्वैत दता दै, यष्टी उसका सगुणत्व, श्रौर 
दैतत्व है। परह श्वर, विशेपश जीव प्यं जगत्‌, ये तीनो ही उसके 
सपं है । परन्तु यहं स्मरण रखना श्ावस्यक रै कि, जगद्रूप से ज ब्रहम 
कां प्रकाश दै, बद केवल ^^्तण", का टी भ्रमेद-मूलक दै बहस्वरूप 
चिकार देकर जगद्रपताप्ाप्न दाता है, पेता नदीं । पहले कष्टा 
गया है कि, ब्रह्मस्वरूप में बहरूपौ से च्छ देने की येग्यता हैः वही 
हस्प से भत्तित"” दावा दै! दसी दष्ठणए कै भेदर.से दी उससे खष्टि- 
स्थिति-खय-धम्पविरिष्ट जगत्‌ भरकाशित दाता है, ब्रह्मस्वरूप के परि- 
घर्तन-निमित्तक नही । शस भ्रकार का कान देने से समस्त शास के 
घाक्यां का सामजस्य दे जाता दै । 
योगत मँ जीव का चिति-णक्ति रार दक्‌ शक्ति के नामस्ते चिभेः 
ˆ पित किया दै, वं दस्यशक्ति के नाम से जड़-जगत्‌ के श्रेपर ^“एुरुपवि्धेष, 
नाम से दष्वर का. उक्त किया दै । -भीयामायुजस्वामिङत वेदान्वमाप्य 
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मे कदा है फि, उक्त “चित्‌” श्थवा “चिति"-शक्ति पवं ५श्रचित्‌" जड 
शकि ( दशय शक्ति ) एन दोनों की समष्टि ही जगत्‌ फा बूल उपादान 
है) सर्वशक्तिविशिष्ट ब्रह्म कै शयीरस्थानीय ये सव ह! वदं उक्तं भफार 
केशएरीरसे विशिष्ट ह, किन्तु षह इन देने से भिन्न दै; यदं विदवित्‌ 
खमधिवस्तु से श्रतीव दै, ये उल्क स्यरूपभुकत नष्टा है, ये पृथक पदाथ 
ईँ, किन्तुं निलय तदधीन दै} 
केवर पक टी विषय मेँ इन देने मतो के मध्य अरभेद्‌ है) योग 
श्रार सास्य कै मतो म प्रकृति स्वयं ही स्वमावतः गर्मदासवत्‌ पुरपार्यै- 
साधिका है, पूर्वो चिशि्टद्धेतमत में पति फा प्रेरक दैश्वर दै, यर 
प्कान्त ` श्रकत्तां नहीं है । किन्तु जीव शरोर अयत्‌. परस्पर भिन्न 
श्रथचच मिलित, एवं दैश्वर (रह्म) इन देने से प्रथक्‌ दै, यद 
वैनेोंके स्वीषत है। विरिष्टादैतमत मे पक-माज ईश्वरत्य द्री ब्रह्म 
करा छण श्चार स्वरूप दै, किन्तु जीव रैर जगत्‌, ईश्वर से पृथक्‌ हेति 
हृष भी, उसके साथ निद श्चधीनत्व सस्यन्ध- मे श्रषस्थित है; इस 
सम्बन्ध का व्यतिक्रम कदापि नक्ष हे सकता । योगसूत्र मे कदा गया 
ह कि, यूति निस्य पुरुप के साथ सालिष्य सम्बन्ध में रहती है शार 
पुरुषा सधन कर्ती है! इन देने मता म कार्थ्यतः कोई मेदं नदीं 
हैः देने मतो मेँ प्रङूति निधय शश्वर-साननिष्य मे स्थित, शारः पुरुषायै 
साधिका दैः. मगमत में यह पुदषा्-सलाधकत्व भृति का ष्टी स्वरूपसत 
धम्मे है, रामाचुन-मत मं यद शश्वरमेरित दैः किन्तु शप्र { च्म ) 
र्ति का मरेस्क देते हृष भी नित्य निविंकार-स्वभाव दै! येोगश्चेर 
सख्य मतो मं ईश्वर को निर्गुण कदे दै; उसका मी फर यद है फि, 


^ चैदान्तदर्धन 1 
[ १०२] [ १ श्र० १ पाद्‌, शस्त्र 
षह नित्य निर्विकार रै । शरतप्व देने मतो म फलतः श्रयन्त श्ररप 
भेद रै। कितु ब्रह्मस्वरूप छे निरषच्छिन्न पूरीत्व, श्रदैतत्व श्रार श्रखण्डत्व 
श्रतिपादक जे नेक श्ुतिवाक्य घत्त॑मान है, उन सर्भो की खुव्याख्या 
नमे से किसी के द्वारा नदीं की जा सकती । वस्तुतः ब्रह्म फे द्विरूपत्व- - 
चिपयक सिद्धान्त म ही समस्त श्रुतिवाक्यं का सामन्जस्य दाता दै । 

ब्रह्म का ज्ञो द्विरूपत्व पदल्ते धरित दृश्चा रै, घटी देता. 

देतसिद्धान्त के नाम से विख्यात दै; सी सिद्धान्त फां घर्णेन 
भगघान्‌ वेन्याख ने ब्रह्मसूत्र मे पीवै विशद रूप से कियारहै। 
ब्रह्म के दैताद्धैतत्व के कार्ण जीव का ब्रह्म के साथ जा सम्बन्ध 
है, घरी भेदाभेद सम्बन्ध है! पोठै भगवान्‌ वेदन्याख ने 
दलका मी चिशदरूप से वरौन किया दै, वह्‌ यथास्थान भदर्चित होगा । 

पहले उक्तं हुश्चा दै कि, अगत्कार्णः फी “"देप्तएशक्ति"" फे रहने का 
विषय श्यति ने निदिं किया दै । सुतं सांख्य-सम्म्त श्चचेतन-प्धान 
की जगत्कारणतः श्रुतिविरुद्ध दै । किन्तु इसमे स भकार कौ श्रापत्ति 
दयो सकती दै फि, श्रुव्युक्त यह "दत्त" शबदं मुख्या मे व्यवहटत नदीं श्ना 
है, यह्‌ “दृक्तण्‌" गौण श्र्ात्‌ श्रपचारिकि है, सुख्य “दृ्तण"" नहीं है, 
क्यौफि उक्त छन्दोग्यभुति ने पूर्त वाक्य के पश्वात्‌ कदा दैः-““तचेज 
शे्तत वहु स्याम्‌” शत्यादि (उल तेज ने शक्तस किया, दमं शनक दे) 
विन्तु तेज फा शण सिपित है, इसे यख्य ईव्तण नदीं कद सकते; 
क्याकि तेज श्रचेतन पदार्थ दै) शरतपव अगरत्फार्णं कै सम्बन्ध में 
जौ रकण की धारता कदी गई है, उखे मी श्चातपित-माध्र समना चादि, 
चद्‌ मुष्या्ेक शकण नदीं है । श्तप्यव ्रचेतन हने परमी प्रधानक 


वैदान्तदेैन ! 


१ चण, 4 पादि, ६ सूत्र] [ १०३1 
जगत्कारणत्व फो ध॒तिविरुद नदौ कद खकते। इस शाप्चि के उत्तर में 
पष्ठ सूत्र फी श्रवतारणा इर दै; यथाः-- 

शम श्च०, १म पाद, ६ सः-रौणश्वेन्नात्मरम्दात्‌ । 


भआष्यः--गैणापीत्ततिरयुक्ता, कुतः १ श्रत्मशब्दात्‌ । 

व्याख्याः--श्रुति ने ग श्र्थं मे द्तण शब्द फा व्यवहार किया दै, 
पेखा कहना सङ्गत नहीं है, कर्याकि शति ने रन्त म जगत्कारण के 
सम्बन्ध मे ““श्रात्मा' शब्द्‌ का व्यवहार किया है। शस “श्रात्मा'” शब्द 
का न्यवहार श्चेतन-अधान श्वर्थं मे कमी नहीं ह सकता! शति यथाः-- 

““पेतद्‌ात्म्यमिदं सवै, तत्सत्यं, स्र श्ात्मा, तत्त्वमसि वेतकेतो |? 
(ान्दोग्य ण्ठ प्रपाठक, श्रष्टम खणड) । 

श्रस्याशः--यदही सत्‌ जा जगत्कार नाम से उक्त है, वद जगत्‌ 
तदात्मक है। धद सत्य है, धद श्रात्मा दै; हे ्वेतकेता { ठम भी 
घी श्रात्मा दो । 

इस स्थर मे जो श्रात्मा शब्द्‌ का व्यवहार इुश्रा है, बद अचेतन- 
प्रधान-वाचक कदापि नदीं हो खकता। श्रतदव प्रथमेक्त श्चुति में 
"ततर्‌ शब्द्‌ भी गोर मे च्वचहत न्दी हुश्चा है । “तत्तेज पेत्तत..... 
तां श्राव पेत्तन्त इत्यादि घाक्य जो भ्ुति ने उक्तं स्थान मे करे है, उनमें 
भी तेजः शेपर छप्‌ च्य श्रचेतन श्रि -श्रार जख शच मे व्यचहटत नहीं 
ह्ण है, क्योकि उक्त घाक्यौ के पश्चात्‌ टी दष्ट होता दै कि, श्रुति 
करती ईैः-- 

"दन्ताहमिमास्तिस्म देवता शनेन जओीचेनात्मनाञुमविश्य नामरूपे 
स्थाकररवाणीति', (दन्देम्य षष्ठ भरपाटक, ठृतीय खर्डः) । 


यैदान्तद्रन । 
[ १०४] < [१ च०, १ पाद, ७ सूत्र 
श्रस्यार्थः--दम (ल्ल) इन तीन देवताच्रां मे (तेज श्चादि देवतार््थो 
म) श्रपने जीव-चैतन्य कै दारा श्रठप्रचिष्ट होकर नामरूप द्वा जगत्‌ 
को धकाशित करेगे । 
हस स्थान मे तेजःपर्वि देवता नाम से उक्त हए है, पं इनमें 
चैतन्य का प्रवेश ना स्यष्टरूप से श्रुति ने कदा दै । श्रतप्य थुतिने 
तेजप्रभृति शब्दौ फा जीव र्थं मे पयोग किया दै । 
परन्तु श्रात्मा" शब्द्‌ फा व्यवहार चेतन श्रचेतन दोनो स्थते में 
ट होता है। सुतरां केवर “श्रात्मा” शब्द्‌ के व्यवहार कफे द्वारा प्रधान 
का श्रधौतत्व सिद्ध नदी होता । सी श्रापत्ति के उत्तर मे सप्तम सूत्र 
ची श्रवतारणा इई है ! यथाः- 
म ्च०, शम पाद्‌, ७म सृत्रः-तञिष्ठस्य मेप्तोपदेशात्‌। 
माप्यः--सदीक्ठित्रात्मादिपदाधैमूतकारणनिष्डस्य विदुषस्तद्धावा- 
पत्तिकन्तणमेोद्तोपदेशान्न प्रधानं सदात्मशन्दयाच्यम्‌ । 
य्यास्याः--स स्थल मे खत्‌ श्रेर श्चात्मा शदो का व्यवहार छचेतन- 
प्रधान कै छथ मं नीं हुश्चा दै, क्योकि ^“सदेव"' इत्यादि पूर्वोदूधत भुति- 
घरित "सत्‌, “श्रात्मा” “"हैष्ठणकत्तौ” प्रभति पद्वाच्य ज्ञा श्रादिकारण 
ह, उक्ते चिन्तन मे भजनकासै पुखय क जेः ध्येयस्वरूप प्राप्त हता दै, 
उसके मन्त कष कर छृन्देपग्य श्रुति ने पर्चात्‌ उदलेख किया है । यथाः-- 
"तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमेष्येऽथ सम्पर्स्ये" 
शछस्यायैः--उस पुखप क्ता तावत्‌ विटभ्व हेता दै याचत्‌ देद्पात 
कै दास कम्मै-यन्धन से विमुक्ति नहीं देती। पधं इसके श्चनन्तर 
उक्षा उस उपास्य के स्वरूपधरा्िरुप मत्त की भराति होती दै । 


वैदान्तदैश॑ने । 
१ अ०, १ पाद्‌, ८, सूत्र { *०९] 
परन्तु श्रचेतनप्रधान की स्वरूपप्रासि से मोत्तराभ नष्ठीं हेता, 
शस साख्यश्चा्न भी स्वीकार करता है। श्रतयव श्रात्मनिष्ठ पुखष 
के मोत्तरामसम्बन्धी उपदेश के रहने के कारण श्रुत्युक्त “सत्‌” श्र 
` “पट्यात्मा” शब्द्‌ भधानघाचकं हा नदीं खकते। शख विषय भे चन्य 
प्रकार के कारण सी निभ्नोरिरखित पाँच सूरो मे परित देति हैः 
- शम ०, म पादे, ८म सूः-देयत्वावखनाश्च। 
माप्यः--सग्रैलेन दितैपिणा सदादिशब्दैरुपदिष्टस्याचेतनस्य मेके 
देयस्य हेयत्यमवश्यं घक्तव्यमुपदेग्े$प्योजनश्च घकन्यम्‌, तदभयवचना- 
. भावान्न सदादिषदवाच्यं प्रधानम्‌ । . 
श्रस्याथः--यदि श्वेतन भधान दही शरुल्युक्त “सत्‌” भरति शब्दो 
का श्रथ देता तो परमद्ितैषिणी श्रुति उसका देय ( त्याज्य ) कफर 
उपदेश करती शरोर यह भी उपदेश फश्ती फि, वह साधक के हेत 
शअप्रयोजनीय है पेखा न करके “स श्ात्मा तत्त्वमसि” इत्यादि 
घाक्य कहकर साधक को भ्रतारितन करती! पू्थकथित घाक्य में 
उक्तं * सत्‌” “यात्मा, त्यादि पदघाच्य स्ठु फा यत्व भृति ने नी 
वरन किया, श्रतः वद श्चचेवन-पधान नदीं दै । 
श्म श्च ०, १म पाद, €म सूतः--प्रतिन्ञाविरोधात्‌ । # 
माप्यः--किञ्चेकविक्षानात्‌ सर्वविक्ञानप्रतिक्षाचियेधादपि नाचे- 
तनकारणचादः साधुः 1 , 
व्याख्याः-जिस प्क धस्तु के विक्ञान से खवा विशन दाता, 
उका उपदेशं करने के दयु, थुति ने पूर्वो "सदेव सौम्य त्यादि या 
यद सूत्र शाह्ूरमाध्यमें नर्हीह। 
१ 


यैदान्तर्दशन ( 

[ १०६] [ १ श्०, १ पाद्‌, १० सूम्र 
पयोग करफे घाक्य श्रारस्म किया। परन्तु यदि दन धावये फा परति- 
पाय पद्राशै अचेतनेभ्रधान हता तो सदतिर्कि चैतन्य वस्तु फे 
उपेदेश के पष्ड पषाटक मे न रहने के कारण श्रति की प्रतिक्षा 
मङ्ग द जाती । क्योकि शअचेतनप्रधान का चिक्षान होने पर भी चैतन्य. 
घ्वरूप परमात्मा का क्षान नदीं होता; इसमे सांख्यशाख की भी सम्मति 
दै। श्रतप्व श्रुति की भतिक्षा का चिरोध होता है, इसलिप भी शचेतन- 
रथान “सत्‌"' शब्द्‌ फा घाच्य नहीं दो सकता । 

म श्०, १ पाद्‌, १० सूजन । स्वाप्ययात्‌ । 

(स्व-्रप्ययात्‌ स्वस्मिन्‌ श्रप्ययः--खयः, तस्मात्‌ ) 

भाप्यः--सच्छन्द्ाथ'जगत्‌कारणं परत्य ““स्वप्नान्तमेव सौम्य विजा- 
नहीति यत्रैतत्‌ पुरुषः स्वपिति नाम खता सौम्य तदा सम्पन्नो भवतौ"त्यादि- . 
नेक्तस्यार्यस्याचेतनकारणावगततेरसम्भवात्‌ ब्रह्मैव जगत्कारणं युक्तम्‌ । 

व्याख्याः--“'सत्‌"" शब्द जो उक्त स्थर मं प्रधानवाचक न्दी है, 
सका कारणान्तर यह है फि, जगत्कारण को ““खतत्‌" ककर, उसके 
सम्बन्ध में सी प्रपाठक मे श्रुति ने कदा है कि, खुपुक्ति-फाल में जीव इसी 
सदात्मा म लीन देता दै! श्रुति यथाः-- । 

"यत्नेतसयुख्पः स्वपिति नाम-सलय, सौम्य, सम्पप्नो मवति, स्वम- 
पीता भवति, तस्मादेनं स्वपितीद्याचत्तते, स्वंहापीतो मवति” 

श्यस्यार्थः--दे सौम्य ¡ खक्िकार मं दस पुखप का "स्वपिति" नाम 
हता दै, उख समय वह सत्सम्पन्न दाता दै, “स्व मे (यात्मा मे) पीत 
(छीन) ` देता है प्रतपव खक स्वपिति नाम से श्राल्यात फसते है! 
कर्याकि लीन दाकर स्थग्रतिष्ठ्ति दाताष्ै। 


वेदन्तदर्श॑न ! 
१ श्र, + पाद्‌, ११, १२ सूत्र] [१०७] 
- श्य सेव धाया से यद स्पष्ट ट हाता है कि, अचेतन फेर पदार्थं 
जगत्‌ का कारण हो नदी सकता। शतयव इस थुति ब्रह्म का ष्ठी 
जगत्कारणत्व स्थिरीकृत देता दै । 
१९मश्र०, १ पाद्‌, ११ सूजन गतिसामान्यात्‌। 
भग्यः- सर्चेपु वेदान्तेषु चेतनकारणावगतेस्तुल्यत्वात्‌ शचेतन- 
कारणवादा न हि युक्तः । 
व्यास्याः--केवल छान्देग्य-्रुति नरह, परापर समस्त भरततियों ने 
जगत्‌ के चेतनकारणत्व का उपदेश किया दै । सुतरा समस्त धुतिर्यो का 
्कष्ी रूप से यदी विश्चापन रै कि, सर्वक ब्रह्म ही जगत्‌ फा कारणं है } 
श्रत्व श्रचैतन-प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है | 
१म।श्०, १ पाद्‌, १२ सूत । श्रुतत्वाच । 
भाष्यः- तस्मात्‌ सदादिशष्दाभिधेयस्य सवैक्षस्य सधेनियन्तः सर्वेश्व- 
रस्य येतनत्वेन कारणत्वस्य ्रतत्वान्न प्रधानग्रहः1 
व्याख्याः-जेा “सत्‌"' प्रभति शब्दवाच्य जगत्‌ फा कारण है, षह 
सरयश्ल सर्यनियन्ता, सवे्वर शरोर चे तन-स्वभाव है, पेखा कहकर शति 
स्पष्टरूप से प्रकाश कर रही दै, ्रतः श्रचेतन-प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं 
दै। (पवं प्रधानलीन घ्रधानतापाप्त के जीव भी जगत्‌ का कारणं नदीं दै १) 
च्म ही जगत्‌ का कारण दै पव ्रचेतन-पधाएन जगत्‌ का कारण 
नष्टौ दै, उसे श्चतिषावरय की - छनेक समाखोचनाद्वाय सिद्ध करना 
निष्ययोजन है क्योकि यह श्वि ने स्पषटरूप से कहा है । धति यथा-- 
, “श्यात्मन प्वेद्‌ं सर्वम्‌, शत्यादि । श्रात्मा से दी यदह समस्त उत्पन्न 
श्राह । पवेताश्वतर शति ने भी पदले सव ईश्वर के विषय का उद्लेख 


वेवान्तदुरान । 
[१०८] [ १०, १ पाद्‌, १४ सव्र 
करके पश्चात्‌ उस सम्यन्ध भं कहा हैः-""स फारणं काररणाधिपाधिपो न 
घास्य करट्चिस्रनिता न चाधिपः," । (वह सर्वज्ञ ईश्वर टी जगत्‌ का कारण 
दै, एषं शन्दरियाधिप जीव का भी वष्ठी ्रधिपति है। उसका उत्पन्न करने. 
धाला कोर नदीं दै, पं उसका शधिपति भी कोर नदीं है । प्व "देवा 
स्मशक्तिम्‌” श्स्यादि घाक्यें मे ्वेताश्यतर श्चति ने यह स्पषटस्प से शापित 
कियाष्। 
इति रई ्षत्यधिकरथम्‌ । 

जगत्‌ का कार्ण सद्वस्तु पवं चेतन-स्पमाघ है (कण कर्ता है), 
केवर यदी पूरवपू्ं सूप की लषयीरत श्ुतियें के दवारा ममाणित हाता है, 
सरी; किन्तु उसका सम्पूरी स्वरूप नके द्वारा स्पष्ट नही होता । षह 
श्णएकर्ता, सद्वस्तु है, इतना ही उनके दासा क्षात हेता है । परन्तु क्या 
उख खत्‌ े स्वरूप के खम्बन्ध मे श्रार कुद शातव्य नहीं ह । इसके उन्तर मं 
सूच्रकार फते हैः-- 

म श्र०, १ पाद्‌, १३ घप्र । श्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌ । 

श्ानन्दमयः (परमात्मा स्वरूपत श्रानन्दमय पव, सैत्तिरीयोपनिपदि 
यत्‌ यत्‌ श्रानन्द्मय इतति नाम्ना घरणितं तदेवं ब्रह्म), श्रभ्यासात्‌ (पुनः 
पुनरक्तत्वात्‌ ; तस्मिन्‌ उपनिषदि ब्रह्मणः श्नानन्दरूपरतया पुनः पुनसखवित- ` 
स्वात्‌ पतत्‌ सिध्यते ) । 

ब्रह्म स्वरूपतः श्रानन्द्मय है । वैचतिरीय उपनिषद्‌ मे जिसकी श्रान- 
न्दमय नाम से घना की गर है, वदी ब्रह्म हैः क्योकि व्रह्म श्चानन्दरूप 
कद फर इस उवनिषद्‌ में वार्वार वर्णित इश्चा है 1 


येदान्तदुशौन } 
$ श्र०, १ पाद्‌, १६ सूत्र] { ५६ 
भाष्य---श्यानन्व्‌मयः परमात्मैव न तु जीषः, कुतः ? परमात्मविषय 
कानन्दुपदाभ्यासात्‌ । 
व्याख्याः--तैत्तिरीयेपनिषदुक्त ““्रानन्द्सय श्रार्मः” शब्द का विषय 
परमात्मा परह्य है, पर्मात्मा दी शस शब्द का वाच्य दै जीच न्दी दै । परथि 
सश्ुति ने श्रानन्दमय शब्द्‌ का परब्रह्म केशरं मे वारंवार व्यवहार किया है । 
इ सूज म, पं इसके परवन्त ओर करई सूज मे र्वं दस वेदन्त- 
वुीन के नेक स्थने मे, तेन्तिसैयोपनिपद्‌ की द्वितीय षल्ली मं जो ब्रह्मा 
मग्दवक्ली फे नाम से श्रसिदित दै, तदुक्लिखित घाक्षयों फे शरश पर विचार 
किया गया है! इन खव सूा्थौं को समभने कै किए नीचे सी ब्रह्मानन्द्‌- 
घल्ली का कुच श्चेश उद्धूत हश्चा है । यथाः 
५५ ब्रह्मविदापरोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता। सत्यं श्षानमनन्तं ब्रह्म । 
यो वेद्निदितं गदायां परमे व्योमन्‌ 1 सेऽश्छुते सर्वाच्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
चिपश्िचितेति ॥ १॥ 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूतः! श्ाकाशाद्ायुः। बयः 
रन्निः। श्रग्तेसपः । शरद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या श्रोषधयवः ! श्रोषधिम्यो. 
क्नम्‌। श्रनना्रेतः। रेतखः पुदधः। स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः ॥२॥ तस्ये. 
दमेव शिरः । श्रयं दक्तिणः पत्तः । श्रयसुत्तरः पत्तः । श्रयमात्मा । शद्‌ पुच्छं 
श्रतिष्ठा 1 तदप्येष श्टीको भधति ॥२॥ शति श्रथमे.ऽनुदाकः 1 
छ्न्नादूमूतानि जायन्ते 1 जातान्यन्नेन वर्खन्ते ! 
श्रद्यतेऽच्ति च भूतानि तस्माद्‌न्ने तदुच्यत इति ॥१॥ 
तस्माद्वा पतस्मादन्नरसमयात्‌ श्रन्यो.ऽन्तर श्रात्मा आाणम्रयः। तेनैष 
पूरेः । स चा पप पुसयविध एव । तस्य पुरविधताम्‌! अन्वयं पुरूपविधः। 


वैदान्तदशंन । 

[११०] {१ अ०, १ पाद्‌, १३ सूत्र 
तस्थ प्राण पव शिरः! व्यानो दक्तिणः पत्तः। शरपान उत्तरः पदः । 
श्राकाश श्रात्मा । पृथिवी पुच्छं पविष्ठा ! तदप्येष शोका मवति ॥२॥ इति 
द्वितीयो.$खेवाकः । 

सर्वमेव त श्रायुर्यन्ति! ये प्राणं ब्रह्मोपासते । भाण हि भूतानामायुः1 
तस्मात्‌ स्वाँयुषसुच्यत इति ॥ १॥ 

तस्यैष पव शारीर श्रात्मा । यः पूर्वस्य । तस्मादा एतस्मात्‌ प्ाणम- 
यात्‌ न्यो ऽन्तर श्रात्मा मनेमयः। तेनैष पूर्यः। सघा पप पुखपविध 
पव 1 तस्य पुरूपचिधताम्‌। अन्धयं पुरुपचिधः। तस्य यज्चरेव शिरः। छग्‌- 
दक्षिणः पक्त; । सामोत्तरः पक्तः। श्रादेशच श्चारमा । श्रधवांङ्किरखः पुच्छं 
प्रतिष्टा 1 तदप्येष प्रलेङे भवति ॥ २॥ इति कतीयो.ऽचघाकः। 

यते घाचे निचर्ैन्ते । श्रप्राप्य मनसा सद । 
श्ानन्दं बरह्मणे चिद्धान.। न विभेति कदाचनेति ॥ १॥ 

तस्यैष एव शारीर श्चात्मा । यः पर्यस्य । तस्मादूवा पतस्मान्मनो- 
मयात्‌ ्न्ये.ऽन्तर श्रात्मा विक्ञानमयः। तेनैष पू्णीः। ख घा "पष पुरपः 
चिध एव । तस्य पुरु्यविधताम्‌। रन्धयं पुरपविधः । तस्य शेव शिरः । 
तं दक्षिणः पष्ठः । सत्यमुत्तरः पत्तः । योग श्रात्मा । महः पुच्छं परतिएठा । 
उदप्येष रोको मयति ॥ २॥ इति चतुथे नुवाकः । 

विष्ठानं यक्ष तनुते । कर्म्माणि तयुतेऽपि च । 
विक्षानं देवाः स्ये । ब्रह्य ज्येष्ठमुपासते । १) 

तस्यैष पव श्वासर श्रालमा 7 यः पूर्वस्य ¡ तस्माद्वा पतस्माद्धिटान- 
मयात्‌ श्नन्पो$न्तर श्चात्मानन्दुमयः तेनैष पूरीः । स घा पय पुस्पपिध प्य । 
सस्य पुरुपयिधताम्‌ 1 न्ययं पुख्यपिधः । तस्य भ्रियमेष शिरः । मेदे 





वैदान्तद्श॑न ! ६ 
4 अ०, १ पाद्‌, +३ सव्र] ` [१११ 
दक्षिणः पलः । मोद उत्तरः प्तः । श्नानन्द शराता। ध पच्छं-उतिष्डा। 1 
तदप्येष प्रलोको भवति । २। ¶ति प्यमेऽनुषाकः र 
श्यसक्नेव स भवति 1 श्रसदुव्रह्मे ति चेद्‌ चेत्‌ 
शसति ब्रहेति चेवृप्रेद्‌ । सन्तमेनं तते! विदुरिति} 
तस्यैप प्प शारीर श्यात्मा । यः पूर्वस्य ॥ १॥ 

्रथातेऽनुश्रशनाः ! उताविद्धानसुं लकं भेत्य ! कश्चन गच्छति । 
श्या विदधान, जक मेत्य । कश्चिच्‌ समश्ता उ । सोऽकामयत । 
शद स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । सर तपस्तप्त्वा! श्दं सर्वमखजत । 
यदिदं किश्च । तत्‌ खषा तदेवारप्राविश्पत्‌ ॥ २॥ 

तद्दधेभविए्य । सव्य त्यश्चाभवत्‌। निसक्त्चानिसक्तश्च । भिखयथा- 
निखयश्च । चिक्षानश्चाचिक्षानश्चे। सव्यश्चाचृतश्च। सत्यमभवत्‌ । यदिद्‌ 
किथ्च। तत्‌ सत्यमित्याचत्तते। तद्प्येपश्लेकेो भयति। २। इति पो.ऽुचाकः। 

श्रसद्धा ष्दमग्र श्रासीत्‌। तते यै सदजायत । तदात्मानं स्वयम- 
फुखत । तस्मात्‌ तरदुरुतमुच्यत इति ॥ १॥ 

` यदृ तत्‌ खरतं। रसा चै खः रस _श्ेघायं रब्ध्वानन्दौमयति । 
के छेवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ । यदेष श्राकाश श्रानन्दै न स्यात्‌ । पष 
हयधानन्दयति ॥ २7 यदा यवैष एतस्मिश्नदश्ये ऽनात्मयेऽनियक्तेऽनिलय- 
नेऽमयं भरत्तिष्ठां धिन्दते । श्रथ सेा-ऽमयं गता भवति ३॥ यदा ्येदयैप 
पतस्मिन्युदस्मन्तरं छरुत 1 रथ तस्य भयं मवति । तच्तवेव भयं विदुषो. 
मन्धानस्य । तदप्येष यला भवति ॥ ४ ॥ इति सप्तमोऽनुघाकः । 

भीषास्माद्वातः पवते 1 .भीयेदेति यूय्यैः। 
मीषास्मादभिश्चन्दरषए्च । ृ्युधांचति पञ्चम इति ॥ १॥ 


यैवान्तद्श॑न ! 
{ ११२९] [ ¶ ०, १ पाद, १६४ सुप्र 
सेपानन्दस्य मीमां खा भवति 1........ स यत्त्वायं पुख्पे। यद्वासा- 
घादिस्ये ॥ १॥ ख प्कः। सख य पंचित्‌ । श्रस्माल्लोकात्‌ परेत्य 1 पत- 
मन्नमयमात्मानमुपसङ्करामति । पतं पाणमयमात्मानुपसङ्क्रामति 1 
पतं मनेमयमात्मानसपसङ्ूक्रामति। पतं विक्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति। 
पतमानन्दमयमात्मानसुपसद्क्रामति ! तदप्येष इलाका मधति ॥ २.॥ ्य- 
छमेऽदघाकः। 
यते घाचेए निवर्चन्ते । श्चप्राप्य भनसा सह 1 
श्नानन्दं ह्मणो विद्धान्‌ । न पिभेति कतश्चनेति। 
श्रस्याथैः--ॐ व्रह्मवित्‌ पुरुपम्रे्ठ ब्रह्मपद छाभम कर्ता दै। 
उसी फे सम्बन्ध मे थद ऋक्‌ मन्न कदा गया दै । बह्म सल्यस्वरूप, पतान 
स्वरूप पवं छ्नन्त दै । जिसने गादा फे मभ्य मे (गृष्छस्थान मं- वुद्धि मे) 
लक्षायित, शरेष्ठ श्राकाश् मे (दद्याकाश मे) स्थित, उस व्रह्म को नि्रिचित 
रूप से जान लिया दै, चह उसी ब्रह्म के खदित समस्त भेम्य-चस्तुश्चौ 
कामग कियाकरतादै॥१९॥ 
दस श्चात्मा से श्राकाश उत्पन्न ह्या है । श्राकाश से चायु, घायु से 
द्यभनि, छ्भ्नि से श्रप्‌, शप्‌ से पृथिवी, पृथिवी से सव श्चापधिर्या; श्रोषि 
से शन्न, अन्न से रेतः, रेतः से पुरुप उत्पन्न इश्मा है । यह पुरुष श्यन्न-रख ये 


विकार से उत्पन्न है ॥ २॥ 
शल पुरुप के शरगविशेप के! शिर कते ॐ श्रगविेष का नाम दक्तिण- 


याहु श्चगचिशेष का नाम वायवा; श्चगचिगशेप का नाम श्रारमा, श्रांत 
मध्यभागः, श्चगचिशचेप का नाम पुच्छं ( नामि के निच्लस्य मेख्दरड का 





यैदन्तदुर्शन 1 ८ 
१ श्०, १ पाद्‌, १३ सप्र] [११२] 
निच्न भाग } जिस पर यद्‌ देद भतिष्ठित दै, उसके सम्धन्ध में निक्नोक्त 
शलोक कदा जाता दै { दति भयम श्रनुधाक । 


© © च 1 

न से सव जीय उत्पन्न हेते है; जन्म प्रहण करके श्रन्नकेोद्धायदी 
षद्िंत देति हैः दूसरे फे भादाय्यं हेते ह; एवं दूसरे फो श्रादार करते 
है; श्रतपच उन सर्म फा घ्न ( श्श्नविकार ) कते दै । 

धस शन्नरसमय पुर्य से पथक्‌, किन्तु उसी के श्रभ्यन्तर मे, 
^प्राणमयः” पुष श्रवस्थित है यह आएमय पुष ही श्यन्नमय फे सम्धन्ध 
मै श्रात्मा द। शली प्राणमय फ द्वय श्रन्रमय पूर्ण ( व्या ) है ! वह भी 
पुखुपाकार दै, ्न्नमय पुख्प की माति तदनुरूप यद पभारमय भी पुरुपः 
विष है । भरारवायु इसका सिर दै, व्यान दृक्तिणयाद्ु, श्रपान उत्तर 
वाड, श्राकाश श्रासा, पृथिवी पुच्छ--श्राश्रयस्थान है। उसके सम्बन्ध में 
मिन्नत शलाक कदा जाता है 1 ९ति द्वितीय श्रुवाक । 

+ 1: + न~ 

( मन्तज्य--शख स्थल मे शाका शब्द से देह फे मभ्यमाग-स्थित 
श्राकाश्वस्थ समान-वायु, यवं पूथियी-शन्द से देदस्थ उदृरध्वगामी उदान- 
घायु श्रथ किये जाते है! ) 

ज्ञा लग भ्राणरूपी ब्र्म की उपाखना करते है, वे लोग दीरधीयु 
भाप करते हैः प्राणं दी .आशिमात्र ङी श्चायु है । श्रतपव प्राण कौ सवका 
श्रायुःपरद्‌ कते है ¦ 

श्घनमय का जञा छरात्मस्वरूप है, वदी भाण है; यह पाणमय दवितीय 
पुरुष की देह है; भ्राणमय से पृथक्‌, परन्तु उखके आभ्यन्तर 'प्मनेए्ययःः 
श्यवर्थित दै वदी सनेामय धुख्य दी अआणमय के सम्बन्ध भें श्रात्मा दै 


चैदान्तदर्श॑न । 
[ ११४1 [ १ शअ०, १ पाद्‌, १३ सृप्र 
इसी मनोमय कै छारा पाणएमय पूरो (स्या) है; चह भी पुरुपाकार रै, भाण- 
मय के सदष्छ तददुरूप मनेामय मी पुर्प-विोष रै। यञ्चः (यञ्चुरादि-विपयक 
मनेचृत्ति) इसका शिर+॥छक्‌ द्िणवाहु, खाम उत्तर्याहु, श्रदेश (वेद का 
प्रह्यण-भाग) इखकी श्रात्मा, अथववाद्धिरस दखकी पुच्छ--श्राश्रयस्थान दहै । 
उसके सस्वन्ध मे निम्नोक्त एरोक का जाता है । दति ठतीय श्रुघाक । 
भ भ भ ३ 
जिसके प्राप्त न होकर मन के खदित वाक्य निवर्त होत! दै, उसी घ्र 
फे श्रानन्द्‌ फो जिसने जान चिया है, उखे कदापि भय नदीं भासत हाता । 
जो प्राणमय का अन्तरात्मा-स्वरूप दै, घटी मन इस मनेामय पुरुप की 
देद (रथात्‌ स्वरूप) दै; यद मनामय से पृथक्‌ दै, परन्तु उसके श्भ्यन्तर 
५भविक्षानमय,, श्रवस्थित है; यद विज्ञानमय पुरुप ही मनोमय के सम्बन्ध 
भ श्रात्मा दै । सी विज्ञानमय के द्धाय मनोमय पूर (न्याप) दै । वद भी 
पुखुपाकार दै, मनेमय फे सदश चिक्षानमय भी पुरुपविशेषदै। श्रद्धा ही 
उसका शिर, क्रत इसका दक्तिणवाह, सत्य इसका उत्तरयाहु, योग 
इसकी श्रात्मा; मदः (बुद्धिः इ्खकी पुच्छ--अाश्नयस्थान है । इस सम्बन्ध 
में निम्नाक्त श्छोक फा जाता दै 1 इति चतुथं श्रयुवाक । 
१९ 1 {3 १ 
चिष्ठान ठी सम्पूरी यक्ष का सम्पादन चश्चर विस्तार फस्ता दैः 
चिक्षान टी ैदिक सकल कर्म्म" का विस्तार करता दै; देवगण विक्षान फी 
ह्री श्रेष्ठ ब्रह्मरूप से उपासन! किया कस्ते हं । 
मनोमय का जो श्चन्तरात्मा-स्वरूप दै, वदी चिक्षान इस चिसानमय 
पुखय का वैदस्यरूप दै! यद्‌ विज्ञानमय से पृथक दै, किन्तु उखके छभ्यन्तर 


येदान्तदर्शन ! 
¶ ्र०, 9 पाद, १३ सूत्र} { ११५] 
५श्रानन्दमय श्रवस्थित है। यह श्रानन्दमय पुरुप ही विक्ञानमय फे सम्बन्ध 
मै श्रात्मा दै; इसी श्रानन्द्मय फे द्वारा विक्षानमय पूरी (व्याप्त) दै । यद 
भी पुरुपाकार दै, विक्नानमय के सदया आनन्दमय भो पुरुप विशेष दै। प्रिय , 
(रीति ठी) उसका शिर, मेद्‌ (दर्प) उसका दक्तिशवाहु, भ्रमाद्‌ उत्तर 
बाहु, श्रानन्द्‌ श्चात्मा, ब्रह पुच्छ-परतिष्ठा है । उसके सम्बन्ध मे निम्नो 


शलोक कदा जाता है! इति पञ्चम श्चयुवाक 
[) 


चह्म फे जे श्रसत्‌ (श्स्तित्वविदहीन) जानता रै, वह.मी शत्‌ ष्टी 
द। चह दै, पेखा जो जानता है, ची उस क्ानहेतुक सबृब्ह्म का साक्ता- 
त्कार माघ फरता है । विक्ञायमय शा श्न्तसात्मर-स्वरूप श्रानन्द्‌ ही इस 
श्रानन्दमय पुरुप की देह (श्रथात्‌ स्वरूप) दै । 4 
श्चनन्तर शिष्य श्चाचाय्ये से श्ल प्रकार प्रथन कर्ता है-फया कोष 
श्रविद्धान्‌ व्यक्ति खल्यु के उपान्त उस रोक को प्राप्त होता है १ पवं के 
विद्धान्‌ न्यकिति भी क्या व्यु के पश्चात्‌ उख लोकः केर भाप देता रै ? 
(न्तर) उस श्रानन्दमय ब्रह्म ने श्च्छा फी, दम श्वनैक दग, प्रजारूप से 
माय प्रकाश दहि, उसने ध्यान किया, ध्यान करके यह समस्तजी 
कृ है, उसकी खष्टि की, खष्टि करके उसमे भविष्ट हुश्या । अविष्ठ हकर 
धह स्थूल मृन्तं \श्रार सूम श्रम सै (व्यक्त श्रर ्नव्यक्त) रूपो से भकारित 
हृश्चा, देदादि-श्याश्रय विशिष्ठ तथा तदतीत हृश्चा, चिक्षान प्व श्रविक्तान 
" हा, सय हुश्या प्वं मिथ्या मी इश्च । वही सत्यस्वरूप परिदश्यमान खथ 
. छ हु श्रतप्व वदी सय के नाम से विख्यात होता दै । उस सम्बन्धे 


यह खोक कहा जाता है । इति पष्ठ श्रचुषाक 1 
+ + + + 


(५१५ ( 

[ ११६] [१ भ्र, + पाद, १३ सूत्र 

यह जगत्‌ पदले श्रसत्‌ (श्रभ्रकाश, श्रजगत्‌-रूप) था, उसी श्रसत्‌ से 
खत्‌ (दष्यमान जगत्‌) धकाशित रहौता है । उस श्रसत्‌ ने श्रपने ही श्चपने 
क्रीः धकाशित किया था; श्रत्व सको स्वर्यरूत कते है ॥ १॥ 

जिसने श्रपने के श्राप भ्रकाशित किया था, घद रसस्वरूप है, जीव 
उसी रसस्वरूप के भाघ हकर श्रानन्दित होता दै । यदि हदयाकाश में 
घ श्रानन्दी पुरूष न द्योता, तो कैन श्वास-करिया शरोर फौन प्र्वास- 
क्रिया करता १ यदी ( द्य में श्रवस्थित दौकर ) सयक श्रानन्द दान 
कर्ता है । जय जीव उस श्रदश्य, श्रशरीसे, घाक्यातीत, स्वप्रतिष्ठ वस्मे 
सम्यक्‌ प्रतिष्ठा राभ'करता रहै, तभी वह सर्यविध भयचिरदित होकर 
श्ममत-स्वरूप हाता है 1 किन्तु जव तक श्रलययल्प षरिमाण मे भी उसका भेद- 
दुशीम रहता दै, तव तक उसका भय भी घत्ेमान रहता है (वह मत्य-धम्मै- 
विशिष्ट रहता दै) । परिडत व्यक्ति के भी श्रमननशीख होने से उसके घ्रह्म 
से भय रहता रै । उस सम्बन्ध मँ निन्न-किखित श्लोक कहा जाता दै । 
इति सप्तम अनुवाक । 

3 € 1, 4 

दसी केभयसेघायु प्रवात होतार, इसी के भय से स्य फा 
उद्य हाता है, सी के भय से श्रद्नि, चन्द्र, श्रार पञ्चम देवता श्ल्यु, श्रपने 
श्रपने कस्मै मे नियेजित हेते है ॥ १॥ 

ब्रह्मानन्द फो मीमांसा (परिमाण) की जा रदी है । यदि पक वेदश्च _ 
सखाधुप्ररृतिक यभलक्तणए-सम्पश्न दृटृकाय युधा पुखप धनरलसम्पन्न समस्त 
परथिवी का अधिकारी दौ, तो उसके श्रानन्द फा पक गुण श्रानन्द - 
भान लेने से इसका शतगुण श्रानन्द्‌ एक मयुप्यगन्धय का श्रानन्द द} 


वैदन्तदशंन 1 
१ श्र०४ १ पाद, १३ सूर] { ११४] 
मुप्यगन्धर्वं का शतयण श्रानन्द एक देवर्गन्धरं का श्ानन्द दै दसका 
शतगुण श्चानन्द पिव्र-खोक का; एसका शतगुण श्चानन्द्‌ “शश्राजानजभ 
देवतार्थं का; दखका शतगुण श्रानुन्द कम्मै-देवताश्चो का; इसफा शत- ' 
गुण श्रानन्द इन्द्र का; स का शतयुण श्रानन्द्‌ शदस्पति का; इसका शतथण 
श्रानन्द प्रजापति का; इखका शतगुण श्रानन्द्‌ जह्य का दै ॥ २॥ यहां तक 
आनन्द की मीमांसा (पस्मिाण) कह कर श्रुति कहती दैः--दस पुरुपर्मे जो 
श्रात्मा दै पवं श्रादिल्य मे जो श्रात्मा है, वे पक ठी है । जिसने पेला जान 
लिया है, धह इस खोक से श्रन्तरित द्योकर प्रथमतः श्रन्नमय श्चौत्मा भे पविष्ट 
, ह्येता है, प्रात्‌ भाणमय श्रात्मा मे; श्चनन्तर मनोमय श्रात्मा भे; इसके 
पश्चात्‌ चिक्षानमय श्रावमा मे; तदनन्तर श्र नन्दमय श्रात्मा में प्रविष्ट हाता 
है । इस कतम्बन्ध मे निम्नोक्त खोक का जाता है । इति श्रघ्रम श्रचवाक । 
> 9 : ८ भ 
मन.के सदित घाक्य जिसका च पाकर निवतित हीता दै, उस बरह्म के 
श्रानन्दे का जिसने जान लिया है, उसका श्रोर किसी का भय नरह दता । 
तृतीय बल्ली भ कामया है कि, घरुणपु् भग ने पिता से कहा+--“"हमकेा 
ह्म का उपदेश कीजिप' } स पर पिता ने कहा,“ जिससे यदह जीवसमरूह 
उत्पश्न हाता है, जिस स्थित रहता दै, जिसमे छीन होता है, व ब्रह्म 
है। उसक्षा (ध्यान के दार) जानो? । अण ने ध्यानमन्न होकर आन 
चिया,--शरन्न से जीवसमूद उत्पन्न होता है, श्रघ्न से ही जीवित रदता दै, 
श्रघ्नदी मे छीन हो जाता है। चनन्तर पिता के श्रदेशाचुखार पुनः ध्यान- 
परायर्‌ होकर उन्दने जएना कि पाण से, श्रनन्तर म से, तदनन्तर 
विशन से, पवं खयके श्रन्त में उन्दने जाना छि, आनन्द से टी समस्त 


चैदान्तदसंन । । 

[१२०] [ १ अ०, १ पाद्‌, १८, १६ सु 
रण लक्तणों का इख तैत्तिरीय शति ने श्नानन्दमय षे सम्बन्ध म कदा द 
उसा कु श्रग्य घरीन किया जाता दै; यथाः-- 

“*साऽकामयत । वहु स्यां भजायेयेति", “स॒ तपोऽतप्यत } ` त 
वपस्वप्त्वा शरदं सर्यमखज्ञत” ! [दितीय वल्ली षष्ठ श्रुचाक] 1 

खष्ि-प्रफाश के पूवै जीव भकाशित न्हीथा; तो जीव मे किस 
ग्रकार ये सव लत्तण, जिनका श्रानन्दमय के सम्बन्ध मे घणेन किया गथा 
दै, घरतैमान हो सक्ते हैँ १ 

१ ०, १ पाद, १८ सूर ! भेद्व्यपदेशाख । 

भाप्य--““रस ह्य घायं न्ध्वानन्दौ भवती"ति घाक्येन खन्ध्रखन्ध- 
व्ययोभेदव्यपदेगशाीवे नानन्दमयः 1 

व्याष्याः--"र्सो वै सः) रस द्योवायं रब्ध्वानन्दी भवतति, (द्ितीय 

वल्ली सप्तम श्रुवाक) 1 इस वाक्य-दाया कन्धन्य श्रानन्दमय ब्रह्म शरीरः 
खम्धा जीव का मेद्‌ श्रुति दिखाती दै, श्रतः.जीव उक्त श्रानन्दमय शब्द फा 
श्रथ नद है। 

श्म श्र०, १ पाद्‌, १६ सूत्र । कामाच्च नायुमान पित्ता । न 

भाप्य--परत्यगात्मनेः कारणत्वस्वीकारे, अनुमानस्य पभधानस्य कर 
रादिरूपस्यापेत्ता भवेत्‌, कखाखादेधटादिजनने खदायपेतच्ताघत्‌; श्रप्रारत- 
स्यानन्दभयस्य सर्वशक्तेः पुखयोत्तमस्य ठु न, ङतः १ कामात्‌ सदङ्कर्पदेव 
“सा ऽकामयत वहु स्या"-मिव्यादि थुतेः। श्तस्तद्धिन्न श्रानन्दूमयः। 

व्याख्याः--श्नानन्दमय के सम्बन्ध मे इस धति ने कदा दैः--“साऽका- 
मयत षटु स्यां ्रजायेगेतिः” ! उसके छारा स्प ज्ञात दोता है कि, श्रानन्द- 
मयं ने स्यं ही केवट श्रपनी इच्छा से, छन्य किसी उपादान की शपेत्ता न 


श 


वैदान्तदशंन । 5 

१ श्र, १ पाद्‌, २० सूत्र] [१२१ ] 
करके, खष्टि का विस्तार किया; किन्तु जीव यदि यहं श्रानन्दमय 
ह्येता, वो श्रुमानगम्य चा (ग्रधानरूप उपादान का ) साहाय्य न लेकर 
केवल श्रपनी इच्छा से, वह खषटिर्वना कर नरह सकता; जिख प्रकार 
मृत्तिका फे चिना धट वनने में कुम्भकारः समर्थ नीं हतप; श्रत्व शख 
श्रानन्दमय शब्द्‌ का जीव श्रं किल्ली धकार नहीं हो सकता; श्रानन्दमय 
शब्द्‌ क्षा श्रे श्रप्राुत- सर्वशक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम दै, यद अवश्य स्वीकार 
रना होगा । 


म अ०, १ पाद्‌, २० सूत्र} श्स्मिन्नस्य च तयोगं शास्ति । 

{ श्रस्मिन-श्रस्य--च तद्येगं शास्ति; तधोगं = तद्धाघापत्तिम्‌ 
श्रानन्दमय-त्रह्ममावापचिम्‌ ; शास्ति = उपदिशति) । , 

भाप्य--तदोगमानन्द्यैगं शास्ति श्रतिः “"्सो वै सः, रस छेवायं 
छग्ध्वानन्दी भवती"ति जीवस्य यदलामादानन्दयेोगः स तस्मादन्य इति 
सिद्धम्‌) 

व्याख्याः-~"्यसा वै सः इत्यादि पं “स्स येनायं लभ्ध्वानन्दी 
भवति", "यद्‌! दयेवैपं एतस्मिन्‌. ....-रतिष्ठां विन्दते, श्खयादि वार्यो मे 
नैत्तिरीय श्रुति ने श्रनन्दरमय के पाकर जीव के श्रानन्दमयत्य-परसि का 
णं ससारभय से सक्ति का उपदेश किया दै । तसां श्रानन्दमय शब्द से 
ब्रह्म कै श्चतिरि्तं जीव का क्नान षो नदीं सकता । 

शांकरभाष्य मे १३ सत [श्रानन्दमयेाऽम्यासात्‌ ] से श्रारम्भ करके २० 
[श्रिस्मिक्नस्य च तों शास्ति] सूत्र पर्यन्त पूयैलिखित मम्मीकीष्ी 
व्याख्या की गर दै! इसी धकार की व्याव्या श्रन्य म्यक मेभी 


षे है। पर्त पह इस भकार दी व्याख्या करके शन्त मेँ श्यह्कस्माष्य 
१६ 


यदान्तद्शंन । 
१२९] [ १ अ्०, १ पाठ्‌, २० भधर 
मँ दन प्रचलित व्याख्या फे भ्रति छनेक प्रकार की श्चापत्तिर्या फी गई 
है इन सवका सार नीचे वसित होता रै :- 

१३ चे" सूत्र की व्याख्या म॑ कदा गया हैः-- [१] “्रानन्दमय, शघ्द फी 
उक्ति ब्रह्मकेसखम्यन्धमे शुने वारेवार चस्छेतः नदीं की है, “ध्रानन्द'' शब्द 
कीदी उक्ति धृतिमें वारंवारफी गै; यथाभ्स्सा वै सः रसं शेषाय 
छण्ध्वानन्दी भवति, फे द्येवान्यात्‌) कः प्रारयात्‌, यदेष श्राकाश्च श्चानन्दो 
न स्यात्‌, पप श्येवानन्दयति ““सेपानन्दस्य मीमांसा भवति? ; “^श्रानन्दु 
ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चनेति; “"श्यानन्दौ ब्रह्मेति व्यजानात्‌" । 
इन सव स्थलों मे श्रानन्द्‌ शब्द्‌ की दी उक्ति दई है, “श्रानन्दुमय शब्द की 
नीं । यदि “श्यानन्द्मय"” शद्‌ एकान्ततः बरह्मवाचक दोता, तौ स 
प्रकार कदा जाता कि, “श्रानन्द्‌” शब्द की वाररेवार उक्ति दायाद 
भ्रानन्दमय" शब्द्‌ भी कहा गया है। किन्तु मयय्‌ अत्यय का 
सिका भी प्रसिद्धद्दीरै। [२] चार श्चानन्दमय फा खेय करके 
तैच्विरीय श्रुति ने कहा है “तस्य भ्रियमेव शिरः” (रिय ही उसका 
मस्तक है) श्त्यादि। इसके द्वारा नि्रचितरूप से क्रात ता दै 
कि, उक्त शतिकथित श्रानन्दमय श्रात्मा साघयव सविशेप दै सथुण है, 
निरस नदी; उसके मस्तक मरति अवयव दँ । किन्तु दसी धति ने ब्रह्म 
कते सम्बन्ध मै का दै-“"यतो वाचे! निवर्तन्ते श्रभाप्य मनसा सद,” 
५छ्यानन्द्‌ ब्रह्मणो चिद्धान्न विभेति कुतश्चन व्यादि; इसके छवा उक्तथ्ति 
कथित ब्रह्म सगुण नदीं है, निर्य है, यह स्प ज्ञात दोता है । श्रन्यान्य ` 
श्रनेक श्रतियो ने उसको निस्वयव नाम से का दै । श्रतपएय “शानन्द्मय'” 
ब्रह्म हो नहीं सकता ! (३ >) पथञ्च थति ने पदले अन्नमय श्रात्मा, पश्चात्‌ 


मैदान्तदशंन । 
१ श्न०) १ पादु, २० सूत्र) [१२६] 
प्राणमय श्रात्मा, श्नन्तर मनोमय श्रात्मा, तदनन्तर विक्लानमय 
श्राच्मा, तत्पश्चात्‌ श्रानन्दमय श्रत्मा का वरौन किया है । श्न्नमयादि 
स्थलौ भे मयट्‌ भरत्यय का चिकार मे ही जो प्रयोग दुश्रा है वह स्वीकार 
करस्ना दही दोगा; खुतयं, पकी पर्याय में ““श्रानन्दमय' शब्दफा 
"मयर्‌”, चिक्राराथैक न होकर ग्राचु्या्थक दै, यह वात युक्तियुक्त नदीं 
है । ““श्रानन्देमय, स्थल मे मी पूर्ववत्‌ विकायाथे मे दी इसका मयेोग हाना 
स्वाभाविक श्रटुमित हाता है आ्आनन्दमय बह्म नदीं है इसलिए “द्रह्म"? 
शब्द “श्रानन्दमयःण शब्द्‌ के साथ युक्त न दोकर “पुच्छ” शब्द्‌ के साथ 
युक्त हशर है । [४] यदि. कदय क्षे श्रन्नमयादि श्रात्मा की श्र्रह्मता दसी 
श्रुति. सिद्ध हुदै दै, क्योकि धृति ने स्पष्ट कहा दैः-श्रन्रमय म पराण- 
मय, प्राणमयमें मनोमय, मनोमय में विक्षानमयः इतना ही कहं कर विक्लान- 
मय के भीतर श्रानन्द्मय श्रात्मा का उपदेश कर्के शस श्रानन्दमय के भीतर 
भी शारः कुद है, यह उपदेश नहीं किया; खतं श्रानन्दमयमें दी उपदेश का 
शेष दा जाता है, श्रतपव इसमे सन्देह नदीं रह जाता कि यद श्रानन्दमय 
दी प्रविकारी ब्रह्म है; घुतां, अरन्नमयादि श्रन्थ खव श्रात्मा विकारी है, 
श्रानन्दमय श्चविकारी श्रोरः शेष पदाथ है ; शतपव शरोर सव स्थरो मे मयद्‌ 
का विकासार्थं टी सगत दे; किन्तु श्रानन्दमय स्य में प्राचुर्यं ही ठीक 
है। यदी पस्मात्मा रैर सव जीव हैँ । 
इसका उत्तप्यह है कि, श्युतिने ्रानन्दमय के भीतर श्रन्य किसी श्रात्मा 
फी बात नदीं कही, यद्‌ ठीक दैः किन्तु दसी श्रुति ने कहा है कि, श्रानन्द- 
मय के “्रानन्द्‌ श्रत्मा, ब्रह पुच्चुं पतिष्ठा" (श्यानन्द इसकी श्रात्मा दै, 
ब्रह्म इसकी पुच्छ श्रेयर भरतिष्ठा है) । तैन्तिसेय उपनिषद्‌ की द्ितीय बल्ली फे 


वेदान्तद्शंन 
[१२४] {4 प्र०, १ पाद्‌, २० सूत्र 
प्रारम्भ म “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इस मन्व मे श्रुति ने पहले “्ह्म" की 
वीना की है तत्पश्चात्‌ जौ ब्राह्मरुभाग दै उसी मँ उक्त “रहम पुच्खुं 
प्रतिष्ठा” चाक्य दैः व्राह्मणभाग भमन््र ही का विस्तारमात्र है, श्रतपव 
"पुच्छ घाक्य मे जो नह्य शब्द है, उसक्ता मन्नोक्त ह्यवेधक जानना 
चाद्िष् “श्रानन्दमय', के ब्रह्म कहना उचित नहीं दै । श्र्मय दि 
कर्षौ की र्माति श्रानन्दमय भी केष है; उसका पुच्छ श्र्थात्‌ श्रा्रयस्थान 
रह्म है; जिस प्रकार पत्ती पुच्छं के ऊपर रदता है, उसी भकार श्रानन्दमय 
केप ब्रह्मरूप श्राश्चय पर श्रवस्थित है । पुच्छं शब्द के पश्चात्‌ जे प्रतिष्ठा 
शब्द है, उससे भी यदी क्षापित हाता है, इसमे सन्देह नदीं कि, पुच्छ 
पष्ठी का श्रवयव (इग)-विशेप है; किन्तु इस स्थल मे ब्रह्मरूप पुच्छं के! 
श्रवयव श्रोर श्रानन्दमय को श्रवयवी कना श्रुति का ्रभिम्राय दै, पेखा 
सपरभाना उचित नदीं है उसमें बह्म स्वप्रधान नदीं रहता; वह श्रानन्दमय 
श्रवययी का एक श्रवयव-माच ह जाता दै; एतं श्रप्रधान दाजातादहै। 
किन्तु पुच्छ.बह्य जो स्वप्रधान दै, श्रानन्दमय का श्चगविशेषःमान नदी है, 
परन्तु स्वशेष क्षातव्य घस्नु है, यह परवत्ता ““श्रसन्नेव भवति श्रसद्‌ 
ब्रहेति वेद चेत्‌... भज्ञा व्यक्ति ब्रह्म को श्रसत्‌ जानता दहै, वह भी 
श्रसत्‌ दी है, श्रार जो ब्रह्म को सत्‌ जानता है, वद भी सत्‌ शात दता है, 
इत्यादि घाक्यौ से, पवं ५च्रानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चन" 
इत्यादि वाश्य खे धतिपन्न हेता है । पूर्वोक्तं “श्रखन्नेव मवति" इत्यादि 
चाक्य ब्रह्म शब्द के ठीकः पश्चात्‌ कदे गये हैः तरां उस ब्रह्म 
सम्बन्ध मे ही चट्‌ का गया दै, पेखा कना होगा; दुरवर्ती श्रानन्दमय 
सम्बन्धं मे न्दी फष्टा गया दै 


येदान्तदशंन । 

१अन०, १ पद, २० सूत्र] [१२९]. 

{) यदि को फि इन सव घाक्यों के शन्त मँ पूर्वोक्त ध्मश्रार इम 
ब्राह्मणो मे का गया दै कि, क्षानी पुरुष श्रन्नमयादि श्रात्मा के धराप्त 
होकर न्त मे *“्ानन्दमय', श्रात्मा का प्राप्त होता है (*पतदानन्दमय- 
भात्मानसुपसद्क्रामति); श्रतप्व “श्रानन्द्मय' शब्दे की पुनरक्ति नहीं 
दै, पेता नहीं कदा जा सकता; पवं यद श्रामन्दमय हौ क्षानी का श्रन्तिम 
आक्षन्य है, पेखा जव श्रुति ने घरीन किया दहै, ता सके बरह्म न देन 
से क्षानी की मेत्प्राप्ति भी नहीं है सकती, पेला क्रदना पेमा । पेखा 
कभी नही कद खकते; कारण कि, सके श्रनन्तर दी श्रुति ने “श्रानन्द्‌ 
ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति तश्चन”” इ्यादि वाक्यों में क्षानी की मेत्त- 
धापि का उपदेश किया है। 

इसका उत्तर यह दहै कि, शअन्नमयादि फे पर्याय मेँ श्रानन्द्मय शब्दे 
का व्यवहार होने के कार्ण, यह श्रानन्द्मय शब्द्‌ भी विकारवाची ष्टि 
जातादै। तेश्रानन्द्मय की भासि ही शेष श्राति दै, णेसा पूरवौल्िखित 
वात्य म जे वर्णन श्रा दै, इका कार्ण यही दै कि, श्रानन्द्मय की 
ग्राप्त से तल्पुच्छं जहम की भति दा जाती दै, श्रुति ने इसका हौ निद 
कियारै। इस पुच्छु-बह्य कै पश्चात्‌ ययाथ में श्रोर इछ नहीं है; 
इसललिष श्यानन्दमय की पराति मे ही क्ञानी पुरुप की मति समाप्त हो जाती 
है; एतद्‌ दवाय श्रानन्दमथ का कोपत्व निचारिति नहीं देता। श्रतयव 
श्रानन्द्मय शब्द का मयद्‌ प्रलय चिकाराथंक है--पराघु्य-वोधक 
नं 1 ~ | 

(द) श्राचन्द्मय शब्द मे मयच्‌ का प्राञुय्यांथे कने पर भी उसका 
ब्य धरं नदीं देता, पर्योकि प्रचुर शब्द का श्च श्रधिकदेए्ता दै श्रधिकर 


वैदान्तदशंन 1 
[ १२६] [१ श्र, ¶ पाद, २० सू 
कटने से फक भ्ल भी है पेखा कष्टना दोगा) किन्तु परमात्मा मे 
दुःख का श्रमाव है (*्यत्र नान्यत्‌पश्यति" ) इस्यादि भतियो ने स्प 
कहा रै । 


श्रतपएव १२३ वें सूत्र (“्रानन्दमयोाऽभ्यासात्‌") की व्याख्या यह्‌ दहैः-- 

शाद्भःरमाष्य-“ब्रह्मपुच्छं परतिष्डे"-लयजन किमानन्द्मयस्यावयवत्वेन 
ह्म विवदयते उत ॒स्वपधानत्वेनेति । पुच्छशब्दावयवत्वेनेति प्रास्त 
उच्यतेः-श्रानन्दमयेऽभ्यासात्‌ । ।“छ्रानन्द्मय श्रात्मा' इत्यत्र ५ब्रहमपुच्ं 
प्रतिष्ठेति" स्वेभरधानमेव ब्रह्मो पदि्यते; ्रभ्यासात्‌ “श्रसन्नेव स भवति", 
इत्यस्मिन्‌ निगमद्लोके बह्मणं पव फेवछटस्याऽभ्यसमानत्वात्‌'' । 


श्र्थात्‌ "“ब्रह्यपुच्ं प्रतिष्ठा"? इस घाक्य मे ब्रह्म श्रानन्दमय के श्रवयच- 
रूप से कहा गया है श्रवा स्व-प्रधान (स्व-प्रतिष्ठ शेष पदाथ) रूप से उक्त 
इुश्रा दै ? स प्रष्न फे विचार से श्रापाततः देखा जाता है फि पुच्छ शब्द श्रव. 
यचवाचकं है । श्रतपच श्चवयवरूप से ही ब्रह्म उक्त हुश्च दै इसके उत्तरम 
श्रानन्दमयेाऽभ्यासात्‌ सूत्र मे का जाता है कि ““श्नानन्द्मय श्रात्मा^्विष- 
यक प्रकरण में श्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा" यदह वाक्य कटा गथा दहै; तदुल्लिखित 
ब्रह्म स्व-प्रधानरूप से दी उपदिष्ट दुश्रा दै, षयेकि ““श्रसन्नेव स भवतिः 
परचत्तीं स्य शेष पदाथ (्ह्म)-निरूपक श्छोक मे श्चतति ने पुनः फदा है 
(खभ्याख किया है) कि, उसको जा नास्ति फष्ता दै बद मी नास्तिदा 
जाता है, श्र्थात्‌ व्रह्म दी गोष पदाथ है, कदापि उसका श्रपरापं नदीं ह 
सकता । (शतपथ घह श्न्य किसी व्यापक धस्तु फा श्रवयव नदीं हैः वद 
स्य-प्रतिष्ट, स्व-प्धान है )। ~ 


यैदान्तदश॑न । 
१ श्र०, १ पाद्‌, २० सूत्र] $ [१२७] 
१७ वाँ सूत्र, ""विक्रार्शन्दात्नेति वन्न भरायुर्य्यात्‌ः भीषश्से सूप से 
व्याख्यात दाना उचित दै कि 
विकारशब्दोऽवयवशब्दोऽभिपेतः। पुच्यमित्यययवणशष्दात्‌ न स्वं 
प्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तं तस्य परिद्ारौ वक्तव्यः । श्रनोच्यते; नायं 
देषः श्राचु्यादप्यवयवशब्दरेपपत्तेः ! भाय प्रायापत्तिरघयवप्राय- 
वचनमिंद्यथैः । श्रन्नमयादीनः दि गिर श्रादिषु पुच्छान्तेष्ववयवेपूषतेष्वानन्द- 
भयस्यापि शिर श्रादीन्यवयवान्तरारयुक्त्वाऽवयचमरायापत््या ब्रह्म पुच्चं 
प्र्िष्ठेत्याद, चावयययिवत्तया, यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः 
समर्धितम्‌। 
शछ्स्याथेः-- [सूत्र मे] विकार शब्द्‌ का अयोग श्रषयव शब्द फा छय- 
करके किया गया है । (-्रुत्युक्त > “पुच्छ शब्द्‌ श्रवयवयाची है; 
जय श्रुति ने दख श्रवयववाची शद्‌ का व्यदार किया है, तव यद्‌ पुच्- 
स्थानीय ब्रह्म स्वपधान भाव से नदी कषय गया है ( श्रवयव--श्वद्वपिशेष- 
रूप से रीः कहा सया है ), इख श्राति का उच्तर देना भी प्रावश्यक दै 1 
इस पर सूत्रकार कते हँ कि, पुच्छं शब्द के व्यवहार मै कोई देप नहीं 
दै ( इससे ब्रह्म फे स्वप्रधानत्वं की न्यूनता न्दी हेती ) $ फयाफि श्रवयच 
शब्द्‌ फा प्रायु्य श्रय भो दता है । धराचुय्यै श्र्थात्‌ “"प्रायापत्ति") श्रव- 
यच-पराय ( श्रवयव वटक 3 । प्रधम श्चन्नमय श्चादि फा शिर से पुच्टु तक 
वसीन क्षिया यया दै, छतः श्रानन्दमय फे मी श्टिर ादि श्चन्य श्रषय्यो 
चा घशोन करफे, श्रवयव शरथांत्‌ भव्धवयव-प्राय' श्चं मे "प्रह्मपुच्ं 
भतिष्ठा" घाक्य का शरुत ने व्यवदार किया है; इसमे साधारण श्वयव 
( शमयिग्ेष >) कहने . फा उदेदय नहीं है 1 कार्ण, पूर्ववत्ती सूत्र 


वैदान्तदश॑न । 


{ १२८ ] ध { 4 अ्०, १ पाद्‌ २० सू 
मै ५“ श्रभ्यासात्‌"” देके दासय बह्म का स्वप्रधानत्वं निरूपित 
इश्रा रै) 


१५ वां सत्र ““तद्धेतुभ्यपदेशाख'" मी श्सी रूप से व्याख्यातव्य रै ; 
यथाः--““खर्वस्य च विकारजातस्य सानन्द्मयस्य कारणेन व्रह्म व्यप. 
दिश्यते, इदं स्वैमखज्ञत यदिदं किञ्चेति । न च कारणं खदूब्रह्म स्वविका- 
रस्यानन्द्मयस्य मुख्यया श्रस्यावयच उपदिश्यते, । श्र्थात्‌ श्चानन्दमय- 
पर्यन्त समस्त विकार वस्तुश्नो के कारणरूप से ब्रह्म उपदिष्ट हश्रा दै, 
यथाभ-"ा कद्ध रै, वह स्य उसने वनाया" । इस प्रकार जा 
सयका कारण कदा गया, घं श्रपने विकारस्थानीय श्रानन्दरमय के सख्याय 
भरवयव-माघ है, पेखा नदीं कदा जा सकता । 


१~--~-- 
~~~; ०; 


इन तीन सूरा की इस धकारः व्याख्या के परचात्‌ शाङ्कस्माप्य मेँ 
कहा गया है किश्द्ये से २० घें सुतर पस्यन्त इसी श्रकार व्याख्या हनी 
चाहिषः शश्रपतरयपि सूत्राणि यथासम्भवं पुच्छुचाक्यनिर्दिमेव ब्रह्मण 
उपपाद्कानि द्र्टव्यानि"” 1 

अर्थात्‌ १६ से २० सूत पर्यन्त प्रर जो सूज उक्त सिद्धान्त फे 
पोपक रूप मे के गये दं उनका भी पुच्छुवाकष्यस्थ ब्रह्म फे दी प्रतिपादक 
फ्कर यथासखम्मघ व्याख्यात करना दोगा । 
, आव दन सव व्याख्यार्ो कौ योग्यता पर विचार करना चादिप । शां 
सू यह हैः--श्रानन्दमये.ऽभ्यासात्त्‌ ( अनन्दमयः चस्यास्तात्‌ ) । श्रम्याः 
खात्‌ शब्द्‌ का श्चं षारवार की उक्ति-देतु दै! श्य देत फे दासे सिद्धान्त 


वैदान्तदशैन 1 
१ श्र०, ९ पाद, २० सूत्र] [१२९] 
` कया हाता दै ? इसका उत्तर सूच फे शब्द-र्वनाःद्ाया सूत्रकारने दिया 
है, पेखा दी कदा जायगा; प्न्तु पेखा कहने खे यह स्वीकार करना 
दिगा कि, श्रानन्दमय शब्द के दाया ही सूत्रकार ने इसका उत्तर दिया दै; 
श्रथांत्‌ पुनः पुनः उक्ति द्वारा क्ष्या सिद्धान्त हेता है १, उन्तर-“ब्रह्म 
्रानन्द्मय दै} शांकस्भाप्य मँ कहा गया है कि, सू के “श्रानन्दमय्‌'' 
शब्द्‌ फा थै श्रानन्दमय नदीं दैः किन्तु शानन्द्मयविषयक प्रकरण फा 
शर्पाश में जा “रह्म पुच्छं भतिष्ठा'' ( बरह्म श्रानन्द्मय श्रात्मा की पुच्छ 
शरोर प्रतिष्ठा-स्थान है) वाक्य है, तदुक्त बह्म शब्द्‌ ही इख ““धरानन्दुमय 
शब्द को श्रथ है; एवं इस ब्रह्म के सम्बन्धं मे सू्रकार क्या कते है १ 
उत्तर--उफत व्रह्म स्वभ्रधान है पेखा उक्त स्थल मेँ श्रुति ने विदत किया 
है ( श्रानन्दृमय श्राला का केव पुच्छरूप से, पक श्रवयवमाच रुप से 
नही )। शार सूत्र मे “श्रभ्यासात्‌ पद्‌ काश्च यह द कि, श्सके 
श्र्ययदहित पस्वत्तौं श्लाक्र मे “जे ब्रह्म का असत्‌ जानता है धट स्वयं 
श्रसत्‌ हेता है, श्र्थात्‌ श्रात्मनाश कर्ता रै ( ब्रह्मदही शेष पदार्थं द 
उसका कदापि श्रपलाप नही हे सकता )'“^ शस धाक्य कै दवाय फिर 
भी ब्रह्म ही पातव्य है, पला कदा गया दैः! श्रानन्दमय श्चात्मा ८ जीच) 
काते ष्ठी है; खतयं उसका निश्चय इख श्लोक को दाय दुश्रः दै, पेखा नदीं 
कद सकत्ते । पुच्छस्थानीय ब्रह्य के श्ापाततः श्रवयव-माघ्र.वोधक हिने 
पर भी, जथ वद इस ॒रृलेकः मे श्ेयपदाथेरूव से धुन्ार उक्त दुरा 





२८ १३ेसृध्रकी मूढन्यास्या के प्ररव्‌ जे। दन्तिरीय उपनिषद्‌ की र्य षी 
उद्र दै है उसका पदम श्रमुदार्‌ देते । 


कि 


वैदान्तदर्शन । 
[१६० ] [१ शअर०, १ पाद्‌, २० यत्र 


है, ते यद पुच्छस्य ब्रह्म स्वप्रधान व्रह्म है} भाप्यकारके मत्मँसूघ्रका 
यही रथे षै, 
इस व्याख्या मे कितनी फट फटपना है यह व्याख्या फे पटृनेषठौ से क्षत 
दिता टै) यदि श्रानन्दमय शब्द से श्चानन्द्भय श्रात्मा फो उदय फरना सूत्र 
फा श्रभिप्रेत न हेत, "बह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ' शब्दं परथरतिकेो दौ ख्य करना 
शछ्नभिप्रेत हिता, तो श्च गदो का श्चयवा केव पुच्छं शब्द्‌ कासू में 
उदलेख न कर श्रानन्देमय शब्द्‌ फा व्यवहार कर्ने का क्या प्रयौीजन 
था, यदह समरभना श्खन्त कठिन रै । सूधरगढन मे तो भगवान्‌ वेद्‌- 
ग्यास के श्रन्य किसी स्थर मं दरस भ्रकार फर्ते नहीं देखा । इस भकार 
श्रधयुकतं शब्द्‌ के दवाय सू्रस्वना करने से, पाठक को यथाथ उपदेश 
न करके, पक प्रकारसे ठगनादीरै। इस भ्रकार की व्याख्या की पोप 
कता मे माप्य में कटा गया दै कि, भकर्शाक्त “श्रानन्द्मय को लदय 
ने करके जय पुच्छं वाक्य के ठीक पवात्‌ ही सर्वै-गोप रूप से 
उषदेषटग्य पदासे का ““श्रखन्नेव स मवति" इत्यादि वाक्य में श्ुतिने 
यरीन किया दै, एवं जव यह श्रानन्दमय जीच कमी इख शेपवाक््य का 
विषय नहीं हा सकता रै, तो पुच्छस्य चह दी इस वाक्य मे ठ्य किया 
गया है, पेखा खमभना होगा । किन्तु श्रानन्दमय क जीव कहकर किस 
निमित्त निश्चय करना हेागा यद दस व्याख्या मं किसी भकार धकारित 
नहीं हश्ा । 
तेत्तिसेय उपनिषद्‌ की “"्रह्मानन्द्चदलीः नामक द्वितीय चरली मे 
ये खव काश्य कदे गये ह] वत्पस्वतीं श्गुवरली नाभक सेय घट्त्ी मे 
श्राद्यायिका द्वप द्वितीय चरली के उपदिष्ट विषये को पुनः स्पष्ट किया 


वेदुमन्तदर्शन । 

१ अ०, १ पाद्‌, २० सूत्र] { १३१ |] 
है। उसमे उल्लिखित दै कि, भरा ने श्चपने पिता वरुण के निकट जाकर 
ज्व बरह्म-स्वरूप जानने फो दच्छा भ्रकट की, ते उन्दौने कदा कि **जिसतसे 
यह जीव-खमूद उतपन्न ह्श्रा दै, जिखके श्रवलम्बन से जीवित रहता दै, 
पवं श्रन्त मे जिसमे भवि हेता दै, वही ब्य ठम (ध्यानके 
द्वाय>) उसे विशेष रूप से समा? । उस्र समय श्रु ने ध्यानमद्र 
हकर समा कि ब्रह्म “'्रन्नरूप', है । ““श्रन्न" से राणी उत्पन्न हेते है 
श्रन्न दी से जीते रहते है, एवं श्रच्च ही मे लीन देते ै। इसत भकार 
ज्ञानकर उन्दनि ( उससे ठृत्त न;होकर > पुनः पिता के निकट जाकर. 
कहा--*“भगवन्‌ हमे ब्रह्म का उपदेश कीजिए । तो पिता ने कहा--““तुम 
फिर से ध्यान करो (जान स्कोगे)*” । तव श्चुः ने ्ठिर ध्यानमभ्न होकर 
समभा कि, ब्रह्म प्राणरूप है। भाण से समस्त उत्पन्न होता है, भारक 
द्वार जीचित र्ता है, एव" प्राण मं ही लीन द्योता दै । पिता के श्राक्षालु- 
खार उन्दने पुनः ध्यानमश्न होकर जाना फि, मन टी ब्रह्म है; श्रनन्तर 
सममा कि, विक्षान दी ब्रह्म है; पव" सवके श्रन्त म (“*श्रानन्दौ येति 
व्यजानात्‌ । श्मानन्दाद्धेयव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, श्रानन्देन जातानि 
जीवन्ति; श्रानेन्दं पयन्दयसिसविशन्तीति) उन्होने सममा कि, बह्म श्रानन्द्‌- 
रूप है; श्रानन्द से दी समस्त जीव उत्पन्न हेते है, उसी से जीवित रदते दै, 
छन्त सें उसी मँ लीन होते है, इत्यादि ! न दोनें वस्यो फे उपदेशा ष्ल 
पेक्य फरके विचारे से यह्‌ निस्सशय माव से सिद्ध होता है कि, ब्रह्म 
चल्लीमे धरित श्रन्नमय छ्रात्मा, प्राणमय द्मात्मा, मनोमय श्रात्मा, चिक्षानमय 
श्नात्मा एव" श्चानन्द्मय श्रात्मा, करम से भृगुवल्टी मे उपदिष्ट अश्रघ्रह्म, 
भाखर, मनोब्रह्य, विन्ञानव्रह्म शार श्रानन्दब्ह् दै! परन्तु शूराषलली 


वेदन्तदशंन । 
(१६४ | [ १ श्र०, १ पाद्‌, २० सूत्र 
है, शरीर ही प्रधान है, पुच्छ उसका पक श्रगा-मात् दै श्रतः यद्‌ श्रपरधान 
दै। उतर, जव व्रह्म श्रानन्द्मयं के पुच्छ के नामसे निर्दि दधार, तो 
इस वाक्य मे चित व्रह्म स्वप्रधान नहीं है, फिन्तु जीव दै; तो उसके उत्तर 
मे हम कहते हँ कि, शचवयव शब्द का प्राच्य शर्थ भी है भाचुय्यं शष्द का 
श्मथदहै, “धायापत्ति,, “धछ्रवयवप्राय । श्र्नमय श्रादि का वरीन कस्ते हृषः 
शिर से पुच्छुपर्य्यन्त वर्णित हुच्ा है; उक्ती के सदश श्रानंद्मयके भीशिर 
प्रभति श्रन्य श्रवय्वों के वरीन करके ““श्रवयव प्रायापत्ति” श्रथ मे ब्रह्म 
को "'पुच्चं प्रतिष्ठा" कहकर वशित किया है, शसीर के एक विष श्रव- 
यवं (श्रम } श्रथ में नही। 
यद्‌ खच है कि “धराय, शब्द्‌ कां प्रयोग वहुल श्रधैमेभी दता है, 
यथा प्रायशः = वष्टुक रूप में । बाहुदय श्र प्धादुय्यं दोनों पका्थवोधक हैँ । - 
शछ्रतप्टवं भाप्योक्त ““प्रायापत्ति एवं “श्रवयच-प्राय'' श्णव्द का “प्राचुय्य- 
ास्ति", पष" "्मवयव वहुख" श्चर्यं किया जा खकता है! यद्यपि श्रवयव 
शब्दे से साधारणतः शरीर का पक श्रग भतीत दाता है, तथापि समस्त 
शरीर शर्म मी कभी कमी श्रवेयच शब्द्‌ का व्यवहार है सकता है। 
श्रतपएव श्रवयव शब्द्‌ का परा्ुय्यं श्रथ सीहा सकता है यह स्वरत 
ष्परा। किन्त सूत्रम शरुत्य्िखित वाक्यो फी दी व्याख्या की गहै है, 
यदी स्वाभाविक श्रयुमान दै; परन्तु श्रुति मे ^श्रवययः" शम्द्‌ नहीं है, प्य" 
सु मे भी "“श्रवयच'" शब्द्‌ नहीं है 1 श्रुति मे केषर “पुच्छ” शब्द म्यत 
श्या है इसमे सन्देह नदी कि. पुच्छं शरीर का पफ शषयव है; किन्तु 
पुच्छ के श्रतिर्कि शरु के श्रार हरस्तपादादि शरघयच मी हं; वयव 
कहने पर केवल पृच्छ का वोघ नी हाता, पव" पुच्छं शब्द्‌ फा चर्थे 


॥ 
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शरचवयव नीं है। खुतर्या, श्रवयव शब्द्‌ का भयोग भायुष्यै श्रथ ममी 
द सकता दै, यद स्वीकार कर लेने पर भी, पुच्छ शब्द्‌ का प्राचुस्यै शर्थं 
करना दी द्धोग।, दखका कोई मी कार्ण नदीं दै। ` जव पुच्छश्ब्दयका 
प्राचुय्यं श्रथ नहीं ह सकता, तथ किसी किसी धाक्य में वयव गन्द का 
भराचुय्यै शं मे व्यवहार रहने पर भी, भृति के “रद्य पुच्छं परिष्ठा" 
घाक्य का श्रथ, श्रानन्द्मयादि सम्बन्धीय वाक्यो फे श्नन्त मे जो पुच्छं 
भरतिष्ठा" प्रभति शब्द्‌ है, उनके श्रदुरूप ही अवश्य करना होगा, यद 
दुखा श्रध करने का स्थर नहीं दै; प््याकि पुच्छ शब्द का दख श्रथ 
न्दी होता। श्रतणएव “पुच्छं अतिष्ठा" शब्द का श्रथ, पुच्छदेश, जिस परः 
जीव उपविष्ट देता है । दसस श्चार श्रानन्दमय वाक्य मेँ मयद्‌ भत्यय का 
श्धे शन्नमयादि ती मति विकायै न करने का यथेष्ट कारण है । छ्रन्न- 
मय सत श्रारम्म कर विक्षानमय पयैन्त मत्येक स्थल में श्रुति कती दै कि, 
भत्पेक कै श्चन्तर मे श्रन्य पक श्रात्मा दै; जके श्रन्नमय के भीतर ाणमय, 
प्राणमय के मीतर सनामय, सनोसय के भीतरः विक्ञानमय, विज्ञानमय के 
भीतर श्रानन्दमय दै। किन्तु च्रानन्दमय के भीतर शरोर कु नदीं है; 
श्रानन्दमय में दी उपदेशं का शेष -द्ृश्चा है। सुतरा, श्रानन्द्मय 
स्थक में मयच्‌ का श्रन्य श्रथ करना ही दोगा; क्योकि श्रानन्द्मय श्रन्य 
किसीका विकार नहीं दै; श्रानन्दमय ही शेप पदाथ दै। श्रतप्व 
ज्ञव मयद्‌ का आचुय्य श्रथे सी भसिद्ध है, पवं यह श्रथ कर्ने 
से पूर्वापर समस्त श्रुतियों का सामक्षस्य हो जाता दै, तौ वही 
रथे रना संगत है; एवं सुन म उर्किखित शब्दौ कै श्रवलम्बन 
से सूत्र काश्चथै कसे से यद्‌ स्पष्ट सिद्ध ताह कि, श्चानन्वमय कै 


वेदान्तदशंन । 
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है, शरीर ही भधान दै, पुच्छ उसका पक शछग-मात्र है; श्रतः यह्‌ श्चप्रधान 
दै। छतं, जय व्रह्म श्रानन्द्मयं के पुच्छ के नामसेनिर्दिष्टदृश्रारहै, तो 
इस वाक्य मे घरिंत च्य स्वप्रधान नदीं रै, किन्तु जीव है तो उसके उत्तर 
मे हम कहते हँ कि, श्रवयव शब्द्‌ का पाचुस्यै श्रथं भो दै, भाचु््यै शष्द्‌ का 
श्रथे है, “श्रायापत्ति,'” (श्रवयचप्राय" । अन्नमय शमादि का वरुन कस्ते हष 
शिर से पृच्छुपय्यैन्त वित दृश्रा है, उसी के सदश आनंदमय के भी शिर 
प्रभति श्रन्य श्रवय्वो का चरन करके ““शअवयव प्रायापत्ति श्रै मं व्रह्म 
के "पुच्छ प्रतिष्ठा" कहकर वर्णितं फिया रै, शरीर के प्क विरोषं श्रव 
यच (छग ) प्रथमं नरी 
यद सच है कि “्पाय'' शब्द्‌ का अयोग बहुल श्रध भी हातारै 

यथा प्रायशः =वष्ुल रूप में । बादुरय श्चार प्राच्यं दोनों पकाथैवोधक हैँ । 
श्रतप्व भाष्योक्तं “शधायापत्ति," प्वं “श्रवयव-प्राय' शब्द्‌ का “प्राच्य 
प्राति" पव" “श्नवयव वहु” श्रथ किया जा सकता है । यद्यपि श्रवयघ 
शब्द्‌ से साधारणतः शरीर का एफ शग प्रतीत दाता है, तथापि समस्त 
शरीर श्र्थ मे मौ कभी कमी श्रवयव शब्द फा व्यवहार हा सकता है । 
श्रतपव श्वय शब्द्‌ फा प्राच्यै श्रथ भीहा सकता है यद स्वरत 
ष्ट्रा । किन्तु सुधर मे श्चस्युक्लिखित वाक्यो की ष्ठी व्याख्या फी गई द, 
यदी स्वाभाविक श्नुमान दै परन्तु श्रति में “श्रवयचः, शष्ड्‌ नदीं है, एव 
सूर मै भौ ““च्रययव'' शब्द्‌ नष्टौ है । धति मं केवल "पुच्छ" ष्च व्यवषटत 
दशा द । इसमे सन्देह नद कि पुच्छ शरीर का पकः श्रययव दै; फिन्तु 
पुच्छुके श्रतिरिक्तिं शतीरके श्रर ्टस्तपादादि श्रवयय भी ह; श्रवयव 
फहने पर कोथल पुच्छं का बोध न हाता, ण्य पुच्छ शद्‌ का च्य 


वैदान्तद्शन । 
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श्रवयव नहीं है । खतं, श्रवयव शब्द्‌ का भयोग प्राच्य श्रथ मेभी 
दा सकता है, यद स्वीकार कर तेने पर भी, पुच्छ शब्द्‌ का भाचुययै अर्थं 
करना ष्टी होगा) इसका केर भी कारण नहीं है । ` जव पुच्छ शब्दे षा 
प्राच्यं श्रथ नदीं हा सकता, तथ किसी किसी वाक्य मे श्रवयव शब्दं का 
राच्ये भरं मे व्यवहार रहने पर भी, श्रुति के “रह्म पुच्छं प्रतिष्टा" 
घाक्य का श्रथ, श्रानन्दमयादि सम्बन्धीय घाकयो के श्रन्तमें जो पुच्छं 
प्रतिष्ठा" श्रथति शब्द्‌ है, उनके श्रयुरूप दी अवश्य करना होगा; यद 
दूखस श्रध करने का स्थल नही है याकि पुच्छ ॒शब्द का दल श्रथ 
नी हेता। श्वतपच ""पुच्ं यतिष्ठ" शब्द्‌ का धरै, पुच्छदेश, जिस परः 
जीव उपचिष् दता है ¡ दृखसी श्रार श्रानन्द्मय वाक्य मे मयय्‌ मत्यय फा 
यथे श्क्षमयादि कौ माति चिकासथे न कस्ने का यथे कार्ण दै । रन्न 
मय से श्रारम्म फर विज्ञानमय परथन्त भत्येकः स्थर में श्रुति कनी है कि, 
भत्येक के श्रन्तर मे न्य पक श्रत्मा है, जेते श्र्नमय के भीतर प्राणमय, 
प्राणमय कैः भीतर मनोमय, मनोमय के भीतर चिक्ञानमय, चिक्ञानमय के 
भीतर श्रानन्दमय रहै । किन्तु श्रानन्दमयके भीतरभश्रर् कुठ नहीं है; 
शछ्ानन्व्मय मे दौ उपदेश का शेप . श्रा है। सुतरं, आनन्दमय 
स्थलमें मयद्‌ का न्य श्र्थं करनादही होगा; कयाङि श्रानन्दमय न्य 
किसी का विकार नहीं दै; श्रानन्दमय दही ओोप पदा 1 शतपव 
जव मयद्‌ का भ्राचुय्यै श्रथ भो परसिद्ध दै, पवं यदह श्रथ कण्ने 
से पू्ोपर समस्त श्चुतियौ का सामलञस्य दो जाता है, तो षहो 
श्रथ करना संगत रहै पवं सून मे उरिर्खित शब्दौ फे श्रवलम्बन 
से सूत्र काश्चथे करने सरे यद स्पष्ट सिद्ध होता दै कि, श्नानन्दमय के 
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सम्बन्ध मं दी यद सूत्र स्वा गया रै, कारपनिक “श्वयव शब्द्‌ फो 
खम्बन्ध मं नदीं । 

श्रार भी श्रापत्ति की ग्रै है कि १३ वें सू मे “अभ्यासात्‌, ( पुनः 
पुनरख्क्तत्वात्‌ ) शब्द्‌ के द्धाय वारंवार उक्ति का उरलेख है; किन्तु षस्त॒तः 
“श्रनिन्द्मयः” शब्द्‌ की पुनः पुनः उक्ति नदीं है, आनन्द शब्द्‌ की पुनः पुनः 
उक्ति हैः किन्तु यदि श्रानन्दमय शब्द काभी घरचुर (शपररिखीम) श्रानन्द 
दीश्वर्थहो, ते ्यानन्द्‌ शब्द्‌ की पुनः पुनः उक्ति दवाय दी क्या श्रानन्द्‌- 
मय की उक्ति नदीं हुई १ श्रानन्दमय ते श्रानन्द के धतिरिक्ति श्चन्य छु 
मर्ह । घस्तुतः “श्रानन्दमय'' शब्द्‌ को दी पुनरुक्ति नषा है, पेखा भी नी । 
प॑चम श्ञ्चवाक मे श्रानन्दमय के स्वरूप का घणीन है; पष श्चनुवाक मे ब्रह्मने 
ही श्पने को जगद्रुप मे प्रकाशित किया, पेखा वरन करके, स्म श्रसु- 
वाक मे फदा गया दै, वद “रस (्रानन्द्‌) स्वक्प है, इसके पाकर दी जीव 
भयरदित देता दै, पयं श्रच्युत-्रानन्द घ्रात करता है । इसके पश्चात्‌ 
श्रम श्रनुचाक में ब्रह्मानन्द्‌ टी सचापेच्तया श्रधिक है, पेसा वर्णन फरक 
शति फदती दै कि, क्ञानी कोग देदद्याग फे पश्चात्‌ श्ख रोक से जाफर 
पते श्रन्नमय श्रात्मा का श्वरम्चन करते ह; श्ननन्तर प्राणमय श्चात्मा म, 
पदचात्‌ मनोमय श्रात्मा मे, तदनन्तर विज्ञानमय श्रात्मा मं, पवं ससे 
शन्त मे श्चानन्दमय श्रात्मा में प्चेश कर्ते दह ८ “श्रानन्दमयात्मानमुप- 
सप्रामति'" ) प्यं इसके श्नन्तर कदरे ह फि, उसके सम्बन्ध मे यष 
इटोक है कि "यतो चायो निवर्तन्ते श्प्राप्य मनसा सदह। श्ानद' 
प्रह्यणौ विद्वान्‌ न यमेति फुःतद्यनेवि५ धत्य शश्यरानन्दमेय ग्ष्द्‌ फी पुमे- 
ख्ङि ते ष्खस्थानपषस् र दही! अधि्फतु छानी पुस्यफो शेय गन्तव्य 
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श्यानन्दमय टी दै, यद सी स्पष्टरप से उक्लिखित षठोने फे पथ्वाद्‌, घी 
श्रमयपदे [ मत्त ] भी रै, यद भी वर्णित है! 

परन्तु माप्य में इसके उत्तर मे कदा गया दै कि, श्रानन्दमय फे प्राप्त 
होमे पर उसकी पुच्छं शार भतिष्ठारूपी ब्रह्म भी पसर हौ जाता है\ यही 
यह थुति निर्ह करती दै, केवर श्रानन्दरमय की धराप्तिदी सके 
दयाय निद्धि नदीं दती । 

परन्तु यदह उच श्रव्यन्त श्रयौक्तिक है । भाप्यकार फे मत म “श्रान- 
न्दुमय' विकारी जीवे दै ब्रह्म एकान्त निरस + यद “यत्र नान्यत्‌ 
पषयति" इत्यादि श्ुतिर्यो के द्धाय माप्य म स्थिर धिया गया दै; किन्तु 
श्रनिन्दमयं कै प्रियशिरस्त्वादि श्रवयतं फे वसित ्टोने से घद श्रानन्दमय 
सुण दै; खतरा घट्‌ व्रह्म नदं ह्यो सकत; व्रह्म इसका श्रा्नयस्थानीय है, 
फेसा प्वुच्छं प्रतिष्ठा" शब्द्‌ के वाण वसन किया गया दै । यही भाष्य 
फार कामत है । दन वार्यो की सास्वत्ता करदा तक है इसका विचारः पीर 
किया जायगा । किन्तु श्रपात्ततः यह्‌ स्थीकार कर किया गया कि, शयान 
न्दमय श्रात्मा जोववोधक दै उसक्री “विष्ठा श्रथात्‌ श्राश्रयस्यान 
पकान्त निर्यं जह्य दहै । इस क्ण मँ जिक्षासा यह दै कि, जव शस मत 
मँ श्रानन्दमय श्रात्मा चह्म नहीं हैः--विकारी जीव है, तो दस श्नानन्दमय 
के मघ दने से दी ब्रह्मपतिरूप फल किख पकार निश्चित दो सकता है? 
ब्रह्म तो श्रानन्दमय से विभिन्न पदार्थं है, घ्रोर एकान्त नि्यसस्वभाव है 
संचिका, सावयव जीव के प्राप्त ोनेसेद्ी निर्विकार ब्रह्म की भाश्चिष्ी 
जायगी, यदह सम्पूण ुक्ति-विर्डध दै, प्ं तदनुकृन् कई अति.भमाण भी 
नदी हैः पव माप्यमं मी रेखा के प्रमाणा उक्षिखित नही हैः तो किस अकार 
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पेखा फा जा खकता है कि, श्रानन्द्मय के रा दने से ही व्रह्म के यास्त 
होता दै पं इसी निमित्त श्रुति ने छनन्दमय के लय कर्के तदतिरिक्त 
बह्मकी दी स्तुति की है १ श्रतप्व इख युक्ति फो श्रसार कहकर दी सिद्धान्त 
करना दोगा जव श्युतिने श्रानन्दमय की प्रात्ति दी क्षानी काशोपफल 
चरात्त रै पस्य ककर उरलेख किय रै, तो इख श्रानन्दुपय ह्य से सिद 
विकारो जीव हे नदीं खकता । यदि वह जीय हो, तो यह जच ते उसको 
प्रास है दी, इसके सम्बन्ध मे प्रापि कौ वात कहना पकदम श्चयेग्य रै 1 
भष्येश्रारभौ का गथा है कि, श्रानन्दमय गष्द्‌ के मयय्‌ का प्रचुर 
श्रे क्ररने पर मी तदूदास ब्रह्य का योध नदीं दोताः; काप्ण, नन्दको 
प्रचुर कहने से, वेयर श्रानन्द्‌ का श्रधिक्यमान क्षात दोण; प्रचुर शब्द्‌ के 
द्वा उसके साथ दुभ्खके दश काभी रहना न्दी निवारित हेता है। 
फिन्तु बहाम दुम्ख का लेश भी नदीं रह्‌ सक्ता, यदह सर्वयादिसम्मत रै 1 
श्रतप्पव मयद्‌ का पाच्यं श्रथ करने पर भी श्रानन्दमय का ब्रह्मत्व छ्जव- 
धारित नहीं होता। । 
परन्तु श्रानन्द्‌ भ्रवुर कने से वास्तविक दुःख क्ता श्रमावदही क्षा 
होता है) भवुर श्र्थात्‌ जितना ध्यानन्द्‌ चादयो उतना ही है.-श्रमाव नहीं 
दै) लिख भकार श्रन्नमय यक्ञ कदने से, जितना श्चन्न चादयो, उतना इस 
यक्त मे रै-श्रन्न का केर श्रभाव नहीं जान पड़ता दै, तदञसार आनन्दमय 
स्थल मे भी जितना आ्रानम्द्‌ चाहा, उतना उसमें दै--श्यानन्द्‌ का छभाव 
नदीं दै, यदी चोधगम्य द्योत दै! छन्दोग्य में भूमा्रु्ति मे भी कदा 
है ध्य चै भूमा तत्‌ खखं,. नासे खुखमस्ति, भूमैव सुखम्‌" 
( श्र्थात््‌ जो भूमा, सथक्ी श्यपे्ता मह्‌, श्रनन्त रै, वदी घखुखं- 


॥ 
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श्नानन्द्‌ रै, श्ररप मे खख नहीं है भूमा ही सुख दै,--जो कचं सीमावद्धः 
परिच्चिन्न है, सुतरां श्रटप दै, उमे खख नदीं रै, भूमा दी खुल है) । बह्म 
स्वयं श्रनन्त है, रतः उसके श्रानन्द के श्ननन्तन होने से इस आनन्द 
के प्रचुर फ नहीं सकते । श्रानन्द जितना ही श्धिक दो, श्रनन्तके 
साथ तुलना मै वह समुद्र म विन्दु की भांति रै--खुतसं श्रर्प रैः--परचुर 
नदीं । भूमा (इदत्‌) श्रेर भरचुर शब्द्‌ को पएकाशैवाचक ही कना 
दिगा } श्रतपव जिस भकार भूमा में लुद्रत् के श्रस्तित्य की श्राशद्धा नहीं 
दै, उसी पकारः इस स्थर मे प्रचुर मँ भी श्रदपत्व की श्राशङ्का नदीं दै। 
सुतस भाष्योक्तं यह श्रापत्ति भो श्रकिचित्कर है । 
माष्योक्त ये श्रापत्तियां श्रति पारिभापिक है श्रौर भौ एक श्रापत्ति 
दै, जो भाप्यकार फी मूक आपत्ति दै, उख पुशिके लिददीयेसव 
-श्रापत्तियां कदी गई हैँ 1 ' सूल श्रापत्ति यह दै कि- ५ 
नानन्दमयस्य बह्मत्वम्‌) यत श्रानन्दमयं प्रय शरूयते, अरस्य भिय. 

मेव शिरो, मेदो दत्तिणः पत्तः, भमेद्‌ उत्तरः पत्तः, श्रानन्द्‌ आत्मा, बह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठेति । श्रानन्द्भयस्य ब्रह्मत्वं प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेष्रद्य- 
भ्युपगन्तव्यं, निरविंशेषन्तु ब्ह्यवाक्यशेपे श्रूयते, वाद्मनसपरगोचस्त्वा- 
भिधानात्‌ । “वता वाचे निवर्च॑न्ते श्चप्राण्य मनखा सह! श्चागन्दं 
ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विसैति कुतश्चनेति, श्र्थात्‌ श्रनन्दमय बह्म हो नहीं 
"सकता; कार श्‌," श्रानन्दुमय का वरीन करते इपश्चुति ने कहा है करि 
भग्रिय इसवग सिर है, मेद्‌ इसका दक्षिण पत्त, भरमेएद इखका वामपत्त, 

श्यानन्द इसरो श्चात्मा, बह्म इसकी पुच्छं भर पतिष्ठा रै” । यदि श्ानन्दमय 

ही बह्म कदा, ता उसङ्के भिय श्चादि श्वयो फे रहने के कारण वह 
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सविषे (खगुणः) दी सिद्ध दोगा । फिन्तु व्रह्म ते निर्विशेष है, उसका कोर 
विशेषण नहीं है, से चाक्यरोष मेँ ति ने क्षापित किया है) पर्योकरि 
चाक्यरेष मे यदह वाक्य श्रेर मन फे छ्गोचर कहकर वर्णित दृश्या ्ै 
यथा “जिसे प्राप्त न दे।कर मन के सहित वाक्य निवर्षित हाता है । ब्रहम 
के श्ानन्द्‌ का क्षान होने से श्रार किसी का भय नहीं रदता।» इस श्यापत्ति 
के उत्तर भें घकतव्य यह है कि, प्रिय-शिरस्त्वादि के द्वा ब्रह्म का सगुएत्व 
घरणित इशचा है, यह ठीक है; परन्तुब्रह्म का षस धकार का सगुण सर्वशक्तिमान्‌ 
रूप टी सू्कार द्धाय श्रव तक श्रवधारिति हश्रा है 1 प्रथमतः “जन्मायस्य 
यतः" बरह्मनिर्णयक दस प्रथम सूत्र में दी ब्रह्म सर्वक्ञ सर्वशक्तिमान्‌, जमत्‌ 
फा उपादान शार निमित्त कारण दै, पेखा वरीन करके, तत्परवचं ठृतीय 
सूत्र मे (““शास्रयोनित्वात्‌" सूञ भे) वेदच्यास्त ने कय है कि, शास्र ही 
सका परमाण दै; पं तत्परवत्ता चतुथे सुतर में (“तत्तु समन्वयात्‌ सू 
मे) श्रार मी स्पष्ट करके का द कि, इसी प्रकार के ब्रह्म में समस्त शास्र- 
घाक्य समन्वित दाते है । माप्यकारने भी इस चनु सत्र की व्याख्यामें 
पेखा दी कदा है, यथा--““तदुत्रह्म सर्वक्षं सर्वशक्तिजग दुत्पत्तिस्थितिखयका- 
रणं वेदान्तशाख्ादवगम्यते । कुतः ? समन्वयात्‌ सर्वेु वेदान्तेषु घाक्षयानि 
तात्पर्य तस्यास्य प्रतिपदेकत्वेन समदुगतानि" । यह यदि सदय हा, 
तो यद श्रानन्दमय-सखम्यन्धी श्रुति जो व्रह्यं फा सविशेष ( विशेपणयुक्त) 
सगुण) कष्टकर घशरीन फरेमी, उसमे प्या विरोध हौ सकता दै १ “तस्यैव 
पय शरीर श्रात्मा, यः पूयस्य" स शेष घास्य मे सविरोपत्व श्रार मी स्प 
सिया यया है! किन्तु "यतो वाचो नियरतन्ते, श्रमाप्य मनसा सद स 
शेष घाक्य के भरति रुकय करफे माप्यकार फते दै पसे दासा ब्रह्म फा 
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पकान्त निरं त्य सिद्ध हाता दै । किन्तु यह घाक्य तपपूर्वव्तीं णम 
श्रलुवाकोच्त “श्रानन्दमय के खम्धन्ध में ही कए गया दै छानी पुरप सर्वशेव 
श्रानन्द्रमय के भ्रात्त हते यदह बातः कह कर, ठीक इफ श्रनन्तर 
दौ भरति ने "यतो घाचौ निवर्तन्ते, इत्यादि वाक्ये का अयोग किया है, 
यद पहले कदा जा चुका दै। खतरा इस शेप वाक्य करे खाथ ब्रह्मके 
श्ानन्दमयत्व का फोर विध नदीं है, यही शसके द्वारा सिद्ध हाता है । 
स्ततः इस घाक्य का इत्तना दी श्रथे है कि, ब्रह्म वाक्य श्रार मन के श्रगोचर 
है,--वद श्नसे श्रतीत दै श्रन्नमय, आमय, मनेमय तेाचिक्षानमय पय्यैन्त 
ही शेष-पापतं होते है; खता वाक्य शरोर मन का सम्यक्‌ खथ विज्ञानमय मे 
ष्टी हो जाता दै, तदतीत श्रनन्द्मय के घाक्य शरीर मन नष्ीं भ्रान्त होते, 
यह ते स्वामाविकदीषै। श्से तो श्रुति ने पूरं घाक्य मेही ्रद्षिंत 
किमाह । तो इस शेप घाक्य मं श्रानन्दमय के मन के [सुत्तं चाक्यके 
भी] श्रगोचरः कह कर जञा श्चति ने चरीन किया है, ससे किस भ्रकार शेष 
पदाथ का पकात्‌ .निरणत्य सिद्ध हेता रै, यद समभाना कठिन रै। 

वस्ततः श्रुति ने मनोमय श्रात्मा की स्तुति के निमित्त भी ठीक इसी कीक 

फा ्यवहार कियाद) किन्तु मनेामय तो पकात निंस्‌ कमी नहीं 

का जा सकता) # वस्तुतः श्रानन्द्मय फे शरीरावयव रूप मेज पिय, 


(१) मनेमय के सम्बन्ध मेँ यह वारय क्येःकहा गया है दघ विवयका विचार 
इस स्थल मेँ करना श्रमासेगिक है; चतएव इस स्यल मे तदूबिपयक विचार में 
भचुत्ति नहीं की गै, इस स्थट में इतना ही कष्टा पर्याप्त हगा कि, मनामयं 
श्रारमा फे सम्बन्धे जा वाश्च मन का श्रगोचरत्व शरोर श्रमयत्व छाम विति हुषा 
है, वह ्ापेिक श्रगेोचरस्य शरैर श्रमयत्व है । जैसा मूमाविचार-वरिंत प्राणो- 
पक्षक का भ्रतिकादित्य चापेचिक अतिवादिव्व है, यह भी रेखा दै । 
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मेद्‌, भ्रमोद भार श्रानन्द्‌ शब्दौ का व्यवहार किया गया दहै, षे सय किसी 
प्रकार वुर्मनयरोग्य श्रारुति कै परिचिप्यकः नहः है, ये खमी शब्द 
श्रानन्द्‌ के पर्याय ह; बहयस्वरूप निस्वच्िन्न श्रानन्द्मय दहै, यदी 
इनके दास विशेष रूप से कला गया है; जितने प्रकार का उत्छृष्रतम 
श्रानन्द्‌ हो सकता रै, वट्‌ खथ उस्तके स्वरूप मे घर्चमान दै, उसके स्वरूप 
का सर्वीश दही श्रानन्द दै--च्नानन्द दी उसकी. रातां दै; एवं उसके 
सपरूपगत शआानन्द्‌ दी समस्त श्रानन्द्‌ का सुट है । श्रन्नमय से. लेकर 
धिक्चानमय प्यैत समी मे इस श्रानन्द्‌ की श्रभिव्यक्ति है, यदी श्रानन्द ही 
जगत्‌ का मूल उपादान कारण दै । तैचिरीय उपनिषद्‌ के परवर्ती तृतीयवल्ञी 
मै सुस्पष्ट रूप से कहा गया है फि, श्रन्न, धाण, मन, चिक्ञान, ये सव क्रमशः 
श्मानन्दं से दी श्चभिष्यक्त दुष है, पेखा श्चुगु को ध्यानयोग क प्रवङम्बन से 
स्यशेप मे कषान दघ्ना था1श्रुतिने पेसादी कदा हैकि, भृगुनेश्रतमें 
“्रानन्छो ब्रहेति व्यजानात्‌  श्रानन्दायेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, 
[जान लिया था कि, श्रानन्द ही ब्रह्य दै, श्रानन्दे से ही खमस्त उत्पन्न दाता 
दै] 1 माप्यकार ने भी कदा है, बह्म समाने के कि९्‌ श्नेकः स्थानें पर शति 
ने श्ानन्द्‌ शब्दे की श्राद्रतति की रै [यदपि "“श्रानन्द्मयः' शब्द्‌ की श्यावृतति 
चेद्रस श्रये मं स्वीकार नद कर्ते] जादा यदि श्चानन्द्‌ व्रह्म के स्वरू 
पातर्भत हो, ते इख रान्य फो उखका शरीरस्थानीय कह करः श्रन्नमय 
श्मादि वाक्यों के प्रवाह म वरन करके, नेक ना्मौ से इस श्रानन्दमय क्रा 
ही दस फदिपत श्यसीर के श्रषयव रूप से घरणन कर्ने के कारण इस स्वरूप 
म किसी प्रकार परिच्िश्नत्व श्चार इद्वियगस्यत्व दोप की श्ा्ंका 
नरद ह सकती । श्रतप्व भाप्योक्तं यद ध्रापत्ति मी पकांत श्चमूरक है । 


~ 
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माप्य की दल श्रापन्ति की पुष्टि कै लिप शरीर पक युक्ति दी गर्दै 
कि, मन्रमाग मे श्रुति ने ब्रह्म के “सत्यं क्षानमनन्तं'” कहकर नि्दश क्षिया 
ह; उततसं वदी श्चेप वस्तु दै, यद श्वश्च स्वीका करना होगा । श्रानन्द- 
मय प्रकरण मे श्चानन्दमय के शरीर का वरेन करते इए “व्रह्म पुच्छं 
तिष्ठा" घाक्थ भें जा जह्य शब्द्‌ व्यवहृत श्चा है, वद श्रवश्य पूरव 
न्योक्त शेष पदायै ब्रह्म है, पसा स्वीकार करना दगा ) किन्तु इस ब्रह्म 
के श्रानन्दमय का पुच्छरूप वयमा (शअतपव प्रधान) कना कमी 
मीः ख वाक्य के सुख्याथे मे सङ्कत नद हो सकता । श्रेएर “भरतिष्ठा' 
शष्द भी ्आधयस्थानबरोधक दै) श्रतपव हस -वाक्य मे कथित ब्रह्म 
श्चानन्दुमय से श्रतीत--तदाधयरूपी दै. पेखा स्वीकार करना होगा ! 
परन्तु यह श्चाषत्ति मी निभरंल है } श्रानन्दमय प्रकरण मे जैसे “ह्म 
पुच्छं अतिष्ठा वाक्य है, उसी अकार श्रन्नमय से लेकर चिक्लानमय- 
परयैन्त प्रत्येक फे श्रवयववरीनस्थट में “पुच्छं भतिष्ठा शब्द है । श्रन्नमय 
स्थल मे पकदम श्रङ्गुलीनिदेः द्वारा पुच्छ को दिखाकर ^इदं पुच्चं 
प्रतिष्टा" श्यो का उ्यारण हुश्ा दः उस स्थल में प्रतिष्ठा शब्द्‌ श्न्य 
पदाशथेवोधक नदीं है ! पक्िदेद पुच्छं पर (गङप्यदेद भी चर्णरूषी 
पुच्छ पर] श्रवस्थान करतीं दै, इसी लिप पुच्छं हो देह का अतिष्ठा-स्थान 
है, पेखा कहकर प्रतिष्ठा शब्द्‌ के दवाय इसे विश्षेपित किया है किन्तु यद 
पुच्छ देह फे शन्तर्भेत ही है,--तदतीत नहो दै । भराणमय श्रादि स्थते मं 
भी ठीक पेसादही है! इस वाक्यपवाह में श्चानन्दमयकफे शसैरकी 
करपना करके उसके सम्बन्धं में मी “पुच्छं प्रतिष्ठा की कट्पना की गं 
दै, इसके द्वाण यद पुच्छ अरतिष्ठास्थानीय बह्म श्रानन्दमयातीत पदायै 
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मी नी फे तुल्य है ( श्रतप्व ब्रह्म की जो श्रानन्दरूपतःा दै, चद उखकी 
क्षानरूपता की श्रपेत्ता करफे स्थित होती है । ब्रह्म चिदानन्दरूप दै-केवठ 
श्रानन्दरूप नदा है । मन्व मेँ ब्रह्म के पहले ज्ञानस्वरूप ८ चिन्मयश्ैत्तिता ) 
शरीरः छनन्त कहकर वणन फिया रै; चाह्यणभाग मं चिस्तारग्रम से उसके 
ज्ञान कै चिपयरूप सें उसके निज स्वरूपस्थ नन्त श्चानन्द्‌ की विद्यमानता 
व्याख्यात हुई है । श्रनन्त' जगत्‌ के उपादानभूत श्रानन्दे के श्रनन्तत्व छारा 
ही मन्बोक्त छ्रनन्त शब्द की साधकता रती है, मन्नोक्तं नन्त षद्कीही 
व्याख्या ब्राह्मणमाग मं “श्रानन्द्मय, शब्द्‌ केद्धायकी गर है; प्व श्न 
( विद्रुता ) ही, जिसके निमित्त उसका स्वरूपस्थ श्रनन्त श्रनन्द्‌ श्रान- 
न्दरूप से उपपन्न होता दै, भतिष्ठा-स्थान रै, उसी को पुच्छं कहकर शरुतिने 
व्याख्या की है| श्रतपव इस प्रकार की वीना साथैक सिद्ध होती दै। 
. पलं श्रानन्दमय फे पुच्छं का निश करने के लिय, शस श्रानन्व्मय से श्रमिन्न 
क्ानमय ब्रह्म के उदलेख दाम, किसी प्रकार इख ब्रह्म की श्रप्रधानता सिद्ध 
नही होती है! बह्म केवर आनन्दात्मक नदीं दै--वद चिद्‌ानन्व्‌-रूप है, 
पयं उस्रा स्वरूपस्य श्रानन्व्‌ चिन्‌ पर तिष्ठत दै, यही श्रुति का 
तात्पय्य है! 


प्रथम स्र मं जो ब्रह्मस्वरूपविपयक जिक्षासा उक्त हदे है, उसी 
सिका कए उत्तर द्वितीय नूत से २० सूत पव्येन्त भगवान्‌ सून्ररने दरिया 
दै! द्वितीय सुज में दस श्रनन्त जगत्‌ की ष्टि, स्थिति श्रार छ्य के पकमते 


कार-रूप से बह्म का निश इध्मा है--पतदद्वाया बरह्म श्रद्रैत, सग्रयकति- 
षदे 
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नीं हाता । शरोर जव श्रानन्दमय भी चह ही है तो उसके प्क श्वय 
का रीन कर्ते मे ब्रह्मशब्द का व्यवहार किया द दसततिप ब्रह्म का 
श्प्रधानत्व कमी नदीं उक्त दाता, श्रानन्दमय के श्चन्यान्य श्रघयवौ का 
चणेन करने मं भो श्रानन्द्‌ श्रथवा आ्रानन्द्‌ के पर्यायवाची श्रन्य-श्यो 
का व्यवहार किया गया रहै, उससे शानस्द श्रप्रधान नदीं किया 
गया हैः तद्र पुच्छं के घरैनमें मो ब्रह्म शब्द्‌ फा व्यवदार दोनेके देतु 
ब्रह्म श्रप्रधान नदीं किया गया है । पुच्छ कै श्रह्ग दने पर भी श्रन्यान्य 
शक्घा के आश्रय होने के कारण इसे प्रधान श्रयरो फा दै । श्रोर "प्रतिष्ठा" 
शब्द के द्याया भी सगुणं पदार्थं ही प्रतीत होता दै; जिस परः पतिष्ठित दै, 
उस वस्तु में श्राधेय चस्तु को धारण करने की सामथ्यं श्रव दै; श्राधेय 
वस्तु के श्राधार रूप सरे स्थित दोने की योग्यता इस श्राधारमे न स्दने से 
किसः प्रकार श्राधेय के धारण करेगा ? श्रतप्व इस्त प्रतिष्ठा शब्द्‌ फे दवारा 
भी ब्रह्म की एकान्त निगुशता सिद्ध नदीं देती 1 
ते जिक्नासा टो सकती है कि, ्न्यान्य श्रचयर्वो के घरन मे श्रानन्द्‌- 
चाचक शब्द का व्यवहार फर्के, पुच्छवणंनास्थर मे “रहय, शब्द व्यवहारः 
कने का क्या विशे उदेश्य हो सकता दै ? शख स्थल मे भी श्रानन्दवाच्री 
किसी शन्द का भ्रयोग क्यों नीं श्ना ? इसका उन्तरयह्‌ है कि, श्चानन्द्‌ 
की श्चानन्दरूष मे जो स्थिति है वह क्षान-सापेच् दै श्रानन्दं काचोधन 
गहने से उख श्रानन्द्‌ का श्रानन्द्‌ नदीं कद खकते । चीनी मीढ है, किन्त 
स्ययं श्रचेतन होने के कारण चह मिष्त्व चीनी के सम्बन्ध मे नदीं दै, पेसा 
कहना दोगा \ मञुप्य उखी भिष्त्य का श्रयुयव कर्ता रै, इसी लिप चीनी 
षीजो मिषता दै, वद एसी श्चटुमघद्धास गम्य रै श्रचुमव न रहने से चद 
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भी नीके तुखय दै} अत्व बह्म की जो श्रानन्द्रूपता है, वद उसकी 
शानरूपता की श्रपेक्ता करके स्थित होती दै । बरह्म चिदानन्दरूप है--केषल 
आआनन्दरूप नही है । मन्त मे ब्म को पहले ञानस्वरूपं ८ चिन्मय -दैततिता ) 
श्रार श्रनन्त कहकर वणन किया है ब्राह्यणभाग में विस्तारक्रम से उसके 
ज्ञानं फे चिषयरूप से उसके निज स्वरूपस्थ श्नन्त श्रानन्द की चियमानता 
व्याख्यात इई द । नन्त जगत्‌ के उपादा तभूत श्रानन्द के प्ननन्तत्व दास 
ही मन्नोक्त अनन्त शब्द्‌ की साथेफता हेती है, मन्बोक श्रनन्त पद्कीही 
व्याख्या ब्राह्मणमाग में “श्रानन्दमय” शब्द्‌ के दारा की ग दै; एवं भान 
८ चिद्रुवता ) ठी, जिसके निमित्त उसका स्वरूपस्य श्रनन्त श्रानन्द्‌ श्रान- 
न्दलप से उपपन्न होता दहै, भविष्टा-स्थान दै, उसी के पुच्छ कहकर श्रुति ने 
व्याख्या की दै श्रत्व इस प्रकार की घरीना साक सिद्ध होती दै! 
पं श्रानन्दमय के पुच्छ का निर्हँश करने के लिय, इस श्यानन्द्मय से श्रभिन्न 
क्षानमय ब्रह्म कै उरजेख धारा, किसी परक्रार इख बरह्म की श्रप्रधानता सिड 
नीं हयेती दै । ब्रह्म केवर श्रानन्दात्मक नहीं है-वद चिदानन्द्‌-रूप दै, 
पं उका स्वरूपस्थ श्रानन्दरः चिन्‌ पर प्रतिष्ठित है, यदी धत्ति का 
तात्पथ्यदै। 


प्रथम सूत्र मजो व्रह्मस्वरूपविपयक जिज्ञासा उक्त हरं है, उसी 
जिक्षाखा का उत्तरः द्वितीय सूज से २० सूत्र पय्यैन्त भगवान्‌ सूत्रकार ने दिया 
दै । द्वितीय सूत्रम इख श्रनन्त जगत्‌ कौ खषटि, स्थिति शरीर लय दे परमा 


कारण्-रुप से बरह्म का निष्ठ इया दै--पतदृद्धाया व्रह्म श्चदेत, स््थक्ति- 
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मान्‌, सद्वस्तु है, यद श्रवधारित दुश्रा दै! वृतीय शरीर वतु सूनौ मे 
शाख दी ब्रह्म के सम्बन्ध में पकमाच्र परमाण रै, यह श्रवधासित दुध्रा दै । 
पञ्चम से लेकर दादश सूत्र पय्यैन्त ब्रह्म फो “शत्तिता"” (द्रएा, छाता, श्रनु- 
भवकन्तां ) रूप से घन करके भगवान्‌ सूत्रकार ने ब्रह्म की चिद्रुपता 
निद्धारिति की है, पवं घयोदशं से लेकर २० सूत्र पर्यन्त ब्रह्म फा श्चनन्ता- 
नन्द्रूपत्व धीन किया गया है । श्रतपव दन सूत्रोक्त उपदेशो का सम्मि- 
लित फर यद है कि, बरह्म सच्चिदानन्दस्वरूप रै, घह खयै, सर्यशक्ति- 
मान्‌, पकं शद्धे पदाथै है; अनन्तरूप जगत्‌ उसी का शकशक्तिमूरकः, 
उसके स्वरूपस्थ श्रानन्द्रूप उपादान से मकाशित श्चा रै; अपने स्वरू 
पस्थ श्चानन्द्‌ का शनन्तरूप से श्रजुभव करने कं निमित्त श्रपनी चित्‌ शक्ति 
की [ईत्तणशक्ति की] मानो श्रनन्त चित्कणरूप शाखाचिस्तार करके चह 
इस श्चानन्द्‌ का श्रनन्त अकार से आस्वादने कस्तादहै। येच्रित्कणद्ी 
जीव नाम से श्राख्यात हैँ । श्रत्व ब्रह्म श्ररूपी होकर भी सर्धरूपी है; 
इतिदाख, पुराण श्रादि मे वेदव्यास ने वेदान्त के सक्तिप्त उपदरर्णो का विस्तृत 
रूप से घरीन किया दहै, उनमें ब्रह्म का यदी रूप सर्व वित ह्या है |, 
यथा विप्णुपुसाण मं जिसके प्रामाणिक देने मे केष मतभेद नदं है, बरह्म- 
स्वरूप का घरीन करते दु ग्रन्थकार ने पेसा कदा दै, यथाः-- 
विष्णुपुराण श्रमांश ७म ध्याय ; । 


श्माध्रयदचेतस्ो ब्रह्म, द्विधा तच्च स्वभावतः । 
भूष ] सूत्तामत्तश्च परश्चापरमेव च ॥ ४७ ॥ 


भ र भ < 


वेदान्तदर्शन । 
¶१अ०, १ पाद, २० ०] [ १४७] 
श्ममूरत' घरह्मणो रूपं यत्‌ सदिव्यु्यवे धैः 
समस्ताः शक्तयाश्चैता नूप } यञ प्रतिष्ठिताः ॥ ६६ ॥ 
तद्विश्वरूप-रूपं वै रूपमन्यद्धरेमैदत्‌ । 
समस्तशक्तिरूपाणि तत्‌ करोति जनेश्वर ॥ ७० ॥ 
उक्तं ४७ सख्यकर शरोक मेँ पुराण-क्तौ ने कहा रै कि, मूत्त श्रार 
श्रमूत्तेयेदो प्रकारकेब्रह्मके स्पदे! इस परलोक की सैकां श्रीधरः 
स्वामी ने फा हैः--““मूर मूत्तिमत्‌ , श्रमूत्तं' तद्रहितम्‌ । तखुनः भव्थेकं 
णरश्वापरज्चेति द्विधा; नच परममूर्त' निशं ब्रह्म; श्रपस्ामूत्तपड्गुरोश्चरः 
कूपम्‌ 1" श्रथात्‌ ४७ भृखोक मे कहा गया दै कि, बरह्म के मत्तं [ मूर्तिमान ] 
पं श्रमूत्तं ( रूपचिहीन ) जो दौ स्वरूप दै, उनम भ्येक "पर श्रर 
अपरुभेद्‌ सेदो प्रकारः काद । उनमें "पर श्रमूत्तः रूप “निगुण 
बरह्म” शब्दवाच्य है; “च्रपर श्रम" रूप ही पडग्चर््य-युकतं शैश्वरः 
स्पदे | . 
इस ४ निग ब्रह्म" का टी ६६ सख्यक एटोक मे ^सत्‌ शब्दवाच्य 
पर-श्मूततैरुप फ्‌ कर पहले निर्देश करके, उसमे जो सरयैशक्तिमत्ता नित्य 
म्रतिष्टित है, उसका पुराण कन्त ने स्पष्ट रूप से वरीन कियाद! इस 
स्ैशक्तिमदूभाव से दी उसकी दैश्वर सेक्षा होती रै, घटी उक्का श्रषर 
श्म भाव दै! पलं ७० सख्यक शलोक मे कदा है कि, महत्‌ विश्वम्प 
उसका श्नन्यतर अर्थात्‌ परमूर्तं रूप दै दस रूप से दी सव व्यष्टिशक्तिमय 
पथक्‌ पृथक्‌ रूपसमूष्ट प्रकाशित हेते है, { जौ उसका ““श्रपरमूर्तंरुप'' 
च ] श्सी चार प्रकारम [१] अनन्त व्यष्टिरूप [२] विराट्‌ रूप ८ यदी 
उभय मृत्तं टै); प्वं [३] श्रमूत्तं दश्वररूपं प्रर [४] सूतं 


वेदान्तव्श॑न । 

[ १९० [ १०, १ पादु, २० सण 
दी रविद्या; जगत्‌ काज्ञो ब्रह्मरूप ककर कषान है, चह श्रविद्या नीं 
है; यद इसी द्रन्य की भूमिका मे सप्रमाष चिशैपरुप से धरदर्भिंत श्रा है। 

श्रतप्व यदी सत्‌ सिद्धान्त दै कि, ह्यं का एकान्त नि्ुणत्व श्रार 
निष्क्रियत्य वेदान्त का श्रभि्ेत नहीं है। वह जगद्रूप, ओवरूपी, पं 
गुणणतीत चिदानन्दमय सद्रपी है। भाष्यकार का एकान्त निरैरुत्ववाद्‌ 
सर्वेशास्र श्चार युक्ति के विरुद्ध रै । 

इति बद्यण॒ श्रानन्दमयरस्व-निरूपणाधिकरणम्‌ 1 

इसत पषण में छुदिग्यादि उपनिषदो मे चिचत ब्रह्मी पास्तना-विपयकफ 
वाक्ष्यो कषा श्रयलम्यन कर्के, सिद्ध जीव प्रश्चति के जगत्‌-कारणत्व.चिष- 
यक्र जो सत्र श्रापत्तिर्या हो सकती रै, उनका कमस खण्डन कयने्मे) 
पवं नान! लिद्गावरुष्वन मं प्क च््यकीदही उवास्ननाशाजो श्रति ने 
नाना प्रकार से घर्ण॑न किया ई, उखकेः पदन करने मे सूत्रकार भदत्त 
होति दै। प्रथमतः उदृगीथ-उपासना के सम्बन्ध में छन्दोम्य उपनिषद्‌ म 
निन्नखिखितत वाक्य देखे जते है, ययाः-- 

"प्रथ य पयो<न्तयदिरपे दिर्एमयः पुरुषो दश्यते ्िररयगरमश्र- 
प्यके श्राभ्रणखात्‌ सर्धं पव सुवर्णः" 1 

“तस्य यथा कप्यासे पुरडरीकमेवमक्तिणी, तस्योदिति नाम, स प 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः; उदेति ह यै सर्येभ्यः पाप्मभ्यो य प्वं येद 1? 

"नस्य च साम च गेष्णौ, नस्मादद्गीय,-स्तस्पाच्येवेवूगातैर्तस्य 
हि गाता, ख एप ये चावृ्मात्त्‌ परत्र खोकास्तेपां नेष्टे देवकामानां 
चेव्यभिदैवतम्‌ । (दछदोस्य प्रथम ध्रपाठक पष्ठ खर)... 


येदान्तद्न 1 
१ श्वर, १ पाद्‌, २० सू°] { ११ | 

“चद्खरेधांत्मा साम, तदरेतदेतस्याख्च्यध्युढं साम, तस्माद्रज्पध्यदं 
साम गीयते! चचुरेव सालमामस्तच्‌ साम 1...--.श्रथ य पपोन्तरदिरि 
पुरुपो दयते सेव ऋक्‌ तत्‌ साम तदुक्थं तद्यजचरतदुह्ष; सस्यैतस्य 
तदैव रूपं, यद्मुष्य रूपं, यावष्टप्य गेष्णौ, तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम 1 
(छान्दोग्य प्रथम पपारक खप्तम खरड ) 

( छन्देम्य शति ने बरह्म की उदूगीथोपासना वगीन के असग 
प्रथम प्रपाठकः के पष्ठलरड के श्चारस्म मं पृथ्वी, श्रन्नि, श्राकाश, स्वगे, 
नकत, चन्द्रमा श्नार श्रादिलय की यथगक्रम से ऋकूसामत्व-कप सै उषा- 
सना की व्यवस्था करके, पश्चत्‌ कदा है ):-- 

श्रस्याथेः--्े दिरर्मय ( ज्योतिमैय ) पुरुप श्रादित्यमरडल फे 
श्रभ्यन्तर (समादितचित्त निम्भैख उपासक दारण दए दाता है, उसी 
हिरण्मय पुश्प का भूमधरु हिर्एमय, केश दिरएमय, उसका नखपरययेन् 
सर्वाङ्ग ष्टी दिररमय है । 

उसकी दोनों श्सिं रतवं पुरडरीक तुल्य रै, (कपिषर्ठ फे निलन भाग 
मे जो रक्तचणं स्थान है, जिस पर कपि उपवेशन करता दै, एसी शर्य मं 
फप्याख, तद्वन्‌ रकरण, थवा रक्तवणं कमक की माति रक्तवसौ ह, उसका 
नाम ५उत्‌', घट्‌ सव पाए (विकार ) से उदित ( मुक्त > दै; श्रतपव चह 
"उत, दै, जो उपासक यह जानता है बह सव पापौ से भुक्त हेता है। 

पूर्वोक्तं प्रथित्यादि श्रादित्यपय्यैन् गीतपर्व सव उसके ऋष्‌ शार 
साम ह (पृथिवी श्रननि श्यादि जो क्‌ शरीर साम रूप में गीत हेते ठै, घे 

सय उसी फे रूप है) श्रतएव (जिस कारण उसका नाम ५८ब्‌'' है पं फः 
श्रौर साम उसी के गान दै, शरदप्य } वष्ी उद्गीथ है; श्रतणव उदुगाता भी 


वैदान्तदन ! 

[ १९२} {१ श्र०, १ पादे, २० सूर 
ची दै; "उत्‌" नामक ज्ञा चद दै, उसका गाता (गानफत्ता) द, दसी 
निमित्त उद्गाता रै । चद “उत्‌ नाप्रक देवता श्रादिल्य भीर तदुदध्- 
स्थित लोकों का नियामक, प्यं तत्तदेवताश्चौ का भोगदाता [पाङनः 
क्ता] भी रै। श्रादिलादि देवगण का चह नियामक शरोर पालक दै 
दसी किप घ्‌ श्रधिदरैयत है } ध 

चकत दी ऋक्‌ दै, श्रात्मा \चत्तःपरतिष्ठ श्रात्मा) साम रै; यदी सामरूप 
श्रात्मा ऋकरूप चकत पर श्रधिरूद [ तदुपरि प्रतिष्ठित ] दै शतप 
ऋक्‌ के उपर स्थापित दोकर सामगीत होतार] चत्त दही सामका 
"मा श्र है, एवं श्रात्मा प्रम्‌" शरश दै श्रतरव--चत्त श्रर श्रात्मा, 
ये द्रौनोौ साम शब्द्‌ के वाच्यं) ...... इन दोर्नो नेन के चीयमं जो 
पुरुप ( समादितचित्त उद्गीथोपासक साधक दास ) द होता है 
चहं ऋक्‌, वह्‌ साम, वह्‌ उक्थ, वह यज्ञः, प्वं बह ब्रह्म ( चेद ) दै 
श्राद्िल्यांतगेत पुख्य के जो रूप वणित इष है, वे सव इस चत 
कै श्यभ्यन्तसर्स्थपुरुपकेदी रूप दे; पूर्वोक्त पृथिष्यादि सूपो मं गीत आक 
श्राग्‌ सामपय जो खथ रूप श्राद्रियांतगंत पुरुप के सम्बन्ध में गीत होते 
है. वे सभी इसी श्रात्मा के गान है । श्रादिस्यातर्गेत पुय का जो ५८त्‌" 
माम है, वद "उकः मीष्तीका नामहेै। 

इन खवर चतिघाक्यो की श्रोर ल्य करके श्रापत्ति दो सक्ती दै विः 
श्रादिद्यान्तर्गत श्चार चत्त के श्रेतगेत जो पुखष दै, जिसे बह्म का ह, वह 
अर्त परस्तवाव मे जीव दै-्रह्म न्दी; कार्ण श्रुति ने “दहिरणयक्मध्रः 
हिर्स्यकेश्च श्रागप्रणखान्‌ सवं प्व खचरः तस्य यथा कप्यासं 
पुरुडरीकमेवम्तिणी" शरत्यादि. चास्ये मे श्दित्य श्रीषर चु के अन्तर्गत 


चैदान्तदरौन 1 
१ श्र॑०, ¶ पाद, २१स्‌०] [१९२] 
उपास्य पुरुष के विशय विशेष रुप घणैन किये गये है । चे ब्रह्म के धर्मान 
कमी हो नदीं सकते; श्रथ च वद सनियन्ता फहफरः उक्त रति में वर्णित 
हरा दै) खुत सं, खष्िस्थिति-क्य-कत्तां कद कर जो ब्रह्म धति मेँ कथित 
षश दै, चद जीषयिकशेष दयो सकता है । इस श्रापचि के उत्तरम सुत्र- 
फार कहते हैः-- 
शम श्र०, म पाद्‌, २१ सुतर । श्रन्तस्तद्म्मोपदेश्वात्‌ ॥ 
माप्य--श्रादिव्याऽदणोरन्वयस्थो मुमुलप्येयो हि परमात्मैव, न त॒ 
जीवचिश्षेषः कुतस्तस्यैवापदतपाप्मत्वस्तवांत्मत्वादीनां धम्मांणामुपदेशात्‌। 
व्याख्याः--श्रादिव्य श्चीर चक्ञ के श्रन्तर स्थित जो पुद्य मुमुचो फ 
उपास्यरूप से उक्त दुध्या दै, वह ब्रह्म [ जीव नदीं ] दै कारण, निष्यापत्व 
सर्वात्मकत्य, देवादि समस्त प्रधान जीवौ का भी नियन्दृत्व अभूति शुख 
उस पुर्षे ह, पेखा उक्त श्रुतिने वर्णन किया दै ! परन्तु सय ओघो 
का नियन्ता शरोर सथैव्यापी कने से वद ब्रह्य है, जीव दो नही सकता, 
ये सव धमै जीवातीत, च्रह्मकेदी धम्मैद। 
इसके दासा स्पष्ट सिद्ध होता टै कि श्रादिदय श्रार चकत इत्यादि फे 
शछन्तगैतरूप मं, पयं सक्ष सभरैव्यापी, जगत्कत्तं जगन्नियन्ता स्यादि रूपौ 
म ( इन उभयविधसूपो मं ), श्रुति ने पक साथ बरह्म की दी उपासना की 
स्यवस्था की है; यह श्रादिव्यान्तरस्थ पुच्य दी विकायतीत ब्म है “स 
प्प सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः [ वहं पापसम्बन्ध-रहित दै ] इस अकार 
जान कर जो उसकी उपासना करेगा, वद स्वयं सम्पू शुदि श्रथात्‌ 
सुक्तिखाम फरेगा [ “उदेति ह चै सवेभ्यः पाप्मभ्यो य पवं वेद्‌" ]; खतरा 


उपनिषदुक्त ब्रह्म की उप्रासना केवङ निरयण उपासना नदीं दै! 
५ 


वेदान्तद्शन 1 
[१९४] {१ ०, १ पाद्‌, २२.२३ सूर 
म श्च०, १म पाद्‌, २२ सूत्र । मेदृन्यपदेशाच्चान्यः । 

[ भेदव्यपदेशात्‌-च--श्रन्यः, जीवात्‌ श्रन्यः बह्म इति ] 

माष्य-श्चादित्यादिजीवचगोद्न्योऽस्ति परमातरा, कुतः ? “्रादिव्ये 
तिष्टननि"-ल्यादिना मेदव्यपदेश्वत्‌ । 

व्याख्याः--बरहदाररयक श्रुति मे श्रादिव्यादि शरीराभिमानी जीवौ से 
तदंतरस्य पुर भिन्न है, पेखा उपदेश दै । श्रुतियां परस्परविरुदध नदो हो 
सकतीं, खतं कदोग्य का उद्रीथोपासनाक्त श्रादिद्यांतरस्थ पुख्प 
ब्रह्म दै»-जीव नहीं । बृहदारण्यक का श्चुति-चाक्य नीचे उदधतत 
श्रा हैः- 

“य श्रादित्ये तिष्टनादिल्यादंतरो, यमादि्यो न वेद्‌, यस्यादिद्यः शसीर, 
य॒ श्रादिस्यमन्तरो यमयत्येष, व श्रात्मान्त्र्याम्यगरतः", (बृददार्यक 
ततीय श्रप्याय स्तम ब्राह्मण) । 

श्रस्याथैः--जो श्रादिय में स्कर भी रादित्य कै श्रतर्वर्तौ है, जिसे 
्रादिखय भी नदी जानता, जिसका शरीर श्रादित्य रै, जे श्रादिलय कै 
भीतर रहकर श्रादित्य के नियमित क्ता रै ( श्रादित्य का परसिचिालक 
ह), घदीं ठम्दास जिक्षासित श्रात्मा श्चेत्यमी रर श्रत दै । 
इति श्रादियाष््णोरंतत्थितस्य प्रहमरूपतानिरूपणाधिकरणम्‌ । 


श्म श्र ०, एम पाद, २३ सुत 1 श्राकाशस्तरिटिद्वात्‌। 
(काशः श्राकाणषशन्दायेः प प्मासमैचः कुतः? तक्छिगात्‌ + तस्य पस्मा- - 
त्मनः छिंमं खर्थभूतोत्पादकत्वादि, तस्मात्‌ , पर्मात्मांसाधारणधरम्मांत्‌ ) । 


वैदान्तदर्शन ! 
* [१९१९] 
भाप्य--“श्रस्य छोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाचे“त्यत्राकाश- 
शब्दवाच्यः परमात्मा; कुतः १ “सर्वाणि द घा हमानि भूतान्याकाशादेवो- 
तपन्ते” दति स्ेश्ष्टुत्वादिः तक्िङ्गात्‌ । 
व्याख्या-छन्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रथम भरपाठक कै नवम खणड मे जो 
श्राकाशच हौ समस्त रोको की गति कहकर उक्त दुश्रा दै, उस श्राकाश 
शब्द से ब्रह्म दी क्षात होता है कार्ण उत वाक्य के पश्चात्‌ दी पर 
मात्मा के ्ष्टुत्वादि सिंग शस श्राकाश भें वर्तमान दै, पेखा श्रुति नै 
उरलेख फिया है । धृति यथाः- 
शरस्य छोकस्य फा गतिरित्याकाश इति दवाय । सर्वाणि टधा 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पयन्त श्राकाशं प्रल्यस्तं यन्त्याकाशो ेवैभ्यो 
ज्यायानाकाशः पसयणम्‌"" । [छान्दोग्य प्रथम श्रपाठक, नवम खणड] 
¢ इति श्राकाशाऽपिकरणम्‌ 1 


१ भ्र०, १ पाद, रण्सूण्] 


द्मश्र०, द्म पाद्‌, २७ सूत्र । शरतपव प्राणः । 

भाष्य--"सर्वाणि दवा मानि भूतानि प्राणमेव सविशन्ति प्राणम- 
भ्युजिहते" इत्यत्रापि संवेशनेदूगमनरूपादृद्रह्मलिष्खात्‌ परमात्मैव भाणः । 

व्याख्याः--उद्गीथोपासना के वरन मे छान्दौग्यश्रुति ने कदा है कि, 
सचराचरः विद्व प्राण मे लीन देता दै, उख स्यम भी भाण शष्द से 
परह्य सममा जाता है; कारण, दस श्रुति ने बरह्मवोधरक छिंग (चि, धम्म) 
भाण के रदने का उटलेख किया है । श्रुति यथा--- 

"सर्वाणि ह वा मानि भूतानि प्राणमेवाभिसचिशन्ति पाणमभ्युलिदते 
सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता” [ छान्दोग्य १म ०, ११ खलरड ] । 

8 


॥ 


येदान्तदुर्शनं । ;-< & 
चः [१ श्र०, ¶ पाद्‌, २९ सूर 


[१५६] 


चराचर समस्त भूतग्राम भाण मे लीन दाता है, प्वं प्राण सेही 
उत्पन्न हाता है, यह प्राण दी शख स्तव का देवता है । जगत्‌ की खषटि रह्म 
सेदीदोती दै, एवं ठय भी बह्म मे ही होता है, यह छृन्दोग्य श्रुति ने पीत 
व्याख्या की रै; खता इस स्थर मे कथित इन सव चि के दवाय भाण 
शब्द्‌ का ब्रह्म र्थ ही सिद्ध होता दै । 

दति प्राणाधिकरणम्‌ । 

म श्र०, म पाद, २५ सूत्र ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥ 

( ज्योतिःशब्दवाच्यं ब्रह्मैव, चरणामिधानात्‌ सर्वभूतानि तस्य पक- 
पाद्‌ इति वचनात्‌) 

भाष्य, दिवो ज्योतिरिति ” ज्योतितरहयव, "पादोऽस्य स्वामू- 
तानीति चरणाभिधानात्‌ ॥ 

व्याख्या छान्दोग्य वतीय भरपाठक के १२ खरड मे “दिवौ ज्योतिः" 
इ्यादि वाक्यो म जो “ज्योतिः” शब्द दै, चह भी ब्रह्मार्भ-बोधकः दै; क्योकि 
पृमे मंच भाग मं यह सचराचर विर्व इस ज्योति का एक पाद्‌ ककरः 
घरसिंत हश दै । “दिवो ज्योतिः" इत्यादि श्रुतियां निन्नोद्धूत इई है :- 

%यद्‌तः पये दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्रतः परष्टेषु सवरैतः पृष्ठेषु 
श्रलुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं चाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुर्षे ्योतिस्तस्यैपा 
षिः" 1 # 
श्सयार्थः--यह स्वर्मखोक से श्रेष्ठ ज ज्योतिः पदीप्ष होती है, यद 
खमस्त विष्व के ऊपर (श्रतीत) दै, ससार के सगरस्न आाणिवर्गौ फे ऊपर हैः 
यह ज्योतिः उत्तमाधम समस्त छोर्फोमेष्ी प्रविष्ट है; ख पुखय [जीव] के 


॥ 


= यैदान्तदशंन । 
१ श्र०, १ प्रद्‌, २६स्‌० | [ १९५ ] 
शछ्नभ्यन्तर जो ज्योतिः दै, धह भी यदी ज्योतिः है, इसके ढया दी समस्त 
प्रफाशित्त दोते ह । 
षुत का छक्तित मंच नीचे उदृधरृत होता हैः-- 
"तावानस्य महिमा, तते ज्यायांश्च पूर्पः 1 
पादोऽस्य सवाभूतानि, तिपादस्याश्टतं दिवि ।* 
श्रस्या्थैः--[ “गायत्री वा इद्‌" सर्व" इत्यादि धाक्यान्त में गाय्री- 
हन्द फे भूत, प्रथिवी, शरीर श्रेर हदय --दइस चतुप्पाद्त्वं एवं पडत्तरत्व 
की पदले वसीना करके श्रुति कती है ] “तना ही गायन्याख्य बह्म का 
माहात्म्य-विस्तार दै, पुरुष इससे शरषठ दै, स्थावर-जद्गमात्मक समस्ते भूत 
इसे पादस्वरूप है यह निपाद है, यदी न्रिपादाख्य पुरुष गायत्यात्मक 
रह्म का श्रुत है, शूवोय योतनात्मक स्वरूप म यद निपाद श्रवस्थित दै । 
[ अर्थात्‌ चिश्वात्मक गायनी को श्रतिक्रम कर्के भी वहं श्रपनी महिमासे 
श्रवस्थित दै, विश्व उसका एकपाद्‌-मात्र है ] । 

श्म श्र) एम पाद्‌, २६ सूत्र । छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतेा- 
<पैणनियदात्तथाहि दशैनम्‌ । 

[ छन्दः, गायन्याख्यचन्द्‌ः--श्रमिधानात्‌ कथनात्‌, न, चरणएधतिन 
प्रहमपरा, इति चेत्‌, यदि शङ्कयते; न, तन्न; छतः १ तथा चेतः--श्रपैरनिग- 
दात्‌, गायत्रीशब्दधाच्ये ब्रह्मणि चित्तसमाधानस्य श्रसिधानात्‌ ; तथाहि 
दैनं, तथेव दान्तः *“यतं छेच वहृनचा" इत्यादिः] 1 

भाष्य--ूर्वचाक्ये गायथ्याख्यदन्दोऽभिधानात्त्‌ तत्परा चरणश्चुति- 
रस्तु, न बह्मपरेति चेन्न, युख्येायात्‌ गायत्रीशब्दाभिधेये भयवति चेततेऽपै- 
भिधानात्‌ ष्टश्च विरयट्शब्दः श्ररूतपरः 1 


वेदान्तदशंन । ०११६ 

{ष्स्ट] ¢ [१ ०, ९ पाद्‌, २७ सू 

व्याख्या-पूवोक्त "पादोस्य सर्वाभूतानि [ ३ य श्र०, १ खरड ] 
इत्यादि वाक्यो के पूवं ““गायत्री वा ददं सवम्‌" इत्यादि वाक्यो मेँ माय 
त्याख्य छन्दमाज कथित हुश्रा रै, इसलिण उसी गायनी-चुन्द के ही पाद्रूप 
मे विश्च पर्वतं मन्व मे वसित दुश्चा है, येखा क्षात होता दै; अ्रतप्यय बरह्म 
उस मन्त्र का प्रतिपा नरह है । यदि येसी श्चापत्ति दो, ते यद सगत नदद 
है) कारण, गायकरीशब्दवाच्य बरह्म मे चित्त-समाधान करने की व्यवस्था 
श्सश्रुनिनेकी दै; वह श्रन्य श्युति मं स्पष्टरूप से प्रद्चित हश्रा है । 
यथाः-- 8 

^पतं दयेव वह.चा मह्युकूये मीमांसन्त, पतमग्नावध्वर््यव, पतं 
महाद्ते छन्दोगा, इति । 

ऋग्वेदी रोग परमात्मा की मदत्‌ उक्‌थरूय मे उपासना किया करते 
है, य्चवेदौ श्र्यय्युगण श्भ्नि मे उसकी उपासना कस्ते दै, पय' साम- 
येदीय छन्दोगागण भी यज्ञ मे सकी दी उपासना किया करते दै, इत्यादि । 

विशेषतः ब्रह्मसम्बन्ध में दी तालम विसाद्‌-रूषत्य उक्त दुश्रादहै। 
श्रतपच यद श्राषत्ति सङ्धत नहीं है । 

श्म श्च०) शम पाद, २७ सूज । भुतादिपादभ्यपदेशोपपत्तेश्चैवम्‌ । 

भरूतादिपादव्यपदेश--उपपत्ते--च--पवम्‌। भूूत-पृथिवी-शसीर- 
हृदयाख्यैः पादैश्चतुष्पदरा गायति व्यपदेशस्य ब्रह्मएयेव उपपत्तेश्च । 

भाष्य--न केवट तथा चेतो.ऽर्घणनिगदएद्गायत्री ब्रहयुच्यते, भूत. 
पृथिवीश्शसैरहद्यानां ब्रह्मणि भगवस्युपपचेश्यैवम्‌। 

भ्याच्याः- केवर चि-सप्राधान के उपदश्य के कार्ण ही गायत्री फा 
ब्रह्म नाम से सिद्धान्त करना उचित है, पेसा नही; गायत्री फो ( भूतः 


॥ 


वेदान्तदशंन ॥ 
१ श्र०,१ पाद्‌) २८सू० ] [ १९६ ] 
पृथिधी, शसेर, श्रार हदय) चतुष्पाद्-विशिण्ट क कर उपदेश फरने के 
कार्ण, एवं इन सव उक्तियो के ब्रह्म भं ही प्रयोज्य होने के कारण, व्रह्म 
दी मायन्नी शब्द द्वा अभिदहिव दश्रा है पेसा उपपन्न होता है। 
ष्म श्र, शम पाद्‌, २८ सूत्र । उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्य- 
विरोधात्‌ ! 
( उगेशमेशत्‌--न-- इति चेत्‌+--उभयस्मिन-श्रपि--श्रविरी- 
धात्‌ )। 
भोष्यः--पूयमधिकरणत्वेन, पुनरवधित्वेन (““न्निपदस्याश्तं दिवि" 
श्त्यन्न सत्तमीविभक्लया अधिकरणएत्परैन, पुनरपि “रतः परोदिवौज्योत्ति- 
ह्यते" इत्यन पञ्चम्या विभक्तया श्रवधित्वेन ) चौद शयते शत्युपदेश- 
भेदान्न ब्रह्य प्रस्यभिक्षायते; इति न; कुतः १ उभयत्रापि ब्रह्मण पकत्वस्या- 
विेधात्‌। 
व्याख्याः--परन्तु यदि कदो फि, पूर्घोक्त “त्रिपादस्याग्तं दविषि'? 
स्थल में दिष्‌ शब्द्‌ के सक्ती चिमक्टयन्त रहने से, वह्‌ श्रधिकरणायै-शापक 
है, एवं पर्चात्‌ उक्त “यदतः पसे दिवे ज्योतिः" इत्यादि वाक्यो म॑ दिव 
शब्द्‌ फे पन्चमी विभक्त्यन्त द्येन से घह श्रवधित्व (सीमा)-्ापक दै; श्रत. 
प्व श्रुति में इस प्रकार उ पदेशमेद्‌ रहने फे कारण, उभयवाक्योक्त बह्म एक 
नौ दै; यद श्रापत्ति सगत नहीं हैः कारण, पू्ंपर धृति का पाठ करने 
से, ये दोनों शृतियां श्चविरोध मे एक परब्रह्म का प्रतिपादन करती है 
` धेसा भरतिपन्नदोतः दै) जैसे "दत्तात्र श्येनः" "दत्तात्‌ परतः शयेनः 
इसादि स्थर म एक ही इथेन उक्त होता रै, वृत्तशब्द मै यक यार सल्मी 
पथं पुनः.पश्चमी विभक्ति फा योग रदने से श्रथ मं कोड तास्तस्य न्धी 


यैदान्तद्शान्‌ । 
[१६० ] [ ¶ च, १ पादे, २8 सू 
दता; तद्य उक्त शतिर्यो मेँ भी शर्धं का कोई तारतस्य नदीं है। पक 


बरह्म दी उभय स्थर्लो मेँ उक्त हश्चा रै! 
इति ज्योतिरधिकर गम्‌ । 





श्मश्र० १म पाद्‌, २६ सू । प्राणस्तथाऽनुगमात्‌। 
८ ““भ्राएशब्द्वाच्यं ब्रह्म विक्षेयम्‌ । इतः १ तथानुगमात्‌ पौ्वपययेण्‌ 
पर्यालोच्यमाने वाके पदानां सप्रुचचयो ब्रह्मप्रतिपाद्‌नपर उपन्दभ्यते >) 
भमाप्य--प्राणोऽस्मीव्यादिवाकये भाणादिशबच्दचाच्यः परमात्मा दितत- 
मत्वानन्तत्वादिधम्माण पस्मात्मवसिग्रदेऽवगमात्‌ । 
` कौपीतकी-वराह्मणोपनिषद्‌ के तृतीय श्रध्याय मे भाणोपासना घशन 
मे भाणका दी उपास्य नाम से निदेश श्रा हैः उक्त स्थलमेभी भाण शब्द 
बरह्मवाचक ददै) कारण, पूवा पर इन श्ुतिवाक्यौ की समाटोचना बारा बरह्म 
षी इन वाक्यो के दवाय प्रतिपन्न श्रा है, पेखा सिद्धांत होता रै । कार्ण, 
हिततमत्व, श्ननन्तत्व अभरति धम्म जो परमात्मवोधकर दै, उसका भाण 
सम्बन्ध भ श्रुति ने उरलेख किया है । 
कौषीतकी उपनिषद्‌ कै तृतीय श्ष्याय मे उल्लिखित रै, कि दिवोदासः 
पुच भरतेन ने युद्ध श्चार पुरूपाथैपरदशेन करके, इनद्रधाम मे गमन किया, 
प्यं शन्द्र ने उस पर सन्तुष्ट द्योकरः धरःप्ार्थना की श्रनुमतिदी। उस 
समय भवददेन ने कदा,“ त्वमेव मे सणीप्व यत्‌ त्वं मनुष्याय हिततमं 
मन्यसे" } ( मठुप्य के पत्ते हिततम जो श्राप सममते हो, वदी घर सुभे 
दीजिष्‌ >) । पश्चात्‌ इन्द्र ने कष्टा, “मामेव चिजानीष्छेतदैवादं मनुष्याय 
हिततमं मन्ये" ( हमास स्वरूप जाने, यदी मनुष्य के पत्त में धम दिततम 


€ यैदान्तदर्थन । 

१ अ, १ पाद्‌, ३० स्‌०] [१६१] 
खमभते है) । “श्राणो.ऽस्तमि परक्षाा चं मामायुर्तभित्युषासस्व'' (हम प्रास 
दै, हम अरशात्मा है, दमे चायुः प्वं रस्त जानकर उपासना करौ; “प्रणिन 
छेवारसि्िक्लोके अग्ुतच्वमाप्नेति"" (धाण से ष्टी जीव परलोक भें शरश्च. 
तत्व छाम कस्ता है) । इस इन्द्.प्रतरन-सवाद मं सर्यशेष मे उक इुश्रा है 
भ्पस एप प्राण एव श्रज्ञात्मानन्दोऽजय.ऽग्रतः' वह प्राण ही पक्षाता, 
श्रानन्द्‌, श्जर श्रार श्खूत है। किन्तु ब्रह्मप्राप्ति दही जीषं के पत्तमें 
दिततम दै, श्रजस्त्व, अमरत्व, भृति धर्म भाएवायु के नहीं है, पं मुख्य 
आण कै भी नहीं हैर श्रजस्त्व, श्चगरतत्व अभूति षाक्यो का व्रहम-लम्बन्ध म 
ही श्रुति ने उल्लेख क्षिया दै; कारण, उसके दी ये धम्मै है; सुतया एन 
धर्ममा' फे पव॑ ब्रह्मपराप्ि-रूप मेत्ति दी के मञप्य के पत्त मे हिततम होने कफे 
कार्ण, उक्त श्च॒ति मे उपास्यसूप से जा “ध्राण" उपदिष्ट इश्रा दै; उसी 
५प्राणु+ शब्द-दयाा बरह्म का ही ल्य हुश्रा है, फेला सममाना दोगा । 

श्म ० ध्म पाद्‌ ३० ख्र। न चक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म- 
सम्धन्धभूमा यस्मिन} ॥ 

माप्य--प्राणादिशब्दवाच्यं हम न भवति, छुतः ? “मामेव चिजा- 
नीहि इति वक्तृस्वरूपामिन्नोपदेशादििति चेत्‌ (यदि अ्राशङ्क्यते, सा 
श्रचुपपन्ना; करतः १) श्रस्मिन्‌ प्रकरणे परमात्मसम्बन्धस्य वाहुल्यमस्त्य्तः 
प्ररेन्द्रादिषदाथैः पस्मास्मैव । 

गरयाख्या--यदि कदो कि, ब्रह्य भ्राणादिशब्द्‌-घाच्य नहीं षै; कार्ण, 
यक्ता इन्द्र ने ^“मामेव विज्ञानी" (हमको ही जाने, यदी मयुप्य के पक्त 
मे दिततम है) इत्यादि घात्यो में पने स्वरूप केः ही उपास्य सूप मे श्रवयत 


करने का विधय उपदेश क्रिया दै, देखा श्रचुमित हात दै, पेखा नदी 
1 २१ 


परे्ुन्तवुगन । 

[१९२] [ १ थम १ पाद्‌, ६१-३२म्‌* 
कारण, स श्रध्याय ग परमार्मविषयकः उपरेण ही श्चन है । मातृ-पितृ- 
यधादरि पप युन भी इनदर फे उपासक फा स्पशं नरी करस्ता, पदे भसः 
पाक साधु कम्म कगे वृ द्धि-पराप्त, पयं श्रस्ताघु कम्म करके पय-प्ाप्त, 
नही होताः; घह पाण ही रोगौ के दास साधु पव" श्रसाघु फम्म फरघाकर 
उददृष्वं पवं चधोरोके मं परित करना दै, शत्यादि वाक्य केवर सामान्य 
भ्राण-सम्बन्ध मे व्ययहत दष ह, पेखा कभी सिद्धान्त देः नदीं सकता; 
श्रतप्य उक्त स्थट मे प्राण, इन्द्र श्त्यादि शब्दो फा वाच्य व्रह्म है । 

१मश्र० श्म पाद्‌ ३१ सूल शाखदृष्ट्या तृपदेश्ो घामदेववन्‌ । 

( शणासरदण्ट्या-लु-उपदेशः--घामदेघवत्‌ > 

भाप्य--दन्द्रो दि स्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमवधाय्यै “मामेव विजानीहि" 
द्रति शाखरप्ट्या थुकतमुक्तवान्‌ । “न्तन्न कः शोकः को मोद एकत्वमदुपश्यत" 
श्त्यादि शाखम्‌ यथा “श्रहं मयुरभवं सूर्यश्च” इति वामदेव उक्तवान, तद्वत्‌ । 

व्याख्या-“"जो सयक्रा प्कन्रह्मरूप में देखता दहै, उसका शोक 
श्मथवा मोद नही दै", इत्यादि श्चुतिवाक्यो में श्रयने के बह्मरूप मे भावना 
का उरलेख दै । शरहदारण्यक धति ने इसका भी उरलेख किया दै फि, 
चाभदेव ऋषि ने परमात्मत्वं जानने के पपचात्‌ कहा थाघ्रार जानाथ 
कि"हमही मनुर, मदी सूय्यै है" इव्यादि। इस याखरीय दान्त ओँ 
इद्र ने भी श्रपना श्चर विश्व का पर्मात्मत्व चिन्तन करके पेसा कदा - 
था कि, "मामेव विजानीष्धि” । उनकी यह उक्ति वामदेव की उक्तिषौ 
सदश टी जाननी हामी । श्चतणव उनकी यह उक्ति सगत दै । 

श्म श्र° श्म पाद्‌ २२ सुर । जीवमुख्यप्राणलिद्धगननेति चेन्नोपासा- 


दविभ्यादाधित्तत्वादिद तद्योगात्‌ । 


वेदान्तदशंन । 
¶ श्रम, १ पाद्‌, ३२ सू०] [ध्य] 
८ जीव-मुख्यपराण-लिङ्गात्‌-न, इति चेत्‌, न, उपासने विध्यात्‌- 
भ्राभितत्वात्‌ इद तद्योगात्‌ । शनद्र-परतर्दन-सवादे जीवलिद्गस्य (धर्म्मस्य) 
सुख्यभाएलिङ्गस्य च दशनात्‌, न ब्रह्म तस्मिन्‌ श्रुतौ उपचिष इति चेत्‌; 
त्न । कुतः १ व्रह्मोपासनायाः भविष्यं सर्वश्रुतिषु उक्तत्वात्‌; श्नन्यतच्रापि 
चिविधधम्ेए ब्रह्मण उपासनम्‌ श्राधितम्‌; श्रत्रापि तद्येाज्यते; 
सस्मात्‌.व्रह्म एव प्रतिपन्नः ) 1 
कौषीतकी उपनिषद्‌ के तृतीय श्रध्याय मे इनद्र-प्रतदन-सवाद्‌ में 
उक्त दै, किडइन्द्रने उसे उपास्य सूप म जानने का उपदेश करफे उससे 
श्रपने सम्बन्ध मै कहा था, 'भिशौर्वाणं सवाप्टूमहन" हम दी ने तिशीर्प 
का श्रीरः त्वष्टरयुत्र का विनाशं किया था त्यादि । दस वाक्षय्राय 
स्पष्टरूप से देखी जाता है कि, उन्होने अपने के! जीचरूप मे ही उपास्य 
छा था; कारण जीवरूप मे ही उन्दने विशशीर्षं प्रभति का वध किया था। 
शरीरः भी देखा जाता दै फ, उन्दने कहा दै--““न वाचं चिजिक्षासीत । 
वक्तारं चिद्यात्‌" वाक्य का जानने का भयजन नदीं है, जे वक्ता है उसी 
फे जाने इस घाक्यमे वागी्न्दियके श्रष्यरजीव के जाननेकाद्ी 
उपदेश किया दै । सुतरां रस इन्द्र-परतदन-सवादर्मे जे इन्द्र का उपास्य 
सुप मे निर्देश किया गया है, उख इन्द्र को उक्त जीवसाधारण किंग (धम्म) 
स जीवरूपी इनदर जानना उचित है । प्यं च इस संवैएद मे उपास्य- , 
म्मे निरिष्टप्रास कजे किंग कथित दुष, तद्वार मुस्यशराणष् 
खक्षित श्चा है, पेखा त्रेध होता दै कारण, शस सवाद मं उक्त दै क्रि, 
ग्राहौ शरीर की रत्ताकस्ताहै, श्रारः उच्यापित करतार; यथा-- 
"“दछस्मिन. शरीरे भाला घतति तावदायुः" दख शरीर मं जव तक-पाण द, 


वेदान्तद्शंन । 

[१६५] [ १ श्र०, १ पाद्‌, ३२ सू° 
तच तक श्राथु है श््यादि । किन्तु यदह सव मुख्य प्राण का काय्य है; 
श्रतपव उक्त श्रुति म कथित उक्त जीव्रोधक वाक्य श्नार भुख्यभाण- 
भोधक वाक्य-द्ाया जीषरूपी शृ श्रर मुखयश्राण ही उपास्य रूप मे उप. 
विषह है, पेखा सिद्धान्त दाता दै; व्रह्म इस “इन्द्र श्चार (्राण" 
शब्द का वाच्य है, पेखा पतिपन्न नहीं होता । यदि पेली श्राति 
फी जाय, ता यदह श्रापत्ति सगत नदीं है, कारण ब्रह्मोपासना का 
त्रिविधत्व है, यद श्रुत्यन्तर मे भी उल्लिखित दै। इख स्थल मे भी तद्‌- 
छार पक षी ब्रह्म कगे यह त्रिविध उपासना उल्लिखित हर है 

† माप्य -““न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं चिदात्‌ “धिशीरषाशं चवाप्टू- 
महभ्निस्यादि जीबलिद्गात्‌, “प्रणस एव परकञाेदं शरीरं परिगरह्योव्थापयती. 
ति सुस्यप्राणएलिगाद्च नात्र ब्रह्मपरिग्रह इति चेन्न उपशछिकतारतम्पेन 
ब्रह्मोपास्नायाखैविष्याज्ीववर्गान्त्य्यामिस्वेन धाखायचेतनान्तय्यामिस्पेन 
तद्ुभयविङक्षणेन चान्यत्राधितत्वादिद्ापि तद्योगात्‌ । 

श्रस्या्ः--“*न वाचं विजिज्ञासीत 1 ` चक्तार विदत्‌, “त्रिशीर्षाणं 

त्वाष्टूमहनः इत्यादि जीवधम्मै प्रतिपादक वाक्य पवं “राण एव प्रक्ञातेदं 
शरीरं परिगृह्योत्थापयति" श्त्यादि अुख्यभाण धम्मै-प्रतिपादक वाक्य 
(जा न्दर-पतर्न-खवाद्‌ मे उक्तं हष है ) उनके रा देखा जाता दै कि, 
उक्त सघाद्‌ में उधास्यरूर मे ब्रह्म परिग्र्ीत नदीं इश्मा है ! देली श्राशङ्का 
१ होने पर कहते है, कि षद भ्ररृेत नदीं है। उपाखक के श्रधिकार फे 
विषय मेँ तास्तम्य फे फार्ण ब्रह्मोपखना त्रिविध दैः--जीवव्भं के 
छन्तस्यमिरूष से, भाणादि श्रचेतन पदाथ फे अन्तय्यामिरूप से, पं 
तवुभयष्यतिरिक्त रूप से, यद त्रिषिध,रूप ब्रह्मोपासना न्यच भूतिम मी 


वेदान्तदशंन । 

१ श्र०, १ पाद्‌, ३२ सूज ] “ ब्ध 
श्रवलभ्वित हुदै है; तद्रूप इस श्रुति मे भी यह तधरिविधत्य उपदिष्ट श्रा 
है श्रत्व ब्रह्म ही इख स्थल मे इन्द्र श्रेएर प्राण शब्द्‌ का वाच्य, 

शस सूत्र का रामाुज्ञमाष्य मी निम्धाकंमाप्य कै श्सुकूप है । 
शदुःर्माप्य म अन्य पकः प्च्छार -की व्याख्या पदे उह्िशित हुदै; 

शन्त में निम्ब्ार्क-माष्यानुरूप ही व्याख्या का शङ्कराचार्य ने भी श्रय 

मादन किया है! शाङ्करभाष्य का कद्ध शरश नीते उद्धूत हुश्राः-- 

५न्‌ ब्रह्मचा्ये.ऽपि जीवमुख्यभाखलिङ्ग' विरुध्यते । कथम्‌ १ उपासना- 
प्रेचिध्यात्‌; न्निचिधमिह ब्रह्मण उपासनं विवहितम्‌--प्राणधरम्मेण, प्रक्षा- 
धम्भण, स्वधम्मेर्‌ च । ^“तत्रायुर्खतमिस्युपास्व श्रायुः भाण इति", 
“शद्‌ शरं परिगहयोत्थापयति तस्मादेतदेवोक्धसुपासीत” इति च प्राणु- 
धर्म्मः 1" ` “प्रकषया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति" शयादिः 
भरकाधम्मैः। भस प्य भाण एव प्रज्ञात्मा" इत्यादिव्रद्यधम्मै. । तस्माद्‌ 
बह्मण पयैतदुपाधिद्धयधम्मेण स्वधर्मेण चैकमुपासने त्रिचिधं विवक्षि- 
तम्‌! श्रन्यध्रापि मनोमयः प्राणशरीर इत्यादाबुपाधिधम्परंण ब्रह्मण उपा- 
सनमाधितम्‌ । इहापि तथोज्यते । वाक्यस्योपक्रमोपसदासभ्यामेकायैत्या- 
घगमातत्‌ प्राणम्रज्ञाबरह्मलिङ्गावगमाच्च {,तस्मादुव्रह्मवाक्यमेतदिति सिद्धम्‌" 

श्रस्यायैः--भ्रत्तिवाङय की ब्रह्मपरसा जो उक्त हर दै, घह जीषधम्मै 
शोर सुख्यपराणधम्म कै उल्छेख-ढाया वाधित नदीं हौगी; जीच शरैर सुख्य- 
भाणयोधक षाय तद्धिरुद्ध नदं है । कार्ण, ब्रह्मोपाक्तना का चिविधत्व 
है; एस इन्दर-परतरदन-सधाद मे मी वह तीन भकार से चिचत हद है--पाण- 
धम्म म उपासना, अद्षाधम्मै म उवासना, पवं स्वधम मे उपासना। 
“त्रायुरुखतमिव्युपाससूस्य, ्रायुः भाण इति" “दं शरीरं परिग्छोरथा- 


वेदान्तद्श॑न । 


[ १६६ |] ॥ [ १ श्र०, १ पादु, देरस्‌, 
पयति" ^तस्मादेतदेवोक्‌थमुषासीत" इत्यादि वायो भे प्राणधम्म उरिलः 
खित श्रा दै 1... ..“प्रस्या घाचं समार्य इत्यादि घाक्यो मे भक्षाध्मं 


उक्िचित हृश्चा है । “स पप प्राण पच प्रज्ञात्मा त्यादि घा्यो मेँ घष्ष 
धम्म उक्त हुश्रा रै । श्रतप्व स उपायिद्ययशधम्म ( पक्ता ओर प्राणकप 
उपाधिष्यार्मक धम्म ) श्चर स्वधघम्मद्धाण चर्म की द्री पक उपासना 
ध्रिविधस्पसे उक्त दुर दै। श्रन्यत्न भी श्चेति मे मनोमय शरैर प्राणमय 
शरीर इत्यादि उपाधिधम्प म ब्रह्म की उपासना कथित ह्र है। 
( छान्दोग्य >) । वाक्ये श्रार्म्मश्रैरशेष केद्धात प्फ ही धथ प्रतिपन्न 
ष्ोता है, एसलिप, पवं प्राण, प्रशा शरोर च्म ध्न तीनो फे धम्मै फे उपदिष्ट 
ष्ोनेके कार्ण, श्स स्थरमे मी उ्तफी योजना फश्नी उचित दै। श्त. 
प ब्रह्म ही शन श्रार प्राणे शब्दे फा वाच्य है, यष्ट सिद्ध ्टोता है । 

श्नस्पत्रश्युतियो में ब्रह्मोपालना का जो त्रिचिधत्वं प्दर्िंत दै, षद 
निम्पराकंशिप्य धो श्चौनिवासाचाय्यैषत येदरान्त-फौस्नुम-नामक व्याख्यान 
म उत्तम स्प से प्रवरसिंत दुध्रा, घद नोवे प्रदिव ह्याहुः । पैतिरीय 
शरत्युकव घ्रप्नोपास्तनाचिप्यक ध्राक्य पदले उल्निखित टु ६, उने धति 
रद्य फफ श्री शीनियासायार्यं कटने हः-- 

"सायं शानमनन्तं प्रष्ठ, श्चानन्दी ब्रहेति स्वम्पेण उपास्वन्धम्‌ । 
वत्खघरूा नदेयामुध्राविग्न्‌, तदुनुप्यिद्य खय्चत्यच्वामपत्‌ । निरतं 
यानिसक्तश्च निरयनय्यानित्टयनय् पिनानन्वायिसानन्धि , + , चिदचिद्‌" 
न्तसत्मकया च सस्योषास्यन्पप्‌ 1" ~ ~ „1 ` 

श्स्याधः--पत्तिरीप भूति मः 0, 
शरह्म" मे साय पाय प्रघ्यपः सयम्पर | क 


५६५ 


निम्न 
॥१। 


येवान्तदशन } 
१०१ याद्‌, १२ सू०] [ १९७ ] 
प्रह फ विष्रवातीत स्वसूय का वमन किया है), पर्विध स्वरुप का 
ध्यान ब्रहमोपास्तना का पक श्रग दै । ""तस्खृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ तदसु- 
शरविश्य सश्चत्यच्चामवत्‌ निक्कथानिस््तश्च निख्यनश्चानिखयनञ्च विशा. 
मञ्ाविक्ञानश्च इत्यादि वायो मे चेतन शरोर शचेनात्मक चिश्ष का शन्त- 
राल्ा-रूप मं, प्वं सर्वालक-सूप में ब्रह्म की उपासना का विधान किया गथा 


्ै। शली भांति ब्रह्मोपासना का त्रिविधत्व स्वैर श्रुति मे दण होतादै। 
इति प्राणे.दाधिकरणम्‌ । 





ब्रह्मसूत्र फे प्रथम श्भ्याय के प्रथमं पाद की व्याख्या हृष सक्त 
दितीय से २० श सू्रपर््यन्त व्याख्याने मे धदर्शित हश रै रि, ब्रह्म 
पिपथक श्रुतियों फे, चिचा्के दारा श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने अतिपन्न 
किया है कि, चेतनासेतन चपचर चिश्व ब्रह्म से उत्पत्ति, स्थिति शरीर 
टयप्र दोता दै; एवं यह विश्च ब्रह्मम दही प्रतिष्टित, उसी फा पकांश- 
स्वरूप है ब्रह्म दस विश्वसे श्रतीतभीरै, वदी श्रतीतरपही उसका 
स्वरूप कहकर उक्त होता दै, इसी श्रतीत-रूप मे भी धग्रकटः भाव से वह्‌ 
निलय सर्वज्ञ श्रार सवैश्क्तिमान्‌ दै; पवश्चं इस शचतीत-रप में चेतनायेतग 
समग्र चिश्व, स्वैविधि गुखो, सवैविधि शक्तियों, सर्वविध कार्य्यौके 
उक स्वरूपमुक्त होने के कारण, शण शरैर गुणी नाम से, उस श्रवस्था 
मे, कोई भेद नदं है; ्रतपच स्वरूप में चद पूर्णादवेत, शणातीत, नित्यमुक्त 
णद्ध श्रपापचिद्धस्वभाव है । पयन्तु जगत्‌ का खषट-स्थिति-ख्य-व्यापार भी 
उसका नि्य-धर्म है, ्राकस्मिकः नदीं है; यद निस्य ही उसके श्चगीभूत 
दै) अतपव चह खशक्तिक खगुख भी है ! सतस उसके सखम्पूरी स्वरूप के 
भति खक्य करने से, चद निरयण शार सगुण उभयरूपी उपपन्न रीता है । 


यैदान्तदुर्शन । 

[ १६ ] [१ ०, १ पाद, १९ सू? 

ब्रह्मीपासना-विपयक जो सूर इस पाद्‌ में भ्रीमगयाम्‌ पेद्व्या् ने 
सन्निषेशित किय ई, उन खयका उपसेष्टार करके, सर्यरोप सूत्र म ब्रह्मो- 
पासना का त्रिविधत्य उन्दोनि स्पष्टाक्षर मे स्थापन किया दहै! चेतना. 
चेतन सयका श्रन्त््यामी शरीर नियन्वृरूप म उसका चिन्तन प्रथमंण दैः 
सां र्मक-रूप मे चिन्तन दितीर्याग, प्वं तदुभयातीत-रुष मे चिन्तन 
उसकी उपासना का तृतीयां दै, इन्दीं त्रिविध श्रेगो म व्रह्म भसना पूरी 
दती है । उक्त सूत्र फे पूर्वोद्धत व्याख्यान मे धीमच्युङ्यचाय्यं ने मी का 
है, ५'व्रह्मण"""" -" """पकणुपासने चि विधं चिवक्षितम्‌” घ्र की पकी 
उपासना के चिचिध श्रग हैँ! सुय्यै फी उपासना मे सूयं फे ज्योतिम्मैय 
पिरुड श्रोर प्रकाशणादि शक्ति, पघं तच्निदित जीवयैतन्य, एव" पतदुभया- 
तीत सक्च स्वशक्तिमान नित्य शुद्ध चह्मरूप, दन तीनों फी पकं ब्रह्मि 
मे उपासना करनी दायी । शस धकार की उपाक्षना के द्वारा साधक 
श्रषटृतत्व लाम करतः है, यदी श्ुति का उपदेश दै । चन्दो भे शष्ट गायो 
है; श्रत्व गायघ्नीकी भी श्सी प्रकारः ब्रह्मवुद्धि से उपासना कस्नी 
हगी 1 मायत्री के पृथिव्यादि पाद समस्त टी ब्रह्म है, गायघ्री-निप्ठ पुखप 
जह्य रै, पवं सव-नियन्ता ब्रह्य है; श्चतपव गायती की उपासना ब्रह्मोपा- 
खना दै, तदद्वारा उपासकः श्रग्तत्व राभ करता है; इसे श्रुति ने स्पष्टा- 
सगे प्रकाशित किया है। देवताश्नौ कामी श्रधिपति इन्द्र दै इसकी 
श्रपरिसीम शक्तिः जिसका शतिने पूर्य दी घरोन किया दै,ब्ह्काषदी 
पेश्चग्यै है इसी शरपरिसीम शक्तिशाली इन्दर की ब्रह्मस्वरूप से उपासना 
करनी होगी देष का परिचालक जे प्राण है, बद इन्द्र का टी मूतिं-चिशेष 
है, इख भाण श्चेार शन्द्र की ब्रह्मरूप से उपासना करनी चादिष । इनकी 


६ यैदान्तदर्शन 1 

4 श्र०, १ पाद्‌, ३२ सू° ] [ ५६९] 
महिमा-वरौन से ह्म की दी मदमा वर्णित दती है । ल महिमा के रवेण 
शर।र चिन्तन से मानघयित्त स्वमावतः ब्रह्म के ति श्यारूएट दता दै, पेखी 
महिमा जिसकी है, जा हमारे पराणरूप मं समस्त इन्द्ियदृन्ति का श्रधिनायक 
है," शन्द्र-रूय सें दुष्काय्यकासै का शाखन-करतां है, वह श्रषश्य दमाय 
भजनीय! खुवसं चेतनाचेतन अधिष्ठान में ब्रह्म का चिन्तन तव्परति 
मेमभक्ति-सथार का श्रमोघ उपाय है} शरुतिने इन दोनो शङ्गौ के उपदेश 
` कै साथसाथ पुनः कदा रै, बरह्म श्रश्न, श्रजए, निव्य-णद्ध-स्वभाव पं 
श्रानेन्द्मय है; अतव इन धिचिधं शङ्गा मं ब्रह्मोपासना परिपरी हाती 
, दै) श्रधिकासै-मेद से किसी के प्क श्चङ्ग मे, किसी के श्रपरश्रङ्ग 
मे, किसीके सर््रीग मे साधनं पतिष्ठित हाता है। जिसका 
एक धगमे ही साधन श्रारम्म होता है वह भी करमशः सर्बाद्धिसाधनेत्तम 
होकर श्रखतत्व लाम करता दै) यही मक्तिमा् दै; एवं यदी माम ब्रह्मसूत्र 

" में उपदि दुधार) क्षानमागं के सधन के खदित भक्तिमार्ग के साधन के 
भरमेद्‌ कां चिपय दस स्तण मे विशेपरूप से उपलब्ध होगा । क्ञानयेोगी 
साधकः श्रपने को शुक्तस्वमाय व्रह्म सममे, यदी ज्ञानयोग का सार है। 
सांख्य फे मतं से दश्यमान ससार गुणात्मक रै, शंकराचायै के मत से 
यद्‌ मायामा दै, दना के.मत से जगत्‌ श्रनात्मा दै, इसी से त्याज्य है । 
इसी लिप उसे भत्ति तीव वैराग्य भी क्षानयेग कः पुशिकास्क श्य है| 
सी से यहं क्ानयेग पूरी ब्रह्मोपासना का एक शशमाच है। भक्तियोमी 
साधक भी अपने के ब्रह्मश दी समरसते दैः श्र ब्रह्मश ही वतरते है । 
विन्तु बह्म कौ सत्ता उपासक फौ खत्ता से ही पर्यास नदी दै । वरय व्यापक- 
स्वभाव दै, उपाखक व्यापकस्वमाव नही है, बरह्म काश माश द, शवस्य 

ˆ रर ठ 


वैदान्तदश॑न 1 

[१७० ] [ १०, १ पाद्‌, ६२ सूर 
फी नियति के च्रधीन दै, यह वेदव्यास ने श्चागे भली भाति प्रमाणित कर 
दिया रै । प्षश्च ब्रह्म सर्वगुण-सम्पन्न दै । भक्त यह सव विचार क्के 
स्वभावतः टी ब्रह्म के भरति प्रेम करेगा ! दसी प्रेम की वृद्धि के साथ दी साथ 
भक्त फे स्वतन्त्र सस्कार बहुत शीघ्र चिलीन हा जार्येगे । ससारमें मी थह 
देखा जाता दै कि, मेम हौ पाक्य बुद्धि के छोप देने का व्यथे उपाय है । 
मेम मे ही खी-पुखुप पक हो जाते हँ, पिता-पुत्र पक दो जाते है, मिच मित्र 
पक टो जाते है, सम्पू रूप से मेद्‌-वुद्धि का नाश दी परेम कौ परसकाष्ठा 
दै । बरह्म के श्चनन्त गुणो के चिन्तन से उसके प्रति जे मेम उपजात हता 
है वदी मक्ति दै। खुतसां भक्ति-मार्ग का साधन सरस है, श्रार 
क्षान-मामं का साधन नीरस है। 

उपासना-प्रणाली का उपदेश करके मी श्रीवेदन्यासख ने पूर्व-परतिपा- 
दित देताद्ैतत्व सिद्धान्त दी निश्चित किया दै । उपासना फे पहले दो 
शंम ब्रह्म के सगुणधम्मै-्ापक दहै । ठृतीय श्रंग गुणातीत तथा जीवातीत " 
वतसखाता है । ब्रह्म सगुण भीदैश्रर्निशंणभी है; व्ह्यकेदन दोषखूपों 
के होने से उसी पूरी उपासना भी उक्त उभय-धमे चिरिष्ट दै; यदी वात 
मगान्‌ वेदव्यास ने प्रथम पाद्‌ के श्रन्तिम सुल भं फी है। 

प्रथम पाद मे ब्रह्मघुनवणिंत समस्त चिपयेों की चवतारणा की गई है । 
जीष-तस्त्व, जगचत्व, ब्रह्मत्व, उपाखनातस्व एन सर्भोँ के श्राभास फा इस 
अधम पाद्‌ मे वेदव्यास ने चरीन किया है । प्रन्थ के श्रवशिष्टासा में श्रुति, 


स्मरति श्रर युक्तितक-दासा दन समस्त तत्य फा विदरूप से घरीन होगः। 
इति येदान्तदुशतने प्रेथमाऽघ्याये प्रथमपादः समाः ॥ 
क तस्सत्‌ { 


॥) 


वेदान्तदर्शन 


"२०१ 
प्रथम छभ्याय--द्वितीय पाद्‌ । 
ययम पाद में श्चुति से बरह्म का क्षान दाता है, यद साधारण रूप से 
कहा गया दै । पर्त भिघ्न भिन्न उपासनाश्रौ का घरौन करने मे श्रुति नाना 
प्रकार के वाक्यो का व्यवहार करती है, उख चिपय मे शंका हे सकती है 
कि तत्तद्वाक्यो फा तिपाद्य ब्रह्म नहीं दै । उन सवय भतिधाक्यो का 
विचार कर्के दही धीमगवाम्‌ वेदव्यास ने शस प्रथमाध्याय फे द्वितीय 
श्रार वतीय पादो में सिद्धान्त किया है फि, ब्रह्म ही उन सम्पण चाक्यों का 
प्रतिपाद्य है । यदि भलो भांति उपनिषदौ का अन्यासनदहोगातेा हनषो 
पादो फे सूओोक्त विचार पृणीरुप से खम मं नहीं श्रा्य॑गे १ साधारणतया 
इतना समभ सेना श्रावश्यक है कि,.उपनिपदोौ मे ब्रह्म टी उपास्य क्‌ फर 
निर्णीत हश्रा दै । जितने प्रकार करी उपासना-परणालिपरें का वैन है, उन 
समस्त का बरह्म ही लदय हैः श्रुति उसी फे परनेकथ्रकार से श्रनेक विभूतिं 
के दासा उपास्यं कह कर निश्चित फस्ती है । यदि ध्रुतिये के सम्पू रूप 
से उद्धत करके ख्रौं की व्याख्या की ज्ञाय, तौ प्रन्थ वहत घट्‌ जायगा, 
इसलिप सव शतिभ के थ थोडे शरेण के! उद्धुत करे सूत्रार्थो" फी 
व्याख्या की जायगी । ( , 

परन्तु ब्रह्म का सणुणत्व वेदव्यास का स्थिर सिद्धान्त ६--उसया 
निर्वचन नि्गैणस्व इनका सिद्धान्त नदी है, सक्ता दिलखाने फे लिप 


् 


येदान्तदशंन ! 

[१७२] [१ अ ०, २ पाद्‌, १ सूत्र 
प्रथमाध्याय के प्रथम पाद्‌ के विचार का फ शाकरभाध्य मे दितीय पाद 
कै भरास्म्म मे जिस भ्रकार उक्त है, ब र्हा उद्धृत कर्ते हैः-- 

्रयमपादे जन्मायस्य यतत श्लयाकाशदेः समस्तस्य जगतो जन्मादि- 
कार्णं ब्रह्ये्युक्तम्‌ । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्याततित्वं, 
निद्यत्वं, खरत्वं, सर्वास इत्वमिररेवजातीयकेः धर्म उक्त पव भवति । 
छ्र्थान्तरप्रसिद्धानां केपांचिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्मे हेतभतिपादनेन कानि- 
चिद्धाक्यानि समन्िद्यमानानि चह्यपरतया निणंतिानि 1" 

श्स्याथैः--अथम पाद्‌ में '“जम्माचस्य यतः, सुतरद्ाप श्राकाशादि 
समस्त जेगरत्‌ काकार्ण जो ब्रह्म है उसी का वरन है! समस्त जगत्‌- 
कारण ब्रह्म मे स्वैवयापित्व, नित्यत्व, सवंशषत्व, सर्वात्मकत्व, प्रभति 
जातीय धर्मो का रहना भी उक्त दै । शरुति-पतिपाद्दित किसी किसी शब्द्‌ 
फा, जिनका श्रन्य शचर्थो" मे ययोग परसिद्ध दै, उन भृतियें मे ब्रह्म फे श्रै 
भँ पयोग होना, श्रार सन्दिग्धायैक किसी किसी श्ुति-वाक्य का भी ब्रह्म 
के श्म मे पयोग होना निर्देश किया गया दह। 

श्रतप्व श्धःसचायै की व्याल्या से भी यदी सिद्धान्त श्ना कि, चेव्‌- 
स्योने व्रह्म के सर्वशक्तिभत्य, सर्ब॑व्यापित्व सर्वात्म कत्व श्रादि धर्मो" का 
प्रथम पाद्‌ मेँ उपदेश किया है । द्वितीय पादे के धथम भागे भी वेदव्यास 
ने व्रह्म के सय्षक्रट्पत्यादि णौ का वरीन किया र । चतय उसको 
निरषच्छिठः निर्गुण शरीर निभ्णक्तिक कद कर वरन फरना 
चेदच्याख श्रार शति का श्रमो नर्दी हं, यह चरस्वीकार करना 
सम्भ द । 

१ ०२ पाद्‌ १ सूप । सर्व॑ भसिटोपदेणात्‌ 1 


वेदन्तदशं न । = ध 
१अ्र०, २ प्रादु, १ स्‌० ] [१०७३] 
भाप्यः-““सर्व' खरिवदं ब्रह्म तजलानीति शान्त उपासीत” शत्य 
पक्रम्य श्रयते “मनमयः भरशरीर इति?" । श्न मनोमयत्वेनापास्यः स्षवै- 
कारणभूतः प्मात्मा ग्यते न प्रत्यगात्मा; छतः ? स्वेषु वेदान्तेषु 
असिद्धस्य परमात्मन प् पूर्व॑ सवं" खरि ब्रहमतयायुपदे शात्‌" 1 
शंकरभाप्य-छन्देगपरे इदमाम्नायते “सवं खस्िदे बरह्म, तजलानिति 
शान्त उपासीत । श्रथ खलु करहुमयः पुरुषो, यथाक्र तुरसिर्लोफे पुरुषो 
भवति, तथेतः भेत्य भवति; स कतुं कुवीत ॥ २॥ मनोमयः प्राणशरीप 
मारूपः" इत्यादि 1 तत्र सशयः--किमिह भनेमयत्वादिभि्धैरः शारीर 
श्रात्मोपास्यत्वेनेापदिश्यत श्रादोस्विदूतरह्मेति। किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ १ 
शारीर इति 1.......-इत्थेवं भाप्ते नूमः--परमेव ब्रहम .. .. --उपास्यम्‌ । 
छतः ? सर्वत प्रसिद्धोपदेशात्‌ यत्‌ सवेंघु वेदान्तेषु मसिद्धं वहम, ब्रह्मशब्दस्य 
चालम्बनं जगत्कारखम्‌, इद च सर्व" खदिवदरं ब्रह्मेति वाक्योपक्रमे शरुतं, 
तदेव मनोमयत्वादिधमेविगिष्टमुपदिश्यत इति युक्तम्‌. ।” 
श्रस्या्थः--छन्दोग्य उपनिषद (३ श्र ° १४ ख०) में, पेसी उक्ति ` 
हैः--यद समस्त टी व्रह्म है, यह्‌ समस्त ही तज है ८ उपसे पैदा हश्चा 
है) तलह (सीम ल्य दहो जाता है >) तदन्‌ दै ( उसी म॑ निवास करता 
है, उसी फे द्वारा परिचाल्ित होता दै) ¡ यह समभा कर शान्त ( श्र्थाद्‌ 
कामक्रोधादि-विकाररदित श्र मँ तू वुद्धि-रहित) होकर उपासना 
करे! शरोर भी का दै कि, पुरुष कऋ्रतुमय दै ८ पुरुप ध्येयगुरयिशिष्ट 
द्योता दै) ऋतु = उपासना, ध्यान ); इस लोक मे पुरुप जिस प्रकार छतु. 
सम्पन्न होता है, शख रोक से समस करने षर भी उसको उसी भकारः 
फा सूप भप्त हाता है। इख लिप पुरुप कतु करे । मनेामय प्राण्तरीर ज्योती. 


1 


वेद्मन्तद्रन । 

[१५५] {३ श्रम र पाद्‌, २ सूत्र 
रूष ध्यान करै । इस स्यान. पर यह्‌ सशय हेता है कि, पया थति मना. 
मयत्वादि धर्मविशिष्ट शरीरस्थ जीवात्मा की ही उपासना फा उपदेश 
फरती है, श्रवा ब्रह्म की दी उपाल्तना करा उपदेश कर्ती है ! पदले यही 
प्रतीत होता है फि, शरीरस्थ जीवात्मा शी ही उपासना का उपदेश दै 
यद शंका ने पर उसके उत्तर म हम कहते है, परब्रह्म ही मनोमयत्वादि 
धर्मो कै द्वारा उपास्यरूप मे नि्ित हुश्रा है, फरण "सर्वत्र प्रसिद्धो. 
पदेश्वात्‌"' । 

समस्त वेदान्त मे ब्रह्मशब्द का घाच्य जगत्कारण कहकर जे व्रह्म 
प्रसिद्ध है, स स्थर पर वाक्य के प्रारस्म मे “सवै खस्विदं बह्म", वाक्य 
भ उसी बह्म फा उरलेख दै । श्रतपव यही मनोमयत्वादिधमविगिएटरूप से 
णित इश्या दै, यदी विशुद्ध भीमस दै । 

१शअन०२ पाद्‌ २ सदू्र। चिवक्तितशुणोपपन्तेशच । 

भाष्य--"“मनामयः भ्राणशरीरोभारूपः सदयसकटष'' इत्यादीनां 
विवक्तितानां मनेामयत्वक्तव्यस्रकदपत्वादीनां खणानां बह्मस्येबोपधत्तेश्च । 

शाङ्कस्भाप्य में कहा है--तदिह ये पिवक्तिता गुणा उपाखनायाधरुपा- 
देयत्वेनपदि्टः सव्यस्कल्पप्रथतयः, ते परस्मिन्‌ बरह्मरयुपपयन्ते । सत्य 
सकल्पत्वं हि खृष्टिस्थितिसदारैरशरतिवन्धंशक्तित्वात्‌ परमात्मने.वकटप्यते) 
पप्मात्मगुखत्ेन च, “य श्चात्मा<पहत पाप्मा, इद्यत्र “सत्यकामः सत्य 
संकटपः, इति श्रतम्‌ । “श्राकाशात्मा” इत्यादिना श्राकोशवदा- 
स्मएस्येवयथः, स्व॑गतत्वादिमि्धमै : सम्मवस्याकाशेन स्म्य ह्मणः ) # 


के उदृ्टत करने का यद अभिप्राय हु कि, भगवान्‌ 
राचाय्यं नेमी हसी मातिकी रै, सूत्र 





ॐ यां प्र शाङ्करभाष्य 
्क्श्यासछृत दन सब्र सूत्रः की उेथाख्या शक 


४ यैदान्तदर्शान । 

५५०, २ पाद्‌, २ सूत्र] [१७९] 

श्रस्या्ैः--उक्त वदोम्य भरति मे धरित सल्यसेकट्पत्व भभ्युति 
ञ्ञ समस्त गण उपासना फे लिय ग्रहण करने कै याम्य कटे दहै, वे समस्त 
परनह्य मे ही उपपन्न होते ह । खष्टि, स्थिति श्रैरः सदार के विषय में 
श्रप्रतिहत-शक्तिमत्ता के कारण परमात्मा के सम्बन्ध मे ही "सलयसकटपत्व 
८ मरिमयत्व ) कदिषत दे सकता दै ! श्रुति मे “य ्त्माऽपदतषाप्माग, 
वाक्य मे जिख श्रात्मा का श्चपाप-विद्धत्य कदा गया है, उसी श्रात्मा में 
परमात्म सम्बन्धी सल्यकामत्व सव्यसकल्पत्व यो का.रहना भी श्यति 
ही वित करनी है) शयुति भिस ““श्राकाशात्मा" शब्द्‌ का व्यवहार करती 
ह उसका श्रथ दै ५श्राकाश की भांति सर्वव्यापी उसका रूप दै । सर्वगत. 
त्वादि धम्मौँ मे श्चाकाश के साथ ब््की ही तुलना दो सकती है! यदी 
श्रुति का छ्रभिग्राय है । 

१ श्र०२पाद्‌ २ सू श्रटुपप्तेस्त्‌ न शारीरः) 

श्रीनिम्वाक्रभाव्य -मनेमयत्वादिगुणष्ः पर एव, न जीवस्तस्मिन्‌ 
मनोमयन्वसव्यसकरपत्वाधनुपपत्तेः ॥ 

शाङ्करभाप्य--पूंख सूत्रेण ब्रह्मणि चिचक्तितानां गुखाना्ुपपत्तिरक्ता; 
श्रनेन ` शारीरे तेपाभटुपपत्तिख्ययते 1 तु-शब्दोऽवधारणाकः । ब्य. 
बोकतेन न्यायेन मनोमयत्वादिगुणः, न तु शारीसे जीवो मनोमयत्वादिगुणः! 





की व्याष्यामें के भी शरन्तर महीं हे । परन्तु इन सव सु्रोंके द्वारा स्पष्टहौी कट 
कता है कि, ब्रह्म का केवर नियुंणत्व ही वेदान्त में चार ब्ह्मसून् मेँ वशित न्दी हष 
पवन्ध गीय ब्रह्मी माति विथु नष्ट, यदमी स्यष्टरूप से विंतष्ै। इसे 


दारा सह भी म्रतिपच हेतारै कि, वेदान्तदशंन मे भक्तिमानगं दी वैदन्यातनद्रारा 
उपदिष्ट दुधा) ~ ति 


वैदान्तदश॑न । ४ 

[ १७६] [१ श्र०,२पाद्‌, ९ सू! 
""यत्कारणं'” «' सस्यसकस्प * ““श्राकाशात्मा" "द्रवाक्य.ऽनादयो 
५“अ्यायान्‌ पृथिव्या» शति चैवं जातीयका गुणा न शारीरे श्या्स्येनोप 
पयन्ते । 

श्रस्याथैः--पूरवं चच भे कदा गया रै कि, श्रुतिवाक्रयोक्त एएसमूत 
व्रह्म के सम्बन्ध मे उपपन्न देति है दव सूत्र म कटा जाता दहै कि, शारीर 
जीवात्मा म उन सव्र शुणो की उपपत्ति नदीं दती । स्नोक्त “तु शब्द्‌ 
श्रघधार्णाथैक है बह्म ही पूर्योक्त कार्ण से मनोामयत्यादिगुणविशिष् 
नाम से उक्त दुश्रा दहै, शारीर जीव तदचिशिष्ट न्दी है। क्योकि सलय- 
सकट्प, श्ाकाशात्मा, श्रवाकी, श्ननादर ( श्चकाम ), परथिवी से-धेषठ, 
श्ुत्युक्त ये सच पवं पतज्नातीय श्रार गुण शारीर जीवात्मा मे भरत्यत्तीभूते 
न होते । 

( श्राक्राशात्मा कने से सर्वन्यापी क्षात शाता है, चद्‌ जीव का नहीं 
है, पेखा इख सूज में स्पष्टरूप से कदा गया दै, खत, श्सके बाया जीष 
का स्वरूपगत चिभ्ुत्व निवारित हुश्च, पेखा खम्रमना चादिष्म श्रतप्य 
शद्धपचार्य ने जा जीच के विथुस्वभाव क्‌ कर पश्चात्‌ व्याख्या फी है, ` 
वह वेदव्यास फा सिद्धान्त नदीं है। , 

१ श्र०२पाद्‌ ७ सूत्र! कर्म्मकतृव्यपदेशाय्च। 

श्रीनिम्बार्कभाप्य-दरतो.ऽप्यत मनेमयादिपद्वाच्यो न शारीरः 
“पतमितः परेत्य सम्भवितास्मी".ति कम्मैकते्यपदेशात्‌ । ४ 

शाङ्कस्माप्यः--*पतमितः परेव्याभिसम्भविदास्मि" इति शारीरस्य. 
कत्‌ तवेनापासकत्वेन व्यपदेशात्‌ परमात्मनः कमैत्येनापास्यरवेन प्राप्य 


स्वेन च व्यपदेशात्‌ ।* “ 


५ 


यैदान्तद््शंन । ॥ ति 
¶ श्र, २ पदर, ९६ ०] {१५७ | 
* श्रस्याथैः--""दमने शस रोक के परित्याग करके शका ( श्रपने 
उपास्य का ) प्रात करिया दैः” इस वाक्य मे शारीर जीव कए उपाखक-रूप 
से कठत्वं उपदेश दै, प्वं ^पतं» पदृवाच्य पस्मात्मा का कर्मत्व, 
उपास्यत्व, श्चार प्राप्यत्व रूप से उपदेशं है । “श्रतएव शासैर जीवात्मा 
उक्त श्रुति का भरतिपाद् नही दै, परमात्मा ही उपास्य रूप से उपदिष्ट रै । 
१ अ० २ पाद्‌ ५ ख शब्द्चिरेपात्‌। 
माप्य-मनामयत्वादिशुखकः शारीरादन्यः पर्माटमा ""पष मे आस्मा- 
न्तषटैदे” इति जीवपरमात्मनोः षष्ठीभरथमान्तशब्द्वचिशेषात्‌। 
श्स्याथेः--धति ने कहा है “य मे श्रात्मान्तद् द्ये" यह ॒श्रात्मा 
हमारे हदय में है; इख स्थल मे जीव के सम्बन्ध में पष्ठी विभक्ति का योग 
कर्के “मे, शब्द्‌ उक्तं हुश्रा है; पवं उपास्य ्रात्मा के भ्रथ^ाविभक्त्यन्त 
करफे निर्दश किया दै! इस पकार विशेष करके शब्द्‌ पयोग हेनिसे 
श्रुतिवाक्योक्त मनेमयत्वादि गुण जीव के सम्बन्ध मे उक्त नहीं हर हं-- 
परमात्मा के सम्यन्ध मे दी उक्त दुद दै, पेस। आनना होगा । 
१० २ पाद्‌ ६ सूत्र । स्श्तेए्च । 
: भ्ीनिम्वाकरंमाप्यः--“दश्वएः सर्वभूतानां ददेगेऽैन तिष्ठतीति 
स्खतेश्च जीवपरमात्मनेर्मेदो.ऽस्ति । 
शांकरभाप्यः--“स््रतिश्च शासीरपरमात्मनेमेदं दशयति, श्वरः 
सरयभूतानां हद शेऽखैन तिष्टति । भ्रामयन्‌ स्वैभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया", इत्याद्या 1 
श्रस्याधैः - र्न ने भ स्पष्टरूप से जीवात्मा श्रोर परमात्मा का भेद्‌- 
अदीन किया है । यथाः--धीमदूमगवद्रौता म उक्तं दै, "दे श्रै ] 
२३ 


॥ येदन्तैन्दवनं 

[ १७८] { १ श्र, २पो० पस्‌, 
ईष्वर सव प्राणियों के हृदय मे अस्थान करता है, चह हदशं मँ रहकर 
मायादाप जीवों के यन्तारुदृ पुत्तलिका कौ माति घुमाया करता है 


श्त्याटि । 
१ श्र २पाद्‌ उस्न । श्ररमकैोकस्त्यात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन 


निचाय्यस्वद्देव' व्योमवच्च । 

( श्चर्भक -श्रोकस --त्वात्‌--तत्‌-व्यपदरेशाच्च-न, इति चेत्‌, न; 
निचाय्यत्वात्‌ प्वं व्योमवत्‌ च । ( अर्भकं = अरर; श्रोकः = स्थाने यस्य 
स, वस्य भावः तत्त्वं, तस्मात्‌ = श्र्मकौ; कस्त्वात्‌ ) । 

भाष्यः--+"पप मे श्रासा हदये, ( ३० श्र ०० > दत्यटपायतन- 
त्वाद्‌; ^श्रीयान व्रीहेर्वा?) इत्यर्पत्वव्यपदेशाच्चात्र न ब्रहेति चैत्‌ नैव, 
तथात्यैन ब्रह्म॒ इहेपास्यत्वात्‌ दृदतेःऽट्पत्यन्तु गवार्व्योमत संग 
च्छते) 
अस्याथैः --“यद श्रम हमारे हृद्य मे" दस श्रुतिवाक्य मै श्रात्मा का 
श्रटपायत्तनत्व यौोधगम्य हाता है; “रात्मा व्रीहि की श्वेक्ता भी चद है" 
यद स्प उपदेश भी उसी के सम्बन्ध मे दै; तदद्वारा श्रात्मा का श्रदपत्व दी 
उपदिष्ट हु्रा दै { किन्तु ब्रह्म विभुस्वभाव दै; श्रतपव ब्रह इस श्रुति के 
उपदेश का चिपय देए नहीं सकता । एेसी श्रापत्ति सगत नहीं दै । कारण, 
उक्त स्थल भे उपासना के निमित्त ब्रह्यचुद्ररूप से दी उपदिष्ट दृश्या दै। 
आकाशव के श्चनन्त दाने पर मी गयाक्तव्योम (गबाक्तस्य श्राकाणश) शत्यादि 
स्थरो म॑ बदत्‌ की श्रट्यत्य विवत्ता देती दैः तद्रप विशु अत्मा फा भी 


इस भकार चुद्रत्व उपदेश श्रसंगत नदी है। 
: १०२ पाद्‌ म खु । सम्भोगघरात्िरिचि चेत्र वेशेप्यात्‌। 


येदान्त-दर्शन 1 

१ श्र०, २ पाद्‌, ६ सू | [१७६ ] 

माप्य“ सरदयस्म्पन्धात्‌ सुखदुःखस्तमभोगयासित्रहयणोऽपि 
जीवस्येवेति चेन्नाय दोपः, स्वकृतकम्मफरमोक्ठत्वेना गहतपाप्मत्येन च 
जीबन्रह्मणो.ऽल्यन्तविशेपात्‌ 

श्रस्यायैः -सवके हदय के साथ सम्बन्ध-विशि् होने के कारण, जीव 
कछीर्माति ब्रह्य का भी उखलदुःख भोग सम्भवं हा सकता है; ( पर्व॒ 
ब्रह्म का उखदुःखादि-सम्बन्ध नहीं है, फेला भतिन कदा दै; घतं 
बह्म उक्त चाक्य का प्रतिपा नर्ही है), यदि पेसी श्रापत्ति करो, ते वह 
सगत नदीं हैः बह्म को हृदयस्थ वन्हने मे कोई दाप नहीं दाता । फारण, 
स्वरृत-कम्मेफर मोक्तृत्व जीव के दी है ब्रह्म सदैव निविकार (श्रपाप- 
चिद्ध) है; जीव श्रर ब्रह्म का इस प्रकार प्रभेद श्रुति ने दही वरन 
किया है। 

शाफरमाप्य मे मी सुतर का इस प्रकार अ किया गया दै] यथा-न 
तावत्‌ खवैप्रारिष्टदयसस्वन्धाच्छासैरवद्व्रह्यणः सम्भोगप्रसगो वैश. 
ष्यात्‌, श्व्यादि ! 

दति भनेमयत्वादिधर्म्मेण हदिस्थितस्वेन च चद्यण उपास्यस्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । . 
--०:०- 
१ श्० २ पाद्‌ & स्र । अत्ता चराचर्अदणात्‌ । 
भाष्य--ध्यस्य ब्रह्म च त्रश्च उभे भवत श्रोदन', खच्यु्यश्योपसेचनं 


क था चेद्‌ यतर स" इत्यत्रात्ता श्रीपुरुयोत्तमः 1 छतः १ सत्यूपसेचनौद- 
नस्य बरह्म्तनोपखक्तितचराचरात्यकस्य विश्वस्य ब्रहणणत्‌ ! 


वेदान्तदशंन । ४ 
१ श्र०,२ पाद्‌, ११-१२ सु° ] [ १८१} 
१शअ०, २ पाद्‌, १९१ सूय । गुहां भविष्ठचात्मानौ हि तदशनात्‌ । 
भाप्य--“क्छृत* पिबन्तौ सुरतस्य लेके, गां भविष्ठा'“चित्यव 
हां धविष्टौ श्चात्मानौ हि चेतनौ हि जीवपय्मात्मानौ वोध्यौ, कुतस्तदे- 
नात्तथोरेवास्मिन्‌ प्रकरणे गुदाप्रवेशव्यपदेग्शदशेनात्‌। «तं दुर्दशे' गूट- 
मलुप्रविष्ट शदाहितमि"-ति परमात्मनः ५्या प्रणिन सम्भव्दितिदेव- 
ताम्यी गुहां धचिग्य तिष्ठन्ती सा भूतेभि्यजायते"-ति जीवस्य । 
व्याख्याः--करवज्ञी मे “गुहां परविष्टौ ८ कट १ श्र ३ बल्ली) 
इत्यादि घाक्यो मे "गुदा मे भविष्ट"” कह कर जो चत्मद्य की कथा 
उल्लिखित दै, उन्दी दोनों श्रात्माश्चो को परमात्मा श्चार जीवात्मा समना 
होगा; कारण इख प्रकरण मे जीवात्मा श्रर परमात्माद्न दोनो काद्ी 
य॒दाप्रिष्ट कह कर षशेन किया रै । वथा--"“त' दुर्दशे' मूढमचभविष्' 
गहाहितमः, इत्यादि वाक्ष्यो मं परमात्मा के, पवं “या प्रणिन गुहां प्रविश्य 
तिष्ठन्ती" इत्यादि वाक्य मे जीवात्मा को शुहाप्रविष्ट कहकर श्रुति ने 
घरन कियादै। 
१ श्० २ पाद्‌ १२ सूत्र । विशेषणाच्च । 
भाप्य--जीघपस्यारेवा गाहाभरचिष्ठस्येन परिग्रहः; यताऽस्मिर्‌ प्रकरणे 
ब्रह्मयज्ञं देवमीड्य' विदित्वा निचाय्येमो शान्तिमलयन्तमेति', “ध्यः सेतुरी- 
ˆ जानाना'~मिलयादिषु -तयेरेषोपास्येपासकमभावेन वेद्यत्यवेवृत्वादिना च 
चिशेषितत्वाच्च । 
शछ्रस्याधेः-परमात्मा श्र जीवात्मा ही “भवुदाप्रचिष्ट वाक्य का र्थं 
दै, इकः शरोर भी करण यह है कि, उक्त श्रुति मे "्रह्मयन् देवमीड्यं 
विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमच्यन्तमेति," “यः सेतुरीजानार्ना" [२३०] 


येदान्तदुर्शन । 
[ १८० | [१ श्र०२ पाद्‌, १० सूत्र 
श्रस्याथैः--कठथ्रति में इस धकार उक्ति है यथाः-- 
“व्यस्य ब्रह्म च तत्रश्च उभे भवत श्रोदनम्‌ 1 क 
शत्युयस्योपसेचनं क दरस्था वेद्‌ यत्न सः” । (शश्र ०, रवदली-) 
व्राह्मण प्वं ततत्निय जिसका शन्न है, सत्यु जिसका उपसेचन-मात्र 
है ( घृतादि चस्तुरपँ जो रन्न मे मिलाकर खाई जाती है, तद्रुप उपसेचन 
त्र दै ); उसका स्वरूप क्या ह, एव" उसकी स्थिति कहाँ है, उसे कौन 
जान सकता रै? 
इस घाक्य मे जौ श्रत्ता श्रर्थात्‌ भक्तक नाम से उक्त हुश्रा रै, वह 
बरह्म; कार्ण, स्यु को भी उपसेचममात्र कहने से व्रह्म्त्ोपठक्तित 
चराचर समस्त विश्व को वह प्रहण { श्रात्मल्तात्‌ ) करता दै, पेसा फा 
गया; ब्रह्म में ही जमत्‌ रीन दोता दै; छुतरां इसका श्रत्ता ( भक्तक ) 
वरह्यषठीदै। 
१ श्र २ पाद्‌ ° सुऽ । प्रकरण । 
भाष्य -श्चत्ता भगवान्‌ पुरूषोत्तमः ""मदान्तं चिभु"मिति तस्यैव 
श्ररतत्वाच्च । 
व्याख्या--कडापनिपद्‌ के जिस रकरण में (प्रथम्‌ प्रकरण की हितीय 
चली मृ ) यद्‌ वाय उक्त दै, चह वद्मचिपयक शकरगण है; सुतस ब्रह्म 
ही षस चाद्य फा पतिषाद्य है, उक्त प्रकरण फे भतिपाच श्रात्मा की पदेले 
"महान्तं चे,» क कर व्याख्या करे “यमेवैष वरते तेन लभ्यः” 
श्त्यादि वाक्यो मे धति ने परमात्मा का दी खुरूपष्ट रूप से उपदेश किया 
ह । श्रदपवं प्रर्मात्मा षी उक्तया््यका कथित श्रता € भस्तणकन्तां | है ॥ 
इति तरदोऽनुन्व-निरूपणाधिर ग्णम्‌ | 


वैदान्तदशंन । । 

१ श्र०, २ पाद, ११-१२ सू०] [ १८१] 
१० २ पराद्‌. १९ सूत्र ! गदां भविष्टावत्मानौ दिं तदर्थैनात्‌। 
भाप्य--“"क्रूत" पिचन्तौ खरृतस्य लाके, गदां भ्रविष्टा'“चित्यज 

गुहां भविषठौ श्रात्मान हि चेतनौ हि जीवपस्मात्मानी वोध्यौ; कुतस्तद्- 

नात्तयोरेवास्मिन्‌ प्रकरणे गुदाधरवेशम्यपदेशदशैनात्‌। "तं दु्दैशे' गढ 
मनुधवि्ठ गदाहितमि"-वि परमात्मनः "या प्रासेन सम्भवलयदितिरदेव- 
तामयी गुहां थविश्य तिष्टन्ती सा भूतेभिन्यजायते»-ति जीवस्य । 
व्याख्याः--फठवज्ञी मै “गुहां प्रविष्टौ" ८ कठ १ श्र० ३ बल्ली) 
सादि वार्केयौ मे “गुहा म भविष्ट” कह कर जो श्रात्मद्धय की कथा 
-उक्षिखित है, उन्दी दोनों श्ात्माश्रों को पस्मात्मा शार जीवात्मा समभना 
होगा; कारण इस प्रकरण मे जीवात्मा श्चार परमात्मा इन दोनो काद्ी 
गुहाप्रयिष्ट कह कर घीन किया है । यथा--““त' दुर्॑शे' गृढमबधविषए' 
गुहादितम्‌"* इयादि वाक्यो मे परमात्मा के, पचे "या प्रारेन गदां प्रविश्य 
तिष्ठन्ती" इत्यादि वाक्यो मे जीवात्मा फो गुहाप्रचि्ट कहकर श्रुति ने 
चरन किया है । 
१ ०२ पाद्‌ १२ सुच्र । चिग्रेपणाच्च । 
भाप्य--जीवपरयेोरेवान्न गृहापरचिष्ठतयेन परिग्रहः; यते.ऽस्मिन्‌ परकस्णे 
"ब्रह्मयकषं देवमीड्य' विदित्वा निचाय्येमां श्तान्तिमदयन्तमेति"", *"यः सेत॒री- 
` ज्ानाना'“मिद्यादिषु तयेोरेवोपास्येपासकमावेन वेद्यत्यवेदेत्वाद्विना च 
चि्नोपितस्वाच्च । 
श्रस्याथेः-- परमात्मा श्रार जीवात्मा दी '्रहाप्रचिष्ट” वाक्य फा चरथं 
दै, इतका श्चार भी कार्ण यह है कि, उक्त श्रुति मे '*ह्मयन्ञ' देवमीड्यं 
विदित्वा निलाय्येमां शशान्तिमलयन्तमेति,” “यः सेत्ररजानानां” [३ व०] 


५ वेदान्तदशंन । 
[१८२] [ १ श्र०, २ पाद्‌, १३ स्‌ 
हत्यादि धाक मे पक का वेयत्व, दृसदे का वेततुत्व, पक को उपास्यत्व, 
दुखरे का उपासकत्व इत्यादि विशेषणो के दवाय दोन का भेद भ्रदर्भित 
किया गयादै। ` 

इति जीवपरयोगुंहागतत्व-निरूपणाधिकरणम्‌ । 


---०- 


१ श्रः २ पाद्‌ १३ सत्र । श्नन्तर उपपत्तेः। 

भाग्य--“*य पपो<न्तरक्तिणि पुरुषो दश्यते" दव्यत्तिएयन्तरः पुरुषोत्तम 
पव नान्यः; कुतः ? “पप श्रासमेति दोवाच पतद्श्तममर्यमेतदू्रहेति," 
"पतं सेयद्धाम इद्याचत्तते" इत्यात्मत्यामयत्वादीनां सयद्वामत्थादीनां च 
पुरोत्तमे पयोपयक्चेः । 

अस्यार्थः --षछान्दोग्यश्रुति में उपकेशल-विदा अकःस्ण (४ श्च० १५ ख) 
मै उक्तं दै कि^ध्य पपोऽ तरेकिशि पुरुषो दश्यते” (नेत्र फे भीतर ज 
पुखप दष हाता दै) । दस स्थल में भी चलतु सम्यन्तरस्थ पुखप ब्रह्म दै, जीश्र 
नर्द; कारण, उक्त शरुतिवाकय में इख चन्तुरभ्यन्तरस्थ पुखप के श्रात्मत्व, 
श्मभयत्व, श्ग्रतत्य, सयद्धामत्वादि ब्रह्म ण-सम्पन्न कहकर उल्लेख किया 
दै, ये घाक्य जीवखम्बन्ध में प्रयुक्त हो चष्ट स्फते। धति यथाः-- 
“दप च्नासेति दावाच, पतदग्रतममयमेतदृव्रह्मोति" प्वं ^“पतं सयद्वाम 
इत्याचच्ते पतं हि सर्वाणि घाम्रान्यमिसेयन्ति इ्यादि पाथ्यो मे उसका 
इस शति ने सयाम | मंगङनिधान ], घामनी-भापरनी-शक्ति-सम्पन्न 
॥ जीयफा श्वोमन कम्पकारी, कम्मेफलदाता सर्वधकाशक श्त्यादि ] रूपो 


से धरन कियाद! 


वेदान्तदशंन.। 

4. पर, २ पद्‌, १४१६ सू° ] [१८३] 

१ शः २ पादं १४ सूत्र । स्थानादिव्यपदेशाच्च । 

भाष्य-परमात्मने ““यश््वक्षपि तिष्टक्नि“त्यादिश्व्या स्थानिर््यपदैः 
शा्ाक्तिपुरुपः ख पव । , 

व्याख्या--[ वृद० ३ ० ] “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌, यश्चघ्युपि तिष्ठन्‌ 
तस्यौदिति नाम दिरख्यश्मश्रु [ जो पृथ्वी में श्रवस्थान कर्ता दै, जो च्ल 
में श्रवस्थान कर्तार, उत्‌ जिसका नाम्है, ज्ये दिस्फ्यमयश्मश्रुचिशिष्ट है 
दस्यादि शरुतियें म भी बह्म के ध्यान कं लिप स्थान नाम शरर रूप उपदि 
इषः है, पेसा देखा जाता है ! श्रत्व इस स्थलमें मी ब्रह्म को चक्तुरभ्यन्त- 
र्स्थ पुरुप कदने मे दोप नदी हता है। 

१०२ पाद १५ सूर }. सुखविशिष्टाभिधानादेव च ] 

भाष्य--श्रचषिगतः पर पव “कं बह्म खं ब्रह्मीः"-ति सुखविशिएटाभि 
धानाच्च। 

स्याख्याः--“प्राणो ब्रह्म, कं ब्रह्मः, ( छ ० ९ श्च० १० ख० >) इत्यादि 
चाक भं श्रक्तिगतः पुरूष को प्राखस्वरूप, सुखस्वरूप, [ श्रानन्दमय } 
इत्यादि रूपो से श्रभिदित किया है; जन्तु जीव सुखमय नदी दै-जीव दुःख , 
मे निपतित दै; सुतरां उक्त स्थ मेँ श्रक्षिगत पुरूष पथ्मत्मा टी है । 
। १ ०२ पाद्‌ १६ सूत्र । तपव च तदृघ्ह्म। 

भाष्य-तत्‌ कं ब्छेति खखचिरिष्टं ब्रह्मेव, कतः ? “यद्वाव क॑ तदेव 
सखे, यदेव खे, तदेव क-मितिपरस्पय्यैरिष्टवधरतिपादकवाक्यदेव च । 

व्याख्याः--उक्त श्रति मे दसत प्रकार वाक्यभी दहे, यथा यद्वाव कं, 
तदेव सं, यदेवे श्वं तदेव कम्‌? { जो खुख-स्वरूप दै, वी काश-स्वरूप दै 
जो भाकाश-स्वरूप है वदी खुख-स्वरूप दै ] 1 श्रतपच खुख-विशि्ट श्रात्मा 


वैदान्तद्शंन । 
[१८४] [ १ श्र०, २ पाद्‌, १७सू५ 
क श्राकाश की भांति सर्वव्यापक कहने से वह सुखमय श्रात्मा जीवात्मा 
से विभिन्न परब्रह्म है 1 
१०२ पाद्‌ ९७ सूत्र । श्रुतोपनिपत्कमत्यभिधानाच ॥ 
[ श्रुतोपनिपत्कस्य--गत्ति-घ्नमिधानात्‌ [ कथनात्‌ ] 
भाप्य--भ्रुतोपनिषद्येन लस्य श्चुतेएपनिपत्कस्य या गतिर्देचयानाल्या 
“'प्रथोत्तरेण तपसा व्रह्मचग्येण श्रद्धया चिययात्मानमन्विप्यादित्य- 
मभिजायन्ते पतद्वै प्राणानामायतनमेतदश्तमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न 
पुनसावर्तते, इति श्रुत्यन्तरे प्रसिद्धा “तस्या पये तेऽच्विप- 
भेवाभिसम्भवन्ती"-त्यादिना गतेरभिधानाब्वादयन्तरः पुरषः 
पुखपोत्तम एव । । 
श्रस्याथैः-( उपनिपीदति परमात्मानं प्रापयति या परमात्मविद्या सा 
उपनिपत्‌\ श्रुता उपनिषत्‌ येन = शरुतोपनिपत्कस्तेन ) रदस्य के साथ उप- 
निपदू-वैत्ता पुरुप के सम्बन्ध मं श्रुत्यन्तर मे [ प्रश्नोपनिषत्‌ १ म प्र १०म 
घाः ] ““श्रथोत्तरेण तपसा", इत्यादि वाक्ये मे जो गतिप्रासि प्रसिद्ध रै, 
उसी गति का “तस्या एवेह” त्यादि वाक्यों के द्वारा [ छा० ४१५ ख० | 
श्यदिपुर्ष फे सम्बन्ध मे भो उपदेश होने के कारणः यष श्यदिस्य पुरुष 
परमात्मा उपपन्न हाता दै । 
षस सूत्र फा सम्पूरी शांकस्माप्य नीचे उदूधरत है । 
शतप्त्वाक्षिस्थानः पुरुपः परमेश्वरो, यस्मात्‌ थ॒तापनिषत्कस्य श्रुत 
रहस्यविष्ठानस्य ब्रह्मविदो या गतिदंवयानास्या प्रसिद्धा श्रुती, ""अययोत्तरेण्‌ 
तपसा चद्ययर्येशु श्रद्धया विद्ययात्मानमस्विष्यादिव्यमभि जायन्ते, पष 


चैदान्तदर्शन 1 
१ श्र०, २ पादु, १७ सू] [ १८९] 
प्राणानामायतनमेतदन्तमभयमेतत्‌ परायणमेतस्मान्न पुन सवर्त दति ।*' 
स्मृताचपि+- 
भिन्यौततिरहः युक्छः परमासा उन्तसायणम्‌ 1 
तच भयाता गच्छन्ति व्रह् ब्रह्मविदो जनाः ॥ 

इति सैवेदाक्तिपुरुपविदरोऽभिधीयमाना दश्यते 1 “शश्रथ यदु चैवास्मिन्‌. 
शव्यं कुषैन्ति यदु च ना्चिंपमेवाभिसखम्भचन्ति" इत्युपक्रम्य भश्रादिद्या- 
शन्द्रमसं चन्द्रमसे चियुतं, तत्पुख्पोऽमानवः स॒ णतान्‌ ब्रह्म ममयत्येष 
देवपथो बह्मपशः, पतेन प्रतिपाद्यमाना इमं मानवेमावतं ` नाव्ैत इति" तदिह 
ब्रह्मविद्धिपयया प्रसिद्धया गत्याऽक्तिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते” 1 

श्रस्याथः--चत्ुरभ्यन्तरस्थ पुर्प (जो योदश सूत्र के रूषित 
छान्दोग्य शयुति मे उक्त इश्रा ह बह ) परमेक्वर--पररमात्मा है । कारण, 
रस्यचिज्ञानयुक्त व्रह्मचित्‌ पुरुप का (-शरुतोपनिपत्कस्य ) जो श्रुतिप्रसिद्धं 
देकयान-गति-प्ाति का उद्लेख है [ यथा श्रुति ने कदा हैः-- “तपस्या, 
ब्रह्मचय्यै, श्रद्धा श्र विद्या-द्रारा श्रात्मा का श्रन्वेपण क्फ, ्त्म-स्वरूप 
काभ करने के निमित्त साधन करके, देदान्त मेँ सूय्यलोक प्राप्त दातार, 
वरदा से बरह्मोक म गमन करता है ] यदी जीव का शष चिध्राम-स्यान दै, 
यदी श्रत (नोक) है, परम श्रभय स्थान दै । इस स्थान के आस्र करणे 

- पुरूष फिर ससार में नर्दी.श्राता 1" इसे धकार स्परतिने भी कदा दैः-- 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष, श्रनि, ज्यति, रदः, य॒ज्ञ, उत्तयायण्‌, षरमासस्वरूप दैव- 
साश्रौ को पाकर प्चात्‌ बह्म को भाघ हाता है । ) श्रक्िपुरूपौ पाश्चफ उस 
परसिद्ध गत्तिका षी धातत कण्ता दै, पेसा श्रुति ने उरलेख किया दै । यथा 
शति ने फा दै-- (उपासक की श्स्यु होने पर उसके कुःटुम्बगण्‌) “उसका 
3; 


वेदान्तदशंन । 
[१८६] [१ श्र०, २ पादे, १६० 
शच-सस्कार करं या न करे, वह श्चच्िं को (्च्रि देवता को) 
निश्चय टी धा्त दोता दैः" इस प्रकार गति का घरीन श्रारम्भ करके ति ने 
इखके पयात्‌ टी कहा दै, “भवह पुस श्ादित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से वियुत्‌- 
खोक फे प्रात द्योता है; तव अ्रह्यखोकवासी दिव्य-पुरष उक्त उपासको फो 
ब्रह्मोक भे ले जाते है श्सी का नाम देवपथ श्र ब्रह्मपथ है इक भाष 
दोन से, मानव का दस श्रावरछमान सखार मे पुनरावर्तनं नहीं होता है 
(छा० ४ श ० १५ ख०) । ब्रह्क्षौ की जो यद प्रसिद्ध गति उक्त दै, उसके 
श्रक्षिपुर्पोपासक के सम्बन्ध मे उक्त दोने के कारण, श्रक्ति-स्थित पुदष 
बह्म ककरः नि्रियत दाता दै । 
मन्तव्यः--स स्थ मे रुच्य करना होगा कि, छोन्दोग्यादि-उपनिषदुक्त 
श्रक्तिपुख्पोपासना-रभरति भक्तिमार्गाय त्रिविध श्चग-चिशिष्ट ब्रह्मौपासना है 
जो ब्रह्मसूञ फे प्रथमपाद्‌ के गोप सूत्र मे व्याख्यात ई है, उसके दासय जो 
भक्त काम होता दै, पवं बह्यक्षानी छोगो को देदान्त के श्ननन्तस जा देवः 
यान-गत्ति-धासि दीती है, उसका मी बेदव्यासजी ने स्प्टस्प से दसी सूम 
म घरीन किया दै; पवं इस सुन के दसी रूप का मम है यद शंकराचाप्यैजी 
ने भी स्वरत भाष्य मं व्याख्यात किया दै; सुतस केवर क्षानमा् दी मत्त 
प्राप फदकर जिनका श्भिमत दहै, उनका मत श्राद्रणीय नदीं दै; पं 
श्रीमच्चुद्भपचाय्यै ने श्चागे जो इन उभय विपयो मे विरुद मत स्थापन 
कसे की चेटा फी है, चद भो प्राष्य होने फे योग्य नदीं र । निस्वा्कमाप्य 
मभौ शस स्फी इसी सूप सै व्याख्या की गर दै, सके सम्बन्ध में किसी 


व्याख्या का विरौघ नी दै ॥ 
१० २ पाद्‌, १८ सूल्र | चनवस्थितेरखम्मघाच्च नेतरः ॥ 


यैदान्तदशंन 1 
9 ०, २ पाद, १६ सूत्र] [१८७] 
भाष्य--श्रष्यन्तरः परमत्मितशौ न भवति, कुतस्तदितरस्य तत्न निय- 
भेनानवस्थितेरश्तत्वादैस्तचासभवाच्च । 
व्याख्या--ध्रक्तिषुरुष परमात्मा दै, जीव, छायापुरुष, शअरथवा दैवता 
नही है; कारण, धत्ति म जीवं के श्चवस्थान का नियम नहीं दै, (जीव सषैषिध 
श्रियो फे साथ सम्वन्धविशिष्ट दै; छायापुखप अतिविम्परूपी दै, उसकी 
स्थिति परिवर्तनशील है; पवं खव्यदेवता कौ भी रशि के द्वाप दी चक्त ` 
मे रयस्थित फदकरः श्रुति ने घरीन किया है), प्वं ्तत्वादि गुण मी 
इनके नी है; सुतरां श्चकषिपुरुष ब्रह्म दै 1 
इति ब्रह्मणो.$िगतत्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
१. ० २ पाद्‌ १६ सूत्र! श्रन्तयम्यधिदैवादिलोकादिषु तथमै- 
ज्यपदेशात्‌ ॥ 
भाष्य --""्यः पृथिव्यां तिष्ठिक्नि'त्युपक्रम्य +“पय ते श्रात्माःऽ्त- 
्यामी"-ति प्रथिव्यायधिदैवादिसर्वपर्य्यायेषु धयमाणोः-न्तर्यामी परमा- 
त्मैव, ुतस्तदर्मस्य सर्वनियन््त्वदेरिद ज्यप्देशात्‌ । 
व्याल्या--गृददारणयक्र श्यति के ठृतीय श्रष्याय के सत्तम ब्राह्म में 
“यः पृथि्यां तिष्ठन्‌" ८ जो पृथिवी मे श्रवस्थान करता दै ), दस पकार 
श्यारम्भं क्के, “प ते श्रात्मा अन्तर्यामी" ८ यद श्रात्ा तुम्दासया अन्त- 
यामी दै) कह कर उपदेश किया गया हैः पचं पोच पर्यायक्रम से श्चप्‌, 
श्चभ्नि, श्रन्तरिल्त, घायु, स्वभे, श्रादिय, दिक्‌, चन्द्र, तास्का, ्राकाश, 
तेजः, सथैविध भाणिवगै, पं समस्त इन्द्रियवर्ग-पभति श्त्येक वस्त॒ मे 
स्थित पुरुप फो श्रधिदैव, श्रधिलोक, रौर श्रध्यात्म मेद से बसीन फरफे, 
घटी पुरुष तुम्हारा श्रन्तयांमी है, पेखा क्‌ कर वाक्यशेष किया यथा है 


वेदान्तदशंन । 
[१८८] [१ श्र०,२ पाद्‌, २०.२२ सुण 
इसी श्रधिदरैष -पनं श्रधिलोकादि मे श्रन्तर्यामिरूप से जो श्रात्मा वर्णित 
हुश्या है, वह च्म है, जीव नही । कारण, इख श्रात्मा के सर्नियन्त्त्वादि 
जो सकल धमे उक्त थुति मे उरिल्खित हुण्है, वे ब्रह्म के धर्मैर 
जीव के नदीं । 
१श्०२ पाद्‌, २० सूत्र। नच स्मार्तमेतद्धर्मासिलापात्‌ ॥ 

भाप्य-न च प्रध।नमन्तयामिशब्दवाच्यं चेतनधर्माणां सवैनियन्त्‌- 

स्वसर्वद्र्टरल्यादीनां चाभिलापात्‌ । 
व्याख्या -सर््यस्षधुटयुक्त प्रधान, उक्तस्थल मेँ अन्तर्यामी शष्द्‌का 

धाच्य नदीं है कारण, श्रचेत्तन प्रधान का दस श्रन्त्यामी शब्द्‌ का 
चाच्य कने से सवैनियन्वृत्व सधद्ष्टरूत्व प्ति जो उसके सम्बन्ध म उक्त ` 
दप है, उनके चैतन धर्मो" का श्रपलापदोतारै। 

१श्र०२ पाद्‌ २९ सूत्र) न शारीरष्योभयेऽपि हि मेदेनैनभधीयते । 
[नि शारीरश्च; उभये श्रपि, हि (यतः) भेदेन एनम्‌ श्रधीयते] 1 

भाप्य--न च जीवोऽन्तर्यामी, यतश्चनमन्तयामिणो मेदेन “या 
चिक्षाने तिष्ठन्निति काराः, “य॒ श्चात्मनी"-ति माध्यंदिनार्चोभये ऽप्य. 
धीयते ¦ । 

स्याख्या-इस स्थर मे शारोर जीव भो श्रन्तर्यामी शच्द्‌ का घास्य 
ह. फेला नहीं कह सकतेः क्योकि क्राएव पवं माध्यन्दिन इन दोनो 
शालाश्मो म "भ्या चिाने य श्रात्मनि" इत्यादि घाक्यो मे अन्तर्यामी 
से जीष विभिन्न कह फर वसित श्राह । 

ह्नि व्रह्मणऽन्नौ म स्व-निर पगुषधिक्रम । 
१ श्म०२ पाद्‌, २ सु । ्नादश्वत्वादिराणकता धर्मो्तिः ॥ 


। वेदान्तदरशन । 
१ श्रं २ पादु, २३,२४ सूत्र | [ १८६ ] 
` भाष्य--श्रथर्यणिकरैरदाहतः श्वदश्यमि्यादिना,.$रर्थत्वादिगुणकः 
परमाव; कतं; ¢ “यः स्वक्ष इत्यादिना तद्र्मोकतेः । 9 
व्याख्या--श्रथर्वरेदीय समुणएडकापनिषद्‌ मेँ रथम सुरुडक के प्रथम खर्ड 
मे उक्त "धयत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोजमवरीम्‌?' (ये श्रदश्य, श्रग्राह्य, श्रमो, प्रवरौ 
शत्यादि) वाक्यो मे अदश्यत्वादि गुणविशिष्ट कद कर जौ उक्त हुश्नारैः, 
घदी ब्रह्म है; क्योकि, इस शति ने शागे "ध्यः सवैज्ञ" इत्यादि घाक्यो भे 
उसको सथशत्यादि-धर्मविशिष्ट कदा है । 
९०२ पाद्‌, २३ सूत्र । विशेपणमेदन्यपदेशाभ्यां च नेतर ॥ 
[नि-दइतरौ जीवः प्रधानं व; विशेषणात्‌ (भूतथेनित्यादिविश्चेपणात्‌ न 
जीवः) “श्रत्तपत्परतः परः" इति भेदव्यपदेशात्‌ न प्रधानं च । ] 
माप्य--पधानजीवौ न भूतयोन्यत्तरपदवाच्यौः विशेपणमेदव्यपद- 
शाभ्यां, “सर्वेगत^मितिविश्षेपणन्यपदेशः, श्रक्तराट्परतः परर" इति 
भेदनम्यपदेशश्च । ट 
व्याल्या--साल्योक्त प्रधान श्रथवा जीव उक्त श्ुतयुकत भूतपरोनि शार 
श्रष्ठरपरद्‌ का वाच्य नहीं द, क्योकि 'सर्यगत" विशेपण-ढारा जीवात्मा 
से, पवं “'घरत्तर से भी बद भेष दै [सू० २ खर] इस वाक्यदधारा थधान 
से, श्रुति ने उसकी विभिन्नता दिखा है । शाकस्ाप्य म नी इस मूच 
कीष्सीतसहग्यास्याकी गददैदै। 
१ श्म २ पराद्‌, २४ सूत्र । रूपोपन्यासाच्च ॥ 
† ( उषन्यासात्‌ कथनात) 
" माध्य "्रम्निभूधे, त्यादिना परमात्मनो रूपोपन्यासाच्च चेतरो} 


वेदान्तदुर्शन । 
[१९०] { १ ०, २ पादु, २९१२६ सूत्र 
ष्याख्या--^श्रभरिरंधां चलप चन्द्रै), [मू०२ खर] [गनि इसका 
शिस्मदेश, चन्द्र शरार सूयं सके चसुर्दय] व्यादि घाक्यों के दवारा श 
शति ने स पुख्प का रूप घरीन किया है; वह पस्मात्मा फे ही सम्बन्य मे 
प्रयुक्त ठो सकता है, प्रतएव यद पस्मात्मा है, जीव नद ! 
इति व्रहणोऽदश्यत्वादिथुणनिरूप एाधिकरणम्‌ । 





१ श्र० २ पाद्‌, २५ सून ! वैश्वानरः साधारणशष्दविशेपाद्‌ ॥ 
भाप्य--वैश्वानरः परमात्मैव, यतोऽभिब्रह्मसाधास्णस्यापि वैश्वानर 
शब्दस्य ब्रह्मपरिधदे दुमूदधेत्वा्यवयव-विधानेन विशेषावगमात्‌ । 
ग्याख्या-ान्दोग्यापनिपद्‌ मे ( म श्रध्याय में ) जो वैश्वानर-उपा- 
खना का उदलेख दै, उसी चैश्वानर-शब्द्‌ का चाच्य परमात्मा दै, क्योकि, 
दख वैए्वानर-शव््‌ के श्रननि श्रार ब्रह्म उमयवाचक दने पर भी श ुमू- 
द^त्वा)"-दि (स्वर्भशिरस्त्व त्यादि) विशेषणो के छारा उक्त स्थल मे पर 
मात्मा ही उपदिष्ट दुश्रा रै, पला सिद्ध हाता है।- 
१२ श्र २ पाद्‌, २द सूच । स्मग्यमाणमयुमानः स्यादिति ॥ 
भाप्य--परमात्मने हि वैश्वानरय “यस्याग्निरास्यं चौमूंदध,स्यादि- 
सन्युक्तमपि रूपं निश्चायकं स्यात्‌ । 
व्याख्या--स्ष्ति मे भो यद सककरूप बह्म के ही कहकर उक्त ह्रै, घी 
स्खति श्रपनी मूलधृत्ि फे श्रथ काञअनुमान कराती है, तद्धार भी वैश्वानर 
शब्द का वाच्य परब्रह्म दी दै, यदी सिद्धान्तं होता है । सूति यथाः-- 
चया मुद्धीनं यस्य विप्रा घदन्ति खं चै नाभिं चन्द्रस्य च नेशे । 
दिश्तः धोने विदि पादो स्तितिश्व सेाऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता 1” 


वैदान्तद्शंन । 

¶१ चरर पाद्‌, २उसत्र] ‡ { १६१] 

श्रस्या्ः--व्रह्मवादी ्राह्वणगण स्वग के जिसका मस्तक, श्राक्राशच 
क्षो जिसकी नाभि, चन्द्र पवं सूर्य्य को जिसके ने्द्धव, समस्त दिशाश्रौ के 
जिसके श्चोत्र ककर वरीन कस्ते है, पव॑ पृथिवी को जिसका पाद्‌ कह 
कर सम्मते है, घटी श्रात्मा श्रचिन्त्य, एवं सकज्भू्तौ का खषा है। 
( दीक शली प्रकार ओर भी स्सृति-वास्य दै । यथाः--“यस्याद्िणस्यं 
दौम, ख नाभिश्चरणौ पितिः! सू््यैश्चललुदिःणः शोत, तस्मै कोकात्मने 
नमः, इत्यादि । 

` १ श्र०२पाद्‌, २७ सून । शब्दादिभ्योन्तःप्रतिष्ठानान्नेति चेन्न, तथा 
दष्टूयुपदेशणादसम्भवात्‌ पुरुषममिधीयते ॥ 

, {शष्द-प्रादिभ्यः ( वैश्वानरशब्दादिभ्यः ), अन्तःपतिष्डानात्‌ ( श्रन्तः 
प्रति्ठानश्रवणास्च ), न ८ वैश्वानरः परमात्मा ) इति चेत्‌ न; तथा-- 
( श्रस्मिन्‌ वैश्वानरे ) दष्टि-उपद्ेणात्‌ ( परमेश्व र्टष्टेरपदेशात्‌ ), श्रस- 
समचात्‌, पुरुषम्‌ श्रभिधीयते ८ एुख्पत्वश्रवणाच्च वैश्वानरः परमात्मैव ) ।] 

भपष्य--जाटसाप्नौ बैश्वानरणब्दरय रूढत्वाद्ग्निघेताविधानात्‌ भाण 
हस्याधास्त्वक्ष शीत्तंनादन्तःप्रतिष्ठानश्रवणाच्च न वेश्वानरः परमात्मा गन्तु 
आढसया्चिरिति चेश्न; तथा तस्मिन्‌ जाररे पश्मेश्वरदष्टेरपदेःशात्‌ परमामा- 
परिग्रहम ययमूद्धत्वायसम्भवात्‌ पुरुपत्व्रवणा वैश्वानरः परमा- 
त्मष। 

श्रस्याथः- वैश्वानर शब्द्‌ का स्वाभाविक श्रै है जाडययि प्वं शसि 
ष्व्‌ जो भि श्छ श्रुति मै व्यवद्धत हुश्रा दै, घ हदय, गाहपत्य शमर मन 
यदह धिविध छद्निषाचक दै; पवं “व्रथममागन्देस्‌, इत्यादि पाणाहुतिषाक्येों 
में भनि का श्चाधार्त्व भी कदा गया दै । अरतण्यव, इन्दी सब कारणो से, 


१1 


वैदान्तदशंन । 


[१६२] [१ ०, २ पाद, रम-३० सूत्र 


पवं ““पुरपेऽन्तःप्रतिषितं वेद्‌, इत्यादि वाक्यो मे इश वैश्वानर को पुख्य 
कै श्रन्तः-प्रतिष्टित कने से, उक्त श्चति मे वैश्वानर शब्द परमेश्वराय में नष 
व्यवहृत दुश्रा दै; यदि पेसा कहा, तो वद संगत नही है । क्योकि, दसं 
श्रुति नै वैश्वानर उपाधि से पस्मेश्वर् को ही षटि करने का उपदेश किया 
दै, विकतिपतः वैश्वानर शब्द्‌ से पप्मेश्वर न सम्रमः कर जाठसश्चि समभे से 
“स्वग इसका शिर इस्यादि जो समस्त वाक्य दस श्रुति मे कदे गये द, वे 
श्रसम्भव हेते है; प्वं च इन वैश्वानर के पुरुष कहकर श्रुति ने उरलेख 
कियाद; यथा “स पपोऽभनिर्वैश्वानरो यत्पुरुषः, स ये दैतमेवमभिनं 
वैश्वानरं पुरषं पुरुषविधं पुर्पेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद" इति । श्रतपव उक्त 
सथल में वश्वानर शब्द्‌ पग्मातवाचक दै । 

१ श्र० २ पाद्‌, रर सू । श्रतणव न देवता भूतं च । 

भाण्य--उक्तदेनुभ्य प्एव न देवता भूतं च न गृह्रते बैश्वानरशब्देन । 

व्याख्या--पूर्वोक्त कारणं से वैश्वानर को श्रभ्निनामक देवता श्धवा 
श्रश्चिनामक भूत मी नर्द कह श्चकते । 

१ ्र० २ पाद्‌, २६ स्च । साक्तादप्ययचिरोधं जमिनिः ॥ 

भाप्य--चिश्वश्चासतौ नर्च सर्वात्मा भगवान्‌ वैश्यानर दति सात्तादु- 
पाख्य श्ूत्ययिपेधं ्ैमिनिखचाय्यो मन्यने । 

व्याख्या--विश्वस्चासं! नरश्च इस प्रकार वथुरपत्ति-दाण सर्घातमा 
भगवान्‌ दी येर्वानर ्तष्द के वाच्य ह प्वं वे सा्तात्सम्बन्ध मे ८ जाट. 
सास्चिसम्बन्ध व्यतिरेकः म ) उपास्यस्य से उपदिष्ट दृः है, पेखा कदने से 
प्रतः मो क्‌ वा्यविसेध नदीं दोता, पेखा समिनि सुनि कदते दै । 
१ श्र० > पाद, ३० सुतर } श्रभिव्यचतेरित्या्मरप्यः ॥ 


र 


^ 


† वैदान्तदश॑न । . 
` १ ०, २ पाद्‌, ३१-३२ सद्र ] [ १९३] 
(-खमिन्यक्तेः अमिब्यकतिनिमिरतेम 
भाष्यः-उपासकान एमनन्यानामनुग्रहायानन्ते-ऽपि शेष्यष्य तचद- 
चुरूपतया श्रमिव्यज्यते शति प्रदेशमात्वमुपपदयते इत्येवमभिव्यक्तैरित्या- 
शमप्थ्योमुनिम्मन्यते } 
श्रस्याथेः--श्राध्मर्थ्य सुनि ने कहा है, श्ननन्यमति उपासको के रति 
अनुभ्रद के निमित्त परमात्मा श्रनन्त हने पर भी चिशेप विशेष रुप मेँ प्रका- 
शित होता दै श्रत्व वह धदेशमाच् हृदय मे, परदिशमजि-रूप मं पकाशित 
दाता दै। इस कारण पूर्वोक्त ुत्तिवाक्यौ मे कें दटिविरोध नदी है । 
१ शअ० २ पाद्‌, ३१ सू । श्रतुस्ष्रतेवादरिः ॥ 
मप्य---रद्धदिपादान्तदेहकट्पनमदस्ग्रतेरखस्मरणणथमिति पादरि- 
राचा्यो मन्यते। 
व्याख्या--वादारि सुनि ने का है, युस्पति श्र्थात्‌ याय के 
निमित्त पस्मेश्वर को! कमो भरादेश-परिमाण, कमी शिस्श्यरणादि श्रवयव- 
यिशिष्टरप भे श्रुतिने श्चद्ेश किया दै । 
१ श्र०२षाद्‌, ३२ सुच । सम्पत्तेरिति जेमिनिस्वथादि दु्धीयति ॥ 
माष्य--वैश्वानरोपासफेन न्ियमाणाया वैश्वानरयिद्यागभूताणा- 
एतेरसिदोघ्त्वसम्परय्थ" तेषाञुरश्रादीनां येयादित्यकद्पनमिति जेमिनिसा- 
चायो मन्यते, "तथैवाथ य ॒पतदेयं विद्धान्निदोतं छ्ोती".व्यादिधति- 
दैशेयति । ४ 
व्यास्या--ैर्यान र उपासना के थङ्गीभूत भराएादुति के श्चस्निहिचत्व 
सम्पादन भति ने तदुपासको फे पत्त में उरः अशनि धमो फो उपास्य 
यैश्यानर श्ात्मा के सम्बन्ध में श्रपनेमे ही ध्यान चसे का उपदेश ; 
२९ 





वेदान्तद्श॑न । 
{ ९४ | [१ श्रम, २ पाध्‌, ३३ सूः 
है, इसको जैमिनि श्ाचाय्य मानते है । “जो विद्धा्‌ पुरुष इसे प्रकार श्चग्नि 
देते याग कस्ते दै" इत्यादि वाक्ये श्िने उसका दी श्रद्रीन किया दै 
शांफरभाप्य भे वाजसखनेय-बराह्मणोक्त ““धदेशमाजमिव ह्‌ यै देवा; सुविदिता 
छभिखस्पन्ना" इत्यादि श्यति फो उदृधरूत कर इस सूत्र की व्याख्या छी गई 
दै। व्याख्याकाखार पक दही दै! षाजसनेय शति मे उक्त दै कि, स्वभ से 
पृथिवीय्यन्त वैद्वानर श्रात्मा का समस्ताग उपासक श्रपते सिर्से 
चिघुकपर्यन्त भ्रादैश-परिमित स्थान में ध्यान द्वारा सन्निवेशित क्के, 
उसकी निज शिरःप्देश को विराटरपो वैश्वानर के मस्तक स्वर्मरुप मे, निज 
चक्षु को वैश्वानर के चश्च सूरयरूप भें, निज मुखविवरः को ाकाश्टरूप से 
त्यादि कम सै धारणा करके उसके साय श्रमेदभावापन्न होगे; ध्येय घस्तु के 
सदित पएकरूपतः देने के! दी सम्पत्ति श्रथवा समापत्ति कते; शख रूप से 
सम्पत्ति के निमित्तपदेश-शुति उपदिष्ट हु है। यदी जेमिःनि का श्रमिमत ई । 
१० २ पाद्‌, २३ सुल । श्रामनम्ति चेनमस्मिन्‌ 
भाप्य--यमूद्धादिमन्तं वैश्यानरमसिमिन्ुपासकदेहे पुरुपविधमामनन्ति च। 
व्याख्या क्षण भें श्रीभगवान्‌ वेद्व्याख पूर्वोक्त समस्ते मतां का 
श्ञुमेषदन कसे कहते ई)--शरुति स्वयं “स था दैतमेवमग्निं वैश्वानरं , 
पुख्यविधम्‌ पुच्पे श्न्तःप्रतिष्ठितं वेद्‌” इ्यादि घाक्या मे दरस चुधरुद्धीदि 
विशि वै्रवानर का उपाक ये श्रन्तःप्रचिष्ट रप से ध्यान करने का उपदेश 
किया षै; तपय यद प्रतिपन्न देता दै फि, वैद्वानर-थुति पस्न्ह्ययोधक दै । 
इति ब््णौ वैश्वानरव्व-निसूपग्याधिकरणम्‌ । 
हति पेदान्तदशंने प्रथमाध्याये द्वितीयपादः समाष्ठः 1 
ॐ तव्सद्‌ ! 


वेदान्तदशने । 


प्रधम श्रध्याय--तृतीय पाद्‌) 


१ श्र० ३ पाद्‌, १ ख्। य.भ्वाद्यायतनें स्वगरष्दात्‌ ॥ 
(ध्‌ -भू-धादि-ध्ायतने, स्वश्ष्दात्‌) 
भाष्य-- "यस्मिन्‌ चौरितियुभ्वाद्यायतने व्रह्म स्वशब्दादरहमवाच- 
कात्मशष्दात्‌ । 
च्याख्या--मुरुडकोपनिषद्‌ के द्वितीय अरुडक मे जो स्वगे-पृथिवी- 
श्नादि श्रायतनविशिष्ट फहकर उदिर्यित दुश्रा दै, वद ब्रह्म दै; कारण, 
बरह्मवाचक श्रात्म-शष्द्‌ का इस श्रुति ने उसके सम्बन्ध भे प्रयोग कियाद) 
मुरुडक श्चुतिवाक्य सथाः-- 
यस्मिन्‌ यौः पृथिवी चान्तरीत्तमेतं 
मनः खह मारश्च सरवै 
स्तमेवैकं विज्ञानथात्मानमन्या 
घाचे विभ्रखथाञखतस्यैप सेतुः }" 
शछ्स्याथेः--स्वभै, पृथिवी, श्रन्तरित्त प्वं समस्त इन्दियेर फे सदित 
मम जिससे व्याप्त हाकरः है, उसी श्रात्मा का जने, श्नन्य घाक्यो को 
परित्याग फे, यद शद्धय श्चात्मा श्रखुत का (मेत्तका >) सोपान है 


वेदान्तयुशेन } 
[१९६] 
१ श्र० ३ पाद्‌, २ स्र सुक्तोपद्प्यन्यपदेःशान्‌ ॥ 


(मुक्तः उपदप्यं पराप्यं यथूब्रह्म, तस्य व्यपदेशात्‌ कथनात्‌ दुभ्वाया 
यतनं ब्रहैव) । 


[ १ अ०५ ३ पराद्‌, २,३ धूः 


भाप्य--य.भ्वाद्यायतनं बहैव, कुतस्तदायतनस्यैव "यद्‌ पश्यः 
पश्यते सवमवण”-मिलयादिमुकतेपखप्यव्यपदेशात्‌ । 
सक्त पुरुष रोभ भी उसके प्त हेते है, शख रूप से उपदेश उत 
श्रूति मे रहने कै कारण पूर्वोक्त स्वरभ-पुयिव्यावि श्रायतनविशिष्ट परप 
्ह्महै। तदविपथक श्रुति यथाः-- 
"सिदयते हृद यग्रन्थिशरिकियन्ते स्वैसेश्याः । 
त्तीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमन्टष्टे परावरे 1" 
"यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
स्तं गच्छन्ति नामरूपे विदाय । 
सथा विद्धान्नामरूपाद्िखक्तः 
परात्पर पुर्यमू्ैति दिव्यम्‌ 
"यदा पद्यः पदयते स्फमचरी' 
कन्तरमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ 
तदा विद्धान्‌ पुख्यपपे विधूय 
निरघ्जनः परमं साम्यमुपैति ।* 
१ शर०३ पाद्‌, २ सू । नाञुमानमतच्छद्दात्‌ ॥ 
माप्य---नानुमानगम्यं प्रधानं तवायतने, तद्ोधकश््दामाचात्‌ । 


` वेदान्तदुशन 1 
१०, ३पाद्‌, ४-७ मूत्र] [ १९७] 
- व्याख्या -सास्यस््रति का उद्िखित श्रदमानगम्य-प्रान उक्त 
स्वर्भ-पूथिव्यादि आरायतन-विगिष पदाथे नदीं है; क्योकि नद्धोधक शब्य 
उक्त श्ुति में नीं है} 
१ श्र०३पष्द्‌ ४ सूत्र! प्राणश्च ॥ 
माप्य--न प्राणभरदपि युभ्वा्यायतरन, कुतोऽतच्छन्दादेव । 
व्यास्या-भाणथ्यत्‌ -जोव भो पूर्वोक्त स्वभ-प्रथिव्यादि श्रायतन- 
विशि पदाथ नदीं है; क्योकि वद्वोधक शब्द उक्त धति भे नहीं है 
१ श्र०२ पाद्‌, ५ सू्न। भेदव्यपदेशाच्च ॥ 
माप्य - ष्च कषातृक्ेयमाये सेदन्यपदेग्तष््पि चुभ्वायायतनं न 
भ्राणश्टेत्‌ 1 
ग्याख्या--पूो क्त स्वगै-पृथिव्यादि श्रायतन-विशिष्ट श्रात्मा फे शेय 
एं जीव को क्ाता कहकर उक्त ति मे दोनो का मेद भदशित दनि पर भी, 
जीय उक्त श्रात्मा नदी दैः । 
१अ० ३ पाद्‌, दसू । प्रकरणात्‌ ॥ 
` भाप्य--परमात्मप्रकर्णान्न दयभ्वाद्यायत्तनत्वेन जीवपरिप्रहः ॥ 
शाख्या -जिसत प्रकरण मे पूर्वोक्त स्रभ-पृथिव्यादि श्रायतन-विरिष्ट 
श्रार्मा फा उल्लेख इया है, चह धकरण भो परमात्मविषयक है । तरां 
उक्ता धाश््य का प्रतिपादय जीवात्मा नहीं दै। 
१ श्र ३ पाद्‌, ७ सूत्र) स्थिलयदनर्भ्याच॥) 
(स्थिति--शद्नार्या--च; छदनं = भ्तणं फलमेगः।) 
भाप्य-दा सुपरल्यादिमन्ने पर्माटमनेऽमोक्ठेत्वेन स्थितेनीघस्याऽ- 
दूभाच्च न जीवात्मा यम्बाद्यायतनम्‌। 


वेदन्तदरफ॑न । ४ वि 

१०, ३ पाद्‌, ६०१० सूत्र] [ १३६ | 
श्ुत्युपदि्ट भूमा को सम्परसाद्‌ के श्रतीत कदने से चद ध्राण के श्यतीत 
कहा गया है ६ श्रतयब यह भूमा पराण नहीं दै । 

१श्र०, २३ पाद, ६ सूत्र । धर्मोपपत्तेश्च ॥ 

माप्य--निरतिशयसुखरूपत्वा्ुतत्वस्वमदिमापतिष्टितत्वादीनां पर- 
मात्मन्येयोपपत्तेश्च भूमा परमात्मैव । 

व्याख्याः--निरतिश्य खुखरूपत्य, श्रश्धंतत्व, स्वमदहिमाप्रतिष्ठितत्व 
इत्यादि धमै, उक्त भूमा सम्बन्ध भें इस श्रुति मे उपदिष्ट इष है, तत्लमस्त 
धमै पर्मात्मा मे दी उपपन्न हेते दह श्रत्व परमात्मा दी भूमा- 
पद्वाच्य है । 

इतति मह्यणो भूमास्व-निरूपशापिकरणम्‌ । 

१ श्र०२ पाद्‌, १० सूत्र । श्न्तरमम्बसन्तधरतेः ॥ 

(ह्यव “्रक्तर"' कुतः श्रम्बरम्‌ श्नाकाश्ं तत्‌ शन्ते यस्य पथिम्यादि- 
विकारजातस्य, तस्य पुथिग्याद्याकाएपथ्यन्तस्य धृतेधां रणात्‌, ) । 

भाग्य--घत्तर ब्रह्म; कुतः ? कालनयचर्तिंकाय्याधास्तया निदिएटस्या- 
काशस्य धारणात्‌ । 

व्याखया--बहदार्ख्यकाक्त ““स्रत्तर'' शब्द्‌ का वाच्य नद्य दै; क्याकि, 
चिका मे भकशित परथित्यादिका श्राधार ज श्राकाश दै, उसका भी 
धार्णकन्ता कह कर उक्त श्यति ने उसी शरच्तर को वीना की दै; यद्‌ सकल 
धम बरह्म मिनन श्रा किसी मे उपपन्न नदीं हाते । ( चुददारण्यकेगपनिपद्‌ के 
चृतीय श्रघ्याय.फे अष्टम बाह्मण के पाठ करने से दी पततसखमस्त विचार 
बेोधगम्य मे । > 


वेदान्तदन । 

[१६८ ] [१०२ पाद्‌, सूत्र 

न्याल्या-पूर्वो् श्रुति मे “द्वा सुपणा" इत्यादि मन्वो मेँ परस्मात्मा 
फा श्रभोक्दृत्वमाव से (केवल देश्वंक-रूप से) स्थिति प्वं जीवात्मा के फल 
भोक्वृत्य-रूप से उद्लेख द्धाय दोनो का मेद प्रदर्बित हृश्रा है, तद्द्धासभी 
सिद्धान्त दाता दै कि, पूर्-कथित स्वर्ग-पृथिन्यादि श्रायतन-विशिष्ट 
श्रातमा जीवात्मा नदीं है, पस्मात्मा दै 1 

इति ह्मणो च भ्वा्यायतनस्वनिरूपप्राधिकरणम्‌ 1 

१श्° ३ पाद्‌, ८ सूच्र। भूमा सम्प्रसाद्ा्दध्युयदेशात्‌ ॥ 

(भूमा, सम्प्रसाद्‌त्‌-श्रधि-उपदेशात्‌; सम्यक्‌ प्रसीदति श्रस्मिन्‌ 
इति सम्परसादः एुपुप्तं स्थाने; तस्माच्‌ श्रधि उपरि, तुसीयत्वेन उपदेशात्‌, 
‹+भूमा'” शब्दवाच्ये ब्रह्म इव्यथः । , 

भाष्य -परमाचा्य्यैः श्रीकुमारेरस्मदृगुरवे शरीमन्नारदायापदिषो 
"भूमावेव विजिज्ञासितम्यग इत्यत्र भूमा प्राणौ न भवति किन्तु श्रीपुरुपो- 
त्तमः, कुतः ? पराणादुपरि भरून उपदेशात्‌ । 

श्रस्यार्थःपस्माचा््यं श्रौसनतुमासादि पि ने हमारे गष्देव 
श्रीमन्नास्द्‌ ऋषि के उपदेश किया था कहकर छान्दोग्योपनिषद्‌ मे (७ म 
२३ ख०) उल्लिखित दै, यथा, “भूमात्वेव जिक्ञासितध्य, [जा भूमा (मदत्‌) 
द उसका तम॒ जाने ]; इस स्य में मूमा शब्द्‌ का वाच्य धाण नहीं दै । 
किन्तु इख भूमा शब्द्‌ का वाच्य श्री पुख्पोत्तम दै; कारण, दस श्रुति ने माणके 
उपर (भाण से श्नतीत रूप मै) इस भूमा कौ स्थिवि का उपदेश किया दै । 
सम्ध्रखाद शब्द से खुुसि स्थान सममा-जाता दै, खुपुक्ि-ख्रवस्था मेँ भाण 
हीः जागर्ति रहता दैः ्रतप्य धराख दी छपुक्ि-स्थानीय दै । घखुतसं 


यैदान्तदसंन } 

३ श्र०, ३ पाद्‌+ ६,१० सूत्र] [ १६६] 
श्रुचयुषदिष्ठ भूमा के खम्साद के श्रतोौत कहने से बद भ्रण के अतीव 
कदा गया दै । श्रत्व यद भूमा प्रास नदीं है । 

१ श्०, ३ पाद्‌, & सूत्र । धर्मोपपत्तेश्च ॥ 

माव्य-निरतिशयसुखरूपत्वाश्चतत्वस्वमहिमाधरतिष्टितत्वादीनां पर 
मात्मन्येवेपपत्तेश्च भूमा परमात्मैव । 

प्याख्याः-- निरतिशयं खखरूपत्य, श्रखतत्व, स्वमहिमाप्रतिष्टितत्व 
इष्यादि धर्म, उक्त भूमा सम्बन्ध मे इस श्रुति मे उपदिष्ट हष है, वत्समरसत 
ध्म पस्मात्मा में ही उपपन्न दाते दैः श्रतप्व परमात्मा दी भूमा- 
पद्याच्य दै । 

इति बद्यणो भूमास्व-निरूपणापिकरणम्‌ । 

१०३ पाद्‌, १० सूत्र । श्रत्तरमम्बसान्तधरतेः ॥ 

(“बद्धैव “श्रत्तरै'" कुतः श्रम्बरम्‌ अकाशं तत्‌ अन्त यस्य पथिन्यादि- 
विकारजातस्य, तस्य पूथिग्या्याकाणपव्यन्तस्य धूतेधारणात्‌ः' ) 1 

भाप्य--श्तरं ब्रह्म; कुतः ? काछनयवत्तिंकारय्याधारतया निर्दि एस्या- 
करणस्य ध्यारणात्‌ । 

व्याख्या--दृददार्णयक्ोाक्त "अत्त" शब्द्‌ का वाच्य व्रह्म दै क्योकि, 
भिकाल में प्रकाशित पूथिव्यादि का आधार जे प्रकाशर, उसका भी 
चार्फकरचां कद कर उक्त धति ने उसी प्रद्तर को रोना की दै; यद्‌ सकल 
धमै ब्रह्मभि ्ार किसी म उपपन्न नदीं देते । ( वृदददारर्यक्ोपनिषद्‌ के 
वतीय श्ध्याय के श्रम बाह्यण के पाठ करने से दी पतत्समस्त पिचार 
कोधगस्य द्मे \ >) 


वेदान्तदशन । 

{२०० 1 { १० ३ पद्‌, १९-१२ सूत्र 

१अ०द३पाद्‌, श्सु्र। साच प्रशासनात्‌ ॥ 

माप्य--सला च धृतिः पुख्पोत्तमस्यैव, कुतः ? “पतरस्यैवात्तरस्य 
भरशाखने गिं सूर्याचनद्रमसः विधृतौ तितः" इत्याज्ञापयिृत्वध्रवणात्‌ । 

ध्याख्या--घद ८ पृथिव्यादि श्च्का्षय्यैन्त ) धृति परमात्मा कौ 
दी दै, क्योकि, उक्त धूति ने कदा दै कि, इसके धरर शासन-परमाव से सुवै 
श्रौःर चन्द्र चिध्रत दाकर श्रवस्यान करते दै 1 (“"पतस्यैवाक्तरस्य 
परशासने गामि सूया चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः) इस रुप से “प्रशासन 
का” उरेलेख रहने से “क्षर शब्द परमात्मवोधक द । 

९ ०२ पाद्‌, १२ सूर । अन्यमावव्यावृेश्व ॥ 

आष्य--च्न्र प्रधानस्य जीषस्य वा-क्सशब्देन श्रहणं नास्ति परमेवा- 
कोर्शब्दाथेः; कुतः १ ^“तद्धा पतदत्तरं गा्ग्यऽद्टं द्रष्ट श्रथुतं शोव्‌ श्रमतं 
मन्तृ श्रविन्ञातं विल्ञात्‌"' इदयन्यमाचन्याद्त्तः । 

व्याख्या --उक्त स्थल मे प्रधान श्रथवा जीक, श्रत्तर शब्द्‌ का वाच्य 
नदीं दै; पस्ब्ह्म दी उसे श्चक्तर शब्द्‌ का वाच्य दै; कारण, उक्त श्रृतिने उल्ल 
श्तर फा जिख रूप से वरौन किया है, तद्द्धाया उस श्त्तर का व्रह्मभिन्नत्व 
निवारित हुश्च ₹ै, यथा-- 

"तद्वा पतद्न्तरं माग्व॑दण्टं द्ष्रभतं श्रोमतं मन्धचिष्रातं विद्वात्‌ 
नान्यदतोऽस्ति द्ष्टनान्यदतो-ऽस्ति श्रोढ्‌ नान्यदतोऽस्ति मन्त्‌ नान्यव्‌- 
तौ.ऽस्ति वितता तस्मिन्‌ जु खल्वक्तरे माग्याकाश् तश्च योत्तपयेति"' । 

सस्या्थः-दे गिं { यद श्रत्तर अद देने पर भौ द्रा, ध्रुत देने 
पर भो श्रोता, अचिन्त्य दने पर भी स्वयं मननकफचां, श्रवि्ठात हनि पर 


यैदुन्तद्शन । 
१०३ पाद्‌, १३ सूत्र] {२०१ |] 
भी स्वयं चिक्ञाता दै, उसके श्रतिरिक्त दरष्टा, ओता, मननकत्ता शरेर विक्षाता 
महो दै। हे गागं { उसी श्रद्तर पुर्प में ्राकाश्च मी छरोतधरोत रै । 
देति बद्यणोऽत्तरव्यावधार्णाधिकरणम्‌ । 





१ भ्र० २ पादं, १३ सूत्र । ‡त्ततिकमैन्यपदेशात्‌ सः ॥ 

[ “श्रीमिलयनेनैवाक्तरेण पर॑ पुरुषमभिधीयते से... - पुरखपमीक्तते", 
इत्यत्र इतेः कमैस्थानीयः यः पुदपः स व्रहमव, न त दिरण्यगभेः; कुतः 
"'्यत्तच्छान्तमजस्मग्तमभयमिदयादिना तद्धमाणां व्यपदेशात्‌ । 

व्याख्या--प्रष्नेपनिपद्‌ के पञ्चम प्रश्न मं चिमात्राचिशिष् श्रौकार- 
दवाय ध्यान कस्के जिस पुरुप का ईत्तण क्रिया जाता दहै, पेखा कहकर 
(शख) पिष्लाद्‌ ने (शिष्य) सलयकाम को उपदेश किया था; उस शक्तए- 
प्रिया का कर्मस्थानीय पुरप हिरण्यगर्भं बरह्मा नदौ है, -पर्मात्मा दै; 
कार्ण, श्रागे उसरी पुष के सम्बन्ध में शरुत्ति ने "यत्तच्छान्तमजरमस्रतमभयं 
परं चेति" इस च।क्य द्वारा वद परब्रह्म दै, पेखा उपदेश किया दै । ] 

भाप्य--*"पुरिलयं पुरपभीक्तते इती हतेः कमै ब्रह्मखुडान्तमैतो बह्मलो- 
कस्थ ब्रह्मा न भवति, किन्तु ख एव धरकृताखाधार्णाप्राृतव्रह्यरोकेशः 
यः, घ पर्मत्मिक्ितिकमै; कुतः १ यद्च्छान्तमित्यादिना तद्धर्माणां व्यप- 
देशात्‌ । 

श्रस्या्थः--*“पुदिशय'? इत्यादि घात्यो मे जिख पुटप के विषय मं ईृत्तण 
फी वात कदी गर्‌ है, वह ब्रह्माएडान्तमेत ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मा नदीं है, किन्तु 
पर्बह्म दहै, वह श्रप्रारूत बह्यछोकाधोश्च दै 1 कारण, "यचच्छान्त"- 


मित्यादि वाक्यो में परब्रह्म के दी धर्मलमरह्‌ उसके सम्बन्ध मं वसित हप है । 
२६ 


येदान्तदशंन { 
{२०२ [१ श्र० ३ पाद्‌, ,४-१९ सूत्र 
१ ०२ पाद, १९ सूत्र 1 दहरउत्तरेभ्यः ॥ 
(परमेश्वर पव ददराकाश्ौ मवितमर्दति, कुतः १ उत्तरेभ्यः घाक्य- 
शोपगतेभ्यो हेतुभ्यः इस्यथैः । ) 
भाप्य--“श्नस्मिन्‌ बह्मपुरे ददर पुर्डसीकं वेश्म ददरोऽस्मिन्नन्तस- 
काश" दति श्त्या प्रोक्तो ददपकष्शः परमात्मा भवितुमर्हति, कुतः ? उत्त- 
रेभ्य “यावान्‌ चाऽयमाकाशस्तावानसरौ यन्तदंदय श्राकाशः उभेऽस्मिन्‌ 
्ाचापरथिची श्रन्तरेव समाहिते । प्य श्रातमाऽपहतपाप्मा विजरः इत्यादि. 
भिवैदयमाणा ये परमात्मासाधार्खघमांस्तेभ्यो देतुमूतेभ्यः। 
व्याख्या--छृन्दोग्योपनिपद्‌ के (८ अ ) “"्रस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुख्डसीकं वेश्म ददेऽस्मन्नन्त काशः" [ इस ब्रह्मपुर की देह मे जो दहर 
< श्वद्र गतं ) सदश पद्याकारगृद दै, इस देदमध्यस्थ वदी दृदराकाश है ] 
इस वाक्य मे उक्त दयाकाश शब्द्‌ का चाख्य परमात्मा है; वद जीव अथवा 
भूताकाश नदीं है; क्योकि, उक्त प्रस्ताव के शोपमाग में उक्त दै, ^्यावान्‌ 
चा च्रयमाक्शस्ताचानसौ श्रन्तर्हैद्य आकाशतः, उभेऽस्मिन्‌ द्यावापृथिवी 
शछ्न्तस्व समाहिते, प्प श्रात्मा-ऽपहतपाप्मा विजरः), इत्यादि (यद वाद्याकाश 
यत्परिमित च्र्थात्‌ लिख धकार सर्यव्यापो दै, यह ददयस्य आकाश मी 
तस्परिमित दै। पृध्वी श्रर स्वरम मरे दोनों इसी के न्तर मे अवस्थित 
ह| यद श्रात्मा श्रपापविद्ध, निम्मैल, विजरः है), ये खघ परस्मात्मा के 
सम्म ह+ शतसा उक्त दहयाक्षास्त शव्द का चाच्य पस्मात्मा दै । 
१ श्र° ३ पाद्‌, १५ सून्र। गतिशब्दाभ्यां तथा हि दरष्ट' लिङ्गञ्च ॥ 
भाप्य--*“ख्ाः पजा शअदरदर्गच्छन्ती,-वि रातिः । “ध्रह्मखोकमिति 
शब्दुस्ताभ्यां ददरः पर इवि निश्चोयते” 1 “सता सौम्य वदा सम्पन्नो 


वेदान्तदर्शन । 

श्र० ३ पाद्‌, १९ सूत्र] { २०३] 
वती",-ति पत्यहं गमनं श्चव्यन्तरे तथेव दम्‌; कम्मैधास्य-समास परिपरहे 
ह्येव लिङ्क" शब्दसामर्यञ्च । 

श्स्याथैः--““इमाः स्वः परजा अहर्दर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मजीक न 
दन्ति? । इति ददहराकाशवाक्ये ““श्रदरहमेच्छन्ति" इति “"गत्तिः,१, पतं 
ह्यल्ाकम्‌ः" इति ५शब्द्‌"“श्च; ताभ्यां देदराकाशः पस्मात्मेत्यवगम्यते; 
वानाम्‌ श्रहर्हः सुपु बह्यगमनेन, “"ब्रह्मटोक-शब्देन च, दहराकाशः 
रमात्मैव । तथेव श्रत अन्यापि दष्ट, “सता सौम्य तदा सम्पन्नो 
वति" इत्येवमादौ । ब्रह्मलकपदसपि परमात्मनि दष्ट, यथा “ष्प्‌ 
्यलेकः सम्राडिति" । तन्र स्धजानामदसर्दर्ममनम्‌; ब्रहैव लोक इति 
म्मधास्यसमासेन; “पतम्‌?' इति दहयशकपदसमानाधिकसर्खतया 
हिणो बह्यलोक्श्व्द्व, ददराकप्णरस्य परत्रह्यत्ये लिङ्क गमकञचेदयथैः । 

व्याख्या--छंदोग्योपनिपदुक्तं [ ८० ३ खं० ] दहयकाश-वाक्य मे 
सर प्रकार उक्ति दै--*“ये सकल धजायं प्रतिदिने दी इस [ द्हराकाश- 
प † ब्रह्मटोक मे [ सुुस्तिकार मे ] गमन फियाकरती है; ्रथचये 
से जानती नी" । इस गर्त, धार “4्रह्लोक” शब्द्‌ दवाय श्रृति ने 
ताया दै कि, परमात्मा दी ददरकाश-शब्द का वच्य दै; श्र्यात्‌ जीवः 
य सुणु्िकार मं वह्यका भाक्त दयोता है; इस प्रकार कहने से पयं 
'्रह्मलाक" सबव्द्‌ का व्यवहार फरने से, ददराकाशव-तच्द्‌ का वाच्य पर 
त्मा दै । दोदोम्व श्रुति मे अन्यय मी इस भकार सुपुक्तिकाल मे जीव फे 
गह मे श्रवस्थान करने के विपय का उद्लेख दै, पेसा देखा जाता है । 
पथा-- "हे सौम्य ! तत्का मेँ [ खफु्िकाक भ ] जीव व्रह्म मे सम्पन्न 
हेता दे» 1 इस्यादि । थति मे परमात्मा के श्रध मे हलक शष्य्‌ काभी 


वेदान्तद्शंन 1 

[ २०४] [१ श्र०, ३ पाद्‌, १६-१७ सूत्र 
व्यवहारः है । यथा...*“पव ब्रह्मलोकः सम्राद" } श्त्तप्व ब्रह्मम दौ घ्रजा 
अहरहः खुप्तिकारु मे गमन करती है ! व्रह्म पव छोकः इस शर्थं म समा- 
नाधिकरण कम्मधारय सस्रास करके “"्रह्यलोक'” शब्द्‌ निष्पन्न हृश्रादैः 
पयं पूर्वोक्त थुति मे जो “प्त शब्द्‌ है, वह दहराकाश श्र्थ-गोधक है । 
खुतसं "ब्रह्मलोक" शब्द्‌ शरेषर उसका समासगत श्रथ, ये दोन दहयाकाश 
के ब्रह्ममोधकत्व-विपय मे परमाण ह। 


१ श्र०३ पाद्‌. १६ सूत्र। धृतेश्च महिम्ना.ऽस्यास्मिन्लुपटग्पेः ॥ 

( श्रतेः च “'धृति'कथनास्‌ ब्रव दहराकाशः, श्रस्य धृतिरुपस्य 
महिम्नः श्रस्मिन्‌ परमेश्वरे श्रन्यत्रापि श्रुतौ उपरुब्धेः ्रन्यन्नापि पररमे्वर- 
वाक्ये शरुयत्ते तसमात्‌, इति वाक्याथैः ) 


भाष्य--““स सेनुर्विधृतिरेपां छोकार्ना” चिधारकत्वं दहरस्य परमा- 
त्मत्वे सङ्गच्छते; श्रस्य च महिम्नो घलयास्येऽस्मिन्‌ पश्मात्मन्येव “एतस्य 
घा.ऽत्तरस्य प्रशासने याभि सूर्यां चन्द्रमस; विधूतं! तिष्ठतः इति भुत्यन्तरे 
उपङब्धः । 
व्याख्या--उक्त श्रुति में ( ८ श्र ० 9 ख० >) उ्लेख है “स सेतवि- 
धृतिरेषा स्योकानाम्‌” इत्यादि ( यद लोक सकल का चिधार्क सेतुस्वरूप 
है > यद्‌ विधारकत्व ददसयाकाग् कौ पर्रहम-वाचक्रता यतिपन्न करता दै । 
इसकी धृतिरूप महिमा कौ उपलरन्धि परमेदवर में दी देती दै, इसका 
शअषपयपर श्वतियो मे मो उरलेख दै, यथा--गृददारए्यक मे “प्तस्य 
याऽ्ञरस्य धणासने गाभिं सूय्याचन्दरमसं, विधृतौ तिष्ठतः,” इत्यादि । 


१ श्र० ३ पाद्‌, १७ सूत्र 1 भ्तिद्धेश्य ॥ 


येदानन्तद्शंन 1 
१०, ३ पाद्‌, १८-१६ सूत्र] {२०२} 
भाप्य--श्राकाशो ह य नामरूपयानिधिहिता सर्ांणि ह चा ध्मानि 
भूतान्याकाशादेव समुत्यचन्ते, इति परमात्मन्यप्याकाशशब्दपरसिदेश्च दद- 
राकाशः परमात्मैव । 
व्याख्या--थुति मे श्राकाशच-शब्द्‌ का परमात्मा श्रथै सिद्ध है; इस 
कारण भी द्हयकाश-शब्द्‌ का वाच्य परमात्मा है } थुति यथा, “सर्वांस 
ह चा प्मानि भूतान्याकाशादेव समुत्पयन्ते' [ा० १ श्र ६ ख०] इत्यादि । 
१०३ पाद्‌, १८ सूज! इतरपसामर्शात्‌ स ईति चेन्नासम्भवात्‌॥ 
( इतरस्य जीवस्य परामर्शात्‌ वाक्यशेषे उक्तत्वात्‌ सापि हरः, 
इति चेत्‌ , न; तद्धाक्योक्तधर्म्मांणां जीवे श्चसम्भवात्‌ ) 
माप्य" सस्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय ...-.... » इति 
दहः वाक्यमध्ये जीवस्यापि परणमशांीधो.स्तु दहर इति चेन्न श्रपदतपा- 
प्मत्वादीनां पूर्वान जीयेऽसम्भवात्‌ । 
व्याख्या--द्दुस्वाक्य के शेषभाग मे (८ ३खरड) श्रृति नेष्स 
रकार उरलेख किया है, यथा, पप सम्प्रसखादोऽस्माच्छसीरात्‌ समुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिप्पयते पप श्रास्मेति" ( यह सुभरसन्न 
जीय इस शरीर से उठकर परम ज्योतिः को पत्त होकर च्रपने रूप में निष्पन्न 
हप्ता दै; वद यदी आत्मा है ); इस स्थल मे जीव की उक्ति रहने से जीव 
भी दहरशन्दवाच्य दे सकता दै; इस मकार श्रापत्ति दाने से, चद्‌ सङ्गत 
नदीं दै; कारण, उसके पूव मे श्रपहतपाप्मत्वादि जौ समस्त धम्मं उलि- 
ख्ठित हप दै, चे जीच के पत्त मे सम्भव नदी है 
१ अ्र०३ पाद्‌, १९ सूत्र । उत्तराच्चेदाविभूंतस्वरूपस्तु ॥ 
( उत्तयात्‌-चेत, श्राविभतस्वरूषः--तु > 


वेदान्तदशंन । 

[२०६ ] [4 अ, ३ पाद्‌, २० सूर 

[ ठ शब्दः शङ्कानिराशार्थः । उत्तरात्‌, ( जीवपरात्‌ प्रजापतिवाक्यात्‌ 
जीवेऽपि श्रपहतपपप्मत्वादिधर्मचत्‌ >) इति चेत्‌; ( तन्न ); कुतः ? अ्रनापि 
आविभूतस्वषूपेः जीवे चिवच्यतेः श्राविभूं तं स्वरूपमस्येद्याविभूंतस्वरूपः। 
यद्यस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परब्रह्म तद्रपतयैनं जवं व्याचष्टे, न जीवेन 
रूपेण ]। 

माप्य --उक्तसज्ञीवपरात्‌ ध्रजापतिबाक््याज्जीवे.ऽप्यपदतपाप्मत्वादि- 
शुणाण्कमचगम्यतेऽतः ख पव दहराकाशो.ऽस्त्विति चेदुच्यते पूर्ेक्तगुण- 
युक्तो निव्याविभूतस्वरूषः परमात्मा दहर श्राविभूरतस्वरूपो जीवस्तु न । 

व्याल्या-- प्रजापति ने जञ शेष उपदेश इन्द्र को दिया था; यथा, “पप 
सम्प्रसाद्‌" इत्यादि, उससे जीव कै भी श्रपहतपाप्मत्वादि गुण ध्राविभूतत 
होने का उल्लेख रहने से जीव दी का वदरपदवाच्य दोना सगत है, इस 
प्रकार च्रापत्ति होने से, यह सगत नदीं दै कारण, उक्त ध्मैखमूहे जीव 
के स्याभाविक्र नहीं दै, वे उसकी युक्तावस्थामे श्ाविभूत दोते है; जीव , 
का जो पस्त्र्मागीभूत निर्मल स्वरूप दै उसी का भृति ने इस स्थल भं 
सममाया दै । श्रुति जे इख स्थल में उसके केवर जीवमाव का उर्लेख नहीं 
किया रै! परमात्मा के दही श्रपहत्तपाप्मत्वादि णण निदयरहै; श्रतप्व 
वही उक्त स्थर मे छन्नित दुश्मादै। 

१ प्र ३ पाद, २० सूत्र । श्रन्यार्धश्व परामशः ॥ 

(वकारः “सम्भावनार्या" परामगीः "जीच-परामशीः" शन्यारथः 
"परमात्मने जीचस्वरूपाविर्मावदेनुत्वभद्नार्थंः ।* ) 

माप्य--जीवपसमयीः परमात्मने जीचस्वस्पाविर्मावदेतुल- 


प्रदशेना्दः। 


यैदान्तद्शन 1 । 

॥ श्र०, ३ पाद, २१-२३ सूत्र ] [ २०७ ] 

व्याख्या--उक्त वाक्य में जो जीव उक्त दुश्रा है; यह जीव के स्रूपा- 
चेव का मूलीभूत ज्ञो परमात्मा है, उसष्ठे श्रदशंन के निमित्त श्चा 
ह! यही उक्त घाक्यका श्रथै है; जीवत्यमाच प्रतिपादन करना इस 
वाक्य का श्रमिप्रायं नदीं है। 

१ श्र० ३ पाद्‌. २१ सूर । श्रस्पधुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ 

भाष्य--च्रलपश्रतेर्न विमुख भाद्य इति चेत्‌, तत्‌ समानाय यद्ध 
तव्यं तदुक्तं पुरस्तात्‌ 1 

व्याख्या--दहर-शब्द्‌ फा अथै श्रदप-सचम हे; खतरा, विभु पग्मात्मा 
शसका वाच्य हो सदी खकता; इस धकार श्रापत्ति होने से, इसक। उत्तर 
पूं ही उक्त ह्राद । ( श्म श्चध्यायके द्वितीय पाद का सप्तम सुधर 
दन्य है) । 

१ श्र" ३ पराद्‌, २२ सूर ! अनुरुतेरुतस्य च ॥ 

भाप्य--तस्य निद्याविभूँतस्वरूपस्य ‹'तमेच भान्तमलुभाति सवैम्‌" 
इतयनुकतेश्चादुकक्त ओघो नित्याविभूंतस्वरूपो ददो न भवितुमर्हति । 

दयाख्या--"“ तमेव भान्तमनुभाति सवैम्‌'' (वदी स्वग्रकाश जो स्यतः 
्रक्राशित दहै, जिसके पश्चात्‌ श्यस्य सव श्रकाशित इरा) इत्यादि 
पुरुडक-थुत्थुक्त (म० २ ख० ३) च्य भे रपर सकर जीव परमत्माकादी 
अनुसरण कर्ते है, त्यादि के उपदिष्ट टोने के कार्ण, जीव उसका 
शअरुखरणकत्त माच दै । अतप्य जीव वद नित्याविभ्े'त-स्वरूप दहर 
नदीं दो सकता 

६ ०३ पादे २३ सूत्र, शपितु स्मर्य्यते ॥ 

भाप्य--श्पि च "मम साधर्म्यमागताः” इति स्मय्यते । 


येदान्तदश॑न । 
{र्म [१ श्र०, ३ पराद्‌, २४.२९ सूर 
व्याख्याति ने मो यदी तथ्य भका किया रै, यथा,-धीमद्- 
ग्रवद्रीता--““वदवौ ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः", "मम साधम्य 
मागताः", इत्यादि । 
इति ब्रह्मणो दष्टराकाशस्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
१ श्र० २ पराद्‌, २ सृत्र। शब्दादेव प्रमितः। 
भाप्य--प्रमितो.्ुष्ठपर्मिणकः पुखपोचम एव “दानो भूतमव्यस्ये"~ 
तिशबष्दात्‌। 
व्याख्या--कटोपनिषदुक्त श्यष्ठमात्न पुरष परमात्मा दै; (अमितः 
श्ङ्गटपरिमाणकः पुरुपः यः कोपनिपदि श्भिदितः स पस्मातैव 
शब्दात्‌ ईशानादिश्ब्दात्‌ ) कारण, उसी श्चुति ने उसके सम्बन्धे मरं कहा 
रै»-“"ई्ानो-भूत मन्यस्य" (वद भूत॒ श्चर भविष्य का ईशान-- 
नियन्ता दहै) । 
१ ्र० ३ पाद, २५ स्र । यपेक्तया तु मलुप्याधिकारत्वात्‌ ॥ 
माप्य--उपास्लकटेयपेत्तयाद्गुठमात्रत्वमुपपयते । नज जन्तुशरीेषु 
हृदयस्यानियतपरिमाणत्वाच्वदपेच्याऽपि तथात्वं कथमत्राद मयुप्याधि- 
कार्त्वात्‌ । 
व्याख्या -परमात्मा के सर्वव्यापी दने पर भी, उपासक फे ददयमें 
श्ववस्थान के भति ख्वय करके, उसे शगु्ठमात्र कते है; किन्तु इसमें 
श्राति द्यो कती रै कि, पाणी द्योटे बड़ श्रनेक प्रकारके ठै शुतयां 
हदय का भी पारिमास श्यनियतत दै; अतप्व केवल मजुप्य-हदेय कौ मरति 
लदय कर्के उसके श्ेयुष्ठपरिमाण ककर श्रृति ने व्याख्या की है, ईस 


} 
यैद्मन्तदर्शन 1 ॥ 
¶१९०,.३ षाद, २६.२७ सूत्र ] ‡ { २०६] 
फार उक्ति सगत नदी है) इसे उन्तर म सूत्रकार कहते है--शास्- 
पाठ मे मनुष्य कादौ अधिकार दै; तपय तद्रूप कहा गया दै । 
„ इति वह्मणोऽडगष्टम्स्वनिरूपयाधिकरणम्‌ ॥ 
४ --:-- 
१० ३ पाद, २६ सूनर । तदुपयपि घादरायः सम्भवात्‌ ॥ 
`भाष्य--तस्मिन्‌ बह्मोपासने मदुष्याखामुपरिटादपि ये, देवादयो हि 
तेपामप्यधिकारोःऽस्तीति भगवान्‌ घादरायणौ मन्यते । 

, चव्याख्या--घादरायण (वेदव्यास) कते दै फि, बद्योपासना फे विषय 
भ मुष्व के उपरिस्थ देवादि का मी ध्रधिकार दै) 

„~ ,१ श्र० ३ पाद्‌, २७ सूत्र । चिरोधः कम्मैसीति चेश्नरनेकयतिपन्ते- 
दशनात्‌ । । , 
( फम्मणि विरोधः, इति चेत्‌ , न; श्रनेकमरतिपत्तेः दर्शनात्‌ ) 

, भाप्य---शरीरं विना ब्रह्मोपासनाडपपर्या तेपामवश्यं चिग्रहवत््वमभ्युप- 
न्तव्यं, तथात्वे तु कम्मणि विरोध इति चेन्नायं दीपः, कुतः १ पकस्याप्य- 
नेकेपां देहानां युगपत्‌ धतिपत्ते्दःशनात्‌ । ~ । 

श्या्या--शरीरः धार के यिना ब्रद्योपास्ना श्सम्मप दै, त्त्व 

` दैषताश्रौ के बरह्मोपाख्ना फ श्रधिकार दै रेखा कहने से, उन रोगों का 
मी हम खोया की भति शरीरदिशिष्ट कहकर स्वाकार करना पगा! 
किन्तु देषताश्रौ फे शरीरी कदकसर्‌ स्वीकार करो से, यागयस्रादि येदचिदित 
कर्मा" फी परतिष्ठा. नदी स्दत्ती) चस्य रोग सिभिन्न स्यान मं यागयशादि 
कम्म पक दी समय. म किया कस्ते द; देदविखिष्र ने से देवतागण विभिन्न 


, स्थानो पर युगपत्‌ किस मकार उपस्थयित हेगि १ श्रठ्प्प उन लोगो के म 
७ # ॥ 


वदा्द्संन । 
[२११] [१अ०,३ पाद्‌, रम सू 
स्मौ क्री सतति देदधारी स्थीकार फरते से, यष्वादि करमो" की सिद्धकाके 
चिपय मं चिरोधं उपस्थितः दाता दै, कारण, पक यक्ष-स्थान पर उन लोग 
की व्चमानता रहने से, प्रपर स्थार्ना में उनक्ती श्रव्तँमानता के देतु; 
याक्षयक्षादि कस्मै निष्फल हो पड़ते हैँ + शस भकार श्रापत्ति होने से, वद 
सेगत नही दै कारण, श्रुति ने पक ही के युगपत्‌ नेक देह-धारण का 
उल्लेखः किया ह । यथा, वृहद।र्ए्यक उपनिषद्‌ में देवताश की सेख्या 
का चरीन कस्ते हप थुति ने-कदा दै, देवताश्नौ फी सस्या ३,६०६ है, 
सदुपरान्त कदा दै, यद्‌ २,६०६ देवता खोग दौ २३ देवताश्नौः की. मूर्तियां 
है! पुनः कदा है-ये ३२ देवता ६ ववतो के विभूतिरूपान्तर दँ 
दद्याद्वि । येगी लोग युगपच्‌ नेक कलेवर धारण करः सकते द, यद्‌ 
धति शरोर स्यति भे सधैच पिद्ध है; छतसं जन्मसिद्ध देवतागण एकं 
काल म बहत दे श्रपणं कर सकेगे, इसमे छर विचि्रताक्यादै? 
१ श्र०३ पाद्‌, रट खन्न । शब्द्‌ एति चेन्नातः भमवात्त्‌ मरलयक्तानु- 
मान्प्््यम्‌. ८ 
[ श्रतः शन्दादरैव निस्यारृतिवाचकात्‌ः मजापतिदुदधदुददोधकात्‌, 
धरथस्प- अमवत्‌ “वेदेन नामर्पे व्याक्येद्‌ ““द्मनादिनिधना नित्या घायु- 
ल्द स्वयम्भुधा। शादो वेदमयी चिद्या यत्न; सर्वां अचरुत्तयः,° इत्यादि 
परत्य्ायुमानास्यां ( धततिरूटतिभ्याम्‌ ) । वैदिकात्‌ शब्दात्‌ देवाना पवः 
उस्पत्तिस्भिधीयते श्ुदया स्घ्त्या च दइत्यथेः 1 ] 
मग्य--देवादीनः विध्रददस्वस्वीकारे तद्धाचिनि वैदिके शब्दे वियेधः 
स्यात. रयोत्यत्तेः प्राग्विना शान्तरं चर निययंकल्वापत्तेरिति चेन्नायं चिरोधः। 
इतः शग्बदिव निव्याङृतिवाचक्छात्‌ प्रनपपतिवुद्भ्युद्धोधकाद्स्य. धरमवात्‌ 


वैदान्तदश्षन । 
$ ०, इ पाद्‌, रम सृप्र] [९५५ 
भवेदेन नामरूपे व्याकयेत्‌?, *्ननादिनिधनो नित्ये चारोत्खंछौ स्वयः 
म्धुवा । शाद वेदमयी विद्या यतः सर्वाः भदप्तथः” श्यादि्रुतिरति- 
भ्याम्‌+ 
व्याल्या--( देवता्र फे शरीर का रहना स्धीकार कर्मे से श्सके 
यज्ञ-वियेधौ न हाने पर भी ) देवताश्च का चिग्रह्वत् स्वीकार करने पर 
उन्ती अनित्यता स्वीकास्यै हाती है कारण, देदधसै सभी उत्पत्ति त्रर 
ध्वंसशौर है 1 परन्तु वैदिक शब्द का नित्यत्व प्रतिपन्न दै, पवं उसी शब्द्‌ 
द श्रथ फे ( तस्रतिपाच देवता फे ) सहित सम्बन्ध फा भी नित्यत्व परति- 
श्न है किन्तु देवता का श्रनिव्यत्व स्वीकूत होने से, येदिफ शब्द का श्रथकं 
खदित सम्बन्ध भी श्रनित्य हा पड़ता दै, अरथेमूते देवताश्रो फी उत्पत्ति 
क पूर्य एवं उनके विनाश फे उपरान्त वैदिक-शब्दे का श्रर्थ-सम्बन्धं नीं 
रदता; सुतसं पदिक शब्दसमरद ्रथेषन्य द जाते रै । यद्‌ विरोध श्ननि- 
वाय्यै रै; खुतसं देवताश्च का रीर रहना स्वीकार नदीं किया जा 
सकता । इस पकार श्राषत्ति देने से, चद सङ्गत नदीं दै । कारण, श्चेति ने 
शब्द्‌ खे देषताश्या क उत्पत्ति फदी दै; शब्दसमूह नित्य श्रारतिवाचकं 
है| प्रजापति ने खष्टि फरने के ऋअमिभाय से शब्दौ का स्मरण किया, तद्‌- 
द्वाया उनकी बुद्धि पर्ुद्ध हर, उन्होने देवतानां की ष्टि की । श्वतपवं 
वैदिक शब्दां फे स्मस्ण से अव देवता की खि की उक्ति दै, तय देव- 
तारो की च्रनिद्यता-स्वीकार में का शब्द-विरोध नदी हतां । समी शब्द 
श्रथम श्ग्रकाग्य रहते दहै जव शब्द्‌ रका देति है; तव देवता भी.शरकाशथितं 
देते द । इस्त भकार धकाश चेर श्रप्रकप्शमाव वाच्य धावक दोनो के 
द । शम्बो के मकाशिव होने से दी जव देवमू्ियां यकारव दोर्ती दै! तय 


वेदान्तद्रन । 

[२१९] [१ श्र, ३ पाद, ३६-३० सूत्र 
देषमूचियें का श्रावि्माव शरैर तिशेभाच [ उर्पत्ति ्रैर खय ] स्वीकार 
कस्ने.से, शब्दो के श्रोर तद्थैगत देवतानां के सम्बन्ध के निव्यत्व का 
न्याघात्त नदीं होता है। श्रुति शरोपर स्यति उमय द्वारा वैदिक शब्द से 
देवताश्रौ की खि प्रमाणित हती रै। शति यथा--'वेद्रेन नामश्पे व्याक- 
रोत्‌" । स्छति यथा--““्रनादिनिधना" इत्यादि । 

१०३ पाद, २६ सूचन । श्रतप्य निद्यरसम्‌ । 

माप्य प्रजापतेः खष्टिः शब्दपूिंका ऽतो देतेषेंदस्य निव्यत्वम्‌ ॥ 

व्याख्या--परजापति की खष्टि भी शब्दपूविंका दै, खुतसां वेदं नित्य 
द श्चति मे भी उल्लिखित दै- 

-- युगान्तेऽन्तर्हिंताम्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्महपयः। 
लेभिरे तपखा पू्ैमनुल्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 

(तिदस के खदित सय वेद्‌ ध्रख्यकाल म ्न्तर्दिंत थे; महरि ते 
तपस्या द्वार स्वयम्भू की रुषा से उन खभ का छाम किया था ) 1 

देवता लग प्वं समस्त विव इस भकार प्रखयकाल में अन्तर्हित 
दाते दै, पं पुनः खि के भादुरभांव देने पर यथाकाछ प्रकाशित देते । 
सम्पू चिना किसी फा भी नदीं दै । खतरा इस श्रकार श्र मे येदिक 
न्द्‌ श्र तदथ, पवं दोनो का सम्बन्ध नित्य) ,. 

१ रभ ३ पादु, २० स्र! समाननामरूपत्वाब्चावृत्तावप्यपिरोधो 
दश्ेनात्‌ स्मूतेश्च ॥ 

[ समाननामरूपत्वात्‌-च, आवृतौ --श्रपि--श्रवियोधः ]. . , 

माप्य पयं आारुतख्ष्टिसद्यायत्मिकायामावृ्ावपि न चिरोचःः 
कस्पादौ खज्यमानस्य कटपान्तयतीतेने पदुर्थेन तुस्यनामङ्पाविमरात्‌ ; 


वेदान्तदशंन । 
¶१ ०, ५ पाद्‌, ३१-३२ सूर] [ २१३] 
"सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्ेमकर्पयत्‌" इति दशनात्‌, यथात्तबृतु- 
लिङ्ानि नानारूपाणि पर्यये, द्यन्ते तानि तान्पेव तथामावा युगादिषु 
इति स्थतेः । 
व्याख्या--खृष्टि के पश्चात्‌ खय, ` खय के पद्वत्‌ खष्टि, इसी 
भकार खष्टि शरोर छयं खदा श्रावित होति है, यह सव्यरै, किन्तु दस 
पर भी पूवोक्त सिद्धान्त में. केर दोच नदी होत कारण, पक कठप की 
खष्टि तस्पूयै कल्प की खषटि फे' श्रठ॒रूप है, नामरूपादि समान दी रहते 
दै! श्रतणव शब्द्‌ की नित्यता सिद्धान्त क सहित कोर चिशोध नदीं है । 
पूवैवत्‌ जो खष्टि हाती है; वह ““सु््वाचन्द्रमसौ धाता यथापूवैमकस्प- 
यत्‌" पवं “यो ब्रह्माणं विदधाति पूव" यो यै वेदांश्च अदिणोति तस्मै" 
इत्यादि थ॒ति.वाक्यौ मे अमाणिति दाता दै; एव' “'्यथात्तात॒टिद्नानि"” 
इत्यादि स्यतिवाक्यो मं"मी चद सिद्ध होता है । 
१०३ पाद्‌, ३१ सूज । मध्यादिष्वसम्मवादनधिकार्‌ जमिनिः ॥ 
भाष्य--उपास्योपासकल्वाऽसम्भवात्‌ मध्वादिषु विचाक्ु सूथ्यांदीना- 
मनधिकार इति जैमिनिमन्यते 1 
भ्याख्या--चादोग्य उपनिपदुक्त मघुविया भति मे सू््यादिःदेवता 
उपास्य है, इसकिप् उनका पुनः इसी चिदया का उपासक दना श्रसम्भव 
है, तदेत उक्त विद्या म उनका श्रधिकार नीं दै, जैमिनि श्स प्रकार 
फतेह । . - (५. + 
१ श० २ पाद्‌, ३२ सूत्र । ज्योतिषि भावाच्च ॥- ` 
भाष्य-ज्योतिपि ब्रह्मणि तेषामुपासकव्वेन भावाच्च मभ्वादिप्वनयि- 
कार इति पूपः । («तदेवा र्पतिषां ज्योततिः" शत्यादि श्तेः) 1` * 


वेदान्तद्शंन । 
[२१४] [9 श्च, ३ पाद्‌, देद्-दे्सृत्र 
भ्याल्या--देचतागण स्व्रकाशं (ज्योतिरूप) ब्रह्म की दौ उपासना 
कसते कै; तसं मध्वादि विया के चिपय में (जिसके फट मे वष्ुत््ादि- 
प्रा्ि'का उटलेख दै, पवं जिसमे सूर्यादि देवता उपास्यरूप से उक्त है, 
उखमे) सस्यादि देवतान का अ्रयिकार नदी दै; यद पूर्वपत्त दै। 
१ श्र ३ पाद्‌, देर सूल्र। भावं तु चादरायणोऽस्ति दि4 
भाप्य -“तच्र सिद्धान्तमाह, मष्वादिष्यपि सूय्येवस्वादीनामधिकार- 
खद्धावं बाद्ययणो मन्यते । दि यतस्तेषां स्वान्तर्यामिब्रह्मोपासनेन 
कर्पान्तेऽपि स्वाधिकारप्रास्तिपूवेकब्रह्मछिप्खाखम्भवो.ऽसिति” । 
दयाख्या-उस् चिषय में खरकार सिद्धान्त कहते ईँः-- सूर्य घ श्रादि 
देवताश्च का मध्वादिःचिदयामे भो अधिकार दहै, इस प्रकार बादरायण 
सिद्धान्त कस्ते दै। कारण, स्वीय अन्त्यामी-परमात्मा की उपाखना 
वास, कव्पान्त भें मी स्वीय-श्रधिकासमरास्ि-पूर्वक, पूर्व-खस्कारवय्थ तद्रूप 
बरह्मोपासना.चिपय मं उनकी छिप्सा उपजात दती दै । 
दरति देचत्ताधिकरणम्‌ । 





१ श्र० ३ पाव्‌, ३७ सूत्र । शुगस्य तदनावस्थवणात्तदाद्रषणात्‌ 
सूत्ये दि ॥ व 
(स्य = जानश्रुतेः, शक्‌ = श्नोकः तदनादस्थवणात्‌ = हंसययुक्ता- 
नादश्वाश्यघ्वसात्‌$ तदैव बह्यक्षं रेक्कं प्रल्याद्रवणात्‌ गमनात्‌, रेको 
"शद््‌""सम्योधनेन शक्‌ सञछ्ञावा इति सूच्यते) 
भाप्य--कान्दोगे युमु्तौः खरप्र धकं श्रद्रपदमालोच्य श्रोऽपि घ्य- 
वियायामयधिक्रियसे, इति त्राश्कनीयमस्य सुमुकतो्जानघ्ते सप्रयुक्तानादर- 


वैदान्तदृशंन 1 
$ भ०, ३ पाद्‌, ३४ धृश्र] [२१९] 
ाक्रयश्रवखात्‌ । तदैव गुदं भत्याद्रचणात्‌ शक्‌ सज्ञात। इति शुद्धेति 
सम्बोधनेन सूच्यते । 
व्याख्या -(चदोस्योपनिषद्‌ मे सस्वगे-विद्याकथन भ चतुथे प्रपार्क 
के पथम्‌ खण्डः मे इस प्रकार उक्ति दै छि, जानथुति का प्रपौत्र श्रयन्तः 
धाभिंक राज्ञाः था ब्रह नित्य च्रनेक श्रतिथियों का सत्कार कर्ताथा; 
उश परः सन्तुष्ट दाकर, उसकी मग कामिना के लिप, ऋषिरोग दंख.रूप 
मै पक दि रात केः उसके स्थान में चाये; उनमें से पक दंस ने पले उसके 
लिप्र भ्रशंसासचक वाक्य कहा; यह सखुनकरः छन्य प्रक हप्र ते दसको 
निन्दा कस्के कदा “शकटविशि्ट रेक्ष-ऋपि के तुर्य सको इस प्रकार 
शंसा कयो करते दे ! यदः किसी प्रकारः शरे बरही है! ये सय वप्त 
सुनकर राजा श्रत्तिशय शोक-खन्तप्त हुश्च; प्रातःकाठ श्रादमौं भेजकर नाना 
स्थानें मे श्रच॒खन्ध्रानः कराक्रर एक शकट के श्रधोभाग में स्थित.रेक्ष- 
ऋषि का सन्धान पाकर, उनके निकट गया, पवं छुः सौ गौ, करदहएर, 
रथ इत्यादि उनके समीप मै उपस्थि करके, इन सयका ऋपरिकोालेनेके 
लिप पाथैना करके करदा, ऋणे } श्राप जिन विद्य कौ.उपास्नना करते दै, 
श्वर कर्के दमे उसका उपदेशः कीनिप्, । , देस-वाक्य- सेः यजा 
श्मतिशय शोका भाप देकर उनके निकट गय था, षिन देखा जामरकर 
उस भरध्रमतः प्रस्याल्यान करके कदा" श्र द्र } येः सव वस्तुः वुम्दारी 
ही रदे तच राज्ञा ने श्षनी कन्या, त्राम इत्यादि उनके पंख किया; तद 
उसके श्योरखुकय दशेन खे सन्तु दाकर ऋषि ने उचते विद्या श्ररषेर की! 
इ आख्यायिचा म षि ने राजा के. "द्रः, शष्दस्रे सम्योधन्‌ सिया 
दै.$. उख पर निभैः रके इख पकार ` श्रापक्ति दो सकती दै चि, शरो 


वैदान्तदरंन । 

{२१६} [+ धर, ३ पाद, २५ सूत्र 
कै! भौ उपनिषदुक्त बह्मोपास्ना का श्रधिकार दै । इस भ्रकार ध्रापत्ति 
फे उच्तर मे सूत्रकार कदते है, - शृद्रजातीय लीग के वेदोक्त. वरह्मोपासना 
का श्रधिकार नही द; कारण, “शद्र शब्द्‌ का अर्थं उस स्थमेंशरट्ध 
जातीय छोग नहीं दे, (शोचतीति शद्धः । शचेदष्च" इति रक्‌ भर्यये 
धातोश्च दीं चकारस्य दकारः ) श्रद्द का शथे शोक प्रात रै। 
यदौ सूर मे कहते ह, यथा--दंस कं श्चनाद्रचाक्य सुनने कै कारण जान 
श्रतिके शप्र को श्रतिश्य शोक इश्रा था; इसी शोकसन्तप्त हृदय से 
यद ब्रदयज्ञ ऋषि रेक के निकटः गया था इसे योगथरू से छ्पि ने जान 
लिया था; अतप्व उसे “द्र” श्र्थात्‌ शोकान्तं कहकर सम्बोधन किया 
था। श्तप्च यद श्रुतिवाक्य शद्रजात्तीय रोगो का वेदोक्त ब्रह्मोपासतता मं 
श्मधिकार. तापन नही कस्ता। ` ६ द 

१ ०, ३. पाद्‌,.*३५ स्र । क्तत्नियत्वावगतेश्चोत्तरव्र यैघ्रस्थेन 
जिद्गात्‌॥ . ` ॥ 

(“उत्तर चे्नस्थेन च्वियेण अभिप्रदारिनामकेन खद समभिव्या- 
हार परिंगात्‌ जानश्रुतेः पषत्रियत्वस्य श्रवगतेन जानश्रुतिः शदः") । 

, भाष्य--“्रथय द, शौनकञ्च कापेयमभिग्रतारिणिं च काक्षिसेनिं परिः 
विप्यमासो ब्रह्मचासो ` विमित्ते" इत्यन चैचरथेनाभिभ्रतारि्ा. क्षधियेण 
सद समभिष्यादाररूपकिगात्‌ जानथ्रतेः क्तत्रियत्वस्याघगतेने जानथतिः 
शद्रः ++ ~ ~" (4 7 

व्याख्या--ईइस ाख्यायिका के शप भाग मं पकच्र भोजन-यस्ग में चित्र- 
स्थवंशीय. क्षन्नियजातीच शअभिप्रतारसिनामक व्यक्ति कौ समभिव्याहार भं 
जानश्रुत्ति का उस्लेख स्दने के कारण, जानति का चत्रियत्व ्तिपादित 


॥ 


वैदान्तद्शंन । 

१ श्र, ३ पाद्‌, ३६.२८ सूत्र] [२१०] 
हता है; अच्रएव बद पर्धजातीय नहीं है । श्रुति यथा--*श्रय ह" 
इत्यादि (वाचक कपिगोध्ीय श्तौनक शरीर कक्तसेन-पुच श्रभिप्रतासे का 
परस्विषपण करने के समय एक ब्रह्मचासे ने सित्ताकी पाथेनाकी)। 

१ श्र०, २ पाद्‌, २६ सूत्र । सस्कारपरामर्शांत्‌ तदभावाभिङापाच ॥ 

भाप्य--विदयाप्रदेशे ‹ तं द्योपनिन्ये" इद्यादिनेापनयनस्षस्कारपया- 
मशात्‌ "श द्र्चतुथो बरी एकजातिनै च सेस्कारमदंतीतितद्मावाभिला- 
पाच्च चिदया शृष्धो नाधि न्छियते \ 

व्याष्या--गरद्र के वेदोक्त ब्रह्मविद्या का श्रधिकार नदीं दै) कारण 
उखका उपनयन सर्कार नदीं दै, (भति ने उपनयनसस्कार्विशिष्ट 
व्यक्तिकोा दी बह्मविद्या श्रपण करने की विधि का उर्लेख करिया है,) 
चश्च शद्ध के पर्ल मे श्रुति ने उस सस्कार का निपेध करिया है यथा, 
भशुद्धत्वतुथो वणे त्यादि (चतुभैवरी द्राति सस्कारथाम्य नदीं है) । 

१ श्र० ३ पाद्‌ ३७ सूच । तद्भावनिद्धरशे च ्रघत्तेः ॥ 

भाव्व--किञ्चं गौतमस्य जावालः शूद्त्वामावनिरये सति तसुपनेतु- 
मचुशासितु" भचरत्तेः श॒ द्रस्यानधिकार पवा । 

व्यास्या--वृदोग्य श्रुति ने कदा दै कि, गौतम ऋषि ने जव जावालि 
के पुत्र सत्यकाम के ्द्रत्याभाव का निद्धाँरण किया, तव उसका उपनयन- ' 
सस्कार करके उसे शिष्यत्व मं व्रहण फियाः तप्य शद्ध का वेदोक्त उपा. 
सना का धिकार नदं दै । (जावाल्ति का च्रएख्यान छुन्दौग्योपनिषद्‌ के 
चतु प्रपाठक के चतुथं खरुड मे विब्रूत दै) । 


१९ अ० ३ पाद्‌ देत ख 1 श्रवखाभ्ययनाथेपरततिपेधात्‌ ॥ 
> 


{ २१६] [१ ध्र०३पाद्‌, ३६.४१ सूर 


भाप्य--द्रो नाधिक्रियते “शरद्रसमीपे नाष्येसव्य^.मिद्यादिना तस्य 
वेदधयसाद्वि्रतिपेधात्‌ । 

ल्याख्या र के लिव वेद्रवण्‌, वेदाध्ययन, तदर्थ्ान,--ये सभी 
धत्ति निषिद्धः खुतसं शुद्र का तद्विषयक श्रधिकार नदीं दै। शुद् 
समीपे नाध्येतत्यम्‌» इत्यादिना प्रतिपेधः) । 

१ श्र 3 पादे ३६ सूत्र । स्मतेष्च ॥ 

भाव्य--“न चास्योपदिशेद्म्म"-मित्यादिस्मृतेश्च 

व्याख्या-स्प्रति मं मौ इस यकार प्रतिेधं दै, यथा---"न चास्पोष- 
दिशे्धम्म', न चास्य व्रतमादिशेत्‌” इत्यादि । 

दति शुद्रस्य द्विद्यायामयिकारानावनिरूप्याधिर्रणम्‌ } 

इख क्षण मे प्रसगकश स्ने उपस्थित श्रधिकार-विचार समापन करके 
पुनः शुस्य्थे-चिचारः श्रारम्म हता है । 

२ श्र०३ पादु ४० सूत्र । कम्पनात्‌ ॥ 

मास्य -- भमिततः परः पुरुषः यत्तिपत्तभ्यः सयंजगत्कम्पकत्वान्मददा- 
दिभ्यश्च । 

स्याख्याः--कडठोपनिपदुक्त शअगुष्ठमात्रपुख्प-प्रकग्ण मे (रप्र० व) 
यदिदं किञ्च जगत्‌ सर्व" धाणु पजि निःखतम्‌", इत्यादि वार्यो मे 
प्राखुशनब्द्चाच्य श्वेगुष्ठवर्िमिव पुष परमात्मा दै; कार्ण, उसके सम्बन्ध में 
समस्त. जगत्‌ के कम्पत, मदत, भोतिजनकत्वादरि का उर्लेख हे । 

१९ श्र० ३ पाद्‌, ४१ सूत्र । ज्योतिर्द॑शैनात्‌ 11 

माष्य--"“तस््र भासे'~-ति ज्योविदुशेनात्‌ भमितः पुद्पः परः 1 


वेदान्तदु्॑न 1 
¶ ० ३ पाद्‌, ४२-४३ सूत्र ] [२१३] 
व्याख्या-कटोपनिपद्‌ मं द्वितीय अध्याय के द्वितीय खरड मे चयुष- 
परिभितपुरपःधरकरण मे उक्त प्राण॒वाक्य के परव में '"तमेय सान्तमदुभाति 
सर्वै" तस्य भासा समिदं विभाति, ८ स्य श्र रव ) इत्यादि वाप्यो मँ 
५मा"' शब्दवाच्य पर्मात्मखाधारण ज्योतिर्धम्मे की उक्ति रहने के फार्ण 
यद शगुष्ठपरिमासपुख्प-शब्द्‌ परमात्मवाचक है । 
इति भ्रमिताधिकरणम्‌ । 


१ ०३ पाद्‌ ४२ सूत्र। श्राकाशौऽ्ान्तरत्वादिग्यपदैश्ात्‌ ॥ 

भाष्य--““श्आकाशो ह यै नामरूपयेनिर्वदितेःलयत्राकाशशब्दवाच्यः 
पुर्यो त्तमः । कुतः ? मुक्तात्मनः जीवात्‌ पय्मात्मनो नामरूपोपलक्तितनि- 
खिलनामरूपवद्स्तुनिर्वोदतया.ऽर्थान्तरव्वेन व्यपदेशात्‌, बह्मलवाख्तत्वा- 
दिव्यपदेशाच् । 
. व्याख्या--'“घ्राकाशो द यै नामरूपयोनिवद्दिता"' इस छान्दोग्योपनि- 
पदुक्त वाक्य मे जो श्ाकाशशब्द उक्त है, वह्‌ परमात्मवाचक है; कारण, 
इस स्थान मे निखिलमामरूपनिवादकत्वादि यणो के यारा सवैविध जी 
से इख ध्राकाश का पिभिननत्व ८ जो नामरूपविशि्ट दैः उससे पचस्व ) 
उल्षिखित है । यथा, ^"ते यदन्त तद्वद्चेति" नामरूप जिससे भिन्न रै 
ष्ठी बह्म है इत्यादि । प्व च दख श्राकाश के सम्बन्ध मे ब्रह्मत्व, श्रमरतत्व 
इत्यादि वाक्यो का प्रयोय हुश्चा दै। 

१ ०२ पाद्‌, ४३ यत्र । सुपुप्त्युत्कान्स्योभेदेन ॥ 

भाष्य--श्चपात्‌ सर्वस्य सुपुप््युत्कन्त्योेदेन व्यपदेग्ाच्च । 


येदच्तद्श॑न ! 

[ २९० [ [.१ भ्र०, ३ पाद्‌, ४४ सूत्र 

व्याद्या --बृहदरप्णयथ् उपनिषद्‌ के पष्ट प्रयारकः मँ जनक-याक्षवर्क्य- ` 
सवाद मे जो पुरुप उक्त इुञ्या दै, बह भी परमात्मा दै; कारण, उक्त श्युति 
नै जीवात्मा की सुषुप्ति श्रर उत्कान्तिका वणन कर्के, जीवात्मा से 
परमात्मा का मेद प्रदर्शित किया है । 

१श्र०३ पाद्‌, ५ सूत्र । प्यादिशन्देभ्यः ॥ 

भाप्य-"स्वैस्याधिपतिः+ “सर्वस्येशाः” इत्यादि शब्देभ्यो जीवा- 
वुमेदेन परमात्मनो व्यपदेशात्‌ प्वाकःप्ण इति स्थितम्‌ । 

व्याख्या --““स स्ैस्य वशी सवैस्येश्वानः सर्थस्याधिपरति"” इत्यादि 
(@० 9 भ्र० ४ ्रा०) शरलयुक्त वाक्या मे “पति” प्रभेति शब्दो कै द्वारा जीव 
से पात्य करके परमात्मा का उपदेश रहने फे कारण परमात्मादी 
श्राकाशश्चच्दवाच्य रै, फेला उपपन्न होता दै । ~ 


इति श्राकाशापिकरणम्‌ । 
इति वेदान्तदशंने प्रयमाघ्याये वृनीयपादः समाप्तः । 


ॐ तप्मत । 


वेदान्तदर्शन । 


प्रथम श्रष्याय--चनुथै पाद्‌ । 


दितीय श्रर तृतीय पदों में छान्दोग्यप्रभति ऽपनिपद्क्त उपासना. 
विपयक वाक्यो का जो ब्रह्म मं दी समन्वय होता दै, यह भदित किया 
गया दै। दस प्रकरण मे कठ प्रभेति उपनिषदों के जिन सव वाक्यो में 
दृश्यतः सख्य मत के पोपक शब्द्‌ है, पे सभी बरह्मवाचक दै, यद इन ाक्यौ 
कै विचार दास भ्रत्तिपाद्न करके,“इन सत्र चार्यो का जो ब्रह्म मेँ ही सम- 
ग्वय हीता दै, यद प्रदशित किया जायगा । 

१९ श्०४पाद्‌, १ सूत्र। श्रायुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न, शीर 
रुपकवचिन्यस्तगदीतेदशंयति च ॥ 

भाप्य--ननु “महतः परमव्यक्तमग्यक्तात्‌ पुरुषः पर” त्यत्र कटा. 
खायामानुमामिक प्रधानमपि शब्द्वदुपलस्यते इति चेच; '“्राःमानं रथिने 
धिद्धि सीरं रथमेवे", स्यच ्तरीरस्य रथरूपकचिन्यस्तस्याव्यकरशब्देन प्रहु. 
खात्‌) इनद्धियादीनां बश्षीकर्णम्रकारं श्रतिपादयय्‌ , रूपएकपरिकस्पितग्रदण- 
मेव ) दशेयत्ति च वाक्योपे "“यच्चेवूवांमयसि भाएरतद्यच्देवूपा नमात्मनि, 
पनमात्मनि मदति तद्यच्छैच्छान्त श्रएरमनि? दति ! 


वेदान्तदरन । 

{ २२२] [ १ ०, ४पाद्‌, १ सूत्र 

म्यास्या-सस्थोक्त पधान श्रनुमानगम्य होने पर भी, यद शरुतिसिद्ध 
धी प्रतीत होता हैः कारण, कठोपनिषद्‌ क धरथमाध्याय की तनीय यज्ञी मे 
पेसी उक्ति दै, यथाः--““मदनः पप्मभ्यक्तम्यक्तात्‌ पुरुपः परः” ८ मदत्‌ से 
श्रे श्रभ्यक्त, श्रव्यक्तं से पुरप शेष्ठ हे ) । साव्यशख मे मौ उपदि दुत्रा 
दै कि, महत्त्व से श्चव्यक्ता धकति (धान) शरेष्ठ है, पं धृति से पुष 
स्वतन्त्रे दै; खुतसं यद कठति सांस्थोक्त महत्‌, श्वयक्तं धार पुरप 
का उपदेश कस्ती दै रेला स्पष्ट ही वोध हेत्ता है । इस धकार श्रापत्ति 
देने से, यह सगत नदी दै। कारण, इस ाक्य के पूर्व ही करधृत ने कहा 
है, “श्रां स्थिनं विद्धि श्यरीरं स्थमेव तु । बुद्धिन्तु सारथिं चिद्धि मनः 
भ्रग्रहमेव च” इत्यादि (श्रता का रथी-स्वरूपं जानना, शरीर कौ रथ- 
स्वरूप जानना, प्व बुद्धि को सारथी श्रारु मन को प्रप्र (लगाम)-स्वरूप 
जानना दद्यादि ) । इस स्थर्में शरीरकी स्थ के सहित रूपक दासा 
तुखना की गई रै, यह स्थ-स्वरूप शरीर दी परवर्ती श्रव्यक्तं॒शब्द का 
वाच्य दै, फसा उक्त वाक्यो कौ पट्स्पर मिखन कर्ने से प्रतीयमान होता 
दैः बुद्धि, मन, इन्द्रिय प्रश्ठति का उक्त रूपक दारा शरीररूप स्थका 
सास्थौ, छगाम, चोडा इ्यादिरूप घरीन कर्के, श्रुति ने इनको वशीभूत 
करने का उपाय प्रदशिंत कर्के, पूर्वो "महतः परमन्यक्तम्‌ः इत्यादि 
चार्यो का व्यवदार किया दै, इससे यदी धतीयमान दाता है कि, भ्रव्यक्त 
शब्द्‌ का वाच्य पू्चेक्त रूपंक-कस्पित शरीर दी दै । पश्चात्‌ वाक्य शेप र्मे 
शति ने इसे श्रार भी स्पष्टरूप से पदि क्रिय दै। यथा, श्रुति ने कदा है 
न्राद्यक्ति चाक्य कामन मं उपसदार करे, मन का लानत्मामे, ज्ञान का 
मदत्‌ मे +पयं महत्‌ का शान्त चात्मा मं उपसदार कर, सोख्यमत मेँ 


यैदान्तदृशत॑न । 
१ ०, ४पाद्‌, २०] [२२३] 


यद्‌ शेषोक्त वास्य कभी संगत द्यो नहीं सकता; कारण, महत्‌ उक्त मत में 
श्रकृति के दी प्राप्त होता दै, छान्त त्मा के प्राप्त नहीं दयोता।. 
. १अ० ४ पाद्‌ २ सूत्र 1 सृदमन्तु तद्दत्वात्‌ ॥ 
, भाष्य-श्रव्यक्तशुब्द्‌ः सदमयचनस्वेत्तदयैभूतं शरीरमपि सुदमस्यैव 
स्थूरखावस्थापद्रत्वात्‌ । 


क धषी निम्बारकशिष्य ध्रीनिवासाचाय्यज्कत माण्य मे यह्‌ रूपक सुस्पष्ट रूप 
से व्याख्यातं है। पार्क की सुविधा फे लिए उस ग्याख्या का करियदंश नीचे दत 
करिया जाता हैः-- ४ 

सश्चार्माने रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु) द॒द्धि दु सारधिं विद्धि, मनः 
परमहूमेव च ॥ इन्द्रियाणि _हयान्यगहुविंपयांस्तेषु गोचरान्‌ । श्रा्मेन्दरियमनीयुकतं 
भेक्तयाहुमनीपिखः॥......वि्ानसरथियंस्तु मनः प्रपरहवान्नरः । सेाऽध्यनः 
परमासोति तद्विष्णोः परमं पदमिस्यनेन ससारमागंस्व परभूतं विष्णुपदं 
भाप्तुमिच्छं भोक्ततया प्रधानभूतं रथित्वेन भोगायतनेस्ेन गुणभूतं तच्छरीरं 
रथव्येन च करर्णनि बुद्धयादीनि यथासम्भवं सारधीव्यादिना श्र रूपयित्वा ,.... 
श्नन्तरं च रथादिसूपित-ररीरादिपु येभ्यो येषां वशीकाय्यत्तायां प्राधान्यं 
तान्युव्यन्तैः--“"ृन्धियेभ्यः परादां श्र्यम्यश्व परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धि- 
यु'देरार्मा महान्‌ परः । महतः प्रमन्यक्तमभ्यच्हान्‌ पुरुपः परः । पुरुषान्न परं किन्वित्‌ 
सा काष्टा सा परा गति"५रिति ।.थतर सुरस्वाद्रधिववादिनेाः पद्यां चिवधितरर्भयशत्‌ 





















११.७५ ०. ११ ०-५. + * १९१ - ~: ~~ 
विपयसच्चिधाने हीन्द्ियायां पुनः तेषु अृ्तिदेरनात्‌ । तेभ्योऽपि भप्रदरूपितं मनः 
परख; मनक्ति विषयाप्रवसखे विषयसच्िघधानस्याप्यकिश्चित्करत्यात्‌ } तस्मादपि सारथि. 
रूपिता व॒दधिः परा; ग्रध्यवसायामावरे मनसेाऽप्यफिन्चित्करश्वाव्‌ ! तरवा शपि रथिसूपित 
चात्मा कनतुखेन प्यधान्यात्‌ परः; सवेस्यास्यात्मेच्छायत्प्वान्‌ से एव महानिति 
च चिशिप्पते । तत्तोऽपि रथरूपितं यसीर' परम्‌, जीस्य सवेसाधनयदूचीनां शरीराय 
स्यात्‌ । ततोऽपि सवमा ससारा्दनः पारमूतः युखूरः पररः पूवस्य स्॑सथ तद्‌- 
धीन्वद्‌+ 1 


॥ ५९१०. १९१. 


यैदान्तद्त॑न । 
[ २२४ ] [ १ श्र०,४प्राद्‌, ३-४्‌० 
व्याख्या--“ व्यक्त" शब्द्‌ सूदमपद्‌।यैवाचक दै; उतरा स्थूल 
शरीर को व्यक्त कहना खम्भव नदद है; इस प्रकारः श्रापत्ति होने पर, 
हम कहते दँ कि, स्थूर शरीर भी सुदम दी फा स्थूलावस्यामान दै । स्थूल 
सूम से दी उत्पन्न द्योता दै श्रनप्व श्॒त्तिवाक्य के उक्त धकार थमे 
काई दोप नहं है । 
१ श्र०४पाद्‌ ३ सन्न । तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ 
माष्य-ग्रापनिषपद प्रधानं परमकारणाधीनत्वाद्थैवदानधेत्यं परभि- 
तस्य तस्येति भेदः । , 
म्याख्या--उपनिपदुक्त भधान, परमकारण दश्वसधीन होने के 
कारण, खृण्िप्चनारूप भवरेजन साधन कर सकता है (श्रथवत्‌ दाता दै); 
एचसं खाङ्ख्योक्त धरति से यह भिन्न दै+-प्प नह; उपनिपद्ुक्त प्रति 
ईष्वर कौ दी स्वरूपगत शक्ति दै-ए्थक्‌ नदो; सख्योक्त प्रकृति ईष्वर से 
भिन्न+-्रचेतनस्वमाव दै; तसं उसका स्वयं श्रथैवत्‌ होना श्रसम्भव 
है। दोनो मं यदी मेददै। 
१ श्र० ४ पाद्‌ छ सूर । ज्ञेयत्वावचनाच ॥ 
भाप्य--नान्यक्तशब्दस्तान्विक-पधानवचनः जेयत्वावचना् । 
व्याख्या- पूर्वोक्त कठति श्रव्यक्त का “केय" कद फर उपदे नहीं 
कसती दै, खुतरां यद्‌ श्रव्यक्त सांख्योक्त प्रधान नदीं दै (जो मू दै, दी 
भेव" दै जो चिकार र, वहतो द्णदीदौ रदा दै, सुतरां वद्‌ शेय नर्द 
है; विकार काजो मूल दै, वदी श्चन्ेषट्य-पेय दै । सांस्य-मत में विकार 
योग्या मदति दी जगत्‌ का मूल दै । चिन्त इख स्य मं श्रुति इख ठय 


यैदान्तदर्शन { 
भ ०, ४ पाद्‌, ९-६ सूत्र] [२२६] 
कहकर निद नदी करती; शान्त श्चात्मा को ही सरवशेप कहकर उसने 
निर्दश्य किया दै) खतं श्चेष क्चेय वस्त॒ परति नदीं है । 
१ ्र०७ पाद्‌, ५ स्ू्। वदतीति चेन्न पाज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ 
भाष्य--्रनायनन्तं महतः परं धवं, निचाय्य तं शत्युमुखत्‌ 
ममुच्यतते, इति श्तेः पधानस्य ज्ञेयत्व "वदतीति चेन्न । क्ेयत्येन प्राज्ञः 
परमात्मा निर्दि एस्तस्पकरणात्‌ । 
व्याख्या--“च्रनाच्नन्तं मदतः परं धुवं, निचाय्य तं श्रव्युमुखात्‌ 
प्रमुच्यते" ( कट २ श ० ३ेव० ) ( श्रनादि श्रनन्त महत्‌ से श्रे उस ध्रव 
चस्तु को श्रवगत कर्के साधक श्त्यु से मुक्त होता दै); श्स वाक्य में 
सखाख्यमत मे महत्‌ से शरे ( खुदम ) जो श्रव्यक्ता पर्ति दै, श्रुति ने उसको 
ज्ञेय धस्तु कद कर उद्लेत किया है; अत्व सार्परोक्त प्रधान शरुतिः 
सिद्ध दै । यदि पेक्षा कदे, तो ठीक नर्हा; पाश्च परमात्मा दी क्तेयरूप से 
उक्त स्थर मे उपदिष्ट श्ना है, यह शरकस्ण श्रायन्त पदृने से फेसा छात 
दाता दै। “तद्विष्णोः परमं पदम्‌?) “पुरुषान्न परं किञ्चित्‌” इत्यादि 
याक्यों में र्माता दी क्ञेय रूप से इस पकस्ण मे उपदिष्ट हुश्रा दै। 
१ अ०४ पाद्‌, ६ सल्ल । चयाणएमव चैवमुपन्यासः भरश्म्व ॥ 
भाप्य--श्यस्याञ्चपनिपदयुपायोपेयोपगं चयाणासुपन्यासः मश्च 
पूर्वापरवाक्रयाश्चिचार्ण छम्यते } आञ्चमानिकतच्वनिरूपणस्या्ना- 
काणे नास्ति। ~ 
ग्याख्या--इख भकरण॒ म तोन चिपय के भत्युच्र श्र तीन विषय फे 
अ है यथा, ज्जि, जीवात्मा शोर परमात्मा । प्रधान-विपयक केर शरश्च 


न होने फे कारण, उच्चर भी प्रधानच-विपयकः नदीं दै ! ( थमयजे के निकट 
॥ २६ 


नेवन्तदर्णन। 

[२९९] [) मर, ४ पाद्‌, जरम 
मयिकेला फा दद्गि-विप्यफ ध्न शटपनिवदू केम छर फी १ पी 
मे १६ टरा में उकः दुध्या, पयं एसी पर्य < शोफ में 
आपात्मा क्ष गतिचिष्यमं प्ररन उस्विखित एप ६! पयं दितीय पपरी फे 
१४ गख मे परमात्मा-चिप्यकः श्रप्न उक्षिप्ित द्रया प्रन फिसी 
पिपय शा परश नदी ६)1 

१ ०७ पाव ७ सूप । मदद 

भाप्व--सास्मेदच्म्दो युद्ध्ाम्यः छितोये त्वे प्लयुक्तोऽपि ततो. 
<न्यश्राऽचि "येदादमेतं पुरे महम्त^' मिव्यादवियेदरपचनेन यथा र्यते 
तयाप्यक्तशम्बः एरीरपयञस्सु । 

स्यास्या--साखयष्ाल में मदत्‌ःठम्द्‌ “युदि"" नामक द्वितीय त्व 
फा यतलखाता ६। भ्रिन्तु त्युक्त "“मदत्‌"^ष्द्‌ सांल्यकफयित धेतन 
महत्तस्य फा वधक नहा ए थतिमें "भद्ध सात्मा महान्‌. परः" ""महदेान्तं 
विभसामानम्‌"' “चेवाएमेतं पुर्पं महान्तम्‌” इत्यादि चाज्यं मे ुद्धिफे 
प्रतीत श्राया मदत्‌ म्द कं दाया उक्तं दुघा इ» साख्यसम्मत्त धरयतन 
मदत्‌ नदी ई । तदत्‌ “अव्यक्त य्य भ खाण्ये(क्त भररति-योधकफ नदीं 
‰, इसफा श्रथ उक्त स्थल मे शएरीस्मात्र द 

इति फटोपनिपदु ्स्यतवाष्दस्य शसीरमोधकष्यनिरूपणाधिकरणम्‌ 1 

"१ ० ४पाद्‌ = खून । चमरसवदरविशेष्यत्‌ ॥ 

माप्य--"“ध्रजामेका-मित्यादि मन्तोक्ता प्रकतिः स्त्तिसिद्धा भवतु 
दि पूर्यपते रा्धान्तं दुीयति । मन्योक्ताऽजा बद्यात्मिफाऽस्तु । पूर्वः 
पकनिद्धास्ये विशेषामावात्‌ “श्रवागूविकचमस इति मन्धो, 


्रमस्वत्‌ 


वेदान्वदृंन ! 
¶१ ०, ४ पाद्‌, इसू्‌० | {२९० 


व्याख्या--वेदापवतततेपचिष्द्‌ मे चठर्थान्यायेोचख श्रवम्‌ 
इत्यादि भन्न भ जिस श्रना धरति का उल्लेख दश्रा टै, चद्‌ चच््च्यटयुन्ट 
प्रकृति रूप से प्रतिपन्न दती दै! इस करार पृतपडक दरे =, रण्या 
सिद्धन्व सूत्रकार इ सूच दाय प्रदिव चण द 1 उ नथा 
बह्यात्मिका दै (सख्यो अचेतन यदि नदी £) । उग्छदिने पर 
तम प्रकृति के निद्धास्ण करने के उपयानी च्छि शिन्डका ऋश्ट 
के सम्बन्धं मं उद्लेख नदी विया ई; टृदटन्य्य क यद्या शू ८ 
व्राह्मण के तृतीय भरकर्स मं “्रवानुच््््य { सन्द्न्य्य भूष. 
रूप-ग्तैविशिष्ट चमख } मन्व मे चकत उट्‌ वद थव्य र 
छतः किल परकर का चमर, वद्‌ धि ट, चष शृषयु 


~ ५ 


से साधास्फ मक्तससाध्रन चन्नु क्य उन्न टे चरा ग्रद्वि |, 


किन्तु के विततेष चेशतेष यदनु दर न ग्र र [1 ग््टवद्रय श्रता 


शब्द्‌ कामी कोई विनप्‌ न न्द्ध, उ कद्ध दरमदन्ययान ष्य 
करः निदि नदीं दिया उदा; 





५ 


वेदान्तद्तंन । 

[ र्दे] [ १ श्र०, ४ पाद्‌, १० सूत्र 
तच्छ इस वाक्यशेष दवाय तदुक्त "वमख" का स्वरूप श्रवधारित 
हेता रै, किन्तु श्रज्ञा चाक्य मे बल्लात्मकता-योधक भी कु नदीं है । यदि 
पेखा कदा जय, तो उसके उत्तर मे स्कार कते दै,--ग्येतिर््रह्यरूप 
उपक्रम श्र्थाच्‌ प्रव्तंक-कारणु है जिसका, इस धकार श्जः दौ पूर्यत 
श्रजामन्तर मे उक्त दुरा हैः कारण, तद्रूष ही च्राथविंणशाला मं मुरड- 
कैपनिपद्‌ मे कीर्तित हुञ्रा है । यथा “तस्परदेतद्रह्य'" इत्यादि (उस 
सरवह्न परमेश्वर से यह मदत्‌ ब्रह्म पवं नामरूप शरोर शन्न उपजात हप ठै) । 

शोकर्भाप्य मै किञ्चित्‌ विभिन्न रूप से यह सुत व्याख्यात द्मा हैः 
किन्तु उभय स्याख्या का फल पक रूप है ! शांकरभाप्य मै (ज्योतिष्प- 
करस्य" शाष््‌ धाया “"परमेश्वर से उत्पन्न तेजः शप्‌ श्र पृथ्वी" यह शथे 
किया गया है, पवं यद तेजण्पभरतति दी श्रजामन्ब मे “प्रजा” शद्‌ का 
वाच्य कहकर व्याख्पात ह्या है। छान्दोग्य मं उक्त तेज का रक्तवणे, 
छ फा शुद्कवणी पवं पृथ्वी क! छृष्णवणै उपदिष्ट हुश्या दै; श्वः ये तेज- 
प्रभति दी ““छोदित, यक्क शर रपष्णवरी" “चरला, मन्प्र के वाच्य कर्टकर 
भाप्ये निदिंक्ियि गयेहै। 

१ ०७ पाद्‌ १० सूच । कट्पनापदेशाच मध्वादिवदेविरोधः ॥ 

(करषना च्छः खष्टिस्तदुपदेशात्‌ , अविरोधः, मघ्वादिवत्‌ ) 1 

माप्य -“्रह्योषादानकलत्वा-ऽजात्वयेस्कस्मिन्‌ धम्मिणि न विरोधः। 

सुष्मशक्तिमतो जमत्कारणान्‌ ब्रह्मो विश्वस्दम्ट्यपद्ावृद्वयं सगच्छति, 


मधभ्वादिघत्‌ । 
श्रस्याभः--ह्यालमकत्व शरार श्जात्व--इन दोन धम्मो के पक दी 


धस्तु फे सम्बन्ध मे उक्त देने के कारण कोई विरोध नदी दै। कार्ण) 


प्रेदान्तदशंन ! 
१ श्र०, ४ पाद्‌, १1 सूत्र] {रस्य ] 
ह्म नित्य दी उक्त श्रव्यक्त-सूदमशक्ति-विशि है, उसी से जगत्‌ खट 
का उपदेश दश्रादै। खतरा दसं सूद्छशक्ति का श्रजात्व ८ शअरजन्मत्व ) 
शरासः व्रह्लोपादानकत्व इन दोना का एकत्र खमाधान हाता दै। जिस 
श्रकार मधुवि्ा में श्रादित्य के दी, उसकी कार्णावस्था के धरति ल्य 
करके, श्रत्तिमे मधु कठ्कर उसक्षी वेना फी है, द्रप दख स्थले 
भी कार्ण-ह्य फे प्रति खदय करके जगदुत्पादिका शक्ति के जा क 
कर श्राख्यात किया है। यह श्रन्यक्त जो ब्रह्मशक्ति है, वद उक्तं श्येता- 
पषेतरोपनिपद्‌ मे प्रथम दो उक्त दुध्रा है । यथा "देवात्मश्क्तिम्‌" 
इत्यादि वाक्यो में । 
इति यृषटदारण्यकोक्त “जाया, बश क्तित्व-निरूपणाधिकरणम्‌ } 





१ श्र ४ पादे १९ सूना न, सरपरपसप्रहादपि नानामावा- 
दत्तिरेकाच्च ॥ 

(न, अ्रधानादिसांस्योक्तवत्त्वानां रौ तत्वं न सिद्धम्‌, सख्योपसंग्रहा- 
वपि संख्यया तानां सकखनादपि; कुतः १ नानभावात्‌ सखांख्यतर्वानां 
भिन्नाथैत्वात्‌; अतिरेकाच्च श्राधिक्याच्च ) 1 

माप्य -*्न च यस्मिन्‌ पञ्चपल्चज्ना श्राकाशस्व पतितः» ति 
सख्योपसेग्रदहादपि प्रधानादीनां पञ्चयिंशतिपदारथां नां शुतिखुलकत्वमस्ति, 
अधनस्यैकस्य शृतिवेयत्वे के7 विवाद, इति न वक्तव्यम्‌ । कतः ? नाना 
भावात्त्‌, यस्मिन्निति धतिसिद्धे चद्यसि भरतिष्ठितानां पदार्थानां बह्मात्मक- 
त्वघरतत्या तान्विकेभ्यः पुधकूत्वात्‌। श्राधारस्य ब्रह्मणो दि तथाका- 
शस्य चातिरेकल्वाच्च ] 


वेदान्तद्शन 1 - 
[२३० ] [ १ अ०,४पाद्‌, १२ सूत्र 
श्रस्यायेः--युददारण्यकाक्त “जिसमे पांच पांच जन श्रोषर ध्राकाश 
विष्ठित है"  श्र० ४ रार) इस वाक्य मं सांस्योक्त संख्या के अह्ण के 
फारणं खांस्योक्त प्रधानादि पञ्चविंशति पराध का शरुतिमरूलकत्व सिद्धान्त 
हश्या। इस शत्ति ने जो प्क प्रधानका दी जमत्कार्णत्य प्रमाणित 
किया दै, इस चिपय में कोई विवाद देष नदं सकता । परन्तु उक्त श्रुति 
फे श्राश्चय से इस भ्रकार सिद्धान्त नहीं फिया जा सकता; कारण उक्त 
चाक्य में “यस्मिन्‌, (जिसमे) पद्‌ दै, उसका अथै ध्ुतिसिद्ध “ब्रहम मे" 
इस श्॒तति ने इस ब्रह मे प्रतिष्ठित पदार्थो का ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपन्न किया 
है; खुतसः सखांख्योक्त ततत्वसमह से ८ जिनका ब्रह्मात्मकत्व स्वीरृत 
नदी है,) उक्त वाक्य के कदयोरृत पदाथ विभिन्न कहकर प्रतिपन्न होते है । 
उक्तं पदार्थो" के श्राधारस्थानीय बद्ध, चरर श्राकाश, इस घाक्य में उक्त 
५पृञ्च पञ्चजन, से श्रतिरिक्त ककर उक्त वाक्य दाय प्रतिपन्न देते 
है, खुवसं खस्य के पंचचिंशति त्वौ से रथिक श्चार दौ तत्त्व सिद्धे , 
जाते द । (सांख्य का श्राकाम्तद्व भी पञ्चविंशति तत्त्वो के श्वन्तर्मत 
है, उतसं वाक्याथ की खर्वेता करके भौ यदि इख श्याकाश की पञ्च- 
विंशतिमे गणना की जाय, तो भी सवका श्राधारस्थानीय जो ब्रह्म. 
"'्यस्मिमे, शब्द दवाय परिलत्तित श्चा दै, उक्तं वाक्य का किसी 
प्रकार श्रथ करके उसका ईस पञ्चविंशति सख्या मे शुक्त नहीं करः 


सकते) । 
१ च्र० £ पाद १२ सु । भाणादये चाक्यशेपात्‌ ॥ 


माप्य--“ग्राखस्य प्राणम्‌ इत्यादि वाक्यशेषात्‌ ते प्चज्ननाः श्राणा 
योघ्याः 1 


वेदान्तदु्न । 
भ श्र०, ४ पाद्‌, १३-१४ सू°] [२३१ ] 
भ्याख्या -तद्धाक्योक्त “पञ्चजन, शब्द्‌ का श्रथ धाणादि पञ्च; 
कारण, चाक्यशेष में यही प्रदश्षित इुश्या है । यथा--*प्राणस्य 
प्राएलुत चक्तपश्चत्तदतः श्रोत्रस्य श्रोचमन्नस्यान्नं मनस ये मना विदुः" 
इत्यादि [ ज्ञो उपासकगण प्राण का ध्रा, यत्तु का चश श्रोत कां ध्रोत्न 
शन्न काश्चन, शार मन के मन केा जानते है] श्व्यादि। 
१ श्र० ७ पट्‌ १३ सूत्र । ज्येतिपेकेपामसत्यन्ने ॥ 
[म्पित्तिपा,-- ज्योतिःशब्देन पञ्चसख्या पूर्यते, पकेपाम्‌ यसति न्ने; 
पकेपां कारवानां पाठे छरननशब्दस्य श्रवियमानःवे) । 
भष्य--कारवानां वाक्यशेषे व्वसत्यन्ने उपक्रमगतेन ज्योतिषा पञ्चत्वं 
पूरणीयम्‌ ॥ 
व्याख्या --कारवशाखा के उक्त वाक्य मं श्रन्षशन्द का पार नदीं है 
उनके पाट मे मधम दी श्रधिकन्तु ज्योतिष्‌ शब्द दै (यथा ^ तदेवा ज्योतिषां 
ज्योतिः”) तदू्वास कारवश्वखया मं मी पञ्चरख्या कः पूरण हिता है ! अरत- 
पच सरख्यक्त पञ्चसख्या ज्ञापन करना श्ृतिवात्य का अभिग्राय नहीं है} 
१अ०४ पाद्‌ १४ सूत्र ! कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोकेः ॥ 
(लक्तणस््रादिपु ब्रह्मरत्तणं यथा व्यपदिष्टं, तथा श्माकाशादिवाक्येषु 
श्रपि कारणच्वेन उक्तम्‌, तस्मा श्रुहिवियेधः ) 1 
माष्य--सर्व्ं सर्वशक्ति च्यव सवंनाकाश्ादिः खटिविषयक- 
षाक्येषु राद्यं, लत्तखसत्रादिषु यल्मकारकं ब्रह्म व्यपदिरष्ट, तत्पकारकस्यै- 
ाकाश्चादित्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
श्रस्याथैः--सर्यक्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ह्य दी सर्वत्र श्राका्यादि-सम्बन्धीय 
खष्टिविषयक चाक्य कः श्रय दै; कार्ण, पड्म के ऊक्षणुव्यद्चक सूत्रादि मे 


। वैदामन्तद्श॑न । 
{२३२} [१ ०, ४ पाद्‌, १९, सूत्र 
उ््रके जो धम उपदिष्ट हप है, वे समी कार्यभूत श्राकाशादि मे कारणत्व 
श्रासेपित करके प्रतिपादित हप है । (श्रतपव भिन्न मिन्न उपलक्तस॒ मे ब्रह्म 
दी जगत्कारण ककर सव -्रुतियों मे चकित है, उसके सम्बन्ध में ्रति- 
चाक्यों का केर विरोध नदीं है,) | 

इति वृहद्षरण्यकेत्त सख्यासंग्रहनरनस्य सांस्योक्तश्रधानविपय- 
स्वाभाव-निरूपणाधिकरणम्‌ । 

१ श्र०४ पाद्‌, १५ सूत्र । समाकर्षात्‌ ॥ 

भाप्य--“साऽकामयत” इति भ्रङुतस्य सत एव व्ह्मणः “शरसा 
इदम्‌” इत्यत्र समाकपात्‌, ^“श्रादिलयो ब्रह्मः" इति प्ररूतस्य ब्रह्मणः ^“शरसदे- 
वेवम" इयत्र समाकपीत्‌ । सच्छब्देन खष्टेः पू" नामरूपाचिमामात्‌ 
तरसम्बन्धितया.ऽस्तित्वाभावेन सद्रूपं बरह्मवाभिधीयते ! “तदेवं तद्य - 
दयारतमासीत्तलामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते, रशत्यन्याङूतशन्दोदितस्ात्तर- 
चाक्ये ““स पप इद प्रविष्ट आआनखात्रेभ्यः, इत्यादौ समाकपाद्चेतनस्य 
प्रधानस्यान्तःप्रविश्य अ्रणासितृत्वायसम्भवात्‌, तद्न्तरात्ममूतमव्यारृतं 
्ह्वत्युच्यते । जगत्कारणश्रतिपादकेणु वाकेषु लत्तणसूतादिना निरतिं 
वद्मैव प्रादय, न प्रधानशंकागन्येाऽपीति मावः । 

श्मस्याशेः-तैचिरीय उपृनिपद्‌ की द्वितीय वज्ञी मं कथित ““श्रसद्वा 
इदमग्र श्रासीत्‌" इस घक्य मे इसी धरति में पूर्यकथित ""सोऽकाम- 
यत) वाम्योक्त सबृघह्य दी भ्रति के श्यै दारा श्राकपिंत हृश्नारैः श्सी 
रकार ““ग्रसदेवेदम्‌" छान्दोग्यो चाय मं “श्रादित्यो बरह्म इख वाक्यो 
ब्रह्य अर दाय आकर्षित दशा दै । पूर्वोक्त चाक्यस्थ “रसत” म्द सं 


. वेदान्तदशंन 1 
१ भ०, ४ पराद्‌, १६सू०] { २३३] 
इतना ही क्ञात देता है कि, नामसूपविमागयपूवेक खि केपृ मे श्स 
नामरूप के न रहने के कारण, इस सम्बन्ध मे जगत्‌ न रहने के सच्श हये 
कर, फेवल सत्स्वरूप ब्रह्मरूप मं अवस्थित था } “उस समय जगत्‌ श्रव्या- 
छत था, पश्चात्‌ नामरूप से भकाशित इुश्रा' इस वाक्य मे अव्याकृत 
शब्द्‌ दाय जगत्‌ की खष्टि की प्रायवस्था रथम वित इई दै । तत्पश्चात्‌ 
श्रुति ने कदा दै, ^“वद नखाप्रपरयैन्त इसके सवाग मे भिषा इस 
घाक्य मे पूवैधाक्योक्त श्रव्याङूत ( श्प्रकाशचित > पदाथ श्राकपिंत दुश्रा 
ह । परन्तु श्वख्योकत प्रधान का इस पकार अन्तःप्रचेश-पूरैक प्रशासन- 
कायं श्रसरम्सव दै । श्वतपव जागतिक पदां का श्रन्तरात्मभूत “शव्या. 
छत» पदा ब्रह्म फ करः ही उपपन्न होता है । श्रत ब्रह्म का लकणं 
जिन सकल श्रुतिवाक्यों मे स्पष्ररूप से वित श्रा दै, तदुक्तं ब्रह्म दी 
जगत्कारण-परतिपादक वाक्यो का श्रभिधेय दै, उसमे प्रधान की गन्ध 
मीन्दीरै) 
इति ्सत्‌-शब्द्स्य बद्यवोधकतानिरूप्णाधिकरणम्‌ । 
१ ०, ४ पाद, १६ सूत्र । जगद्याचित्वात्‌ ॥ 
भाप्य--्यो चै चालाके } पतेपां पुख्पाणां कर्तां यस्मैतत्‌ कर्म" 
इति चाक्ये धरम्मरधम्मकम्मैफकभमोक्ता तन्गोकपुख्पो वेदितव्यः इति न 
धवत शय, परभावमैवात्र येदितव्यत्वेन निदः । छुतः ? “ब्रह्म ते 
चाणि" दति श््प्ल्छरणप्त्‌ । च्छते य्त्‌ करर्पर॑ति कर्मशब्दस्य 
जगद्ायित्वाव, “पतदिद्यनेन सत्रैनाम्ना, अव्यत्तादिप्रमार॒सिद्धस्य 
जगत उपस्थितत्याच्च, तन्नोक्तपुल्प्रकरणामावाचचच । 
{41 


यैदान्तद्र॑न । 
{२३४ | [१ ०; ४ पाद्‌, १७ सुर 
व्याख्या--शरौपीतकी उपनिषद्‌ मे ““यो वै वारक! पपेषां पुरुप 
कसो यस्यैतत्‌ कम्मै [ दे वाखाकिः ! जो इन सखव पु्पौ फा कचौ दै, यै 
खय लिखे कम्म है ] इख चाक्य का वाच्यवस्तु सल्योक्त धरम्माधर्म्मादि 
कर्मफल का भोक्ता पुख्य श्रवधारित दता दै, पेखा कदा नदी जा सकता; 
धरन्तु परमात्मा दी इस स्थङ मे पेदितन्य रूष से निरि हुं दै। कारण 
ष््रह्म ते च्रवाणि, (दम तमको बह उपदेश करेगे > इस बाक्यद्धारा 
धकरण श्राय हुश्रा दै, प्वं "क्रियते यत्तत्‌ कर्म्म, इस व्युत्पत्ति छारा 
कम्म-शब्द्‌ से इन श्रतियों मे जगत्‌ श्रामासिद दता दैः “पतत्‌” शब्द्‌ भो 
श्रयततादि.प्रमास-सिद्ध जगत्‌ के सम्बन्ध मे दी व्यवहृतं दता है। प्वं 
विशेषतः सांख्यो पुरुप के शख प्रकरण के उपदेश फा विपय न होमे से, 
परमातमा दही इस स्थल मे उक्त दुध्रा है पेखा समना पट्गा । 
१ अण, ४ पाद्‌, १७ सूत्र । जीवघ्रुव्यप्राणलिङ्गान्नेति चेतद्‌ 
स्यास्थातम्‌ ॥ 
भाष्य“ धरात्मा प्लेपत्मभिमुङ््े" इति जीवलिङ्गाव्‌ “रथा. 
स्मिन्‌ राखे यथैकधा मवति" इति सुख्यभाणलिङ्धा तद्न्यतसे ग्राह्यो न 
ब्र्षे्ि चेत्‌ तदृभ्याख्यातम्‌ धतदंनाधिकारे । ओवादिलिङ्गानि तत्र बह्मपर- 
सखेन व्याख्यातानि; वद्धदिदापि ज्ेयानीलथेः । 
व्याख्प--वाक्यशेप मे “पय भज्ञात्मा"' इत्यादि चार्क्यौ म जीव कौ, 
श्चोर “!क्षथास्पिन्‌ राले इद्यादि चार्यो में सख्य प्राण का, उपदेश दै; ्त- 
एष उक्त वाक्य का श्रतिपाय व्रह्म न्दी. है, यदि पेखी आपि कथे, पो 
उसका उच्चर भथमग्राद्‌ के ओष सूर मं प्रवदनाधिकार में व्याख्यात दघ्ना 


चैदान्तद्शंन । 
१ ०, ४पाद्‌, १मसू० ] { २३५ 1] 
है ! उक्त स्थान में जीवादिवाचक शब्दसमूद्‌ बहाचोधक ह, इसकी व्याख्या 
की गहै इख स्थल मे मी तद्धप दी समना होगा । 
१ श्र०, ४ पाद्‌, १८ सून । श्रन्याथै' तु जैमिनिः, अश्नव्याख्या- 
नाभ्यामपि, चैवमेकं ॥ 


भाप्य--छरिमन्‌ भकरशे जीवब्रहणमन्या्थ', जोवव्यनिस्किब्ह्मयो- 
धारम्‌ इति जैमिनिरमन्यते, “क्वैष पएतद्धालाके ] पुरुषो.ऽशयिष्ट, क्व वा 
पतदभूव्‌, कुत पतदगादि'"ति प्र्नत्‌, “यदा सखतः स्वप्नं न कंचन 
पश्यति ्रथास्मिन्‌ पारो एवैकधा भवति” इत्यादि प्रतिवचनात्‌ धाजसमै- 
यिना.पि च पवमेव जीचन्यतिरिकं परमात्मानमामनन्ति । तज्ापि भश्न- 
अरत्तिवचमै भवतः “'कवैप तदाभूत्‌ कुत एतदगात्‌"' इति अरश्नः 1 य पपौ 
न्तद्ैदये श्नाकाशस्तस्मिन्‌ शेतेः, इति भतिवचनम्‌ । 


व्याख्याः--इस भकरणं म॑ जो जीववोधक-शब्द की उक्ति रै, वदं 
अन्थारथप्रतिपादक दै, जीवाधिकरण मे तद्व्यतिरिक्त ब्रह्मबोधाशेक दै, यद 
जैमिनि का चचन है सकी पतत्‌ भरकरणोक्त य्न ("यैष पतद्वालाके { 
पुरुषोऽशयिष्ट” ?--हे घालाकि ! यद्‌ पुरुप किख आश्रय में सख्त था, 
इत्यादि श्रशन) एवं इसके उत्तरः ८ “यदा खुक्तः स्वप्ने न कंचन पश्यति'-- 
जव सुत पुरुप किसी भकार का. स्वप्न नदीं देखता, इद्यादि उत्तर) 
( कौपीतशी उपनिषद्‌ चतुथ अध्याय) दाया वे मीमांसा कस्ते दै । ठीक 
इसी पक्रार भ्रश्नोत्तर दारा वाजसनेयी ल्ग भी ब्रह्ममीमांसा कस्ते दै, 
पेखा दष्ट दता है । उसमें पर्न इस पकार है, यथा---““क्वैप . तदाभूत्‌” 
इत्यादि, एवं उत्तर "य एय न्तदेदये"” इव्यादि है । (बृहदार ख्यकेएपनिषद्‌ 


वेदान्तदर्शेन । 

[२३६] [१ चन, ४ पाद्‌, १३-२१ सू 
द्वितीय श्रष्याय प्रथम बाह्मण श्रजातशशघ््‌, श्रर वाराकिसवाः 
द्रव्य रै 1 > 

१ ्र०, ४ पाद्‌. १६ सूत्र । वाक्यान्वयात्‌ ॥ । 

भाप्य--“श्रात्मा चा श्ररे द्रष्टव्यः, इत्यादिना परमात्मा द्रव्यत्वेन 
ग्राह्यो, चाक्यस्योपक्रमादिपय्यां लोचिनया तनैवान्वयात्‌। 

व्याख्याः--““श्नात्मा घाश्ररे द्रए्यः ्रोतन्य मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
भषेयी"त्यादि ब्रृहदाररयक के द्वितीय श्ष्याय के चतुथं बाह्मण मँ उक्त 
चाक्य द्वारा परमात्मा ही उपदिष्ट हुश्या दै । पूर्वापर वाक्यो की समा 
लोचना द्वाण परमात्मा मेँ दी ये खव वाक्य समन्वित होते है । 
` १अ०,४पाद्‌. २० सू । प्रतिज्ञाखिद्धेलिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ 

आप्य--रतिज्ञा-सिद्धव्यथम्‌ एकचिक्तानेन सर्वचिक्षानप्रतिक्ञासिद्धयर्थ › 
जीवस्य परमात्मकाय्यै तया पर्मात्मानन्यत्वात्‌ तद्धाचकशब्देन परमात्मा" 
भिधानं गमकम्‌ इति श्ाष्मस्थ्यो मन्यते स्म । 

व्याख्याः--एक के विज्ञान के द्वारा स्दविपयेक विज्ञान दाता रै, 
„यही अकरण की धतिज्ञा का साध्य-चिपय हे; जीव परमात्मा का कायय- 
स्यरूष दै, उससे श्रभिन्न दै; श्रत्व जीववाचकःशब्द्‌ इस स्थ मे षर 
मात्मन्ञाषकः दै । भकरणोक्तं भविल्ञा के थति क्य कर्के यदी सिद्धान्त 
हदा है कि, जीववाचकःशब्द परमात्मा का ही खग अर्थात्‌ सपपक द । 
-श्राशमरथ्य सुनि पेखा कहते द 1 
' १९ श्र ४ पाद, २१९ सूल । उत्कमिप्यते पएवम्भावादियै- 


इलोमिः ॥ 


येदान्तदश्नं 1 ५ 
१ श्र०, भे पाद, २२.२२ सू° ] {२३७} 
माष्य--शसेरात्‌ उक्कमिप्यतेा जीवस्य, पवम्भावात्‌ शमेदभाधात्‌ 
बरह्मणा सद्‌ भावात्‌, तच्च्देन बद्याभिधीयते इद्योडखोमिः मन्यते स्म । 
द्याख्याः--श्रीडरोमि मुनिका कथन है कि, शरीर से उत्करान्त 
जीव का ब्रह्मभाव हाता है, खुतसं उक्त जीववाची शब्द्‌ धस्तुतः घ्म 
का दही बोध उत्पन्न कराता दै, 
१ श्र०, ४ पाद्‌, २२ सू । श्रवस्थितेरिति काशरृत्सनः ॥ 
भाप्य--जीवात्मनि स्वनियम्ये “"घरन्तःश्रविष्टः शस्ता जनानाम्‌" 
इत्यादी धसिद्धस्य॒पर्मात्मनो नियन्द्दनावस्थितेदंतोर्नियम्यपदेनोप- 
क्रमादौ नियन्तृपस्प्रह इति काश्ृत्स्ना मन्यते स्म । 
व्याख्या--अपनी नियन्तृत्वाधीनता मे श्रचस्थित जीवात्मा में 
भद्न्तःश्रविष्ठ, इत्यादि शरुति-यमाणासार परमात्मा के नियन्कृरूप से 
श्रवस्थिति के देतु, नियम्य पद मे नियन्ता का ही परिग्रह समना दोगा, 
फेस काशकृत्स्न सुनि का वचन दै । 
१ श्र०. ४ पाद, ररे सूत्र । प्रकृतिश्च पतिज्ञाशटन्तादुपयेधात्‌ ॥ 
माप्य ॒प्रकृतिरपादानकारणं चकारान्निमित्तकारणञ पस्मास्मैव । 
उत त्वमदिशमप्ात्षो येनाथृतं शरुतं भवल्यामतं मतं भवल्यचिक्ञातं विक्ञातं 
भवतति” इत्ति प्रतिज्ञायाः, “भयथा सौम्य एकेन खत्पिण्डेन सवं" खरमयं 
चिश्षातं स्यात्‌» इति द्टान्तस्य च सामञ्चस्यात्‌ } 
(-श्रदपरोधात्‌. पतिक्ाद्टान्तौः न उपरष्येते, तद्धेतोः) 
व्याख्या-ब्रह्म जगत्‌ का केवर धृति श्रथात्‌ उपादानकारण दी 
मदी है; वह जगत्‌ का निमित्त-कारण भी दै । इस धकार के सिद्धान्त मे ही 


| 
येदान्तदश्न 1 


[२२] [ ¶ श्र०) ४ पाद्‌, २४.२९ सूर 
श्रुति कौ भतिक्ञा र दन्त का सामञ्नस्य हाता दै; ्रतिक्षा, यथा 
"उत त्वमादेशमप्रात्तो येनाश्रुतं शरुतं मचलयमतं मतं भवत्यविक्ञातं विक्ञातं 
भवति, = क्या तुमने उस उपदेश की जिक्षासा की रै (उसे पाया दै) 
जिसके दाय श्चशरुत भी ध्रुत हेता है, चिन्तित भी चिन्तित दाता, 
श्रज्लात भी द्वात हाता रै ? दान्त यथा--“्यथा सौम्य | पकेन सृतिरडेन 
खघ" स्मयं विज्ञातं स्यात्‌” = दे सौम्य ¡ जिख श्रकार एक ही सृतिपरुड फे 
चिन्नान से श्रुरएपरय समस्त वस्तुश्रो का विज्ञान दाता दै, (छृन्दोग्योप- 
निषद्‌ पष्ठ पाठक) 1 गुणात्मक जगत्‌ फे ज्ञान द्वारा ब्रह्म का क्लान नदीं 
हेता, प्यं पुरूष का उपादान भकृति नदीं है; श्रतपव व्र ही जो जगत्‌ 
का निमित्त शरैर उपादान उभयविध कारण दै, इसी फा उक्त श्रुति ने 
प्रतिपन्न किया है । 
ˆ १ श्र०, ४ पाद, २ सूर । श्रभिध्योपदेशात्‌ ॥ 
भाप्य--(अरभिष्या खष्टिसकटपः) “*तदै्तत वह स्याम्‌, इत्यादिना 
तदुपदेशषात्‌ रक्षणः खष्ुत्वभरङतितये चक्तते । 
व्याख्या--\* स्वयं बहुत दगा", ब्रह्य ने इस रूप से ईत्तण किया था, 
पेखा स्प रूप से चति ने उपदेश किया दै, इससे जगत्‌ का निमित्त-कार्ण 
पं र्ति (उपादानकारण) बरह्म दै येखा हौ सिद्धान्त दाता हे । 
१ ०, ४ पाद्‌, २५ सूच । सात्ताच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ 
(सात्तात्‌-च-उभय-श्ाम्नानात्‌ ) 
भाष्य--्रह्मवनं ब्रह्म स दृत्त श्रासीदयतेा द्याधाप्रयिवीनिष्ठतक्तमः 
नीपिणो मनसा” “पृच्छयते पतद्यदध्यचिष्ठद्‌ भुवनानि धास्यन्निः तिनिमि- 
त्त्यपुपादान्च बरह्मणः श्ाम्नानाय्द्ेवो यरूपम्‌ । 


येदान्तद्रंन † 
¶ श्र०, ४ पद्‌, २६ स्‌०] {२३६} 
श्याख्या--श्ुति ने ब्रह्म के उमयविध कारणत्व का साप्ताटलसम्बन्ध 
मदी उषदेश्च किया दै । श्रतपएव तद्विपयक कोई सन्देद दो नदीं सकता । 
श्रुति यथा--“बद्यवनं बह्म स उक्त श्रासीयते। चावपपूथिवी... पतय 
दृष्यत्तिष्टद् भुवनानि घास्यन इत्यादि (बह्म दी वन दै, ब्रह्म दी वह चन्त 
है, जिखसे प्रथिवी श्रेपर श्राकाशं निमित हप है, इते श्राचाय्यै ने 
ध्यानयोग मं निस्वितसूप से ्चवगत करफे लिक्षासश्नां के उपदेश किया 
है) । यह्‌ उच्तर, पये एन “जो समस्त वन के धारण करके उसमें 
श्रधिष्ठित दै, चह क्या है? इस ्रषन एवं उत्तर फे द्धाय धृतिने 
(तै० बा० २, ८, ६ ) बह्म के निसित्त प्यं उपादान उभय कारणं कहकर 
घर्णित किया रै; अतः ब्रह्म उमयरूप दे } 
१ श्र०) ४ पाद्‌, २६ सूत्र । श्रात्मरतेः, परिणामात्‌ ॥ 
(श्रा्मखम्बन्धिनी तिः करणं, तद्धेतोः इवर्थः । तन्त परिणामात्‌ 
बहव निभित्तघुपादानश्च) । 
माप्य~-बरह्यैव निमित्ततुपादानञ्च । कुतः { “तदात्मनि स्वयम- 
कुरुत" इत्यात्मकृतेः। ननु कर्तुः कुतः छतिविपयत्वम्‌ १ परिणामात्‌ 
सरक्त" सर्धशक्ति वद्य स्वशक्तिविक्तेयेणं जगदाएकारं स्वात्मानं परिणम्य 
्रव्याशृतेन स्वरूपेण शक्तिमत इतिम्रता परिसतमेव भवति । 
स्याख्या--व्रह्म दी जगत्‌ का निमित्त श्रा उपादान कार्ण दैःकारण, 
"तदात्माने स्वयमक्ुखत” (तेत्ति° २ घ) (उसने स्वयं श्रपने को खट किया 
था) इस भ्यूतिवाक्य ने ब्रह्म को दी स्वयं कत्ता श्रेएर कम्म ककर 
7 भका किया रै । किन्तु कर्त का ही कम्मैस्व किस प्रकार दो सफता 
पेसी जिक्ञाखा भे कते दँ “परिणामात्‌, सर्वश्च सर्वशक्तिमान्‌ वहम 


& वेतान्तदशंन । 
[२४०] [१ थ०,४पद्‌, २६ सूत्र 
स्वशक्ति चिक्तेपपूर्वक पने का जगदाकारः में परिणमित करता है, वि 
छृतरूप से मी श्रवस्थान करतः! दै, यदी उसकी सर्वशक्तिमत्ता का पसिविय है। 

शाक्भाप्य म भी इस सूत्र की इसी धकार व्याख्या कौ गर दैः 
यथा - “दूतश्च प्ररृतिन्र॑ह्य । यत्कारणं ब्रह्म प्रक्रियायां ‹'तदात्मानं स्वयम 
छुरत" इखयात्मनः कम्मैत्वं क्त्वं च दशयति । आत्मानमिति कम्मैत्वं 
सुवयमङस्तेति कत्तत्वम्‌ । कथं पुनः पृथखिद्धस्य सतः क्तत्येन व्यव 
स्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं सम्पादयितुम्‌ ? परिणामादिति मूमः। 
पूथखिद्धोऽपि दि सन्नात्मा विरेपेण विकारात्मना परिणामयामासात्मान- 
मिति। चिकारात्मना च परिणामा गदाया भरुतिसुपलन्धम्‌ । स्वयः 
भित्ति च विरेषणात्‌ निमित्तान्तरानवेत्तत्वमपि प्रतीयते" । 

भावार्थः--"“तदात्मानं स्वयमङूखतः (उसने छपनी खषि स्वयं की थी) 
दस घाक्य के द्वार सिद्धान्त होता है कि, बह्म हौ कर्ता, श्नार वदी कम्म 
सूय जगत्‌ रै। खष्टि फे पूवे मे श्रवरस्थित सिद्धवस्तु किस प्रकार पुनः 
खषटिक्रिया का कम्मै दो सकती दै १ उसके उत्तर मे दम कदते दै कि, परि- 
राम द्यप, श्रथांत्‌ पूर्वसिद्ध दाकर भी शक्तिमत्ता द्वारा, उसने श्वपने के 
स्थयं विक्रारित किया था, खत्तिकादि-स्थलो मे मो इसी प्रकार विकार 
ह्येता दै । उसने स्वयं किया था इससे, वदी निमित्तकारणं भी दै, जगत्‌ 
का शन्य को निमित्तकारण नहीं दै, यदी प्रतिपत्रा 1 

खुल सं घ्म का दि.ङ्पत्व स्कार ने स्पटङ्प से धतिपन्न किया, यद 

स्यवादिखम्मत है] ब्रह्म स्वरूपतः जगदतीत दै, श्रार जगत्‌ भी उसी का 
सूप र। खसं ब्रह्म के द्विरूपत्व का जो टरूपचास्यं ने पीदे स्यास्यानं 
किया दै, वह श्रुति धार सूत्रकार के मत के विष्डध द । 


येदान्तदरशन । 
¶ धर, ४ पाद्‌, २५.२८ सत्र | [२४१ ] 


१ श्र०, ४ पाद, २७ खर । योनिश्च हि गीयते ॥ 

भाप्य--“्यदूभूतयेोनिं परिपश्यन्ति धीराः कर्तारमीशं पुरं बह्मया- 
निमि"-ति चेति योनिशब्देन बद्य गीयते । रतो बहवेपादानम्‌। 

व्याख्या-श्रुति ने ब्रह्म को खवकी योनि कहकर यरीन कियाद, 
उससे भी ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कार्ण दै, यद सिद्धान्त द्येता है। 
धति यथा--वदूमूतयेनिं परिपश्यन्ति धीराः, “*क्तारमीशं॑पुखपं 
ब्रह्मयेनिम्‌ः, इत्यादि ) । 

१ ्र०, ७ पाद्‌, २८ सूत्र ! पतेन खरें व्याख्यातः व्याख्याताः ॥ 


भाष्य--पतेनाधिकरणसमुदायेन सवे वेदान्ता बह्मपस्त्येन व्याख्याता 
, व्याख्याताः । 


व्याख्या--श्रव तक जो उक्त श्रा, तदुद्धारा उल्लिखित ्रचुक्षिखित 
स्भस्त चैदान्त का दी ब्रह्मपर्त्व व्याख्यात इुश्रा पेखा समस लेना दोगा ॥ 
षति शत्िवाक्यार्थवि चारेण ह्मणो न तु जीवस्य जगदुपादाननिमिक्तः" 
कारणत्वनिरूपणाधिकरय म्‌ । 


इति वेदान्तदशषैने प्रथमाध्याये चतु्ेष्रदः समासः । 
ॐ तस्सत्‌ ॐ उरिः । 


-०ः-- 


३१ 


ॐ श्रीगुरवे नमः। 
ॐ हरिः । 


वेदान्तदशेन । 


~ 


द्वितीय श्ध्याय। 


~-०:--- 


प्रथम श्चभ्याय मे ब्रह्म का जगत्कारणत्व श्रवधारित इया दै ब्रह्म 
जगत्‌ फा निमिचच शरैर उपादान कार्ण दोनों दै; कान, केय, शाता, ये 
तीर्न दी बरह्म है, श्य ज डव ञ्रार जीवचैतन्य, पवं पतदुभय के नियन्त- 
ङ्प मे सवै नुप्रवि् जो श्वर, ये तीर्न दी व्रहमके रूपैः जीव 
रूपी अद्म के जीवनह्, पवं दश्य-ज इवगेरूपौ ब्रह के विरा्‌-बह्य श्रधना 
जगद्हय कदते है । इश्वररूपौ बह्म सवका नियन्ता श्चार श्रन्तय्यांमी 
है, जगत्‌ की ्रन्यारूत वस्था के ग्रति ख्देय कर्के उसको गुणतीत- 
निर्य भी कते है । 

खाख्यदशेन फे उपदेश के साथ वेदान्त-दशोन फे उपदेशं का तारः 
तम्य मी अथम्‌ श्र्याय के चतुथे पद्‌ में प्दशित हा दै) पकाशित 
जगत्‌ के चोचीख भेद है, जो साख्यन्वाख मं चतुि्वति-तच्व के नाम से 
विद्व इष द, उनके साथ वेदान्तदश्ेन का चास्तयिक विरोध नहीं दै। 
ता उमयं दशनो उपदेर्छौ म पाक्य यद्‌ दै कि, चतुरधिंति-तसवात्मक 
जगत्‌ बह्म से पृथक्‌-रूप से श्रस्तित्वश्लील कदकर सच्यश्यास्र में उपदि 


१ 


वेदान्तदश॑न । 
२०] [ २४३ ] 
हश्चा दै; जगत्‌ की बीजरूपा श्नन्यक्ता भरति का सांख्याचाय्यै ने शरचेतन- 
स्वभावा पवं बरह्म से परथक्‌-रूप म श्रस्तित्व-शाडिनी कहकर वशौन किया 
है । वेदान्ताचास्यं ने जगत्‌ फा बह्म से श्रभिच्र प्वं व्यक्तरूपा भ्रति के 
उसी की गशक्तिमात्र कहकर वरीन फिया दै । कठ श्रर ्वेवाश्वतर प्रभति 
थृति्यो फा विचार जेः मधम श्रध्याय के चतुय पाद मे गरधर्तित हा दैः 
उसका फठ यदी मात्र दै कि, सास्यशास् ते इख जगत्‌ शरोर श्व्यक- 
प्रधान के जो परमात्मा से पथक्‌ कदकर घरीन किया दै, घद वेदान्तवाक्य 
का विरोधी है! ब्रह्म की खृरप्रकाशिनी श्रव्यक्ता शक्ति ठी जगत्मकाश 
का देतु दै; “्रघ्यक्त" परमात्मा से पृथकूरूप मे अरस्तिव्वशीर पदाथ नदीं 
दै, यदह उसी फी शक्तिविशेष द । ब्रह्म की यदी श्रग्यक्ता शक्ति जैसे खृषटि 
के प्रकाशित करती दै, तद्रूप भरख्यकाल म जगत्‌ का आक्षर्‌ करक 
शपे मेँ लीन करती है; इख पकार से प्क प्रकार के खषिप्रकाश श्रौरः 
श्राङ््चन, फिर किञ्चित्‌ भिन्न रूप खे खष्टिअकाश श्रौर आआङुथन- 
व्यापार व्रह्म का स्वरूपगत निद्यधम्मै है; यद उसका नित्य ऋीड़ा स्वरूप दै । 
परन्तु यद्‌ भी वेदान्तदशैन का स्वीकार्यं है फि, परमार च्य जगत्‌ 
से ्रतीत नित्य निविंकाररूप से भी चिराजितं दै, सुतरां जगत्‌ के साथ 
उसक्य सम्बन्ध सेद्एमेद्‌ सम्बन्धं कहकर वगीन किया जाता है । उसके 
जगदतीत स्वरूप के मति ठय करके, सख्याएचा्यं ने मेद-सम्बन्ध स्थापन 
किया द; वेदान्ताचार्य ने उसके जगदतीत स्वरूप के स्वीकार करके भी, 
दरस भेद मे पुनः वेदयान्तवाक्यवल से श्चभेदत्व भमासितत करके, भेदाभेद 
. सम्बन्ध स्थापित क्रियः रै ! मेद-खम्बन्ध-स्थापन का फड जयत्‌ केः ति 
छनात्सवुद्धि शर श्रात्मविवेक सान की पुटि दै, भेदयेद्‌ सम्बन्ध स्थापन का 


वेदान्तद्शंन । 
{ रेण 1 [ रधर 
फ़ल जगत्‌ की बरह्मात्मकता-व॒द्धि की पुष्टि, एवं जगत्‌-पाला फे श्रपर्सीम 
शक्तिचिन्तनं मे तत्मति मेम शरोर भक्ति का विकाश करना दै। सांख्यमे 
स्थापित मेदसम्बन्ध, वेदान्त मेँ स्थापित मेदामेदसम्बन्ध के ्रन्तभंत दै; 
कार्ण, श्रमेदसम्यन्ध मे भी मेदसम्बन्ध की स्थिति वैदान्तमत मे भी 
स्वीकृत है । परन्तु जीवय्ैतन्य के भी सांख्यमत मे स्वरूपतः विमुस्वभाव 
देने के कार, प्वं उस विथु आत्मस्वरूप के ध्येय फदकर साख्य मे उक्त 
हने से, बरह्म दी दोनों प्रणालि के साधर्कोौके दारा गम्यरै तसं 
दोना दशनो के उपदेश फे धभेद दवाय केवल खाधन-प्णालियो कादी 
भमेद्‌ स्यापिति होता दै, गन्तव्य पस्बरह्म दोनो पत्तो मे पक है ! उपासक 
उपास्य कषे स्वरूप के ग्राप्त होता दै. यद सर्ववेदान्तौ का सिद्धान्त दै 
छतसं चिथ श्चात्रा का ध्यानकासी सांख्यमार्मं का साधक जो तद्रूपता 
राच दोगा, यदं सर्वस्रम्मत शरैर स्वतःसिद्ध है । श्रीमद्धमवद्गीत्य म थी 
भमवद्धाप्य-मरलतय मे वेदव्यास ने स्वयं क्चात कराया दै किः-- 
यत्‌ खाख्यैः श्राच्यते स्यानं तद्योगैरपि गम्यते । 
पकः साख्यं च योगं च यः पद्यति स पश्यति ॥” 
(५मश्च०, ५मग्लोक) 
सास्ययोगिगण जो स्यान छाम कस्ते ह, भक्तयोगिगण भी धदी 

स्यान लाम करते दहै। शर्थात्‌ उमय धकार फे योगी ब्रह्मपद छाम 

फस्ते ६ । ओ (कल फे विष्य मे) सख्य श्रारयोग का पक देखत द, 

यही यथावर्ण रै। शटोक्ाक येग-छम्द फा छाय मक्तियोग ई, यद्‌ 

शस ध्याय फे १०। 1१४ ग्रति सटाके के देखने से सिद्धान्त 


होता द । 


यैदान्तदशंन । 

२०] [२४९] 

परर्मकारणिक थीभगवाम्‌ वेदव्या्त ने सय॒स-निगंस-भमेद से 
ब्रह्म फे पूरी-स्वरूप कौ वरना-दारा भक्तियोग, जिसके पूरब्रहथाग 
कहकर वणन कर सकते है, तत्प्रति निष्ठा स्थापन करने के निमित्त 
सास्योपदेश की पकदेश-द्िंता का प्रवर्धन करके येतनाचेतन 
समस्त जगत्‌ की ब्रह्मात्मकता एवं ब्रह्म का जगक्नियन्दृत्व स्थापित किया 
हैष ब्रह्मस्च मे सस्यशास्न के विवार का एकमात्र यदी उदेश्य दैः, 
शिष्य की वितरडा बुद्धि फो वदानः इस चिचार का श्रभिप्राय नदी है । 

इस भक्तिनिष्ठा की वृद्धि के श्रभिप्राय से साख्योक्त जगत्‌. भार 
परमात्मा का सेदसम्बन्ध वेदरान्तयाक्य का धनन्षिमत दै, पेखा प्रथमा- 
ध्याय मे सिद्धान्त कर्के श्रय थमदूमगवान्‌ वेदन्यास द्वितीयाध्याय मेँ 
स्ति धार युक्तिपरमाण-दारा इस मेद-सम्यन्ध-चाद्‌ का निरास कारे, 
स्वीय उपदिष्ट मेदामेद-खम्बन्ध के द करने मे यचत्त योते दै 1 इति । 


श्रं तत्सत्त्‌। 


वेदान्तदःर्थन 1 
द्वितीय ध्याय, प्रथम पाद्‌ । 


२अ०, १पाद्‌, १ सूत्र । स््ुयनचकाग्यदोपप्रसद्गं इति चेन्नान्य- 
, स्खरल्यनवकाशदोपपसङ्गात्‌ ॥ 

(स्खति-श्चनवकाशद्रोप-पतगः, बरह्मणः जगत्कारणस्य कपिटादि-कतानां 
स्द्तीनामू अनवकाशः श्रनवर्थानतया श्रान्थक्यं भवति; इति चेत्‌ तन्त; 
श्रस्यस्पृति-खनवकास्ठदोपप्रसमात्‌, श्चन्यस्षतीनां मन्दादिध्रसीतानमम्‌, 
श्रनवकाशदोपः स्यात्‌; तस्मात्‌ ब्रह्मणः जगत्कार्एत्ववादे न द्रोप) । 

भाष्य--उक्तसमन्वयस्पावियोध-प्रकारः धतिपाद्यते । नद श्चत्युपदर 
दाय स्टसयपे्ता वन्तेते, तथ साङ्ल्यस्दटतिर््रा्ा । न चाचेत्तनफारुणएवः 
दिनी सातो न श्राह्येति वाच्यम्‌ । स्प्रखयनवयकाश-दोप-प्रसेगादिति चेन्नः 
श्रन्यस्दरतीनां चेदोक्तचेतनकार्णविपयाणा वाधपरस्तगादिति घाक्या्थः। 

च्याख्या पृ छ्ध्य्य के शेष पाद मे चेतन चद की जमरकारएता के 
विपये जा मीमांसा की ग द, इख क्ण मे उसके खाय स्सृति धरार युवित 
का अविसिध भरसिपन्न किया जातः दैः--श्ख प्रका श्ापतति दोः सकती दै 
कि, श्यति का यथार्थं तापस्यै जानने शष्ट उसके पुरे साधन के निमिच 
स्टचिवक्यविचार की श्चयेकता दै, श्रतप्व-खांख्य-सृति ने जगत्कारण चिप 
यङ जो मत भकाश्ित किया रै, उसे दी श्रति-धरतिपादित ककर ग्रदण 


# 


येदान्तदश॑न । 
२०, 9 पाद, २ सूत्र] { २४७ ] 
करना उचित दै । श्रचेतन कारणवादिनी दयोने के कारण साख्यस्यति 
प्रहरी नदीं है,--इस प्रकार जो सिद्धान्त दै, बद श्राद्र्णीय नदी 
है। कारण, जगत्‌ का निमित्त श्रः उपादान कारण बह्म रै, यह मत कपि. 
छादि श्राचाय्ये, जिनकी परसिद्ध श्रौर ज्ञानी नाम से शाखो मे भसिद्धिदै, 
त्मरसीतं स्यति फे विल्द्ध दै; यह मत सगत देने से, कपरिखादिप्रणीत 
स्मरति का अनवस्था-देाप द्योता दै। अतप्व यदह सिद्धान्त सगत नहीं है । 
दस धकार श्रापत्ति देने से वह काय्यैकरः नदीं दै। कार्ण, ब्ह्मका 
जगत्कारणत्य मत श्रस्वीकार कर्ने से दुली श्रोर वेदोक्त चेतनकास्ण- 
विषयक श्रन्य मन्वादित स्प्रतियो की भी श्ननवस्था हो जाती रै । 
बह्म के जगत्कारण॒त्व-विपय मे मनुस्ट्रति, यथा-- 
"'महाभूतादिष्चचतीजाः भाडयासीत्तमोदः । 
सोऽभिध्याय शसैयात्‌ स्वात्‌ सिखदु्धिविधाः परजाः । 
श्प प्व ससर्जादौ तासु वीय्यैमपाखजत्‌" ॥ इव्यादि । 
२श्०, १ पाद्‌, २ सूच । इतरेपाश्चायुपलन्धेः ॥ 
माप्य--इतरेषा, मन्वादोना वेदस्य भधानपन्त्वाजुपलन्धेश्च वेदयिसखद्- 
सतेरभामारुयम्‌ 1 
अस्यार्थः--पेद्‌ का श्रधानपरत्व (अर्थात्‌ प्रधान दी जगत्‌कत्ता दै, यद 
चेद्‌ का श्रभित्रेत है, यद मत) सरस्य स्न अन्य (मन्वादि) स्मरतियें कै 
श्रनभिमत रने के कार, वेदविष्ड सांद्यरूटति म्रमाण-स्वसूप मं 
्रहणीय नदी है । 
इति सांख्यस्य स्षतिस्वेऽपि अमाणाभावत्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 


----~ 


ेदान्तदुर्णन । 

[र्भ्द [२ श्र) १ पाद्‌, २-४-६ सूत्र 
२०, १९ पाद्‌, २ सूरः । पतेन योगः पल्युक्तः 1 
भाष्य--सरख्यस्पृतिनिसयसेन येोगस्छृचिरपि भदयाख्याता.ऽसिति ॥ 

व्याख्याः - इख पक दी कार्ण से साख्याठुसारिशी येगस्परति का 
भी श्रप्रामारय सिद्धान्त इश्रा, पला खमश्रना होगा । 
इति येगस्यापि प्रामाण्याभावनिरूपणाधिकरन्णम्‌ 1 


--०--~ 


भाप्य--तर्कवकेन प्रत्यवतिष्ठते ॥ 

व्याख्या--इस क्षण में शाखरनिस्तेप युक्ति के श्राधार्से ब्रह्म के 
जगत्कारणत्व विपये जो लवः श्रापरत्तिया उपस्थित होती दै, उनकं 
खरडन के ्रमिघ्राय से पदकते श्रापत्ति का उज्ञेख दोता दै । यथा-- 

२ श्र०, १९ पाद्‌, ४ सूत्र । न विरक्तणत्वादस्य तथात्व शब्दात्‌ ॥ 

भाप्य--जगतो न चेतनश्रङतिकलत्वम्‌; विर्तणएत्वात्‌ । (जगतः 
श्रवेत्तनत्वात्‌ परमात्मनश्च चेतनत्वात्‌, श्रस्य अगतः, न तथात्वम्‌) । 
विलतत्तणत्वश्च “ विज्ञनश्ाचिन्ञानञश्चाभवदिद्यादि "-शब्दाद्प्यस्यावग- 
न्तस्यम्‌ । 

श्रस्या्म--जगत्‌ श्रचेतन श्रर ईवर चेतन दै, श्रतप्व ये पर 
स्प? विलन्णु दै, खुत सां जगत्‌ ईष्वस्यरृतिकःदो नदी सकता । जगत्‌ का 
अरचेतनप्रृतिकत्व श्रुति मे भी उद्दिखित दै, यथा, “वि्ानद्याविठान्चाः 
भवत्‌ (तैत्ति २ घर) इत्यादि 

२२ श्ण, १ पाद्‌, ५ सूत्र । चमिमानिन्यपदेग्टस्तु चिन्चेपणायुमतिभ्याम्‌। 


, यैदृन्तदस॑न । 

२४०, १ पाद्‌, ६ सू } [२४६ 

भाग्य--“पृथिव्यत्वीत्ते देमे श्राणा चदं श्रेयसे विवदमाना व्रह्म 
जगुः" इत्यादौ तु तद्भिानिनीनां देवतानां व्यपदेशः . ““इन्तादमिमा- 
स्ति दैवता” इति चिशेपणात्‌ “श्रच्निवांम्‌ भूत्वा सुखं भाविशदि"- 
व्यायनुयतेच । 

व्याख्याः--““पुथिव्य.ऽत्रवीत्ते हेमे प्राणा अदं श्रेयसे विवदमाना 
जहम जग्धः, (धू ६श्न° १ बार) इत्यादि शरुत्िये म परथिवी प्राण॒ भति 
श्रचेतन पदाचे की धात कहना, परस्पर मे कौन भरे रै इस पर विवष्दि 
करना इत्यादिः विपयक जो उक्तियां ई, वे श्रचेतनपदा्थवोधक पथिः 
व्यादि नदीं है, तद्भिमानी देवता-वौधक हैँ “इन्तादमिमास्दि्नो देवता'” 
(० ६ भ्र ० ३ ख०) इत्यादि वाक्यो मे पृथिव्यादि देवता विशेषण द्वा 
विशेषित की गै दै, पवं “्ननिवागृभूत्वा सुखं थाचिश्वत्‌ इत्यादि (पेत- 
सेय १९ छ) वाक्यो मे जो श्चग्न्यादि की सुखादि मे श्रुगति 
का उद्लेख है, तदुद्वाख भी श्चति ने घागायमिमानयुक्त अग्न्यादि देवत्रा 
का दी मुखेधवेशनादि काय्यं ्रकाशित किया है! श्रतप्व उक्त थति. 
वाक्य जगत्‌ के श्रचेतनकारणत्व के विरोधी नी है । 

इस क्षण मे इन श्ापत्तियो का उत्तर दिया जाता है । 

२०१ पाद्‌, देसूत्र। दश्यतेतु॥ 

माष्य--तथोच्यते पुख्पाद्िरुत्तणस्य केन्ारर्गोमयाद्धिखक्षणस्य 
वृभरिविकस्योत्पत्ति्टश्यते.ऽते ब्रह्मविलन्ञणत्वाज्गतेा न तत्रङृतिकत्वमिति 
नं वक्तव्यम्‌ । 

व्याख्या--किन्तु प्रलयक्त ौ अनुमान की भिचि है चेतन से 
श्यचेतन, पवं श्रचेतन. से चेतन की उत्पचि सदा दी भ्रदयत्तीभूत होती 

३२ 


वैदान्तदश॑न 1 
[ २८० ] [२ च्च० १ पाद्‌, ७ सूत्र 
ह; चेतत्न पुर्प से श्रयेतन केशादि की, श्चेतन गोमय से चैतन 
वरिविक्ादि फी उन्पत्ति सदा दी भ्रलयत्तीभूत दती दै; श्रतपव चेतन 
ईश्वर से श्रचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति शनुमान-चिरुद्ध कह कर जौ श्रापचि 
की जाती दै, वह श्रमरूटक दै। 
२श्र०, १ पाद्‌, ७ सू्न। श्रसदिति चेन प्रतिपेधमात्त्वात्‌ ॥ 
भाष्य-ननूपादानाटुपादेयस्य विकत्तणत्वे उत्पत्तेः पूरव" तदसखद्भवि- 
वमतीति; नैष दोपः पू" सुतर प्रकृतिविकारयोः सर्वथा सादश्यनियमस्य 
श्रतिपेधम्रात्त्वात्‌ । “ 
श्रस्याथैः- परन्तु यदि उक्त तकं सङ्गत तकं हो, तो तदद्धलार 
जय कार्यैवस्तु शरोर उसका उपादानकास्स परस्पर विख्ण है, तौ 
उत्पत्ति के पूर्य ररः प्रक्यकाल म काय्यघस्तु पकान्त “प्रसत्‌!' दि 
जाती दै। किन्तु सद्वस्तु का एकान्त विना नद है, पवं एकान्त ध्रसत्‌ 
की उत्पत्ति नदीं रै, यह सर्ववादिसम्मरत है। येसी श्चापत्ति दोना 
सद्भत न्दा; कारण पूर्वघूज मे भरति श्रार विकार इन दो्नैका 
सप्रकार सादृश्य रहने के नियम माच का दी ्रत्िपेध किया गया दै। 
२श्र०) १ पाद्‌, ८ सूत्र। श्रपीतो तद्वत्‌ प्रसक्गादसमञ्नसम्‌ ॥ 
माप्य--श्रात्तेपः-(श्रपोतौ) प्रक्यसमये (तद्वत्‌-श्चयेतन-) कार्य 
वत्‌ कार्णस्यापि ध्चेतनत्वादिभासिपसङ्गात्‌ जगदपादाने बरहेट 
खम्रसम्‌ 1 
श्रस्या्ः--यदह सू श्यापत्तिषूचक दै; श्रापत्ति इख धकार दै, यथा- 
श्घेतन जगच्‌ का एकान्त विध्वंस नदीं दै स्वीकार कने से, यद 
भी स्वीकार करना पदेगा कि थक्यकार मे काय्यरूप श्चचेतन जगद्‌ की 


वेदमन्तद्शंन 1 
२ श्र०, १ पाद्‌, 8-१० सू० ] [ २९१ 
श्मवस््थिति बह्म म होती है, श्रतप्व चेतन ब्रह्म की भी उस खमय श्चचेतनत्य- 
प्रास्ति का सङ्ग श्चाता दै; अरतप्व ब्रह्म दी जगत्‌ का उपादान है, यद्‌ 
मत श्रसद्घत है। 
२ श्र, १ पाद्‌, € चू । न तु द्टन्तभावात्‌॥ 
भाष्य--समाधानम्‌। (न, ) तद्वत्‌ भसद्ो नैवास्ति, (कतः ?) 
दृएटन्तमाचात्‌, विकारः उपादाने कोयमानः स्वधर्मेरपावाने न दू पयति 
इत्यस्मिन्‌ श्रथं द्ान्वानां भावात्‌ विद्यमानत्वात्‌? यथा पृथिवीचिकारस्तस्यां 
चिटीयमानस्तां न दूपयति, तथा ब्रह्मविकारः ससारः । 
व्याख्याः-पूर्वोक्त श्रापच्चि का उत्तर देते हैः-इसके दाया प्रख्यकारमें 
घ्रह्म की विक्रासयासि श्रवधारित नदीं होती; कारण, चिकारवस्तु, तदुपा- 
दानकास्ण मे लीन दने से, उसमें श्रपना धमै खश्चारित करके, उसकी 
दूपित नदीं करती, शस विषय म दष्टान्त प्रलयत्तीभूत दाता दै; य्था 
पृथिवी-चिकास्भूत जीवदेद्‌, मढ, मूत्र एवं घृत्तादि पृथिवी मे पतित 
फर तद्रता के प्राप दोते है, किन्तु पृथिवी के विकारित नदीं 
करते, तद्रूप जगद्रूप चिकार भी ब्रह्म मँ लीन होकर, बह्म के विकारतः 
नीं कस्ता | 
२अ०, १ पाद्‌, १० सुप्र । स्वपत्ते दोपाच 
. भाप्य--वेदविर्द्धवादी खाङ्ख्यो वकवमक्तमस्तत्प्तेऽप्युक्तदोप- 
येगात्‌। । 
म्याख्या--यदि इसके ब्रह्म के जगत्कारण्त्व का दोप क्‌ कर 
निर्देश कथो, ते सांस्यपन् भ मी यद दोप दै; कार्ण, साङ्ख्योक्त जग- 
स्कास्ण॒ प्रधान सवैविधं शब्द्‌, स्पशे श्रार रूपादि से विवजजिंत दै; 


येदान्तदर्शंन । 
[२५२ ] [२श्र०) १ पाद, 4१ सूत्र 
उसे शध्द्‌, स्पशं, रूपादिविशिषट जगत्‌ प्रकटित होतः दै, देसा कहने से, 
उसमे भी उक्त श्रापत्ति की समान सम्भावनः होती दै । सुतया भुतिसिद्ध 
ब्रह्य के जगत्कारण॒त्ववाद फा केवर इस प्रकार तकार निरासो 
नदीं सकता । 

२ श्य०, १ पाद, ११ सूल । तकांप्रतिष्टानाद्प्यन्यथायुमेयमिति चेदेव- 
मप्यनिर्मोकतप्रसद्गः ॥ 

८ तकै-घ्रभरतिष्ठानात्‌-पि ) तक॑स्य श्रग्रतिष्ठानात्‌ श्रनवस्थानात्‌ 
भुतिम्रूढस्य सिद्धान्तस्य न श्सामञ्जस्यम्‌ 1 नु उक्ततकंस्य अधरतिष्ठः 
तेत्यात्‌, देयत्वे$पि, (न्यथा) यथा श्रनवस्था न स्यात्त्‌ तेन अकारेण 
(श्रलुमेयम्‌) ध्मात योग्यं भवति; इति चेत्‌+ (पवमपि श्रनिर्मोचि्रसद्ः) 
प्वमपि ताकिंकविप्रतिपच्या कापिलकाणादादीनां परस्परविरोधेन 
छनिरमोत्तप्रसङ्गः स्यात्‌ ; पुरूपाणां मध्ये तकंचिपये पकतमस्य नियत- 
जयित्वासम्भवात्‌। श्रतद्व वेदोक्तस्यैवोपादेयत्वमिति सिद्धम्‌ । 

भाष्य--तर्कानवस्थानाच्योक्तसिद्धान्तस्य नासामभ्जस्यम्‌। दद्तकंण 
केदविरुदधे प्रधानादिके जगत्कारशेऽचमिते त॒तादृशेन तकण सत्प्रतिपतत- 
सम्भवात्‌ । पवगरेव॒वार्किंकविप्रतिपत्याऽनिर्मोल्भसद्गावूवेदोकतस्यै 
बोपदेयत्वमिति सिद्धम्‌ । 

व्याख्याः चास्तविक तर्ककी कोर स्थिरता नहीं; श्रज जो 
तर्कद्ास अरन्य का पराभूत सरता दै, कल वह भी अपर द्वासा पराजित 
ह्ये, अतपच तर्कद्यारा शतिमक सिद्धान्त का श्रपलाप करना सङ्गत 
नदं दै। ` परन्तु यदि कदो कि, काय्यैकारण के विरुच्तणत्यविषयक 
पाक्त त के श्रतिष्ठित होने से, उसका परिस्याग करके जिसमें उक्त 


वेदान्तद॑न । 
२०, १ पराद्‌, १२.१३ सु] [२९३] 
प्रकार दोषन हो, पेखा श्न्य श्रकार श्चनुमान कियाजा सकता, तो 
उसमे भी श्रनवस्थादोप से मुक्त हो नहीं सकते । ताकिंको मं परस्पर 
का विरोध सद्‌ा से चल रहा है । साङ्ख्यवादी परिडितग्‌ प्व वैशोषि- 
कमताचलम्बी परिडतगणं परस्पर के तकम दोप दिखाकर सर्वदा 
चितरडा कर रे हैः किसी का मत निर्दोष स्थिर नहीं होता; भुष्यो 
भँ किसी एक का त्कविषय मे सदा जयलाभ सम्भव नदीहै। जो 
कोई तर्क उटाया जाय, उसके विरुद्ध वकं सर्वदा दी उट सकता दै । श्रत- 
एव सकं की श्ननवस्था के कारण वेदोक्त सिद्धान्त दी श्रादर्णीय है । 
इति बरह्मणो जगत्कारणत्वे पिलणदोपापत्तिखण्डनाधिकरणम्‌ । 


२०) १ पाद्‌, १२ सूत्र । पदेन शिष्टापरिग्रहा श्रपि व्याख्याताः) 
भाप्य--पतेन साख्यपक्तनिरासरेन परिशिष्टाः येदविरुद्धकारणवादिने- 
भ्येऽपि प्रव्युक्ताः। 
व्यास्याः--दस सांख्यमत ॐ खरडन फ द्धाय दी वेदवादौी शि्टयणौ 
के मत के चिक्द्ध श्रन्य सख मतोका भी खरुडन दश्वा फेसा सम 
भना होगा । 
इव्यपर।परवेद्विरुद्धकारणवादुखण्डनाभिफ्रणम्‌ । 


२ छण ९ पाद्‌, २३ सूत्रा मोक्वापत्तेरयिमागयचेत्‌ स्यार्छो- 
कवत्‌ 1 


( मोकक-घापत्ते--श्यविभागः-चेत्‌) स्यात्‌ लोकवत्‌ >) । 
भाष्य -बद्यणो जगदुपादानत्वे जीवरूपेण ब्रह्मण प्व शखदुःख- 
भोकदत्वापत्तेः वेदपक्िद्धो भोचूनियन््विभागो न स्यात्‌ इति चेत्‌ 
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# +| [ २०, १ पाद्‌, १३ सू० 
श्नचिभागेऽपि (चिमागदयवस्योपपदयते, दणन्तद्धावाव) समुदरतस्रम- 
रिव, सूर््यतस्भयारिव तयोर्विभागः स्यात्‌ । 

प्रस्या्थैः--यदि बरह्म ही जगत्‌ का उपादान कारणं हो तो, जीष- 
स्प मेब्रह्म का दी खुखदुःखादि-मो्त्व सिद्ध होता दै; खेतर वेदसि 
भोक्ता श्रार नियन्ता नामक कोई मेद नदीं र्ता है; इस रकार श्रायत्ति 
होने से, इसके उत्तर मे कहते है कि, उक्त मोृत्वनियन्तृत्व-मेद रहता दै ; 
उसका दृष्टान्त भी लोक मे द्र होता है; जिस पकार सुद्ध शारः तस्द् 
श्रभिन्न दौकर भी भिन्न है, जैसे सूयय शचार उसकी भ्रमा श्रभिन्न होकर मी 
भिन्न है, तदुप भोक्ता जोव शौर नियन्ता ईयवर अभिन्न होकर भो भिद है । 

शाङ्करभाष्य मे इस सूत्र का अथे किञ्चित्‌ विभिन्न प्रकार से 
व्याख्यात हुश्रा है, किन्तु दने व्याख्याश्रो का फर पक दी दै । शाद्कर- 
माप्य नीचे उद्धत इुश्चादै। 

“्रसिद्धो ह्ययं मोक्तमोम्यविभायः । लोकते मोक्ता च चेतनः शारीरः, 
भोग्याः सन्दादयेो चिषया इत्ति; यथा सक्ता देवदत्तः, भोग्य श्रोदेन इति । 
तस्य च विभागस्यामावः धसज्येत । यदि भोक्ता मग्यभावमपयेत, 
भोग्य वा भोक्छुभावमापयेत, तथेश्चेतरेतरभावपत्तिः परमकारणात्‌ 
बह्मणो.ऽनन्यत्वात्‌ प्रसज्येत । न चास्य भरसिद्धस्य विभागस्य बाधनं 
युक्तम्‌. यथा त्वयत्वे मोकुमेोम्ययोयिंभामो दृष्टः, तथानीतानागतयेारपि 
कलट्पयितव्यः । तस्मात्‌ धसिद्धस्यास्य भेक्ठमोग्यविभागस्यामाव- 
परसद्वादयुकरमिदं बह्मकारएतावधार्णमिति चेत्‌. कर््िच्ोदयेत्‌, तं प्रति 
व्रयात्‌ स्याल्लोकवदिति; उपपद्यत शवायमस्मत्पक्तेऽपि विभाग 
पव॑ कलो खश्त्यात्‌ । तथाहि सुदरादुदकात्मनाऽन-यत्वेऽपि 
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रे ०, $ पाद्‌, १३ सत्र] { २६२] 
तैविकाराणां फेनवीचितरङ्गघुदघुदादीचामितरेतर्चिभाग इतरेतरसश्ले- 
पादिलक्षणश्च भ्यवदार उपलभ्यते । ... एवमिहापि । ~ यद्यपि मोक्ता 


न ब्रह्मणो विकारः "'्तत्खष्ठा तदेवायुप्ाविश-दिति कष्टुरेवावि- 
छ़तस्य का्यानुध्रवेशेन मेक्चत्वश्रवणात्‌, तथापि काय्यैमयुरविष्टस्यास्ति 
कार्यो पाधिनिमिचो चिमापः, श्राकाशस्येव घटायुषाधिनिमित्तः, इत्यतः 
परमकारणात्‌ बरह्मणो ऽनन्यत्वे ऽप्युपपन्नो मेक्तृमोग्यखत्तणो विभागः 
सश्चद्रतरङ्गादिन्यायनेत्युक्तम्‌ । इति शाङ्करभाष्ये । 
अरसयाथैः--परतु मेक्ता चरर माम्य यद्‌ दिविध विभाग सदै 
खोकयसिद्ध- द, चेतनजीव भका नाम से प्रसिद्ध है; प्वं शब्दादि 
चिपय इस जीय के भागक नाम से प्रसिद्धै जेते देवदत्त नामक व्यक्ति 
भक्ता, एवं भच्नादि उसके भोग्य है । (पिन्व बह्म के टी जगत्‌ का निमित्त 
एवं उपादान उभयविध कारण होने से) यह भेक्ठृमोग्यविभाग नक्ष 
रह सकता । यदि भोक्ता ही भोग्यत्व के प्राप्त दो, श्रथवा भोग्यवस्तु दी 
मक्वुमाव के प्राप्त दी, ता इन द्रोनं का एकत्व होता दै,--यमेद नदी 
र्ता; ब्रह्मसे पथक्‌ कुचं नदीं रदने के कार्णं भोक्टमेग्य का गरमेदे 
लुघदो जाता है! किन्तु इस परसिद्ध मोञ्चमेग्य-विभाग काश्चप- 
लापकरना सङ्गत नदीं है; जेसे वर्चमान मै मोक्ठृमेपग्य-यिभागय द 
होतादहै, वद्धूष श्रतीदकाल मँ एवं भचिप्य मे भी यद विमाय र्दना 
श्रयुमानसिद्ध. है ! ्रतपवे भरसिद्ध इस मक्तृमेग्यचिमाग के श्माव-भ्रसद्ध 
फे कारण जगत्‌ का ्रह्मकार्ण॒त्व-विपयक सिद्धान्त युक्त दै-यदि कोर 
दस अकार श्रापचि करे, तो उसे कते है कि, यद्‌ खौकिक 
चिभाग ब्रह्मकारणता-विपयक सिद्धान्त मे भी श्चप्रविष्ठित नदीं द्चेता। 


यैदान्तदर्धन ! 
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ब्रह्मकारणता-चिपयक हमारे सिद्धान्त म भी यह चिमाग रहना उपपन्न दैः 
कारण रोकतः इस विभाग का दृष्टान्त है । जैसे उदफात्मक समुद्र से 
भिन्न होने पर मी तद्धिकारीभूत फेन, वीचि, तरङ्ग, वुद्वुद प्रभति के 
पारस्परिक भ्रमेद श्चोर मिलन भ्रति व्यवहार सम्भव होते है तद्रप 
ब्रह्म से श्रभिन्न होने पर भी सोक्ता श्चर भोस्य नामक भमेद्व्यवदार 
उपपन्न होता दै । यथपि भोक्ता जीव के ब्रह्म का विकार नीं कद 
सक्ते; कारण, “इस जगत्‌ की खष्टि करके उसमें श्रञपविष्ट श्रा 
श्तमादि शतिवाक्यो म खषा ब्रह्म का श्रचि्ृत रहकर ही कार्यभूत 
जगत्‌ मे श्ननुप्रेशपूरव॑क "भोक्ता" दोना उपदिष्ट हुश्रा है ¦ किन्तु कायै. 
भूत जगत्‌ में अनुप्रवेश कौ श्चवस्था मै तत्तत्क।य्यैभूत उपाधिनिमित्तक 
मेद्‌ श्चवश्य स्वीका है; जैसे ज्राकाशं के श्रविरृत रहने पर भी घटादिः 
उपाधिनिमित्तक उसका भेद देखा जाता दै, तदुप ब्रह्मलम्बन्ध 
म भी जानना दोगा। शत्व पस्मकारण बह्म से श्रभिन्र होने पर 
भी, समुद्र के तरङ्कादि के विमाग की भांति भेक्ता श्चार मेोम्य नामकजो 
भभेद्‌ प्रसिद्ध रै, वद उपपन्न होता दै । 

दस व्याख्या से यद प्रतिपन्न दुध्रा कि, जह्य पकान्त निं सस्वमाव न्दा 
दै, खटिकास्यं क्ना प्वं उसमें श्चनुधवेशमूर्यक जीवरूप से उसका भोग 
करस्ना, पवं तद्तीत्त रू मं उस भोग के नियन्वृरूव से श्रवस्थान करना, 
ये दोनो दी उसके स्वरूपान्तगेत ई । ऊकिक जो मेद्‌ दै षह भौ पकान्त 


मिथ्या नदह दै। 
द्रति मदथो अगस्ठुस्येऽपि मोकवृनियनदग्यवस्थावधारयामिकरयम्‌ + 


वैदान्तदशंन | 2, 
२ श्र, १ प्रद्‌, ऽ४ सूत्र} {२४५ | 
२ श्र १ पाद्‌, १४ सूत्र । तद्मन्यत्वमारम्भणशव्दादिभ्यः १ 
भाव्य--का्यैस्य कार्णानन्यत्वमरित, नत्वत्यन्तभिन्नत्वम्‌, कतः '? 
भ्वाचास्म्भणे चिक्रासे नामधेयं त्तिकेत्येव सत्यम्‌, ““देतदाल्यमिद्‌ 
स्वै" ५“तत्‌ सत्यं वत्त्वमसि" !*सर्य' खस्विद्‌" बरह्म इत्यादिभ्यः! 
शअरस्याधैः--कारण-वस्तु से काय्यै का छमिन्नत्य है; कारणवस्तु से 
कायं अत्यन्त भित्र नही है; कार्ण, धति ने कदा है “चिरा दी सव्य 
है, घटशरावाद्रि-नाम से प्रकाशित चिकार समह केवल पृथक्‌ नामद्वय दी 
पृथक्‌ ह है,» "च याचर समस्त विश्व ब्रह्यात्मक दै, “वह बह्म सत्य है, 
तुम चदी बह्म दी” “"यह सभी ब्रह्म है, ¡ दृन्दोग्येपनिषद्‌ के पथ भपाट- 
केति यै खय घक्ि उस विषय मे परमण हैँ । 
दस्त सूत्र मे चैतन जीव शरैर श्रचेतन जगत्‌ का बह्मात्मकत्व (ब्य 
से श्मभिन्नत्व) स्पष्ट रूप से कथित श्रा, प्वं सपूर्वं १३ सङ्ल्यकः 
सप्र मे जीव श्रौर बह्म का मेद्‌ भी न्यवस्थापित इश्चा दै; प्यं दपूव सूरो 
मै श्रचेतन जगत्‌ का सी मेदं व्यव्रस्थापित इचा दै ¦ श्रतप्व इन सू का 
पक करने से, उनक्रा फल-स्वरूप यदी सिद्धान्त होतः दै कि, चेतनाचेतनं 
खमस्त जमत्‌ का बह्म फे साथ भेदामेद-सम्बन्ध दै । 
शाङ्कपमाप्य मँ यद्यपि नाम श्रौत रूपचिश्ि्ट पदार्थं का वस्तुत्वं 
(वस्ुरूप सै श्रस्तिव्व) श्चस्वौकार फिया गया दै, तथापि सूत्र फा श्रथ 
इसी भकारं व्याख्यात -हुश्रा दै; यथाः --“अभ्धुपयम्य चेमं म्यवहारिक 
मोक्ठमोम्यलन्तणं विभागं स्याल्लोकवदिति परिदायोऽभिह्ति न त्वप ` 
विभागः पस्मा्थत्ताऽस्ति ! यस्मात्‌ तयोः दयय्यकारणयेस्नन्यत्वम्रचगम्पते । 


काय्यैमाकाप्ादिकं यदुप्रप्' जगत्‌ ; - कारणं परं ब्रह्म; तस्मात्‌ कार्यात्‌ 
३३ 1 


वदन्तदुर्शन । 

रभम, ¶ पाद्‌, १ध्सृत्र) [२५९] 
स्सुमात्र का क्षान होता दै, घरशरावादि नाम से ्रफाशित चिकार-समूह 
भिन्न भिन्न नाम द्वासष्टी पयक्‌ दष हैः वस्तुतः ये खत्तिकाद्दोर्हैः 
श्रतण्व मृतिका दौ सव्य--सदस्त दै (-स्चिका से पृथक्रूप मं 
छ्यस्तित्वशील घटशरावादि पदार्थौ का श्चस्तित्व नही है ) 1" इस स्थले 
यदो कदा गया दै कि, घर, शराव, उद्ञ्न पभ्वुति गुरप्रय धस्तुश्र के 
खच्तिका से श्वभिन्ने होने फे कार्ण, पक खिपरड फे क्षान से, (प्र्थात्‌ 
वास्तविक पत्त मँ ये खदात्मक है, पेसे कान के दारा टौ) इनका म्यक 
क्षामे टो जाता है! जिससे यटशंरावादि शृद्िकार फेवल नामद्ाणही 
परस्परः श्वर श्रषर साधारण मृत्तिका से पृथक्‌ हकर ईँ, इनका वस्वुगत 
कोरे पार्थक्य नहीं हष केवल पृथवः नाम दोने सेद्ी ये विकार नामन्ते 
भरय दै; , चास्तयिक क ये फेवल सृचिका ही है; श्रत्व नामद्वाय दही 
इनका पाक्य है ` यद्‌ पार्थक्य मिय्या है, (विकारः का निज वस्तुत्व 
धुत नही दै, यह केवर नाममाच्र--मिथ्या है ); तिका. ही एकमात्र 

सूदस्तु है 1. ब्ह्मसम्बन्ध में थुति ने श्सी .द्टान्त का उटलेख किया है । 

श्ल दृष्टान्त मे श्रुति ने जो चाचारम्मणए-गाच्द्‌ का व्यवहार किया दै, 

तदृद्धाय यहं अतिपन्न होता है कि, द्ान्तद्वाख उपमे जगत्‌-सम्बन्य में 

श्॒त्तिका यदी उपदेश दै कफि ब्रह्म से भिन्नरूप. सें का्य्यभूत जागतिक 

वस्तुश्नौ फा ्स्सित्व नदीं दै! 





: नामरूपारमरु यह समस्त मिथ्या है इत प्रकार-मी इत मापयां का चरथो 
सकेता ह । पुवं श्चीमच्छद्ूराचाय्यं का यदी श्मिधराय होना सम्भवं है ।* किन्तु दुक 
सम्बन्ध में षीद विचार किया जायगा । 


वेदान्तद्शंन । 
[२६० ] [२श्र०, १ पाद्‌, १४ सूत्र 
निम्बा्कमाप्य के खाथ इस शाङ्रभमाप्य का पक श्रथ म कोर 
चिरेध नद है । किन्तु इस स्थल मे यह लदय करना देगा कि, जगत्‌ 
इसी श्रथ मे मिथ्या कदा गया है श्रार कहा जा सकता है कि, जैसे 
मृत्तिका से पृथक्‌ श्रस्तित्यशील धरर नामक पदाथ नदीं है, यह मिथ्या है; 
तद्रूप जगत्‌. मी बह्म से पृथक्‌ रूप खे श्रसितत्वशील पदाथ नदीं दै-इसका 
पृथक्‌ रूप से श्चस्तित्व ही मिथ्या है । यह एकद्‌ए मिथ्या नहीं दै । बह्म के 
साथ सको श्रमेदसम्न्ध दै । किन्तु इस छ्मेदत्व के रहने पर भी, नाम- 
रूपादिद्दाय जे भेदसखम्बन्ध भी है, उसे पू सूत्र की न्याख्या मे श्रीमच्ू- 
राचाय्यै ने स्वीकार किया है श्रतप्व निभ्वार्कोक्त मेवामरेदसम्बन्ध ष्टी 
सूत्रकार श्रर थति का उपदेश दहै यद पतवृद्वारा सिद्धान्त हवा दै। . 
शाद्कस्माप्य का प्रथमांश शस स्थरे उद्धत दृश्या हे। परु स 
स्र का शाष्भुरमाप्य श्चतिशषय विस्त दै; इसमे श्रपंरापर दृष्टन्त यैर 
युक्तियाँ मी प्रद्िंत हर ह । पवश्च जगत्‌ का ब्रहमात्मकतवज्ञान जो साधक 
ये पत्त मे सम्मव दै, घद निष्फल नदीं है, एवं जिस भकार वद उत्पन्न हेता 
दै, उसका प्रद्ैन कर्ते हप शङ्कराचार्य ने इस सूत्र के भाप्य मे कदा दैः-- 
“न चेय प्वगतिर्नोत्पयते इति श्यं वक्तम्‌”, "तद्धास्य विज" श्यादि 
श्रतिभ्यः ! छवगतिखाधनानाञ्च श्रवणादीनां षेदाडवचनादौनाज्च विधी, 
यमानत्वात्‌ ! न चेयमवगतिप्नर्थका भ्रान्तिवंति शक्यं घकुम्‌+ श्रविदा- 
निवृ्तिफलदर्शंनात्‌ चाधकल्ञानान्तसामावाच्च ।'* 
श्स्या्ः--दस अकार फा शान (श्मेदक्षान) नी हिता दै, पेता 
ह नहीं सकते, फारण, पिता के उपदेश से श्वेतत ने शसं धकार क्षान 
प्रप्त किया था, पेला घोन्दोम्यभरुति ने चरन किया ई पं श 


येदान्तदु्स॑न + 
२शअ्र० १ पाद्‌, १४सृत्र] [२६१] 
श्रभेवक्षान फे छाम करने के निमित्त जय श्रुति ने चादि प्ववं वेदादुचच- 
नादि का विधान भी क्रियादहै, तवर यदश्षान श्रवश्रय छाम किया जाता 
द, यह स्वीकार करना होगा (नदी ते उपदेश मिथ्या हाता)! इत 
श्रदैत श्वान का कोई फर नीं दै'श्यथवा यह अममा है, पेला कहं 
नदीः सकते; षारण दक्षे दास अरचिया का चिनाश दरैखा जाता 
पवं स ज्ञान के उत्पन्न होने पर देखा श्रषरक्नान कई नाहैजोदसे 
विनष्ट फर सक्ष! 

परन्त सूत्राथ फी इस धरकार व्याख्या करके, श्रोमच्युड्पचाय्य मे 
श्रमाण करने फी चेष्टा की है कि, उनका निरवच्छिन्न शरद्ैतत्व-विपयक 
मत दी सके छाग स्थापित हाता है, एषं यह सूत्र प्वं पचै व्याख्यात 
श्रपर सव सूरो का फर यद नहीं है कि, ब्रह्म फे एकत्व पयं नानात्व 
- दोना दी सदय है; श्रर्थात्‌ शाद्कुरमत मे बह्म णवं जीव शरोर जगत्‌ 
का मेक्ामेद सम्बन्ध, पवं ब्रह्म का द्वताद्ितत्य सत्य नहीं है,-कफेवल 
श्रद्वेतत्व ठी सद्य दै; जगत्‌. लम्पूरी मिथ्या रै, पं जीव ब्रह्म से सम्पूण 
छमिन्न है 1 उक्त भाष्य मं शङ्कराचाय्यं ने कहा दै-- 

५नन्वनेकात्मक्र व्रह्म, यथा वृक्तोऽनेकशाख, पवमनेकशक्तिगदृत्तियुक्तं 
बरह्म; रत पकत्वं नानात्वश्ीमयसपि सत्यमेव; यथा दृच्त इत्ये्त्व', 
शाखा इति च नानात्वम्‌ ; यथा च संप्रुद्धात्मनैकत्यम्‌, ` फोन तरद्भाद्यात्मना 
नानात्वम्‌ यथा चः ग्दात्मनैकत्यं, घटणशयावाद्यात्मना .नानात्वं, वत 
पक्वेन क्ानाः-सः्तव्यवङारः सेत्स्यति, नरनतत्यसिन तु कम्मैकारडा- 
श्यौ लौकिकयैदिकल्यवहायेः सेरस्यत इति; पवश श्दादिदणान्ता श्रजुरूपा 
, भविष्यन्ति !» , । 


वेदान्तदरुशंन 1 

[२६२] [रे श्र०, १ पाद्‌; १४ सूत्र 

श्रस्यायैः--परन्नु यदि कटो कि अय केवर एकरूप नहीं है, से 
वृत्त पक होकर भी श्रनेकशाखायुक्त है, तद्भप बह्म भी श्रनेक शक्तिभवरतति- 
युक्त है; श्मतप्य ब्रह्म के प्कलत्व पवं नानात्व दोनो दी सत्य है । . से 
छरृच्ठरूप से एकत्व, पयं शाखाप्रभरति रूपौ से नानात्व; ज्ञेसे खध्रुद्ररूप से 
पकत्व, पवं फेनतरङ्गादिू्पो से नानात्व, जैसे मृक्तिकारूप से प्कत्य, 
पथं घरशरावादि रूपो से नानात्व दै; (तद्रूप बहमरूपर से अह्य कारएकत्, 
प्व जीव श्रार जगत्‌ रूप से नानात्व है )। उसमे एकत्वाश-श्तान के 
द्वा मेोक्तेव्यवहार, पवं नानार्त्वाश में वैदिक कम्मैफारुडाधित ौकिक 
शरार वैदिकव्ययहार सिद्ध दोप हैः पवं शतिं जो खत्तिका र्ति का 
दृष्टान्त दिया गगरा दै, बह इस प्रकार सिद्धान्त ही सै सगत ह्येता है । ` 

इस प्रकारः श्मापत्ति वरन कर्के, शङ्भयाचाय्यै इसका निश्नणिखित 
रूप खे खरडन करने के टिप पवृत्त दुर है-- - ¡ \ 

"नेवं स्यात्‌! खत्तिकेतपरेव खलयमिति पररृतिमात्रस्य टण्न्ते.खलय- 
त्वावधारणात्‌ । वाचारम्भणशब्देन च विकार्नातस्यायुतत्वामिधा- 
नात्‌ । दान्तिफेऽपि, “"पेतदात्म्य्रमिद्‌ं सर्व" तत्‌ सद्यमिति" च पर्म- 
-काप्ण॒स्यैधेकस्य सत्यत्वायधारणात्‌ 1 “स श्रात्मा तर्वमसि प्रवेतक्रेते" 
दति च शरीरस्य ब्रह्ममावोपदरेशत्‌। स्वयं प्रसिद्धं छेतच्छासीस्स्य 
ब्रह्ात्मत्यभुपदिश्यते न॒ यरनान्वरप्रसाष्यम्‌ । श्रतश्वेद्‌ . शाखरीयं 
बरह्माव्मत्यमभ्युपगम्परमानं स्वामायिक्रस्थ शारीपत्मत्वस्य चाधकं सम्प 
द्यते रव्यादिवुद्धय श्च ' सर्पादिवुद्धीनाम्‌। वाधिते च शारी यत्मत्वै तदाः 
धयः समस्तः स्वामाविको व्यवदाति याधितो मव्रवि, यत्‌प्रसिद्धये नाना 
त्वण्ठोऽपय ब्रह्मणः क्प्येत । दशयति च, “भयत्र त्वस्य सथमाल्मैवायूत्‌ 


वैदान्तद््न । ‡ 

२४०९ १ पाद्‌, ४४ सूत्र] [ २९९) 
ततत्‌ फेन कँ पयेत्‌", इत्यादिना -बह्मात्पत्वदशिने अति समस्तस्य क्रियाः 
कार्कफल्ल्षणस्य व्यवहारस्यामावम्‌। न. वायं न्यवदारभावौ.ष्व- 
स्थाविशेषनिवद्े ऽभिधीयते इति युक्तं घ्युम्‌ । “वतत्वभसी"-ति ब्रह्मा- 
त्ममावस्यानघस्थाविशेपनिवन्धनव्वात्‌ } तस्करदशन्तेन चानरताभि- 
स^धस्य वन्धनं, सत्याभिसन्धस्य मेोक्तं दशैयन्नेकल्यमेधैकं पारमार्थिकं 
दुशैयवि, -मिध्याक्षानविजुम्मितञ्च मानात्यम्‌ । उभयस्तखताया हि कथं 
द्यबहाग्गोचसेऽपि जन्ुर्दताभिसन्ध श्त्युच्यते ! “मत्योः स ख॒ल्यु. 
माप्नौति य. नानेव पश्यति इति च भेशरदटिमपवद्न्नेतदेय दशयति । 
न.चास्मिन्‌ दशने कषानान्मेत्त.हत्युपपदयते । सम्यगक्षानापनाद्यस्य फस्य 
चिन्मिथ्याक्ञानस्य संसारकारणत्येनानभ्युपगमात्‌। उभयस्य सवताया 
दि फथमेकत्वक्चानेन नानात्वक्षानमपनु्त श्युच्यते। न.येकत्यैकान्ता. 
भ्युपगमे नान त्वाभावात्‌ अत्यक्तादीनि लौकिकानि ्रमाणानि त्यादन्येन 
निविपयस्यात्‌ स्थारवादिष्विच पुदयादिष्षानानि, वथा विधिग्रतिपेधश्षखः 
मपि . मेदा-ऽवेक्तत्वात्‌ -तदमये व्याहन्येत $ मे्तशसरस्यापि ग्थिप्य 
शवाकित्रादिमेदपिच्तत्वात्‌ तद्भवे व्याघातः स्यान्‌ ! , कथं चानूतेन सेोत्त. 
शास्मरेणु प्रतिपादितस्यास्मैफत्वस्य सल्यत्यक्षुपपदयत एति.† श्त्नौय्यते } 
भैष दपः 1, स्ैव्यवदहाराणामेव प्रागृब्रह्माततायिद्वानात्‌ सत्यत्वोपपत्तेः, 
स्वप्नव्यवहारस्येव भकूप्रबोधात्‌। याचद्धि न॒ सस्यात्मैकत्यप्रतिपत्ति 
स्तावत्‌ -पमाणप्रमेयफलछत्तेपु व्यव्रहदरेष्वनरृतवुद्धिने फस्ययिदुतधते; 
विकाणनेव त्वहं , मपरेयविद्यात्मात्मीयभावेन सर्र जन्तुः प्रतिषथते 
स्वाभाविकी. बह्यात्मतां . दित्या । तस्मात्‌ भागृब्रह्मात्मताधरत्रोधादुपपत्नः 
क्या खौकिको वेदिक स्यचटारः ।** 


, यैदान्तदर्शन । 
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है कि, जीव कीं बरह्मात्मकता का फिंसी चिशेप वस्था फे प्रति रय कर्के 
उपदश्य नदी किथा गया दै । तस्करखश्टन्त म शअरसेत्यवादी का वन्धन 
वं सस्यवाद्‌ का मोचन अदशेन कके, श्रुति ने केवल पएक्रत्वके दी 
पारमा्िक सस्यत्य पवं मिध्याल्लान से नानात्व की उर्पत्ति का धत्तिपादन 
किया दहै । यदि एकत्व रवं नानात्व दोनो दी सत्य दते, ती भति मेदव्यव- 
हार-चिशविएट जीव के मिय्या्लानी नाम से करथो वशैन कत्ती १ “जो व्यक्ति 
नानात्वदशचैन करवा है, बह सत्यु कै श्रायताध्रीन होकर खत्युकोदही 
शरा होता है" इत्यादि वाक्यो मे युति ने भेर-दवैन की निन्दा कके षटकत्व 
क्ञानकीदही सल्यताका प्रतिपादन कियादै। क्ञागके दासजो मोत्त- 
आराति काभयुतिने उपदेश किथा है, बद मी इस मददशेन भँ उपपश्च नद 
दता; कारण सम्यक्‌ ज्ञानद्धाय चिन दोनेवारा के मिध्याक्ञान ससार 
काकार्ण ककर इस मत में पत्तिपन दो नदी सक्ता । उभय विध 
शानं की सत्यता स्थीकार कथ्नेसे( श्रथात्‌ बह्म के एकत्व श्रोर वद्धुत्व 
इन दोनो की सत्यता स्वीकार करने से ) पकत्वक्ञानद्धास नानासल्षान 
विन देता दै देखा किख धकार कदा जा सकता दै १ ( वहुत्व भी सल 
दयनेके कार्णं कभी चिनष्ट होनी सक्रता)। परन्तु इस श्रकार 
श्यापत्ति दो. सकती दै कि, निस्वच्छि्न पकत्य स्वीकार कप्ने से, जव 
चानात्व एकान्त मिथ्या होता दै, तव प्रदयक्तादि ौकिकिप्रमाणो के द्वारा 
योद्धव्य किसी विपय के न रहने से, उन खमस्त परमाणो को मिघ्या कद्‌ 
कर दी श्रवधािति करस्ना पड़तादैः स्थाणु में मदरुप्यक्ान फी भांति 
समस्तं दी मिथ्या दयो जाता दै। प्वश्च विधिनिपेधलूचक जो शाख दै, 
वद्‌ भो जव मेदसपेच्च दै, तो मेद के श्भाव से वह सभी मिथ्या दौ जात 

३४ 
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दै; पवं मोत्तशाख्र के भी गुरशिण्य धथरति मेदो के सापेत्त द्ोने के कार 
उख भेद के श्रमाव से उको मी मिथ्या कहकर सिद्धान्त करना पड़ता दै 
परन्तु मोक्तशास्र के मिथ्या दोने से, उसी मिध्याशाखं के द्धाय पति 
पादित एकत्व दी किस पकार सत्य अतिपन्न दोगा? इख श्चापत्तिक 
उन्तर दिया जाता दैः-ये सव दोप निरवच्छिन्न अद्धेत सिद्धान्त मे हो 
नदीं खकते। प्रबुद्ध दोने के पूर्य स्वपरव्यवदार की भांति ब्रह्मत्मकलवः 
चिक्ञान के पूरये स्थैविध लौकिकव्यवहार की भी सद्यता सिद्ध होती दै। 
जव तक केवल ब्रह्मात्मकत्व का कान नदीं होता, तभो तक किस्ीकीभी 
प्रमा प्रमेय श्रार पफलक्नानात्मक लोकिकव्यवदां फे भरति मिथ्युद्धि 
नहीं उत्पन्न होती है; एवं समी जीव अपना ब्रह्मभाव परिलयाग कर्के 
विकासम्‌ को दी “दम” “हमारा” ककर प्रण करते है । श्रतण्व 
निस्वच्िन्न रदेतसिद्धान्त मे व्रह्मत्मताक्नान के पूं लौकिक श्र वैदिक 
व्यवहार प्रतिष्ठित रहते हैँ । 

इसके उपरांत भाप्य में स्वभ्न की श्राशिकर सफलता के विषय में श्रुति 
के श्रमाण प्रति उद्धतं करके, माप्यकार ने परिणामवाद्‌ का खण्डन 
करते हुप कदा हैः-- 

नतु शदादिदशंतभ्रणयनात्‌ परिणामवत्‌ बह्म शाखस्याभिमवः 
भित्ति गम्यते ।- नेत्युच्यते। “ खवा पय महानजः » ५ स प्प नेति 
नेयात्मा ” इत्यायाभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेधभ्चुतिभ्यो ब्रह्मणः कुट 
स्थत्वावगमात्‌ । न द्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वं तद्रदितत्वन्ध 
शक्यं भतिषतुम्‌। स्यितिगविवत्‌ स्यादिति चेत्‌+ न, कूटस्थस्पेति 
विश्षेपणात्‌ । न दि कूटस्थस्य व्रणः स्थित्तिगरतिवद्नेकधर्म्माश्रयत्वं 
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सम्मवति । करूटस्यं नित्यश्च वल्य सवेविक्रियाग्रतिपेधादित्यवोचाम" । 
इत्यादि । ` 

श्रस्याथैः--परन्तु भृति ने ख्त्तिकादि का दान्त दिया दै, इससे 
अह को परिणामी कहकर उपदेश करना दी शाख का श्रमिपराय है, इस 
रकारः श्रापत्ति करना सद्घत नह है । काण “वह द्यामा महान्‌ , जन्मादिः 
विकार-व्जिंत है" “"वद आत्मा यड नदीं है, यद नद्यं है", इत्यादि श्रनेक 
श्ुतियां ब्रह्म के सर्वविध विकारो का निषेध कर्ती है, इससे उसरी 
वरुरस्थ.नित्यता ही प्रतिपन्न दोती दै! पक दी बह्म का परिणिमित्व शार 
श्रपरिणामित्व यद उभयरूपता प्रतिपादन कर्ने मे कोरे रति समथ नदौ 
होगी। यदि कटी, स्थिति श्रर गति ये दोना जैसे सम्भव होती है 
तद्भुप घ्म का भो उभयरूपत्व सिद्ध होता है; यद मौ नीं कह सकते; 

-फारणु, रति ने ब्रह्म का “कूटस्य विशेषण द्विया दै । स्थिति-गति 
चिशि् की माति कूटस्थ ब्रह्म के अनेक धम्मे नहीं रद सकते। समस्त 
विकार ब्रह्मस्म्बन्ध मं ` निषिद्ध हप है, इससे बह नित्य कूटस्थ दै, फेला 
ही हम कदते ह । इत्यादि। 

परन्तु ब्रह्म की केवर कटस्थ-निस्यता स्वीकार करने से, तच्कर्ठेकः 
अगदृत्यापारः का साधन कभी सम्भव न्दी होता, इस श्मापत्ति का भाण्य- 
कार निम्नलिखित रूप से खरडन करने मे पदृच इपदै-- 

"नलु कूरस्थव्रह्मचादिन प्कल्धेकान्तात्‌ ईश्ित्रोश्ितव्यामाव ईश्वर 
कारखपतिज्ञाविरोध इत्ति चेत्‌, न, श्रविदारेमकनामरूपवीजव्याकर्णा- 
येच्त्यात्‌ सर्व्त्वस्य ! “तस्प्रा्वा प्वस्मादात्मन श्ाकाशः सम्भूत” 
इ्यादिवाकयेभ्यो निखशुदधवुद्धमु्त स्वरूपात्‌ सर््ात्‌ सर्धशकतेरीश्व राजग 


येदान्तद्रंन । 
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दुरपत्तिस्थितिरयाः, नाचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्माद्ेत्येपो-ऽ्धः प्रतिक्ञातो 
जन्माद्यस्य यत इति । सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न तद्धिरद्धो.ऽथैः पुनरि 
च्यते । कथं नोच्येत्त श्रलयन्तमात्मनच पकत्वमद्धितीयत्यश्च तरुचता ! 
गणु यथा नौच्यत्ते। सर्व्स्थे्वरस्य श्चात्मभूते इवावि्याक्ररिपते नाम 
रुपे तच्वान्यत्वाभ्यामनिवं चनीपे ससारथपश्चवीजभूते सर्वकषस्येश्वरस्य 
मायाशक्तिः शररृतिरित्ति च श्ुतिस्पृत्योरभिट्भेते, ताभ्यामन्यः स्वजन 
दैश्वरः, “भ्राकाशो यै नाम नामस्पपरोनिर्वदिता ते यदन्तरा तद्तरहम" इति 
रतेः । “नामरूपे व्याकरवाणि सर्वाणि रूपाणि चिचिद्य धीरो नामानि 
रत्वाभिवदन्‌ यदास्ते,” । “पकं वीजं वहुधा यः करोति" इयादिभति. 
भ्यव । प्वमविद्यारृतनामरूपोपाध्यलुराधीर्वो भवतति, व्योमेय घटकर- 
कादयपाघ्यचुरोधि । स च स्वात्मभूतानेव घटटाकाशस्थानीयानविचाप्रतयु- 
पस्थापितनामरूपरृवकाय्यैकारणसघाताुयेधिने जीवाल्यान्‌ विज्ञानातनः 
अतीष्ठे ग्यवहारविपपरे! तदेवम्रविवात्मकेोपाधिपरिच्छेदापेच्यगरेवेश्वरस्ये- 
श्वरत्यं सरवक्त्वं सथेशक्तित्वञ्च; न परमाथतो विययापास्तसर्वोपाधिस्व- 
ख्ये श्रात्मनीणित्रीशितव्यसवन्ञत्यादिभ्यवदार उपपद्यते । तथा चोक्तम्‌-- 
५4यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्चुखोति नान्यद्धिजानाति सख भूमा इति, 
"यत्र त्वस्य सर्यमात्मैवाभूष्तत्‌ केन कं पश्येत्‌,” इत्यादि च । पवं परमाथ 
वस्थायां स्रैव्यवदारामावं घद्न्ति वेदन्ताः। तथेश्वस्गीतास्वपि-- 

भन कर्तृत्वे न क्मांणि खोकस्य खजति भुः । 

न॒ कर्मफलससथोगं स्वभावस्तु भवर्तते ॥ 

नाद्त्ते -कस्यचित्‌ पापं न चैव खुरूतं विधुः 1 

श्रङनेनादृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥१ इति 


वेदुमन्वद्शटन । 
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परमार्थावस्थायामीरिनीितम्यादिभ्यवदासाभावः पदश्य॑ते। न्यव- 
हारावस्थायान्तूक्तः शरुताचपौश्यादिभ्यवहारः । ध्यय सरवेग्वर पप 
भूताधिपतिरेष भूतपाछ एप सेवुविधर्ण पां ठोकानामसम्भेदायः 
इति । तथेश्वरगोतास्वपि-- 

५'ई्वरः सर्वभूतानां ददेशेऽग्यन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्धभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ इति 

सू्कारोऽपि पस्माथांभिप्रायेण तदन्यत्वमिलयाह । व्यचहासाभि- 
प्रायेण तु स्याद्लेकवदिति मदासशुद्रादिर्थानीयतां बह्मखः कथयति श्रथ. 
द्याख्यायैव कार््यभपञ्वं परिणामप्रक्रियाश्चाश्रयति सणुणौपासनेपूपयु- 
ज्यत इति ।' 

श्रस्याथेः--परन्तु यदि कदो कि कूटस्थब्रह्मघादियो के मत में 
जव एकत्व दी पकान्त सत्य दै, ते नियम्य अथवा नियन्ता नामक कोई 
भेद नष्टं रह सकता, छतसं ईश्वर जगत्कारण है, पेसी जो प्रथमं परतिक्षा 
की गहै, उसे साय इख मतकी चिष्द्धता अतिपन्न हाती दै। 
(श्रतपच निरषच्छिन्न एकलत्व-मत कमी सङ्कत दो नष्ट सकता )। इसे 
उच्तर मे कते दँ कि, शवर्कारणविपयक भतिक्ा फे साथ इस मत का 
कोद विरोध नदीं दै; कार्ण श्वियात्मक नाम श्चीर रूपमय जगत्‌. क 
वीज का विकाश सभरक्ञत्य की श्रपेन्ता कप्ता है, (अरथोत्‌. सन्न श्वर 
भिन्न र किसी से.यद्ध दो नदीं खकरता)। “उसी इख श्चातमा से 
श्याकारा उत्पन्न इश्च! दैः, इयादि धुतति्यो के द्वार. स्थिसकृत द्योता दै 
कि, निस्य, शुद्ध, बुद्ध, सक्त, सर्वज्ञ ई्वर से जगत्‌ कौ उत्पन्ति, स्थिति 
शैषर ख्य दोते है, अचेतन-धधान किंवा चन्यवुद् सेनं होता यदी 


येदान्तदुंन 1 
{२५० ] [२ भ्र०, १ पद्‌, ¶४ सूत्र 
“जन्मायस्य यतः" सू मे मतिश्नात हरा दै! बह धतिह्वा ठीक तद्रप 
ही दै, इस स्यटमें तद्धिख्दध इद का नदी गया है। किस प्रकार 
श्रात्मा के श्रल्यन्त एकत्व श्रार श्रद्धितीयत्य के निदश्य करने से रस 
प्रतित्ता को चाधा नदं होती, उसका कते रै, सुनो । श्रचिद्या-कसिपतत 
जो नाम शर रूप है, जिनका व्रह्मस्वसूप (सद्य) प्नयवा ब्रह्ममिन्न (मिथ्या) 
नाम से निवांचन नहीं किया जाता, जो ससारप्रपश्च के वीजस्वरूप 
है, वे सर्वज्ञ श्वर के मानो € इव) श्रात्मस्वरूप है; एवं भृति भी उसी 
सर्य द्वस की दी माया नामक शक्ति दै, यद श्रुति शरोषर स्मृति प्रमाण 
कै दाय सिद्धान्त दाता है इख भ्ररृति शरोर नामरूपात्मकं श्रचियाः 
कटिपत जगत्‌ से सरश ईव र विभिन्न दै । कारण, श्ुतिने कदा दै कि 
“छ्राकाश (ह्म) नामरूपमय जगत्‌ का निर्वाहक है, श्रथ च ये सव उससे 
चिभित्र ह," । “नामरूप सते पृथक्‌ करके जगत्‌ विकासित किया था" 
""वही धीर ह्म) नाम शर सूपो की चिन्ता करके, नाम-चिरिष्ट षस्तुर्भो 
की सृष्टि करके, उनका नाम प्रदान करके वियमान दै, "एक वीज को 
जिखने बहु भ्रकार किया दहै" । इन सव प्वं इस भकारं की श्रपरापर 
चहु श्रुति के दवाय भी यदौ भमाणित दोता दै । श्राकाश्च जसे घट, 
कस्कं प्रति उपाधिग्रोग से तद्रूप में श्राकारित देता दहै, उसी भकार 
ईश्वर भी श्नवियारृत नामरूप-विरिष्ट होता दै । श्रवियाक्ंक पृथक 
नामह्पद्वाय पकाथित का्यैकार्णसवात (श्रत्‌ इन्द्रियादिविशिष 
देह ) -युक्त विश्ानात्मक जो जीव दै, जो शेयवर फे श्रात्मभूत यवं अकाय 
के सद्ित तुखना म जो घटाक{्स्यानीय दै, उनके व्यवहार कै विषय 
मे श्वर नियेजित कर्ता दै ! इन सव श्रविदयाङृत उपाधिमेदो के छ्य 


यैदान्तद्रेनं । 

३ श्र०, १ पाद्‌, १४ सृप्र] [२७१] 
करे ही ईश्वर के शष्वरत्य सर्वक्ञप्व पवं सर्वशक्तित्वं उषखिखित दते 
हैः किन्तु सम्यक्‌ तच्वक्षान^दास खविघ उपाधिचिद्रूरित जो आत्म 
स्वरूप रै, उसमें परमा्तः नियम्यत्व, नियन्तृत्व सर्वज्ञत्व भ्रभ्ति 
व्यवहार उपपन्न नटा होते । इस सम्बन्ध मे श्रति ने का दै “जहां ्रन्य 
छख नरं देते, श्रन्थ कुच नदीं खनते, ध्न्य कुठ नद जानते तभी 
वद भूमा (चर्थात्‌ सथैव्यापो> दोता है"; ““किन्तु जाँ ये सव इसके प्रास. 
भूत होते द, तव कौन किसको किसके दारा देखेगा" इद्यादि । येदार्तो मे 
इसी धकार परमाधाचस्था मे सचेचिध व्यवहार्यो फे श्रमाच का वरेन किया 
दै। श्रीमद्भगवद्गीता में भी इस प्रकार ही कहा दै, यथाः-- 

भ्रु दै्वर ने जीव क्षे सम्बन्ध मं क्तैत्व अथवा कर्म्म की खष्टि नदीं 
कीरै, पं उसकी कम्मफलप्रा्ति कीसी ख्षटि नहीं कीरः स्वभाव ही 
(स्थात्‌ *“स्वा? इत्याकार ज्ञान के आ्घ्चयीभूत इन्द्रियध्राम ही) इन सव 
ङ्पौ मे भवत्तित हो र्दा है! चिम शश्वर किसी के पुर श्रवा पापको 
नेद ग्रहण करता; जीवमान काक्ञान अन्नान-द्ाय श्रद्रत ह्या है 
इखी से जीव मेदि-भराप्त दै (श्रपने को कम्मैक्तं शरार तःफलरुभोगो 
मानतादै),। 

इख उक्ति के द्वार परमाथावस्या मे नियम्य नियामक प्रथि व्यव- 
हार विलु् होते षै, यदो पदसं इश्च दै। किन्तु व्यवद्यरवस्था मे 
जो नियामकत्वादिन्यवदार दै, उखे थुिनेमीकहा है--यथा "यह्‌ सवका 
ईश्वर दै, यद खकखभूताधिषति है, यद भूना का पालन-क्तां दै, 
यह इन लोकी का उत्तरौ हने के निमित्त सेतुस्वरूपं दे" इ्यादि 1 
श्रीमगवद्गीता म भी हसी रकारः कहा रै, यथाः-- 


सेदान्तदश॑नं । 
[ २०२ ] [२ श्र०, १ पादै, १४ सूत्र 
णहे ज्जन दष्वर सर्वप्रासिर्यो के हृद्य मे श्रवस्थिति करता 
है, पं यन्त्रारूढृ कौ भांति सव परारिर्यो फे मायाद्वास आम्यमान 
कश्तादै। = 
सूजकारने मौ परमार्याभिध्राय से दी सुतर में ^तदृनन्यत्वम्‌" पद्‌ का 
व्यवहार किया है 1 किन्तु व्यवदारिक चथे में पूर्वं सुतर मेँ ५स्यारलोकवत्‌" 
पद्‌ के द्वा ब्रह्म का महासमुद्धस्यानीयत्व प्रदर्धन किया है। प्वं काय्य 
भरपञ्च का ्रयाख्यान न होने के कारण, उखकी परिणाम-परक्रिया कामी 
सगुणोपासना के उषयेगी-रूप मे वरन किया है । 
स्थिर चित्त से इख विचारके सारकी पर्थ्याङोचनां करने पर 
देखा जाता रै कि, मेदामेद ८ देतादेत >) मीमांसा (जह्य का दिरूपत्व) 
शाद्धाचाय्यं के मत में ग्रहणीय नदीं दै कार्ण-- 
भयमतः --सृत्तिका श्रार घयथसवादि के दान्त में शरुतिने कदा 
है कि, चिका ही खल्य रै, धटशरवादि केव नामरूप्ास दी 
पृथक्‌ रूप से चोधगरोग्य देते है, वास्तचिक घरशरावादि नामक कोई 
वस्तु स्वरूपतः नदीं दै, - वद मिथ्या दै । 
परन्तु पूर्वोक्त शुति-द्ासा जगत्‌ का मिध्यात्व पव ब्रह्म का निरवच्छिघ्न 
पकूपत्व धरतिप्न नदीं दते; कारण, उक्त वास्य मे श्रुति ने घटशरायादि 
के देकान्तिक शखोकलत्व का उपदेश नदीं किया रै ्त्तिका से मिद्न घटशय- 
चादि वस्तुर्प नदय द, इसी का श्रुति ने उक्त वाक्य म वरीन किया ६ 
किन्तु सत्तिका का घटशयवादि रूपां म परिणाम नदीं दै, उसके धवि ने 
किसी स्थान पर नद कदा घटब्ठरावादि-परिणाम सूचिका से भित्र नही द- 
पव भिन्नरूप से ध्नका श्चस्तित्य नदं दै,-ुति ने इतना दी कदा दै; 


वेदान्तदर्शन ॥ 
दशर, ९ पदं, १४ सूत्र] [२०२१ 
ये मिष्या" ह दस अकार वाक्य का श्रुति ने उक्त स्थल मे प्रयोग नदी 
किया है। किन्तु इस प्रकार कहना, ओर चिका का कोद चिकार 
ही नहीं होता, गच्तिका सर्यदा पकरूप ही रहती रै, पेखा कना, 
पक्त वातं नदीं ै। यृ्तिकां का केर विकार नी दता है, वं 
शत्तिका नित्य एकरूप ही रहती है, यदि थुति इस प्रकार वैन कसती, 
, ते त्तिकाके दन्त क द्धाय बह्म काभी निरषच्छ्न्न पकरूपत्व उक्त 
शरुतिदाफ्य का शमिभ्राय दै, पेखा सिद्धान्त किया जा सकत! । उक्त धाक्यमें 
विकारभूत घटशरावादिके उपमेय जगत्‌ फो मिथ्या कना श्रुति का 
ˆ श्रभिधराय न दै, यद, “कथमसतः सङश्यत” इत्यादि वायो मे जगत्‌ 
फा सत्‌ कहकर पर्ण मं दी व्याख्यात करके, श्रुति ने क्षापन क्रिया है । 
„ पक धस्तु के क्षान से श्रन्य सर्मा काक्षान हो सकता दै, इसी कषे दुसरे 
हप्यान्तस्थक मे सुची के क्षाम से सुवरीनिम्मित बलयकुर्डलादि का 
मी क्तान दोता दै, श्रुति ने इसी का शरदौ किया है । जगत्‌ वलयकुरड- 
खादि-स्थानीयं दै, ब्रह्म सुवशेस्थानीय दै; जगत्‌ यदि सम्पूरी मिथ्या हो, 
ते दृ्टन्त पकान्त निर्थक हो जाता दै । 
द्वितीयतः--शङ्यया्यै ने कहा है फि, “हे श्वेदकेतो { तुम वदी 
श्राप छे," (*'तस्वप्रसि?” ) इख छाक्य मेँ श्रति ने जोव की मी व्रह्म 
रूपता का उपदेश किया है । यद जीव की ब्रह्मकूपता स्वभावसिद्ध दै 
जीव कमी स ब्रह्मरूपता का कषान होने से, उसके शरीरी दीने का जो धम 
दै, बह दूर होता दै, पवं जीचभ्यवहार सम्यकू चिलुघ दो जाता रै! 
बरह्मत्मदश्वी का लौकिक व्यवहार कुद नदी रह जाता, इसका पदशैन 


` कस्ते हप श्रीमच्छङ्कपचाय्यं ने प्यत्र त्वस्य सर्यमातमैषाभूत्‌ चत्‌ केन कं 
४५ । 


< वेदान्तद्शन । 

[२७४] [२ ०, 9 पाद्‌, १४ सूत्र 
पश्येत्‌" इस्यादि यतियो के अरमाणस्यर में उद्धत किया दै। अतव 
जय ब्रह्मात्मछता का वो होने से दी लोकिक-व्यवदहार विलुप्त रोता दै 
येला श्रुति ने परद्शौन किया दै, तव यह श्रवर्य स्वीकार करना दोगा कि, 
सोकिक-व्यवहार पकान्त मिथ्या रै । मिध्या-प्रममात्र न होने से, 
खकिक व्यवहार पकदम विलुप्त कैसे दोगा ? 

माप्यकारभदर्चित यह युक्ति भी समीचीन उयपन्न नष्टः होती । 

देवाद्धेत मीमांसा मे मी जीव बह्मका श्रेशमात्र दै; श्रत्व, जीवका 
स्वरूप धम्य करने के निमित्त श्र॒ति ने जो उसको ^'तस्वमसि"" ( तुम 
षष्टी श्रात्मादो) इस वाक्य में अवोधित्त किया दै, उसके द्वस किस 
श्रकार ब्रह्म ॐ साथ जीव का एकान्त श्चमेदसम्बन्धमात्र स्थापित होता दै, 
यह वोधगम्य नीं होता। “तत्त्वमसि इष्ठ वाक्यम जीव का ब्रहम 
प्ररृतिकत्वमात्र उक्त ुश्चादैः श्रतिने द्टन्तद्धास कार कि, घटःकी 
भरति जसे ग्तिका से भिन्न कुठ नदीं दै, घट शत्तिका से श्रभिन्न दै 
तद्रूप, दे एवेतकेतो ! तम भी व्रह्म से श्रमिन्न दो; किन्तु घट्‌ करि त्तका 
नाम ते व्याल्या करने से, जिस धकार यद नदीं मानना पडता कि, 
चटमाचमें ही खच्तिका की सत्ता पर्यांत दै, तद्रूप जीच को अहम फन 
सेमी देखा योधगम्य करना उचित नदीं है कि, व्रह्म की सत्ता जीवमात्र 
मदी पर्थ्या ष्व दोनों सम्पू सूपसे पद| अीमदूमगवदूगीता 
मे भी ( *्ममैवांो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इत्यादि वास्या 
मे) जीवे ब्रह्मके श्रशर्पमें वरुन फर्के, "“अन्तराद्पि चोौत्तमः" 
इत्यादि चाय्या मे ब्रह्म का जीव से प्रेष्ठ क्ंदकर वीच किया 
है । सुतस “वच्वमसि" घाद्यद्याय ब्रह्म दार जीव का सम्पूण 


येद्न्तदशंन । 

२०, १ प्रद, १४ सूर] [ २७९ ` 
श्मेद्रसम्यन्ध स्थापित नदीं द्योता; देश श्रर शेश फे वीच भेद भी 
है, श्रभेदेभी दहै) 

पवश बरह्माचमदृर्था का जो लौकिक व्यवहार सम्पूर्ीरूप से लु होत। 
है, वद भी प्रकृत नदीं है । ओीरष्ण की भगवत्ता फे विषय में किसी का। 
मी मतद्वैध नदीं है; शीमदूमगवदूगीता के भाप्य में शद्भःराचास्यै ने स्वय 
भी उसे श्चस्वीकार नही किया दै । जो हौ, वे श्रचियाचिरदहित 
सम्पक्‌ श्रात्मदर्शो पुखुष ये, इसके विपय मे कोई भो श्रापत्ति नहीं हौ 
सकती रै) किन्तु मह्यभार्तादि ग्रन्थ दी उनके लौकिक स्वैचिध. 
व्यवहार्कं श्ररितस्यविपय मे साय प्रदान कर्ते । इसी प्रकार 
सनकादि सुक्तपुरुपो का भी छोकरिकव्यवदहार था, यह भृति सूति सव 
श्वासो भे उदिक्खित है । सुतस तत्वदर्शी पुसेप का छैौकिक म्यवहार 
सर्वथा लुप्त दयो जाता है रेखा जो शंकराचार्य ने वरीन किया दै, उसके 
चिषश्द्ध मे शास्ीय भमाण सर्व्रदी रष होतेदै। 

परन्तु शड्भरस्वामी ने अपने मत की पोपकता में "ध्य सवस्य सर्व- 
मातपरवाभूत्‌ तत्‌ करेन कं पर्ये” इत्यादि श्रुतिवाक्य उद्धूत कषये द । किन्तु 
यद्‌ धृति उनके उक्त प्रत की किञ्चिन्मात् मी पुटि नदी करती । यद 
श्रुति गृरदारणए्यक उपनिषद्‌ के द्वितीय श्चभ्याय के चतुथ ब्राह्मण मे चिवृ्त 
हरं दै। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैपरेयी के बह्स्वरूष का उपदेश क्ते दुष 
नानाविध दषटन्त्द्नपूवंक जीव छर जयत्‌ को बह्मात्मक श्चार 
भ्रह्म मे भरतिष्ठित कहकर पले वरन किया है, एवं अवरोप भें ब्रह्मके 
पत्तदुभयातीत स्वरूप का वरन करते हष कदा हैः-- 

५्यत्र घा अरस्य सवंमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं. भिघ्रेत्‌ तत्‌ केन कं 
पर्येत्‌ तत्‌ केन कं ्णुयात्‌ तच्‌ केन कमभिवदेत्‌ तत्‌ केन कं मन्वीत तत्‌ 


वेदान्तद्शंन । 
[२७६ ] [र ध०, १ पाद्‌, १४सृत्र 
कैन क्रं चिजानीयाद्‌ येनेदं सवे" विजानाति तं फेन विजानीयात्‌ विशातास्मरे 
केन विजानीयादिति” । 

ये वाक्य त्वन्न पुख्य कफे सम्बन्ध मे नदीं करे गे हँ; इनके दाप 
श्रुति ने परब्रह्मस्यसूप का दी वरीन किया है! दृहदारर्यकोपनिपद्‌ के 
द्वितीय श्रध्याय का श्रायन्त पाठ करने से, उसके सम्यन्ध मे कोई सन्देद 
उपस्थित नहीं होता है । परन्तु ब्रह्मात्मदृरशी पुखय की वस्था का यैन 
कस्ते हुप, इस बृहदारण्यक श्रुति ने दी अथमाध्याय के चतुथे ब्राह्मण 
मे कहा है-- 

““तद्धेतत्‌ पर्यन्दपिर्वामदेवः धतिपेदे4दं मदुरभवं सुर्यश्वेति तदिद- 
मभ्येति य पवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं स्व" भवति तस्य ह न देवाश्च 
नाभूत्या ईशत श्रात्मा ह्येषां स भवति 1” 

, छ्रस्यार्थः --इस बरह्म का दुश्वेन करके ( उससे श्रभेदक्ञान से) घाम 
देषकच्छषि ने कदा है-“"मँ मनु ुश्ा था” “में सूच्यं द्या था।» श्रतएव 
दस पषण मे जिसको इस प्रकार क्षानदोतादैकि, म ब्रह्य, वहमी 
पंतत्समस्त दी दौता है, उसके सम्यन्ध मे देवता ( श्ायभ्य ) नामक 
कोई पदाथ नदीं रहता, पं देवतागण मो उसका के श्रमङ्गक नदी कर 
सकते चद उनकी भी अत्मा द्येता दै । 

सुतं बरह्मात्मदु्शी पुरुप का लौकिक व्यवहार सम्पूरी सूप से 
चिलत होता दै, पेखा थुति ने उपदेश नदीं क्रिया है सवके ति उसकी 
ब्ह्मनुद्धि भ्रतिष्ठिव दोती दै, इतना ही वद्धजीव शरोर मुक्तजीव मेँ श्रभेद 
ह। बामदेव ने मु सुय भृति के श्रात्मा से श्रभिचररूप सेदव क्रिये 
ये, यदी उनके बहमदरीन कय फल है; एवं इख समय भी जो ववां 


वेदान्तदशंन । 
रधं, १ पाद्‌, १४ सूत्र] { २७७ 
होते ई, ये सर्वविध भयसे भुक्त होते है, देवतागणः भी उनका कें 
श्रनिष्टाचर्ण नहीं कर सकते,-शरुति ने, इतना ही उपदेश क्षिया है, 
उनका.यदि सर्वविध र किक व्यवहार विलुप्त ही ह, तो उनके श््टानिष्ट 
कीफ वात टी नदींहो सकती! यदि उनका सवेविध व्यवहार लु 
ही होता, ते भूति किसी न किसी स्थान पर श्रव्य उसका उपदेश 
करती । उनके श्रपने सम्बन्ध में किसी कम्म का पयोजन गही है, यह 
श्रवश्य स्वीकाध्य है) किन्तु तथापि भभवत्‌.मेरितं होकर वे जगत्‌ के 
निभित्त निकिं्षमाव से जागत्तिक सय कमै सम्पादन करते है) 
श्रतपव ्रोमदूभगवदूगीता मं भगवान्‌ ने कहा है-- 
५५ मे पाथास्ति कर्तन्यं तरिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाक्तमवाप्तम्यं पर्त प्व च कम्मैरि॥ 
>€ {1 1 [3 
सक्ताः फम्मेरयविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भास्त । 
य्या द्िद्धीस्तथासक्तस्चिकीषर्छोकससूपदम्‌ ॥" 
गीता देय शघ्याय 
पथ्य -- 
"यस्य नारे! माबो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इर्मारलोकान्न म्ति न निवध्यते,? ॥ गी० श्न्श 2 
श्रतयव श्रीमच्छङ्भराचायै कौ पतत्सम्बन्धीय श्राप्रत्ति भी धमर 
ख्कदै। „१ 
छन्दोभ्योक्त भूमाविद्या की वीना मे.^५यत्र सान्यत्‌ पश्यति... “ख 
भूमा" इस्यादि वाक्यो मे भी सर्य ब्रहमदग्येन को ही वात. कदी गई दै; 


येदान्तद्शंन । 
[२७८] [ २०, ¶ पाद्‌, प्सू 
ब्रह्म से भिन्न कुद नदीं है, पेखा श्वात होने से सर्वत्र ब्रह्म फे दी दशन होते 
है, यदी उक्त श्रुति का उपदेश दै इसका श्रथ यह नदीं दै कि, ब्रह्मज 
पुरुप शूपरसादिज्ञान श्रन्य हाता दै; श्रुति का छरभिग्राय यदीदैकि, सूप 
रसादि सभी के वह ब्रह्मरूप देखता है 1 
तृतोयतः--श्रीमच्छङ्कराचायं कहते द कि, ““त्वमसि” वाक्य मे 
यदह धतीयमान दाता है कि, जीव की बरह्मात्मकता का किसी विगेष श्रवस्था 
के प्रति दय करके उपदेश नदीं किया गयादै; एवं असल्यवाद्री का 
बन्धन श्रार सत्यवादी का मोचन उपदेश करके, श्रति ने केव प्कत्व 
के दी पारमार्थिक सद्यत्व एवं नानात्व की मिथ्याक्ञान से उत्पत्ति का प्रतिः 
पादन किया दै। 
पतत्सम्बन्ध मे वक्तव्य यह दै कि, मेदाभे.सिद्धान्त यद नहीं दै कि, 
जीव एवं जागतिक पदार्थं बरह्म से पृथक्‌ सत्ताशीलठरै; मे बह्म करी विन्तेष 
विकषेष शक्तियो के भकाशमात्र है; यदी मेदामेद-सिद्धान्त का उपदेश दै । 
शक्तिमान्‌ से शक्ति पृथक्‌रूप से श्रस्तित्वशोर पदाथ नदीं है; पव शक्ति 
अथवा शुणनाम से जो वरन दहै, वहभी ब्रह्म को भकाशित श्रवस्या 
के प्रति कदय करके टी किया जातः है यद्‌ खल्य है, श्चार यदह भी सलय दै 
` कि, उसके सद्रूप मात्र का खचय करके वरन करने से परबह्मरूय मै शक्ति 
श्मथवा गुणसरूप से मेद्‌ भी कोई नदीं रता । किन्तु जिख अकारः व्रह्म 
एक शरोर चिका मेँ पभ्रकाशित समस्त सूषा को श्रात्मभूत करके पय" 
ज्लानक्ञेयक्ञाता-मेदशत्य देकर, सद्रूप में वत्तेमानदै, तद्रूप श्रपनी पेशी 
शरोर जीवशक्ति के" वल से बह श्रपने केः श्रनन्त पथक्‌ पृथक्‌ रूपों ममी 
दुर्मन श्चार मोग किया कर्ता है, प्व उन सवका नियमन मी कर्ता 


यैदान्तद््त॑न । £ ॥ 
२०, १ पाद्‌, १४, सूच] 


{२५६ ] 


ह। जिस शक्ति केद्वारा वह कम से पृथक्‌ सर्पो धपते के देता दै 
उसी का जीवशक्ति कते ह! जीवके टदश्यरूप मं रवो 
आनन्दाशथो के गुण कहते हँ, इसी का नाम जगत्‌ दै) सुतस जगत्‌ युणा- 
व्मक दै। श्रतप्व परकराशित ुणात्मक जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न नष्टं दै, 
यीजरूप मे बह्मसत्ता मै नियत जागतिक समस्त रूप प्रतिष्टितदहै। ये 
सव रूप द्विविध रूप से जीवशक्ति के दशं नयेगग्य दाते रै; वद्ध जीवगण इन 
समस्त जागतिक रूपौ के दशन करते है, किन्वु तत्समस्त एवं वे स्ययं 
बह्मके दी श््गीमूत दै, यद पे नहीं जान सकते ; यद्‌ पक प्रकार का 
देशेन दै! इस प्रकारके दशत का नाम भ्रमदशंन श्रधच। श्चविद्ा रै; 
कारण, इसमे युरात्मक जगत्‌ प्व जीवशक्त के श्राश्चयोभूत चिन्मय 
बह्म का क्षान श्रस्फुट रहता है! दवितीय प्रकार का द्शंन मुक्तषुर्पो के 
हेता दै; सुक्तपुखुपगण भी अपने पव' जागतिक समस्त रूपों के द्धन 
क्ते, डीकः परन्तु चे उन सभो के श्राघ्रयोभूत परसब्रह्मरूप का भी साथी 
साथ दशन किया करते ह खुतयां उन खो्गोकी चिमे सभी ब्रह्म द। 
किन्तु ब्रह्मकी पृथक्‌ रूप से प्रकाशित दोने की पव श्रपने को पथय रूप 
खे द्श्त॑न करने की जो इच्छाशक्ति दै, वदी जीवशक्ति का मू दैः उसी से 
जीवशक्ति धकर दोती दै। व्रह्यकी वद शक्ति निद्यरहै। सुतां बद 
शुक्ति कभी विनष्ट नदं होती रै, इसी से जीष श्रनादि दै, पव" जीवका 
जीवत्व किसी समयं सम्धुणेरूप से चिन नकी दोता; श्रतफ्व प्ानका 
पारम्पथ्यै मुक्त जीव काभीष्एक वार ही चिलत नदं दता; कालका कम 
उनके सम्यन्धमें मो है ।.किन्तु ब्रह्य के सद्रूप पव" ईश्वररूप मे काखशकति 
सम्पूरी ख्पसरे श्रस्तमित है; कारण उसके षान का पारम्पय्यं नद्‌ 


। बेदान्तदुशंन । 
[९१] [२ भ, १ पाद, १० घः 
समुदाय जीव भेर अगत्‌ उसके सद्रप मं पक होकर वर्तमानं है, एव" 
श्ययरस्पमें पएककाटीन च्छ हेारहे्ह। कधन का पाणप््यं प्व" सदै 
विध विशेषत्व बह्म के सद्रप मे विलुप्त हेते ई, श्ससे उख अवस्था में 
प्ान,हेय चार शाता नाम से को ममेव नहा रक्ता, सुतस पूरवोदूषव 
यृददाप्एयक रवि ने कहा दै, कि- । 

('"्यत्र वा अस्य सयमात्मैवामूत्‌ .....तत्‌. फेन कं विजानीयात्‌, 
चिष्षातार्मरे केन विजानीयादिति" 

¡ अर्थात्‌ जिस श्रवस्था मे समस्त ही भात्मभूत होता ह उस समय 
किसु विश्चेप चिह द्धाय किसको जानेगा, जो चिक्षाता मात्र है, किसी 
चिश्यैष रूपादि का भकाश जिसमें नहीं है, बद किख विशेष .चिह वाय 
जाना जा सकेगा ( किस प्रक्षार विशेषित करके उसका रीन किया 
जायगा, जिसके दाय जीव उसके स्यरूप को धारणं कर सके) । किन्तु 
इस स्थल में दय करना हागा कि, रूपादि के दारा षह विशेषित नी 
किया जाता, यष्टी धति का श्रभिप्रायदहे। कारण, “विह्वातारम्‌" षद्का 
उदलेख उसके सम्बन्धं मे श्रति ने किया दै, वह सदा विह्वाता ह । ५नहि 
वि्कतुर्विं्तेरविपरिलोपः" इसका भी श्चति ने. स्पष्ररुप से अन्यत्र वणेन 
किया ह । श्रतपव इख शञ।तृत्व का श माव कदापि नदीं होता, सत्‌--श्रचीर ` 
रूप मे इलं शान का विषय उसका स्वरूपस्य श्रानन्दमात है । इसी स्वरप- 
गत श्रानन्द को अनन्तकूपनः रेश्वतवस्था मँ श्लान का विषय होती ह; जीषा- 
वस्था अ दसी श्रानन्द का विदेष विशेष.भावमान हान का विषय होता दै। - 

शतप ब्रह्म का स्व विध श्रवशेनीय.रूप भी दै, पवद" . पृथक्‌ पथक्‌ , 
रूपभे प्रकाशित रूप भी.हे, यदी -भेदामेद देवादेत सिद्धान्त है। श्छ 


यैदान्तदशंनं । ह 

२ अ, $ पादे, १४ सूत्र] [स] 
सिद्धान्त मँ शङ्कणचाय्य की उक्त श्रापत्ति किसी धकार भ्रथेज्य नही 
होती दै। जो भेदबुद्धियुक्त दै उन्डै वद्धजीव कहते है, प्व उन्दै ससार 
का मोग होता है, जो मेदनुद्धियुक्त नदीं दै, उनको उक्त प्रकार का भोग नहीं 
होता, श्सी शेपोक्त श्रवस्था मे किसी भकार का दुःखभीग नहीं है, इसी 
निमित्त शरति ने इसकी प्रशंसा की दै । यदी तस्कर्टान्त का फल है । 
नानात्व श्रलीक न्दी है, यह्‌ पक वह्यका ही नानात्व है; इस नानात्व 
के च्म का नानात्व न जानना दी श्रविया दै-जिसक्े कारण दुःखमोग 
दतादहै। श्तिनेदइसीकीनिन्दाकीदै। 

चतुथैतः- भाष्यकार ने कदा है कि, पकत्व श्रैार नानात्व यह उभय- 
विधत्व ब्रह्म के सम्बन्ध में स्वीकार करने से, रकत्वज्ञान दाख नानात्व 
क्षान चिन दा नहीं सक्ता; कारण, नानात्व भी इस मत मेंठीकदै। 
श्रतपव मच्छ की सम्भावना नदीं रहती 1 

स सम्परन्य मं वक्तव्य यदी है कि, मेदामेद सिद्धान्त में मेत 
की सम्भावना चिलुप्त नदौ दती । जागतिक रूप प्वः जीवशक्ति 
के आ्आध्रयीभूत ब्रह्मस्वरूप जिस अवस्था मे श्रज्ञात र्ता दै, उसी 
कानाम्‌ वन्ध दै; उक्षे क्षातं होनेकादी नाम मोक्त दै] वन्धावस्था 
मे जागतिक रूप का क्ञानमा्र दाता है, गुणाश्रय वस्तु श्रदएट स्दती 
है मोक्तदशा म गुण फे साथ ुणाधित वस्तु का भी शान दाता 
हैः! यन्धावस्थामे गुणी षस्तु का क्ान न रढने के कारण, इन 
गुणात्मक धस्तुश्भौ का पृथक्‌ श्रस्तित्व्तीक रूप से प्ताने रहता दै! मुक्ता- 
वस्था में शस शाय वस्तु कामी क्षान दतै के कारण, पवं उन पदार्थौ 
के सम्बन्धमें भी पक क्ञान दोने से, पदारथ की स्वतव्ररूप मे श्रस्तित्यव्ुद्धि 

३६ 


यैदान्तद्षंन 1 
{२८२} {२० १ पाद्‌, ¶४्सूत्र 
विलुप् छती है! इस सिद्धान्त मे श्रयौक्तिकता क्यार, स्वं लके 
द्वाण किस पकार मोच्ठ मे वाधा उपस्थित होती रै, यद्‌ वाधगम्य न्दी 
होता। दमने पक घर मे धयेश कर देखा कि, उपचिष्ट श्मवस्था में स्थित 
पक मुप्य-मू त्तं चदा श्रवस्थित दै; दमने पदले समभा कि, प्क जीवित 
मसुप्य दी वदा इत धकार उपविष्ट दै; किन्तु श्चार श्रघ्रसर होकर पीट 
जाना कि, यद पक प्रतिविम्बचिशेप है; हमारे पीठे वेढे हुए एक व्यक्ति 
का प्रतिविम्व हमारे सम्पुखस्थित बद्धे दुर्पण में पड़कर दमारे दिगोचर 
श्रा दै, खता पले जो दमं श्रम इुश्रा था, यह चिडरित हृश्चा; श्रपनी 
पूर्व मूतं करा हमने भरतिविम्व ककर श्रवधारण्‌ फिया। दख प्रकार 
की घटनाय पठिदिन दो रदी दहै) जीव का जगदश्चान भी इसी प्रकार है। 
-स्स्तम्यग्दर्थिता के कारण वद्धजीच के क्वानमें दृष्ट जागतिक रूपौ का 
स्यतन्बरूप खे श्रवस्थित दोना वोध दोता दै सुक्तावस्या मे सम्यय्‌ शानो 
दय होने से, ये समस्त रूप ब्रह्म के दी रूप द पेसा उपपन्न होता है; तरं 
उनके अतति बह्यद्द्धि तिष्ठत होती दै) ब्रहमवुद्धि के मरतिष्टित होने से 
स्वभावतः दी पेकान्तिक पाथेक्यवुद्धिरूप रम चिल द्योता दै । पददुद्धषय 
जागतिक रूपा का मिध्यात्व प्रतिपन्न नही दता, जीव के कान के श्चचस्थाः 
प्रेद से तद्धिपयक कषान का दौ व्यतिक्रम होता है। मोक्तावस्थामे 
रुपसभ्रुद का क्षान प्क वार ही तिदहित होता दै, इसका कोई ग.खीय 
प्रमाण नदं द । पह्तान्तर मे सर्वसरम्मत पेद्रह्यज्ञ भगवान्‌ सनर्ङमार, 
याद्ववस्स्य, चामदेवशरश्ति का जो जागतिक रूपो का क्वान था, इसका थुति 
नने ह स्परसू्प से उपदेश किया है 1 शचतपव मेदामेदसिद्धल्त में मोत 
की वाधा होती दे ली जो श्ेकसाचाम्यं ने घापन्ति की दै, वह शरलतीकं दै! 


वेदान्वद्शन । 

२०, + पादु, १४ सूत्र] [ २८३1] 

श्रतः पर भाष्यकार ने पने पकान्ताद्धेत मत मँ जो रत्यक्तादि 
प्रमाण श्रसिद्ध नीं दते, एवं विधिनिपेधस्चक शास्र पकार दी 
अरलोक प्रतिपन्न नदीं दयते, इसका पदेन करते हप कडा टै फि, प्रयु 
होने के पूर्वप्येनत जैसे स्वप्न घमैमान रहता दै, तरद दने पर नह रहता, 
तदवप ब्रहमह्तान होने के पूवं लौकिक व्यवहार भतिषठितं रहता है, तप- 
श्यात्‌ नद्दी रहता । 

किन्तु इस स्थम जिज्ञास्य यद दकि, इस दान्त का स्व- 
स्थानीय जगदृज्ञान किसका श्रा्चय करके रदैता रै? बह्म जव भाष्य 
कार क मत मे नियत एक ्रपरिवर्च॑नीय श्रदधेतरूप से स्थित दै, उसमे 
जर किसी प्रकार की क्रियां श्रथवा विश्चेप कषान का शस्तित्य तर्ही, 
तथ यह स्वध किसका श्रध्चय करेगा अथवा किसका परित्याग 
करेगा ? जव लोक श्रथवा व्यवहार नामक कें पदार्थ नदीँरै,तौ 
लैःकिकः व्यवहार चचैमान रहता दै, इसका प्या अथै हो सकता दै? 
श्यतप्प्व स्यध्र-दष्रान्त के द्धारा पकान्ताद्धैत मत मे भी सीकिक-ञ्यव- 
हार सिद्धे दोता दै, पेखा भाष्यकार नेजो प्रमाणित कर्नेकी चेरी 
है, घ निष्फल है । स्वप्र जीव का केव मानसिक विकार-सम्भूत द । 
जीच का श्नवस्थाभेद्‌ दै। सखतसं निद्वितावश्था नें इन्द्ियोौ के वर्दिंजगत्‌ 
के सम्धन्ध में निष्िय देनि के कार्ण, बाह्यवस्तु के चिना फेल मानसिक ` 
च्याफार दाया जीव स्वमवोध किया करता है जाप्रदुचस्था में बाह्यवस्तु 
फे सयोग से इन्द्रिय के व्यापार के दास जीव भ्रव्यक्त्ान लाम फरता 
है स्वमपतान मे वाद्यवस्तु की श्वेतानन रदने फे फारणु, स्वमयरान 
मानसिक्रःव्यायार के नाम खे अुद्धावस्या म जीव फो -धवमत हता है| 


वेद्ान्तदशंन । 
[स्थ] [२ ०, १ पाद, १७ सूत्र 
स्वप्रकरोजो मिश्या कहते दै, वह्‌ इसी श्रथ म मिथ्या है, पस्तु स्वप्रकाठ 
मे स्वप्नद्र्टा जीव इश्व स्यन्न का सात्ती-स्वरूप दाकर पकाशं में अविरत 
्रषटुरूप मे वत्तेमान रहता है, रथ च श्रपरागर मेँ स्वादि व्यापर्योकेमी 
श्यपने स्वरूप से प्रकाश का दशन करता है। सद्धुप ब्रह्म भी सवसूप मेँ 
समवित रहकर श्रपरपंश मे जगदृव्यापार का साधन करता दै। यदी 
भेदाभेद्‌-खिद्धान्त दै। यदि ब्रह्म का निरचच्छिन्न निष्किय स्पुदी प्क 
मात्र सल होता तो, णएरान्तोज्ञिखित स्वप्रस्थानीयं जगत्‌ का स्ववत्‌ 
'्स्तित्व भी किसी भकार सिद्ध नदीं हाता 1 श्रतफव यथार्थ दही 
शंकयचा््य के प्रणोदित पकान्ताद्वेत मत में लौकिक त्यवहार समस्तं 
रोपप्राप्त देते है, ध्यत्तादि भाण भ्रलयाख्याच दोते है, वैग्रे्तं विधि 
निषैध-सूचक शाल एकान्त श्रलीक श्रार व्यर्था पड़ते दै, एवं मोत 
साधन भी निस्थेक नाम से सिद्ध देता रै 
प्रवश्ेष मे वेदान्तदेन के भ्रथमावधि जो ब्रह्म को जगत्‌ का खि 
स्थिविलयकत्ताँ प्रतिपन्न कप्ने फी वेदव्यास ने चेष्ठा की है, उसे फकान्ताः 
दैत मत मं सम्पू्ैरूप से निर्थेकर जल्पनामान परिणत द्योते देखकर, 
भाप्यक्रार ने श्रपने उक्त मत की इस प्रकार व्याख्या करनेकीचेष्टाकी 
है कि, ““श्रविद्याकल्िपित जो नाप ञओर स्प, जो सयवा मिथ्या नाम 
से निचित नही किये जा खकते, जो ससारभपथ्चे फे वोअस्वरूप है, 
वद सरथ श्वर के मानो श्रात्मस्वरग दै, ( ““आत्ममूते श्व अविधा 
कल्पिते नामरूपे" ), प्वं भरति मी उस खर्धद ईश्वर की दी माया नामक 
शक्ति दै] ""यद शति श्रर रूढति भ्मार्णो के द्वाया सिद्धान्त 
होता दै। इ धरति श्राए नामरूपात्मक अरचिदयाकरिपरत जगत्‌ से सर्व 


येवान्तद्शंन 1 
रधर, + एदु, ४४ सूप] { २८ ] 
दूदवर विभिन्न 1 "वियात उपाधिभेद्‌ फो ल्य फरो षी ईर 
के {प्वसस्य, सर्वस्त्य धार सर्यशक्तित्य उल्किखितं होते है; किन्तु सम्पक्‌ 
त्वदाधारा सर्ययिध .उपाधि-चिदूरित जो श्ात्मस्वकप है, उसमें 
प्माधतः नियम्यत्य नियन्तृत्यपरभृति व्यवहार उपपन्न नदीं होते ।” 
हस सम्दन्ध म वक्तव्य यद दै फि, सर्वद ई्वर की माया नामक 
शुक्ति ्रस्तित्व क इस स्थरुमें भप्यक्रार स्वीकार करने फो षध्य 
हु ईँ, एवं तद्विषयक श्यतस्य धति्रमाए भी ह) छतसं षद चस्वीरत 
म्द किया जा सकता । फिन्तु श्से स्वीकार कर शंकराचार्य कहते द 
फि, सर्वश्च ईए्वए दस मायाशक्ति ( प्रति ) से पिभिन्न ै। मायाशक्ति 
फोर फीष्ी शक्ति स्वीकार फर, देवर फो उससे भिन्न फठ्ने का. 
तोत्वर््यं यदी द सकता ई कि, क्ति रार शक्तिमान्‌ के वीय जो मेरामेव्‌- 
सम्पन्य है, उसी. को पफाश फय्ना उक्त स्थन मे भाष्यकार का श्रभिम्रेत 
है, पतद्धिकन -उक्तवाक्य का श्रः प्राय हो नद सकता 
देतद्धत (मेद्राभेद) सिद्धान्त का भी यदी श्रभिप्राय दै । जगत्‌. 
मायागक्ि फा कायै दै, यद ब्रहमशक्तिविगशेप का ही प्रकाश दै । खतं ब्रह्म 
फे साथ सका भेदामेद-सम्बन्ध है; गुण शरोर गुरी, शक्ति आर शक्ति- 
मान्‌, इन दोनो के वीच जो सम्बन्ध दै, जगत्‌ श्रार जीवकाभी बहमकफे 
साथ वदी सम्बन्ध दै। वस्मुतः यद स्वीकार न करने से, जगत्‌ की 
ह्मकारणत्वचिपयक परतिक्षा, जिखका अ्न्थारम्म में वेदव्यास मे वयन 
किया दै, किसी प्रकार रद्ित नदी दोती। किन्तु पकान्तादरैत- 
-मत म क्ति श्चर खक्तिमान्‌ नाम सेका मेद स्वीकाय्यै नदीं 
उस मत मे श्लान, शेय शरोर छ्वाता, ग॒ण गुणी, शक्ति श्चार शक्तिमान्‌ 





वेदुमन्तद्शंन । 
[ २८६ ] [२अन०, १ पाद्‌, ४४्सूव् 
नामक किसी प्रकार फा भद्‌ नीं । किन्तु इस मेद को स्वीकार न करे 
से, जगद्ढ्यापार श्रार. द्य फी जगत्कारणता किसी. परकरार उपपन्न हे 
नीं सकती 1 ७ 
श्रविचा मायाशवित के ही श्रङ्गोभूत दै । मायाशक्ति के ईवरकी दी 
शपित के नाम से स्वीरुत दाने फे कारण, यड श्रवि्या भी रवस्मक्ति 
के श्रतिरिक्त श्नन्य कुं नदीं ष्टो सकती । किन्तु माप्यकार ने का हैक, 
ससारपषशच के वीज स्वरूपं जे अविदाप्रसूत नामश्रर रूप है, वे सवै 
ववर के मानि" श्रात्मस्वस्प है ( “'्ात्ममूते इवः" ), प्व इसके 
श्रस्तित्व नासितित्व (ब्रह्मत्व ब्रह्मभिन्नत्व), किसी का निवांचन नहीं क्षिया 
सकता । इस स्थर मे नामरूपादिमय जगत्‌ केः ब्रह्म का “मानो श्रातम- 
स्वरूपः” कहकर जा भाष्यकार ने वरीन किया दै, इस “मानो शद का 
श्रभिभाय कया हे १ गुणरूपमात्र मे जगत्‌ ब्रह्म का श्रात्मस्वरूप दै, किन 
उस शुण का श्राधार श्रथांत्‌ शुखीरूप मे बरह्म इससे भिन्न भी दै; पव 
श्रविदयादेतु ( शर्थात्‌ खुणाश्चयीभूत बरहयस्वरूप के क्षानामाव देतु) शुणात्मक 
जागतिक समरुत पद्‌।थे ब्रह्य फे ्ी जा गुणविशेष दै पं उससे शमि 
येखा वोघ नदीं होता; वस्तुतः ये ब्ह्यसे शभिन्र ह! इतना दी शष 
प्रकाश करने म यदि “श्व” शब्द्‌ ( “मानो! शब्द्‌ ) व्यवहृत इरा 
हा, तो वदी दैनद्धैत-सिष्धान्त दे; किन्तु यद मत जो प्पकान्वद्ितवादके 
चिर दे, वद पदले दी धदश्चित छशा दै । यदि भ्व" शब्द्‌ का यद 
श्ममिधाय न हा, तो माप्यकार के उक्त वाक्व का कया अभिधाय दै, इसका 
निर्वाचन करन श्रसस्मव है । जगत्‌ चस्ति मी नदा चोर नादिति मी नर्व 


दख वाक्य का मम्मै पन्य किसी भकार योधगम्य दा नदीं सकता । वर 
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कोद दस जगत्‌ का उपादान कद कर सूज्रकार ने सर्वत्र प्रमाणित किया 
है, पवं सर्सम्बन्ध में भाष्यकार को भी केर विरुद्ध व्याख्या नहीं है । 
ब्रह्म दी यदि जगत्‌ का उपादान-काप्ण पवं निमित्त-कारण हुश्चा, ते ब्रह्म 
जय सत्‌ दै तव जगत्‌ किख प्रकार श्रसत्‌ निर्णीत दे सकता दै १ अतयव 
जगत्‌ श्रसत्‌ नदय दै, ब्रह्यात्मक है । जगत्‌ का बह्म से भिन्नश्रार 
पृथकूरूप से श्रस्तित्वशील नामक जो श्नान दै, वही श्रज्ञान श्रथवा 
श्रचिदा दै; यदहो सम्यक्‌ क्षान के द्वारा विनष्ट देता है] ब्रह्मसे पृथकूरूप 
से श्रस्तित्वशीकल कोई पदां नहीं है । ए मे पूवत “खचतिकैत्येव 
सत्यम्‌, इत्यादि घार्क्यां मं घटशरावादि की भरृतिभूत श्त्तिका धी सत्य 
कदी गयी दै, पवं सद्धिकार घटश्षगवादि का केवल नामदयासा पृथक्‌ कद- 
करः रीन किया नया है, तदुद्धाया घटशरावादि का श्रनस्तित्व उपदिष्ट 
नदा हुश्रा । छन्दोग्योपनिषद्‌ के पष्ठ प्रपाठक के पारम्म मं उक्त वाक्यषहै। 
किन्तु इस प्रपाठक के ४।५ वाक्यों के पश्चात्‌ इसी थति ने कदा है, “सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ .. ......-कथमसतः खज्ायतेति" । उक्त वाक्य मैं 
भुति ने स्टरूप से जगत्‌ को सत्‌ कद कर व्याख्या कौ दहै, एवं “सत्‌ 
जगत्‌ की “यसत्‌” कार्ण .से उत्पत्ति नदा दे खकती इसटिप जगत्कारण 
“सत्‌ है, देखा उपदेश किया दै । सुतरां ब्य से भिन्न रूप से जगत्‌ का 
श्स्तित्व नदीं दै, यद्य “्वाचारम्भण'” वाक्य के द्वारा उपदिष्ट दुध्या दे, 
पसा समभना हेगा। जगत्‌ का इस प्रकार भिथ्यात्व दताद्वेतसिद्धान्त 
का सम्मत दै; किन्तु यद पकान्तद्धेतचाद्‌ के विष्ड दै) 
अरति शरारः नामरूपार्मक ““छविद्याकदिपित” ज्ञगत्‌ से सर्य दद्वर 
निभिन्नदै पला जा शंकराचार्य ने व्ीन किया दै, वह इस श्रथ मे 


वैदान्तद्शन । 

[ सम्म] [२ अ०, १ पाद्‌, १४यूत्र 
यथाथ रूप से स्वीकार किया जाता है कि, परति पवं अविया ईश्वस्कौ 
शक्ति ्रथवा उसफे गुण रैः चद उसी शक्ति श्रयवा गुण का श्राधय दै । 
गुणाश्रय चस्तु तदाधित गुण को श्यतिक्रम करफे वत्तंमान रदत है; षुतसं 
दसकै गुण.से विभिन्न कद सकते ई! किन्तु गुणौ से गण स्वतन्त्र स्पते 
अवस्थिति नही कर सकता । श्रतप्व ये श्रभिन्न भी है। परन्तु यह 
प्कान्ताद्धेतयाद्‌ नीं है, पततान्वर मे यदी मेदामेदसिद्धान्त दै । 
पकान्तद्टतमत मे यण शार गुणो के नाम से किसी भकार मेद ब्रहम मँ 
मरी है। ॥ 
यदि भ्रकृति श्रार नामहूपार्मक “ध्रवि्ाकर्पित"' जगत्‌ से दव कौ 
सम्पूरीरूप से विभिन्न कद कर चकन करना माप्यकार के उक्त वाक्य का 
अभिधाय हा, सा यद सांल्यमत दै, इसका वेदव्यास ने निःशेष से स 
दवितीयाध्याय म खरुडन किया दै; यह भुलिचि्द है,--षुतसं दस्य 
नही है। पं यह पकान्तार्देतसत का भो विरोधी रै। 

शंकराचार्य ने पुनरपि का दै कि, अयिदारूत उपाधि फो ल्दय कफे 
ही श्वर के शष्वरत्व, सर्व॑ स्व श्रैषर सव॑ शक्तित्व उक्षिखित हते ई। 
यह्‌ उक्ति भी अदधत नदीं दै । ्नविदयाल्स्पन्न, सुतया मेदचृदधियुक्त संसारं 
जोव ज्ञेसे यवर के नियन्तृत्व के श्रधीन दै, वियासम्पन्न समदर्शी मुक 
पुशयगण भी चसे ही शवर फे नियन्केतव के मघोन दै बरह्मयिद्‌ मुकपुदपण 
भी शववसनियन्वत्व के श्रनघीन नदीं है, यदं येदान्तदुशन के चलुरथाध्याय 
फी व्याख्या म विद्धपनय से पमाणित दोगा, प्वं सुकपुव्पों के सम्बन्ध म 
भी. जा कालक्रम सम्यक्‌ विद्रिति न्दी देता, पं वे मौज स्ववसा 
दाकर निङिघ्माय से कम्म ते प्रदूच देते ईद, वद पूवं षौ अरदृधधिव दतरा 
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है । दिरएयग्मांख्य भथमपुख्ष भेदयुद्धिवर्जिंत र्वं ` समद््शा दै, णवं 
तज्लोकरा्त समी जगत्‌ के यति समदर्शी है; किन्तु ये समी सर्व्॑ष 
श्य्वर की नियति फे श्रधोन ह। एवञ्च जगत्‌ की खषटिस्थिति श्चार 
खयसाधिनी शक्ति ईश्वर में सदैव श्रवस्थित है ! अतएव केवल 
५्रविद्याकलिषित" उपाधिभरेद के लद्य कर्के दी जे श्वर फा शश्वरत्य 
हाता रै, वष्ट सम्पू सत्य नदीं है । ता यदह वात सल्यदै कि, ्रह्मके 
श्चमूत्ते श्रत्तर सदात्मक श्रद्धैत-स्वरूप मे त्रिकाल मे प्रकारित जगत्‌ 
उसके साथ एकीभूत दौकर रहता है; इससे उक्त स्वरूप मे क्रान, 
क्षेयः ञाता पवं नियम्य नियन्ता की कुच भी विवत्ता नदीं देती । किन्तु 
यद सत्‌ एकान्त श्नि्देश्य सत्‌ नदीं है; षह सच्चित्‌ दै; इस सत्‌की 
स्यक्षता नित्य सिद्ध है पवं इख सत्‌ का श्रानन्दरूपत्व भी पूर्वाध्याय में 
स्थिरीछृत हश्रा दै 1 देतादवेह मत में यह समस्त गीत हेता दै, जगत्‌ 
दसी श्चानन्दांश् का विकास है, यह पूर्वाध्याय में वर्णित इध्मा दै । “सदेव 
सौम्येदमग्र धासीत्‌' वाक्य मे भी जगत्‌ को मिथ्या नहीं कदा दै, परन्तु 
जगत्‌ की व्रहमरप में ही स्थिति वर्णित छदे दै । इसमे देतादेत सिद्धान्त 
काकोई विरोध नदीं है । दवाद्धैत सिद्धान्त में दैत्य धवं शरद्वेतत्व देनं 
ही स्वीरत द । श्र्तरसद्धूपता पवं दैश्वरत्व दी बह्म का शवद्वैतत्व हैष जीव 
शार जगत्‌ का श्चपने स्वरूप से प्रकट करना, एव सर्वनियन्तररूप में जगद्‌- 
श्यापार का साधन करना ही उसका देवत्व दै । किन्तु पकान्तादेत मत 
म यद जमदू-न्यापार-साधन किसी पकार व्याण्यात नदी दता है! 
पिशेवतः, पकान्तद्धैत मत मे रह्म के सणुणत्य के निवारित दानि के 
कारण, (पव अक्लरद्रह्य भिन्न न्य किसी का श्रस्तित्व च्रस्वीवायै देने 
३७ 
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"के कारण ) श्रस्तित्वविदीन नामस्प-विशिष्ट जगत्‌ में .अयुरवेशपूर्वक 
उसके विभिन रुप से प्रतिमात हाना, पव' खयके नियन्ता शवर नप्र 
से गर्य दना श्रगृति विष्ये में भाव्यकार की खमभी उक्तियां निरर्थक 
जाती द । वस्तुतः ब्रह्म की स्वरूपगत श्ठविंतमन्ता स्ीफार न करने से 
मरह क! शृशूवर्त्य सम्पूरीरूप से ्रलीक द जाता दै, प्वं जीव जगत्‌ नार 
खोकषिक स्यवहार--सखभी को श्रसम्मव शरोर सम्पूरी मिथ्या स्वीकार 
करना पड़ता दै; जगत्‌. .का व्यवहारिक सलयत्व, .जिसे भाष्यकार ने 
धाध्य हफरः स्वीकार किया दै, किसी प्रकार सद्भत न्दी देत 
उने पकान्तादैत सिद्धान्त का .सभ्पूरी विधी दै। यहः स्वीकार कणे 
खे दी.उनका यह सिद्धान्त खरिडत हुश्रारै। 
श्रत्व श्रीमच्छद्कसचाग्यकर्वक प्रणोदित पकान्ताद्धैतमत्त श्र 

रुणीय नीं दै । ब्रहमलू् के कतीयाध्याय के द्वितीय षाद के १९ सूत की 
. म्याख्यरा मे इख विप्रय परः श्रारः भी विस्तारित रूप से विचारः किया गया 

प्वं पकान्दाद्यववद्‌ कै श्रन्य दोप भी चविस्तृत सूप से, प्रदरिद दषः 
सुतस इस स्थल मे दख सम्बन्ध मं श्रार श्रधिक कु बणिंत नदीं दशा । 
. किन्तु ओ्रोमद्कावदूगीता के “न क्त्वं न कम्मांणि खीकस्य खजति परभु 
दल्यादि चाक्यौ कए उद्धत करे जो पर्सार्थायस्था से सर्वविध छयवहारौ.के 
छोपचिपयक मत के स्थापन कर्ने की चेष्टा भाप्युकारनेकी दै, , 

, सम्बन्ध भं उत्तर इसी स्यान मं भवत्त दाता. दैः-~-उक पलक 
 शरीपद्धसवदुरतीद केः जस्मसन्य्येप्यनःसयः. पुन्मर्यप्य मै . उक्त दै। 

यद्‌ 'पलोक. उक्त पञ्चमाघ्याय का १७ खोक दै । तस्पूयं = से १३ शलोक 

पर्यन्त, जिस भकार क्वान का कम्मसन्यास कते . दै, उसे , श्रीभगवान्‌ 
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ने घरीन कसते हए कंहा है "कि, कम्मसेन्यासि सुक्तपुख्प कम्म" का 
सम्पादन करके भी श्रपने म किसी क्त्बबुद्धि का पोषण नहीं 
करता ः-- 
“नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वचित्‌। 
पश्यन्‌ शुरवन्‌ स्पृशन्‌. भिघ्न्नभ्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌. श्वसन्‌ ॥५॥ 
पररुपन्‌ विखञजन्‌ गृन्युनिमिषन्निमिपश्नपि । 
इन्द्ियासीन्दियारथेपु वर्च॑न्तं इति धारयन्‌ ॥ ६॥ 
बरह्मएयाधाय कर्म्माणि सङ्ग्यक्षत्वा करेति यः। 
लिभ्यते न स पपेन पद्मप्मिवांभसा ॥ १०॥ 
शरर्थात्‌ ब्रह्मयुक्त पुरूष दशैन, श्रवण, गमन भ्रति समस्तकम्मो" का 
सम्पादन करके, हम कुद न्दी करते, फेखा जानता है; इन्दिर्यां श्रपने 
ध्यापिार मे प्रवर्चित हो रही है, इतनी दी वद धारणा करता दै । (८। &) 1 
, धद ब्रह्म म समसत कर्म्म" का र्षण क्के कम्म में सर्वप्रकाय से सङ्ग 
८ करेत्वब्रुद्धि > -विचजित होकर खव कम्मो' का सम्पादन करता रहता 
दै, पवं पद्मपत्र पंर जक प्रतिष्ठित द्ोकर भी जसे उसके साथ लिप्त. नदीं 
देता, तेप बद कस्मै के द्वारा पापम लिप्त नदीं हेएता। 
श्यतःपर ११ ग्रलोक मे भ्रीमगवान्‌ ने पुनः कदा दै फि, अत्मिथ्दि 
कै छिप्ट योगिषुख्य केवर काय, मन श्चेर इन्दियादि के दाय कर्ममा" को 
श्रतु्ठान कर्ता दै, किन्तु उसमे सम्पूीरूप से श्रासक्तिशरन्य रदता दै! 
पं १२ एटोक मं कडा है कि, येगिपुख्प कै कर्मफल पर्त्याग करने 
से, उसे ब्रह्मनिष्ठोत्य्न परमशान्तिटाय हेत! दै किन्तु सकाम श्र्ानी 
पुख्य फल में भ्रासक्तियुक्त दोकरः वन्धपराप देता दै । 


वेदन्तदसंन 1 
[२६२ ] [२श्न०, १ पाद्‌, ४४ सूत्र 


श्रतऽपर १३ श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने कदा है :-- 


सर्चकस्मासि मनखा संन्यस्यास्ते सुखं चशी । 
नवद्धारे पुरे देदी नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 


श्रधांत्‌ जितचित्त पुरुप सर्वविध कर्म्मो" को मन कै द्वास परित्याग 
करके, { श्रथांत्‌ उनम सम्यक्‌ श्रा्मयुद्धिविव्जिंत दाकर ) नवद्वार 
विशिष्ट देदरूप पुसी म खुखपू्वफ वासर करता है, वह्‌ स्वयं किसी कम्म 
का कन्तां नदीं हाता, पवं अन्य किसी से कराता भी न्ीं। 
किसी पुख्पं का किसी कम्म का कत्तं नदी मानता; बह निःश्वास 
श्रश्वास नदी करता, माजन गमनादि कम्म नीं करता, येखा नदी 
ये समसत उसके शरीरादि दास सम्पादित देवे है, यद पूवं ही 
८ से १० रलाकपर्य्यन्त वरन किया गया रै । किन्तु येगी 
उसमे सर्वकार करर्बवुद्धि-विवजिंत दाता है, यदी इस शलोक 
का श्रमिधाय दै । कार्ण, युक्तपुरुप जा कम्म परिद्याग कर्ता 
है, बह मानसिक परिद्याग ( “मनसा सन्यस्य" ) दै, यद स्पष्टस्प 
से इस १२ शलेक मं उक्त हश्ा है! कम्मयोम का प्रथ 
भूमि मे कम्मैफल-ल्याग दता है, वदृद्वाय चित्त निर्मल देने के पश्चात्‌ 
दवितीय भूमि मे कम्पे मे अपनी कदत्व-वद्धि जोप-माघ्त दती रैः 
साधक श्चपते को श्रोर जगत्‌ के सम्पृशीरूष से ईएवसाधीन आनता 
है सुतस तव बह कर्म्म" को बुद्धिद्यया च्य में ही श्रपण कस्ता ह 
यदी % सर्वकर्माणि मना संन्यस्य ” इत्यादि वाक्यो मेँ उक्तं १२ 
लोक मे वर्णित द्रा दै! स्वयं कम्म कर्के भी किस प्रकार उसके 


येदान्तद्ैन । 
२अ०, ¶ पाद, सूत्र] [२३३ [ 
सम्बन्ध मे श्रपने को श्रकन्तां समता दै, यदी तत्परवत्त १४ एलोक 
में भीगवान्‌ ने घरीन किया दै, यथा . 
५न कृतत्वं न कम्मांशि लोकस्य खजति भभरुः। 
न कम्मफलसंयोमं स्वमावस्तु प्वच्ेते" ॥ १४॥ 
शर्थात्‌ वस्तुतः भगवान्‌ दी शमु ( सर्वकर्ता, सर्वनियन्ता ) हैः 
( खतं ) उन्होने लोक के सम्व्ध मं किसी कतेत्व (स्थाधौन कतेत्व) 
श्रथया कम्म ( स्वाधीन कम्म ) श्रथवा कर्मफल-स्येग की खषटि महीं 
की । स्यभावद्ी (८ धार्तिक इन्दियादि दी भगवत्पेरणाद्याय ) कर्म, 
करवत्व शर क्मैफल-सयाग-रूष में पवित इुश्रा करता दै । 
पूर्वम ८, & श्रेय १० शकं म जो उपदेश वसित हता है, 
उसी का विक्ान विस्तारकम से इसी चतुर्दश र्टयेक मे शदभ्वित 
हश्चा है । इस शलोक में किख स्थान पर सुक्तपुरूप फे खो किक व्यवहार के 
सम्पूण लोपश्रात्त देने की वातत उञ्जिखित हुड दै, यह किसी प्रकार योध- 
गम्य नदीं. देता। वरन्‌ “५ स्वभावस्तु भवच्चैते वाक्य द्वा 
खौकिक व्यवहार वत्तेमान रस्ते दै इसी का श्रोभगवान्‌ ने भरद्श्ेन 
किया दहै। गीतामाप्य म यद श्टोक बरह्म के सम्बन्ध मं उक्त ुश्रादै, 
फेसी ध्रोमच्छृहधसचाय्यं ने व्याख्या कीदै। वै इस भकारः अर्थ कस्ते 
कि, परमात्मा के ( परथुके) के कम्म श्रथवा कैतव प्रथत्ति नदो हैः 
कर्मैसमूह ्विचापरसूत हँ । वस्तुतः खोमा के खम्बन्ध मे भसु ईश्वस्ने 
किसी कम्पदि की खष्टि नही की, यदी सृजो ""लोकस्य शब्द्‌ दास 
भकाश्शित हुश्रा दै पवं पूर्वापर सूत्रा की पर्याङोचना करने सै, युक्त 
सन्यासी के सम्बन्ध में दी उक्त वाक्य उपदिष्ट दपः दै, पेखा सिद्धान्त देता 


वैदान्तद॑न ॥ | 

[२९४] [२ श्र०, 9 पाद, १४सूत्र 
है\ ज्ञा, इस स्थ मं उख खम्बन्थ मं विचार करना निस्प्योजन रै । 
इस स्थल मं इतना दी प्रदृशोेन करना आवश्यक रै कि, युक्त पुश्प का 
खोकिक व्यवदार बिलख दता दै, इसके प्रमाणित करने के निमित्त जो 
श्भपचाय्य ते उक्त शोक उदधतत किया रै, वह उक्त प्कोक द्वारा किसी 
प्रकार से प्रमाणित नदीं हाता) यद रोक शङ्धराचार्स्यरूत गीतमिप्य 
कादरी श्रभिप्राय-च्यञ्चक दै देखा स्वीकीर करने परभी, शके दाय 
इतना दी पमाणित दा सकता दै फि, च्य की स्वरूपावस्था में के क्रिया 
नदी दै, किन्तु मायाशक्ति के भी उसीकी शक्ति देने के कार्ण पव 
मायाशक्ति की क्रिया का! इख व्याख्यानुलार भी चिलति ने देने फे कारण, 
ब्रह्म का कर्तत्वं भो विलुप्त नदीं देता, यद मो निलय दै। विदेदमरक 
पुरुषौ की श्चचस्या खतुर्थाध्याय के चतु्ैपादर मे विश्येपरूप से व्याल्यात 
होगी । सुतं पकान्ताद्धतबाद्‌ के श्रपसिद्धान्तं ककर गय 
करस्ना हागा। 

श्रधिकन्तु, इख पाद मे कार्पेकारण का ्भेदूतव वेद्या ने सेप 
शूप से स्थापित किया है । कारणस्तु वद्य सद्‌ है, इस सम्बन्धं मे विरोध 
सीं दै, च्रतप्व का्स्यवस्तु भी सत्‌ दै, यद्‌ किख प्रकारः श्रस्पीकार किया 
जा सकता है १ जोव के खाथ भो ब्रह्म का मेदामेद्‌ सर्म्यन्ध रदना दती 
पाद के पस्र्ता सु मे खुस्पररूप से वेदव्याख द्वारा उपदिष् हु दैः एन 
स्रा फा भी न्याख्यान्तर नदीं दै, यद योद पद्सिंत दाया! छतप्व 
धति फा उपदेश श्रर वेदुव्याखं का सिद्धान्त जो शद्भुखचाय्यं द्वासा उप 
दिष्ट प्कातादैव्ंद्‌ के - रयु नदीं है, शख सम्बन्ध मे किसी धकार 


फा खन्देह नद दै । 


येदान्तदर्शन । 
२.अ०) १ पाद्‌, १९१६ सूत्र] ` ` ' [२६५ ] 
श्रतःपर परिणामवाद के सम्बन्ध मे शद्धरसचार्यं ने ओ श्रापत्ति की 
है, लका पृथकरूप से विचार करना निष््यीजन दै; सुतस उस सम्बन्ध 
भ ओर कुद चिशेप नदीं कदा गया । ५ स्वरूप म" श्रचिङूत रहकर भी जगत्‌ 
को प्रकाशित करता द यही उसकी सर्यश्यक्तिमता--र्श्वरत्व है । 
२ अ०, १ पाद, १५ सूत्र । भावे चोपलन्धेः ॥ 
माप्य । , कायस्य कारणादनन्यत्वं कुतोऽवगम्यते ? तत्राह, कारः 
सद्भावे खति, कार्य्यस्य उपरब्धेः ""सन्मूकाः सौ म्येमाः अजाः” 
इत्यादिश्रुतेः 1 
श्स्याथः--कारण से काय्यै का श्सिन्नत्व किस भकार श्वगतदहो 
जाता ? इसके उत्तर मेँ सूत्रकार कदते दँ कि, कारणा फे सद्भाव के रहने 
सेदीकाय्यैकाभीक्षानदोतादै, न स्दने से नदीं हताः इसके दायही 
कारण से फाय्यै का श्रभिन्नत्व क्षात होता दै। "हे सौम्य { यद सव सत्‌ 
मूखक दै", ( कृन्दयेग्य ) इत्यादि भ्रतिर्यो ने उसे भदर्शिंत किया है । 
श्र १ पाद्‌+ १६ सूत्र 1 सच्वाच्चाचरस्य ॥ 
(्रचरस्य श्रवरकालीनस्य पर्भविकस्य कायस्य जगतः कारणे 
ब्रह्मणि सच्वात्‌ ब्रह्मात्मना शघस्थानात्‌ तदनन्यत्वम्‌ 1) च 
भाष्य [रह्म चा इदमन्र श्रासीदि".त्ति सामानाधिकररयनिर्दे 
मावरकात्लीनस्य कार्यस्य कारणे खत्त्यात्तद्नन्यत्वम्‌। ` 
व्याख्याः-- “ह्य घा इदमग्र श्रासीत्‌” इ्यादि श्चतियो ने स्पष्टरूप से 
कदा दै कि, उत्पत्ति के पूर्य कायेरूप-जगत्‌ कारणरूप ब्रह्म मं श्रभिघ्ररूप से 
स्थित.था; सुतरं काये के साथ कारण का श्रभिन्नस्व इसके दाय मी 
प्रतिपन्न होता दै। 


वेदान्तदशंन 1 
{ २९६] ॥ [२ च, १ पाद्‌, १७ सूत्र 
इस सूल का शाङ्करभाष्य भी ठीक इसी ममैकादै। तो जगत्‌कफा 
श्रलीकत्व किस प्रकार सिद्ध दा सकता दै? 


२अ०, १ पाद्‌, १७ सूत्र । असदृन्यपदेशान्नेति चेन्न, धमांन्तरेण, 
चाक्यश्चेषात्‌ युक्तैः शब्दान्तराच्च । 


भाष्य ।--“असदेवेद्मग्र श्राखीत्‌" इति वाक्ये, कार्यस्य श्रसत््व 
व्यपदेशात्‌ न शखष्टेः प्राक्‌ खर्वम्‌ इति चेत्‌ ; सन्न; धस्मन्तरेष 
८ सूष्मस्वेन ) तारक न्यपदेशाव्‌ ¡ कुते(ऽचगम्यते १ “तत्त्‌ सदासीत्‌" 
इति चाक्यशेपात्‌। धदयसदेव कार्यमुत्पद्यते तहि वदयवायद्कुयेः 
त्पत्तिः छता नास्तीति युक्तेः “सदेव सौम्येदमग्र रासीत्‌? इति 
शष्दान्तसाच्च 1 

श्रस्यायैः-““श्रसदेषेदमग्र श्रासलीत्‌' (छा० ३, ०.१६ ख०) इस थुति" 
वाक्य मं उत्पत्ति फे पूयै जगत्‌ श्रखत्‌ था पेसी जो उक्ति दै, तद्द्याप 
खष्टि के पू्यै जगत्‌ के श्रस्तित्य का ने र्दना प्रमाखित दयता दै यदिष्स 
प्रकार धापत्ति दी, तेए वद सत्सिद्धान्त नदं दै; कारण, जगत्‌ उसे समय 
नामरूप से प्रकाप्ित न रहकर सूम अपका्यधर्सविद्िष चस्या मं या, 
यदी शस धत्तिवाक्य का तात्पर्य है। यद इस चाक्य के रेप भागं 
{ "तस्छद्‌ासीव्‌ " दा० ३, ० २६ ख० ) को देखने से स्पष्ट उपपन्न दाता 
ह्। चदि पू म ्रसत्‌ रहकर दी काय फो उस्पत्ति होती दै, ता ननि 
यादि की धेकुरस्पचि प्या नहं दतती १ द्याद्ि युक्तियो े देखने से यरद 
सिद्धान्त दोता ई। पवं "सदेव सौम्येदमग्र रासीत्‌” दख चान्देम्पोर 
धास्यान्तर दास भी यदी प्रतिपच होवा दै। | 


वेदन्तद्शंन । 
२४०, १ एाद्‌+ १७ सूत्र | [२६७ ] 
शङ्र्माष्य म भी इस सूत्र को व्याख्या इसी रकार की गह 
दै, यथाः- 

“नु कंवचिदसत्त्वमपि श्रागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति शतिः 
“श्रसदेषेदमग्र श्रासीत्‌?' इति...। तस्मादसद्व्यपदेशान्न प्रागुत्पत्चैः 
कायस्य सत्त्वमिति चेत्‌, मेति घूमः। किं तदं । व्याृतनामरूपत्वाव्‌- 
धम्मादव्यारूतनामरूपत्वं ध्म्मान्तरम्‌ । तेन धम्माँन्तरेणायमसद्व्य- 
पदेशः प्रागुत्पत्तेः सत प्व कार्स्यस्य कारणरूपेणानन्यस्य । कथमेतदच- 
गम्थते ? धाक्यशेषात्‌ . “तत्‌ सदासीत्‌" इति । 

श्रस्यायैः- थुति ने किसी किसी स्थर मे इस रकार मी कदा है कि, 
उत्पत्ति फे पूवै कार्यभूत जगत्‌ “श्रसत्‌, था; यथा "“श्रसदेवेदमग्र 
श्रासीच्‌ इत्यादि । श्रतपघ “श्रसत्‌ः' कदने से उत्पत्ति के पूर्य काय्यैभूत 
जगत्‌ पक वार दी नदीं था, पेसा प्रतिपन्न दाता दै। यदि रेला कदो, 
ते म कदते है,-- नदी, यद स्त्य नदीं दै! नामरूपविग्धि्ट होकर यका- 
शित देना, पे नामरूप से प्रकाशित न होना, इन दोनो के धम्म पृथक 
है; नामरूप से प्रकाशित दोन के पूर्वं धर्म्मान्तर मे वरैमान था, इतना 
दी उक्त “श्रसत्‌ः' शष्द्‌ का चथ है श्रुति ने उक्तं स्थर मे उस्पत्ति के पूवं 
सत्काये की दी उससे.श्रमिन्न कारणरूप मे श्चचस्थिति का उपदे किया 
है।. “तत्‌ क्षदासीच्‌' इस वाक्यशेषद्वारा वह वगत दो जाता 
दै। इयादि। 

इख स्थरः में ““काय्यै का" ( जगत्‌ फे ) सत्‌ ककर सूत्रकार के 
श्रभिपाय फे श्रु शद्भूरचय्यं मी व्याख्या करने.का वाभ्य दुपर्ह। 


पेखा प्रायः सर्यघ्र दी द दोग । 
म 


वेदान्तदशंन । 

[२५८] [२अ०, १ पाद्‌, १८-१६द्‌ः 

२अ०, १ पाद्‌, श८ सघ 1 परवश्च ॥ 

भप्य--यथा च पूवं" सेवेधितिः पश्चात्‌ प्रसारितः पटस्वदद्‌ 
चिष्म्‌। 

व्याख्याः-संवे्िति (मोडा हुश्रा, ढका ह्ुध्रा) घल जैवे 
असारित ्टोता दै, तद्वत्‌ विषय भी श्रपकाश-खअवस्था से धकाशित 
होता द। 

शाद्कस्माष्य म मी सूल्नार्थं की इसी प्रकार व्याख्या की गर दै, 
यथा--संवेटितिपट-परसारितपरन्यायेनेवानन्यत्‌ कारणात्‌ का्यैमिदयधेः ।" 
सवेत पर श्रार प्रसारित पट जसे श्रभिन्न दै, तद्रूप काय्यैभूत जगत्‌ 
तष्कारणं ब्रह्म से श्रभिन्न दै 1 

२अ०, १ पाद्‌, १६ सूत्र \ यथा च प्राणादिः॥ 

भाष्य--यथा च प्राणापानादिवायुः ्ाणायामादिना, विरुद्धः स्वरूपे. 
णावतिष्ठते, विगतनिरोधश्वांजसरा तत्तद्रपेरएवगृ्यते तथेदमपि । 

व्याव्याः--भ्राखायामद्वार जैसे भाणापानादि वायु निरुद्ध दाकर 
खुख्यभाण मे लीन रदते दहै, पश्चात्‌ निराधभङ्ग दोने पर, पुनः भ्काशित 
होते है, तद्यत्‌ विध्व मी परमात्मा मै रन स्हकर पश्चात्‌ धरकाशित 
होता दे। 

शांकरभाप्य मे मी इख सूत्र का चरथं श्रविकल इसी "प्रकार 
व्याख्यात दुश्रा है। प्व" व्याव्यान्त में सिद्धान्त इस प्रकारः किया 
गया दै कि-- 

श्रत्तश्रच रटस्नस्य जगतो ब्रह्मकाय्यत्वात््‌ तदेनन्यत्वास्च सिद्धैषा 
श्रौती मतिक्ञा “येना्ृवं श्तं भवत्यमतं मतमचिश्चा" विक्ञातमिति ।! 


येदान्छद््शन । 

२अ०, १ पाद, २० सूत्र] {२९१ ] 

श्रस्यार्यः-- जगत्‌ ब्रह्म का काय्यं द पव" बह्म से श्सिन्र दै । शरसे 
श्रुति फी प्रतिशषा मी स्थिसैकृत रहती दै । यथा, भुति ने कहा है 
“जिसके श्रवण से खव श्रुत दाता दै, जिसकी चिन्ता से सवकी चिन्ता 
हती रै, जिसके चिक्ान से सव विक्त देता ै। 

इति काय्यै भूतस्य जगतः कारण -मूत.प्रद्यणोऽनन्वस्व- 
निरूपणाधिकरणम्‌। 

२ श्र०, १ पाद्‌, २० सूघ । इतरन्यपदेशाद्धिताकरणादिदेष- 
्रसकतिः ॥ 

(कतस्स्य जीवस्य व्यपदेशात्‌ बह्मत्वकथनात्‌ , दित-श्रकरण-श्रादि- 
दोप-प्रसक्तिः । दिताकस्णम्‌ , श्चनिष्टकरणम्‌ स्वकीय-श्रनिषटकर्णं। तदा 
बरह्मणो.ऽदितकर्फादि-दोप्रसक्तिभेयेत्‌ इति श्राक्तेपः ) । 

माप्य--्राक्तेपः; ब्रह्मकारणवाद प्रयमात्मा ब्रह्म,"-ति जीवस्य 
बरह्मत्वनिरूपणात्‌ सर्वक्लेणारखुयजगंञननेनात्मने दिताकरणादिदोष- 
प्रसक्तिः । 

व्याख्या--जगत्सम्बन्ध मे श्रापत्ति खरिडत हरे, शस प्तण मे जीव फे 
बह्मत्वं के विपय मं दूसरी श्रापत्ति उक्त द रदी दै, यथा :- 

यद्‌ श्रात्मा ब्रह्य है" इत्यादि वायां मे जीव का मी ब्रह्मत्व 
उपदिष्ट हुश्च दैः किन्तु जीवको बह्म नमसे निधय करने पर, ब्रह्म 
स्वयं अ्रपना श्रदिताचरण करता है, यह देष दोता दै कारण, जन्म 
शत्य प्रथति वेश्च की खि व्रह्म स्वर्यं श्रयने खम्बन्ध मे करता है, यह क्या 
सलम्मव दै १ फेला दाने पर वड क्तानी किस पकार कदा जाय ? 


पेदान्तद्श्न । 

[ ३०० ] [३०9 पाद्‌, २१ यून 

उत्तर :-- 

२०, १ १ाद्‌, २९ स्। श्धिकन्तु मेदनिद्वात्‌ ॥ 

(शब्दः पूर्वपत्तनिससराथः। सेदनिर्दैशात्‌ जीवाद्धित्नतयापि ब्रह्मणो 
निद्ात्‌ जीवादधिकं घ्म ) । 

भाप्य-तत्परिहारः । ““सुखदुःखमोक्तुः शारीरादधिकमुक्छष्टं रहम 
जगत्कत बूमः ““श्रात्मानमन्तसो यमयति" इति मेद्व्यपदेश्वान्न तयोः 
रत्यन्ताभेदो.स्ति यतो दिताकरणषदिदोप-पसक्तिः स्यात्‌ । 

वर्याख्या--उत्तरः-- रति ने ज्ञेसे जीव कार्म से मेद्‌ निदेश 
किया दै, पुनः ब्रह्म का सुखदुःखादि-भोक्ता जीव से मेदनिददश 
भी किया द! यथा "द्मात्मानमन्तसो यमयति,» इत्यादि वाक्या मे श्रुति ने 
नियम्य जीव श्चर नियन्ता ब्रह्म में मेद का च्रस्तित्व भी पदन कर्के, 
इनका रस्यन्त श्भेद निवारित किया है । श्रतणव ब्रह्म जच सै अभिक 
श्र्थात्‌ श्रेष्ठ दहै \ छतसं जगत्कारण रह्म फो जम्ममरणादि पलेश नक्ष 
दै, पवं बह्म मे “दिताकरण"-रूप दाप स्थापित नहीं हाता । 

इस स्थर में ब्रह्म शरैर जीव का सेद्-खम्बन्ध स्पष्टरूपं से उक्त ह्या । 
शद्भुराचा््य ने भी इसत सूत्र की व्याख्या मे मदखम्बन्धं स्थापनं करना 
ही स्कार का श्रमभिप्राय है, देखा स्वीकारः किया द । यथा, श्रावं 
शङ्कस ने कदा है-“भेदनिरदेात्‌, श्ात्मा वा श्रे दर्यः... त्येव 
जातीयकः कठं कम्मादिमेदनिरदे्ो आीचाद्धिकं शह दशंयति 1 


इत्यादि । 
रस्या्ेः--धति ने जीव से ब्रह्म फा मेद निर्य भिया दै, “शचात्मा 


या श्रे द्रव्य (वृददारएयक) इटादि वाक्यो म च्य फा जीवि कं द्रष्य 


वेदान्तदशंन । 
२ भ्रं०, ¶ पाद्‌, २२-२३ सूत्र] [३०१] 
मन्तव्य मति सूपो से व्याख्यात करके, शति ने वहम के जीच से शरेष्ठ कष 
कर प्रदर्शित किया दै । श्रतयव. उक्त श्रापत्ति सक्घव नहीं द । 
२ श्र० १ पाद्‌, २२ सूत्र । श्द्मादिवच्च तदनुपपत्तिः # 
(तदनुपपत्तिः = न परोकतदिताकर्णादिदोषभ्रसक्तेवपपत्तिः ।) 
मण्य --भूविकारवन्नवैदूय्यां दिवय््रह्माभिन्नो-ऽपि सत्क्षः स्वस्वरूपती 
भिन्न पातः परोक्तस्यालुपपत्तिः । 
व्याख्या - वञ्ञ-पेदूय्यादि जैसे पृथिवो फे धी विकार दै, वस्तुतः 
गरथिवी से श्रभिन्न दैः परन्तु स्वीय विरृतरूय भे पृथिवी से भिन्न द, तदय 
जीव भी स्तुतः बह्म से श्रभिन्न होकर भी स्वीय नामादिःचिणिष्ट रूप 
मेच्यसे भिन्न है । श्रतपवब “'हिताकसर्ण> प्रश्रतिविपयकं श्रापत्ति 
सद्धत नद है। 
शांकर्भाप्य मे भी सूत्र की व्याख्या इसी प्रकारः है । 
इति जीवस्य भेद्ाभेद्सम्बन्धनिरूपणेन बद्मणो हिक्ताकरणादि- 
दोपपरिदाराधिकरणम्‌ 1 
२ श्र०, १ पाद्‌, २२ सूर । उपसदार्द्नान्नेति चेन्न त्षी्वद्धि ॥ 
माप्य-( उपसहास्दर्शनात्‌ कार्य्यनिष्पाद्कसामग्रीसंग्रददशंनात्‌ ) 
छुम्मकारादीनाम्‌ श्वनेकोापकर्णोपरसदार्दशं नात्‌ वाद्योपकरणरदितं बह्म न 
जगत्कारणम्‌) इति वचेश्न; हि यतः छीर्वत्‌ कार्याकारेण ब्रह्य पारेणमते 
स्वकीयाखाधारणग्शक्तिमत्तवात्‌ । 
अस्यार्थः - कुम्भकारादि स्यकूमें दृष्ट हेता रै कि, ` चाद्य उपकरणं 
के साहाय्य के विना घटादि निभ्मित नदीं हेते, यदी देखकर उपकरणरद्ित 


वेदान्तद्रंन । 

(२०२ [२ ०) १ पाद्‌, र४-रश्सूतर 
ब्रह्म की जगत्कारणता नदं है, पेला नदी कदा जा सकता; कार 
उपकरण का भ्रयोजन सभी स्थर्ला मे नहीं देखा जाता। दूध स्ववं 
दधिरूप मं परिणत दाता दै । तद्ध ब्रह्म भी स्वकीय श्साधारण शक्ति- 
दाय कार्यरूप मे परिणत हाता दै! रशाकरमाप्य मै सूत्रा ठीक 
फेला ही किया गय। दै । शांकरभाष्य मे भी ब्रह्म के इस शक्तिमत्त्व फे 
चिषय में निम्न-लिखित शतिप्रमाण उद्धृत किया गया दै यथा ~ 

“न तस्य काय्यै" कर्णं च वियते, न तत्समस्वाभ्यधिकश्च दश्यते । 

“परास्य शक्तिर्विविधैव धयते, स्वामाचिकी क्ञानवलक्रिया च ॥" 

(ए्वेताश्वतर ६ ख०) 

२अ०, १ पाद्‌, २७ सूज्ञ । देवादिवदपि रोके ॥ 

भाष्य--यथा देवादयः सद्धटपमागेण स्वापेक्तितं जन्ति, तथा 
भगवानपि । 

व्याख्या--देवता श्रर सिद्ध पुख्य अपने सकर्पमात्र से विरेष 
विशेष घस्तुश्यों फी खषटि फर सकते दँ, यद लोाकभसिद्ध है; तद्धव्‌ श्वर 
भी सङ्कटपमात्र से टी जगत्‌ की खृष्टि करता है । 

इति उपसदाराभावेऽपि वद्यणः खटिसाम्य॑-निरूपणाधिकरणम्‌ । 


२०, १ पाद्‌, २५ सूत्र । छर्स्नप्रसक्तिनिंरययषत्वशतन्दकोापौ वा ॥ 
(कापः व्याकापः--विरेधः) 
भाष्य-श्राक्तिपति, ब्रह्मणो अगस्पररतित्ये तश्निरययवत्वांगीकारे 
छृत्स्न प्रसक्तिः, स्षावयवत्वे निरवयघत्वादि-शासखर' विरुध्यते ¦ 


मेदान्तदशंन । 
२ भ०, १ पाद्‌, २६ सूत्र] [३०३ ] 
व्याख्या--पुनः ्रापत्ति का चरन दाता दैः--ब्रह्म अव निरवयव नाम 
से स्वकायं दै, सृतरां उसका केर भाग दा नदीं सकता रै, यद श्रवश्य 
स्वीकाय्यै दै तो बह्म को जगत्‌ फा उपादानकारण कने से, षद स्वौश 
से जगद्वप मे परिणत देता है यद्‌ स्वीकार करना पड़ता दै । (उसका 
केर श्रश परिणाम फे न धाप्त दाकर जगत्‌ के श्रतीतरूप मे रहता है, पेल कह 
नदी सफते); उतर जगत्‌.मिन्न बह्म नामक श्नोर कुच रद नी सकत। । इस 
दौष के परिहार के हेतु यदि चह सावयव कदा जाय एव" वदे प्कश मँ 
जगत्‌-रूप मे परिणत देकर रपर मे तदतीत रहता दै, पसा कफर 
सामञ्चस्यस्थापन की चेष्टा की ज्ञाय, तेा उसके निरवयवत्वविपयक श्रति- 
वार्यो के साथ चियोध हाता दै! श्रतपव ब्रह्य को जगत्‌ फा उपादान- 
कारण कहना कदापि सङ्गत हौ नदीं सकता । 
इख ्रापत्ति का उत्तर नीचे दिया जाता है । 
- २ श्र०, १ पाद्‌, २६ सूत्र! श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ 
भाप्य--तु शब्दः पू्ैप्तनिपेधाथेः । नदि छृत्सनभरसक्तिनिंरवयवमम्ब्‌- 
कौपनत्वः कुतः | (तेः जगदमिन्ननिमित्तोपादानत्वजगरदधिकक्तखस्वपरि- 
खतशक्तिमचत्वचिपयकथतिकदम्वादिलयथेः । तथा च धृतयः ^“सोऽका- 
मयत्त यहु स्याम्‌" «“* स्वयमात्मानमङुखत ' तत्छष्यूधा तदेवाजुप्रावि- 
शत्‌,” “"यथोरौनामिः सखजते तथा पुर्पाद्धेवति विश्वम्‌,” रईत्यादयाः । 
ष्व त्वात्‌ चन्यं निम्मूंखम्‌ । “पेतदात्म्यमिदं ख्य "खयै" खलिदं 
श्म" दत्यादिथ॒तिव्याकोपश्च मवेदिदर्थः । 
व्याख्याः--परन्तु यद्ध श्चापि सङ्गत नदीं है, पूर्वो विरोध 
स्वीकार्यं नदी दै; कारण, जयत्‌ ब्रह्म से शछभिन्न दै पवः अद्य दी जगत्‌ 


वेदान्वदरशंन । 
[ ३०४} [ २०, $ पाद्‌, २७ सूत 
का निभित्त श्चौर उपादान दोनें कार्ण दै वद जगत्‌ से श्रतीत रकरः 
भी जमद्रृष-परिणामपाप्त देने की शक्ति से पिगिष्ट दै). षस मम्मैकी 
वदस्य शतिर हँ । यथा (तैचिरीय) ““उसने बहुत .दाने शी एच्वा 
की" “'सवय' श्रात्मा की खषटि की,” "जगत्‌ को खि कर उसमे श्रठुभविषट 
श्रा भजेते ऊरीन,भि जल की खष्टि कर्ता दै, तद्रूप पुख्प से विश्च 
ष्ट इश्च, । इत्यादि । (कुन्दोग्य) ““"यह्‌ विश्व बह्यात्मक दै” “द 
समस्त बरह्म है” इत्यादि थत्तिवाक्यों के द्वारा ब्रह्म जगदत्तीत दाकर्मा 
वदी जगत्‌ कै उपादानकारण फे नाम से स्थिरीङत हश्च दै छुतयं 
शरुतिवाक्य के विरोधी केवल तकं पर निर्भर करकं तदि मतप्रदण 
नं किये जा सकते । 
शद्धसभाप्य में सूना इसी प्रकार किया गया दै, वथः-- 
%न तावत्‌ रृत्स्नघसकिरस्ति । कतः ? धतेः । यथैव हि ब्ह्मणौ जगः 
इत्पचविः यते, पएवं पिकास्व्यतिरेकेणापि ्रह्मणो.ऽवस्थानं शरूयते ।" इ्यादि। 
छस्या्ः--न्रह्म कं जगदुपादूानत्वद्वारा उसका सर्वाङ्ग दी जगद्रूपत्व 
मात्र मे परिणत दाता दै, देखा सिद्धान्त नदीं देता; कारण, भरति नें 
. एक श्रोर जैसे बरह्म खे जगव्‌ को उरपच्चि का वरीन फिया दै, तद्रूप दूसरी 
श्नोर चिकारस्यानीय जगच्‌ से तीत देकर व्रह्म कौ श्चवस्थिति का भी 
घरीन किया दै। इस्यादि । 
२ ०, १ पाद्‌, २७ सू । श्ात्मनि चैव विचिघ्राश्च दि ५ 
आप्य श्रात्मनि च जीवे प्राप्वैष्वयं अपाम्तेश्वर्ये च देवादिशरौर 
पत्रय , यदा नानाविरूतयः सद्धताः, सन्ति, तदा सर्वशक्ती सर्ववे 


अगत्कास्ये काऽनुपपक्चिः। ४ 


मैदान्तदसन 1 ध 

श्व, + पाद्‌, २८ सूत्र] {३०९ ] 

भ्याख्या-सिद्ध श्रथवा श्रसिद्ध जीवात्मा की, सेचज्न पुरुष, णवं 
देवादि की, जब विचित्र खषिरचमा देखी जाती है, ते सवेश्वर सरवै- 
श॒क्तिमा> जगत्कारण परमत्मा क्री इस रकार शक्ति फ स्वीकार 
करने क्या श्राति दा सकती दै? (साधारण जीव मी, मन फे 
द्वासया अनेकविधं खष्टि कर्के, स्वयं उससे श्तीत रूप से रहता दै; 
सिद्धिपराप्र पुरुप की प्वे हिर्एयगमादि की विचित्र खष्टिश्वक्ति शास शरेर 
लोकपर्चद्ध दै । उनकी जव इस प्रकार शक्ति है, ता विश्वस दैश्वस्की 
इस भकार शक्ति है पेसा स्वीकार करनेसेक्या दोषदं सकतादै?) 

२ श्र०, १ पाद्‌, २८ सूत्र । स्वपक्ते दपा ॥ 

भाप्य--श्रस्मत्पत्तस्तिष्टव, स्वप्तेऽपि भवदुक्तदोपापातान्भू की- 
मवि युक्तः 

व्यास्या--प्रतिपद्त म भी ये समस्त दोष ह; सुतरा यह देष 
दिखाकर श्चुतिसिद्ध सिद्धान्त का शरपलाप नहीं किया जा सकता । 
पअरतपव दस सम्बन्धमे मूक देना दी उचित है। येशेपिको के जिस 
वयव परमाणु, अन्य निरवयव परमाणु के साथ युक्त देने से 
सर्वोश्रखे्ी युक्त हेमे; फेला हनि से, धेर तद्रूपःयोग से श्रवयव. 
"श्रकाशु'" नहं हए सकता ! इसी भरकर निरवयवथधान से भी श्रययव- 
प्रकाश किसी प्रकार सङ्खत नदं दे सकता 1 जिन्द जगत्‌ के उपादान 
स्प सस्य श्र वैरेपिक फटयना फस्ते द, ये सव उनके मत मे दी 
निस्ययव हेति ६, इन खव निरवयव उपादनेां फे दार सराचयव वस्तु 
खहा नद्धं खतो, श्रतप्य थागत्तिकासी कं तफ में उसका स्वीय 
मठं भौ ध्रनवस्यापित दाता दै। । 

२६ 


यैदान्तद्श॑न 1 - 

[३०६ ] [ २०, १ पाद्‌, २६.३१ सूत्र 

२ श्र०, १ पाद्‌, २६ सूर । स्वेयेता च सा तदर्शनात्‌॥ 

भाष्य--"पणस्य शक्तिविं विधव शरूयते स्वाभाविकी क्ञानवलः 
क्रिया चेत्यादि भरुतेः सा देवता सरवशक्युपेता सयै' कतै" समयां भवति । 

व्याख्या--वह परदेवता स्ैशक्ति-खम्पत् दै; सुतरां सव इचु कर 
सकता दहै! शति ने “परास्य शक्तिविं विधैव श्रुयते स्वाभाविकी क्ानवलः 
क्रिया च (यबेताश्वतर) इत्यादि वाक्यों मे बह्म को सर्वशक्तिमत्ता का 
स्पष्ट ष्टी उपदेश किया दै] 

२ श्र०) १ पाद्‌, ३० सूत्र । विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ 

भष्य-(चिकःरणत्वात्‌ निरिन्द्रियत्वात्‌) “न तस्य कार्य" करणं च 
विदयते" इति करएनिपेधातत्‌ खवश्कयुपेतस्यापि जगत्क्त॑त्वं न सङ्गच्छते 
हति चेत्‌ शत्र चक्तव्यमुत्तरं यत्‌ तत्‌ पूरयेनोक्तमेव । 

शरस्याथैः-धुति ने कहा दै, बरह्म का कोई करणु (इन्दि) नदीं ह 
(प्वेताश्यतर)) ख॒त्त सं वद करणशल्य दै ससे सर्वशक्तिमान्‌ दाकर भी 
उसका जगत्कतुत्व सम्भव नदीं देता; पेसी श्रापच्चि करने से, पूर्व ओ 
उत्तर दिये गये दै, उन्द दी इस श्यापत्ति फा उत्तर जानना । 

[ये सव देष साङ्ख्य शरोर वैशेषिक मतं मे भी हे इत्यादि ] 


इति इरस्नप्रसत्तिपरि्ाराधिफरणम्‌ । 


------- * 


२०, १ पाद्‌, ३१ सूघ । न, भयोजनषच्चवात ॥ 
माप्य--नचु नित्यावाप्तसमस्तकामः परः क्ता न, कुतः 
भरचष्ठेः प्रयोजनवश्वादिति ॥ 


€, 
2 कचः 


(1 


वेदान्तदशंन । 
२०, १ पाद्‌, ३२-३३ सूत्र ] [३०७ ] 
व्याख्या--यदि श्वर जगत्कचां का जाय, तो वह शेश्वर हे 

नहीं खकता;, जगत्कत्ता दाने से बद जीव कै वस्य भ्येाजन-चिष्यिष्ट हे 
जाता दहै कार्ण, भयोजन के विना कोई कभी केष काय्य नदीं कर्ता} 
"नित्यावाप्तसमस्तकम." (नित्य परिपुरोकाम-सवेविध कामनारदित) 
रूप से श्रुति ने उसका जो वयन किया दै, बह मिथ्या हे जाता है। 

२्र०, १ पाद्‌, ३२ सत्र रोकवच्च लीलाकैवल्यम्‌ ॥ 

(गीलक्रेवल्यम्‌-खीठामाचं, खोकचत्‌) 

माप्य--तमोच्यते, परस्यैतद्धवनादिरोकप्रसिद्धनृषत्यादिक्रीडामात्र- 
भिव युज्यते । 

व्याख्या--उक्त श्रापत्ति फा उत्तरः-दईश्वर की किसी प्रयोजनपृतिं 
के लिप खि नदीं स्ची गई खष्टि उसकी क्रीड़ामा् है । पेश्वय्यै- 
शाखी छोग मी चिना प्रयोजन खे के निमित्त काय करते देखे गये है, 
तद्वत्‌ दष्ट मी बरह्म की लीरामान दै । 

२७०, १ पाद, ३३ घूत्र । चैपम्यमेशंर्ये न खापेच्तत्वात्‌ तथादि 
दशेयति ॥ 

माप्य--चिपमखष्टिसहारादिनिमित्तवैपम्यनैषं स्ये जीवकम्मसापे- 
सत्यात्‌ पर्जन्यस्येव जगजन्मादिकतैनं स्यातां, तथेव दर्शयति “^पुखयो 
वै पुरुयेन कम्मेणा पापः पपेने"ति शरुतिः । 

व्याख्या--धनी, दसद, उत्तम, अधम, सेद्‌ सै खि श्रीर सद्यादि 
के द्य यह के वैषम्य (पक्तपातित्व) श्र सैषंरय (निर्यत) ्काथित 
चीं देते; कार्ण, री्मा के विभिन्न फडमोाग उनके धरम्माधम्मेरूप- 
कम्मे के सेक दै; मेघ का विपमाङ्ङुरात्पादन जैसे घज के विभिष्रत्व कै 


वेदान्तदृ्संन 

[३०] (+ [ २० ५ पाद्‌, ३४ सुत 
सप्त है, श्छ स्यल ममी तद्वप दीहै। धृति नेमो पेखा दीकदा 
दै। श्रुति यथा-“ुरयो वै पुरयेन कर्मणा, पापः पापेन कर्मणा, 
साकार साधुर्मघति पापकारी पापी मवति” ( १०४०, छत्रा) 
इत्यादि । 

२अ०,१ पाद, दें सूत । न कम्मांचिभागादिति चेन्नाऽनादि- 
रवादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ 

कम्माविभागात्‌ न; इति चेत्‌ (खष्टेः भाक्‌ “सदेव सौम्येदमप्र 
" श्रासीदेकम्‌» इत्यादौ श्विभागश्रवणात्‌ कम्मैखापेकतत्वं परस्य न सङ्गच्छते, 
इति चेत्‌) न, कम्मैणां ू्वखण्टिस्यजीवकुतानामनादित्वात्‌ चकापव्‌ 
पू्यखष्टं विना श्रकस्मात्तस्खषटेप्ुपपततेश्च । पवन “सू्यावन््रमसौ 
धाता यथापूर्वमकट्पयत्‌" इत्यादिना खष्टिभ्रचादस्य श्ननादित्वमुप् 
भ्यते इत्यथैः । 

आप्य नयु “सदेव सौम्येदमग्र ्रासीदेकमि"ति खष्टेः भरागविभागः 
श्रवणात्‌ कम्मैखापेन्तत्वं परस्य न सङ्गच्छते, इति चेन्न, कम्मण पूरव 
खणिस्थजीवरूतानामनादित्वात्‌ तदानीमपि खत््वात्‌ ूरवसृष्टेपपि, शवक 
स्मादुचरसप्ययलुपपव्योपपद्यते च। “सु््याचन्द्रमसतौ घाता यथा पूर्वम 
करुपयत्‌” दवयादाचुपरुम्यते घापि । 

श्रस्याथः--जीव के धम्माधम्मैरूप कम्म के श्युसार श्वर फल 
वान कर्ता दै, यद उक्ति सङ्गत नीं दै, कार खि के पूर्य जीव धर 
ब्रह्म मे के भेद नदहीथा, इसे "सदेव सौम्येदम्र श्रासीत्‌ यकम्‌" 
इत्यादि श्रुति ने स्पष्टरूप से कदा ह, खसं खष्टि के ादुमावकाल 
उसने विभिन्न जीवो फा विभिन्न भकार कौ शक्ति देकरखष्िकीदै 


वेदान्तदरोन । 

२ेअ्र० १ पाद्‌, ३९ सूत्र] । [३०६ ] 
धर्माध्मरूप कस्म के वैषम्य में ईश्वर का दयी पक्ठपातित्व रै पेखा कहना 
दया । रेसी श्रापत्ति का उच्थापित हाना भी सद्धत नहीं है! कारण, 
जीव के क्म श्चनादिदैः इस खष्टि की पूर्ववर्ता खषटि के जीवङृत कम्म 
इस खष्टि के पूर्थं भी घत्तमान ये; चरतेमान खष्टि के प्रकाशित दने पर 
पू्वखष्िृत क्माखार पुनः फल दिया जाता दै (जैसे निद्रा के 
पूथै का संस्कार निद्रामङ्ग होने पर उद्य देकर फख्दान कर्ता है, 
तद्रेप )। युक्तिद्धाया भी जगत्‌ का श्चनादित्व सिद्ध होता दैः प्रक 
स्मात्‌ सट भ्रवतिंत दुई, यद युक्तिसिद्ध भो नद है! पवश शरुतिस्पति- 
ग्रभति सद शासो मे, भवाह की भाति संसार के श्रनादित्व का उरलेख 
है, यथा “सू्याचन्द्रमसः धाता वथापू्ैमकद्पयत्‌, (पदले जैसे था, 
द्वप विधाता ने चन्द्रसूरयोदि की खष्टि की > यादि । 

२ श्र०, १ पाद्‌, ३ सूत्र । सर्वधम्मों पत्तेश्च ॥ 

भाप्य--ये ये धर्माः कार्ये प्रसिद्धास्तेयां सवेषां कारणएधरम्मांणां 
अ्रह्मरेचोपपत्तेश्चाविरोधसिद्धिः । 

व्याख्या-जो जो धम्म जगत्कारण मं प्रसिद्ध दै, वे सभी व्रह्म मे प्रति- 
प्न होते दै, न्य मे नर्द; अरतष् बह्यकठं त्ववाद्‌ संगत सिद्धान्त है । 





२५ सख्यक से ३४ सख्यक पर्यन्त सुनो की व्याख्या करके ्रवरोष 
म ३५ सख्यक सूजन की व्याख्या के श्रन्त में श्रोमच्छ्कराचाययं मे कहा 
दकि, 

"'यस्माद्स्मिन्‌ ब्रह्मणि कारणे परिगरहध्यमे, प्रदिवेन पकारेण 
सवे कार्णधम्मा उपपद्यन्ते, सरयक्ं सवैशक्तिमदामायथ्च तदुद्रह्म” इत्यादि । 


वेदान्तदर्शंन । 
[३१० ] 1 [ २०, १ पद्‌, रश्सूव्र 
श्र्थात्‌ क्योंकि इस ब्रह्म को जगत्कारण माम से ग्रहण करे से 
भदृश्षिंत पकार से सर्यज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व महामायासम्पन्नत्व प्रभति 
सुदाय कारण-धर्म्म' का उसमे रहना उपपन्न हाता है, श्रतप्व यहं बरह्म दी 
जगत्कारण दै। दद्यादि! शरतएव ब्रह्म का पकान्त नियंरत्ववाद 
श्रादर्सीय नदीं है । 


इति सष्टिविपये वद्यणः प्रयेजनवच्वपरिहाराधिकरणम्‌ । 


इति वेदन्तदृशंने द्वितीयाध्याये प्रयमपाद्ः समाक्षः । 


वेदान्तदर्शन । 


द्विदीय श्ध्याय-द्वितीय पाद्‌ । 


शस श्रध्याय के प्रथमपाद मे ब्रह्म के जगत्कार्णत्यवाद के सम्बन्ध 
मेँ सूति श्र युक्ति वल सजो श्रापत्तियां हो सकती है, उन सथक्षा 
खरडन करके, भृतिसिद्ध उक्त मतत की स्थापना की रई है) उस विपथ मेँ 
शिष्य की मति द्द करने कै निमित्त खृषटि-चिपयक श्चन्य मतो कदस 
पाद्‌ मे लेरुडन हेगां । 

२श्च०, २ पाद्‌, ९ सूत्र) स्वनाजुपपतश्च नोयुमानम्‌ ॥ 

माप्य--प्रपानमञमानगम्यं न जगर्कारणम्‌; छतः १ खज्यरचनान. 
भिक्ष्ठतये चिचिधरचनादुपपत्तेश्च ॥ 

व्याख्या--केवल अरयुमानगस्य.सलाङ्ख्यो्त श्रचेतनग्रधान जगत्कारण 
नदीं दै, कारणं, चिचिज रवना-कौ.शल जो जगत्‌ मे दण्ट देत! दै, उसके 
खम्बन्ध मं अचेतन-प्रधान का ज्ञान नदी दै; श्रवदव थधन कै द्वस जयत्‌ 
स्वना युक्ति दारा भी उपपन्न न्दी देती । 

२०, २ पाद्‌, ५ सूत्र! भवश्च ५ 

भाप्य--स्यतः भ्चरयुपपच्तेश्च नामान्‌ । 

व्याख्या--घरचेतन की स्वतः काय्यै में प्रदृत्ति द नदं सकती 
पअसप्च श्रचेतनप्रधान का जगत्कास्ण॒त्व युक्तितः श्रसिद्ध दै । 


वैवानतदर्यन । 

[३१९] [२अ०,२षाद्‌, इ-४्युत्र 

२ ०» २ पाद्‌, ३ सत्र । पये-भ्बुवच्चेत्‌ तचापि ॥ 

भाष्य-ननु स्तीरादिवत्‌ स्वयं पधानं जगजम्मादौ धवते इति चेत्‌, 
तत्रापि परः प्रेरको "यापु तिषएजि"ादिना भरयते। 

व्याख्या--दृध जस स्वयं वत्स के मुख मं मिर्ता है, पं ससे ध्राकाः 
स्थ जक खतः वृष्टिरूप मे जीवोपकासराथै पत्तित हेता है, तदत्‌ श्रवै 
तन्वान भी स्वयं जगत्‌-र्प म परिणत हेता, एेसा मो नह कह 
सकते; कार्ण, उन स्थल म दूखस उन उन कार्य्यो" का भेरक दै। 
चत्सघत्सला गौ स्नेदवणश दूध देती है। जल भी. स्वयं दृषटिरूप मे परिः 
त नद्य दाता; दिम के द्धाय जलाकार में परिणत दाता दै, निर्नस्थ 
पूथिवो के श्राक्पंणद्धासा पतित हाता है,--स्वतः नी, प्वर्च श्रुति 
ने भी “वारु तिष्ठन" इत्यादि वाक्यो मेंव्रह्य के दी तत्सम्बन्ध मे 
भ्रवत्तैकत्य की व्याख्या की दै ! 

२ श्०, २ पाद्‌, ७ स्च । म्यतिरेकानचस्थितेश्चानयेत्तत्यात्‌ ॥ 

(मधानव्यत्िरिक्तः न किञ्चिदपि तर्परवक्च॑को.ऽस्ति, पुश्च निलयः 
निरपे्तः, तस्मात्‌ न श्रधानकार्ययत्वम्‌ ) 

माप्य--भराज्ञेनानधिष्ठितं प्रधाने न जगत्कारणं, कुतः १ तपूष्यतिः 
सकतिस्य सदकाय्यान्तरस्यानवस्थितेस्यैतस्तव तदनपेत्तत्वाव्‌ । 

व्याख्या--यदि कदे, पुरू के सदयेग से धधान की कर्मवे्ा हती 

दै, देखा नां कह कते; कार्ण, सखाङ्ख्यमत मे प्रधान के श्रतिर्कि 
उसका अ्रव्चंक श्चन्य कुछ नर्द -दै, रवं पुरुप थी साङ्ल्यमत्त मँ नित्य 
निश-स्वभाव दने के कार्ण सर्वदा उदासीन दै; प्रधाम का परिवार 
वद नर्द दै! स्तयां श्रचेतन-प्रधान का जगत्कारणत्ववाद्‌- युक्तितः 


वैदान्तदर्शन । 

२ श्र, २.१ाद्‌, २-द सूत्र ] । [३१२३1 
सिद्धान्त नदीं दै । अथवा प्राज्ञ श्रात्मा दारा अधिष्ठित न योने से प्रधान 
जगत्कारण नहीं दो सकता; कारण, साङ्ख्यमत में प्रधान का सद- 
कारी श्न्य कारण नद्धं दै, श्रधान स्वतन्त्र दै, श्रन्य की श्रपेक्ला नदीं 
कर्ता! 

२ श्र०, २ पाद्‌, ५ सूत्र । श्न्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ 

भाष्य-श्रनड़दायुपणुङ्क्तं कणादौ क्षीराकारेण परिणिामाभावात्‌ 
ैन्वायुपमुकत तृणादि यथा स्वतः त्तीरीभवति तथा.ऽ्यक्तमपि भदाद्या- 
कारेण परिणमते इति न वक्तव्यम्‌ । 

व्याख्या--धेचुभरुक्त चृणादि जैसे स्वतः दुग्धरूप मं पर्णित 
शिते है, तद्रूप भधान भी श्राप दी प्ररिणाम-भाघ्त होता दै, देखा नहीं 
कद सकते; कारणं धेल के श्रतिरिक्त अन्यत्र ( जैसे साँड़ कै ध्रा खाने 
पर) दृण की उुग्धरूप म परिणति नदीं दष्ट होती श्रतप्व 
कारणान्तर स्वीकारः न करने से, अ्सैतन-प्रधान का खृष्टि-परिणखाम 
किसी प्रकार सद्धत नदीं दैता। 

२ श्र०, २ पाद्‌, ६ सत्र । श्भ्युपगमे.ऽप्यथामावात्‌॥ 

(ध्भ्युषरगमेऽपि, भधानस्य कथित्‌ , पदच्यभ्युपगमे.ऽपि, श्रधामा- 
धात्‌ तस्य श्रचेतनत्वेन भुत्तिभयोजनासम्मवात्‌ नाद्धमानम्‌ ) । 
, , भष्य-- कथञ्चित्‌ भ्दन्त्यभयुपगमे.$पि प्रधानं कारणं न भवतति, तस्या- 
चेतनत्वेन भ्चृ्तिप्रयोजनासम्भवात्‌ ! 

स्याख्याः--मधान में , परिणाम-सामथ्य रहने की. किखी- धकार 
-करपना करने पर.भी, प्रधान कै द्धाय खष्टि-स्चना, सिद्ध दो नद्यं सकती; 
कारण प्रधान स्वयं श्चेतन दै उसकी किखी ..श्रपने भ्योज्ञन्‌ साधन 


9 
जः 


४ वैदन्तदश॑न । | 
[३१४] [२ श्च०, २३ पाद्‌) ७-पे सूत्र 
के निमित्त थरदृत्ति हानी सम्भव नहीं दै; किन्तु सास्यमत मँ भी यद 
स्पीकाय्यै दै फि, जगद्धवना भ मोग श्रौर मेक्तरूप पुख्पा्थसाधन कौ 
चेटा सर्यै्र दृष्ट होती है । श्रत्व सांख्योक्त श्रचेतन-प्धान का 
जगत्कारणत्व युक्ति दारा भी सिद्ध नदीं योता । 
२ श्र० २ पाद्‌, ७ सून । पुरुपाप्रमवदिति चेत्‌ तथापि ॥ 
(पुरुषवत्‌, श्र्मवन्‌ इति चेत्‌, तथापिं नैव देपात्‌ निर्मोकः । ) 
भाष्य--यथा पङ्कुरन्धमभ्ूमापः मर्यति तथा पुरुपः प्रधानमिति 
चेत्तथात्वे निप्कियत्वाभ्युपगमविरोधः। प्रधानस्य परपरय्यत्वेन जगताः 
रणत्वेऽपराधान्यप्रसगः । । 

म्याख्या--्न्ध शरोर पु पुरपो के दृष्टान्त ८ पव्यक्ति अन्धे 
के कन्धे पर श्रासोदण कर्के पथ दिखाता दै, श्रन्ध तदूनुसार पथमं 
चलता दै, तद्रू परिणामशक्तियुक्त धधान श्रेर श्परिणामी पुष फे 
परस्पर पृथक्‌ देने इणः भी, देने का उक्त्रकार योग दाने से खट 
देएती दै, इल छान्त) पवं चुम्बक प्थरः श्रर खद के दृष्टान्त (खुस्यफ 
जैसे णक्‌ रदकर भी छो को चखाता दै, इस दृष्टान्त ) के द्वा कलः 
सिद्धि नष होती; उसमे भी दोप पड़तादै; कारण उत्तमे पुख्पका 
सम्पूयौ निष्कियत्व, प्वं प्रधान का सम्पूर अेयैत्व वाधिते होते द। 
प्रधान यदि श्चन्य दाय प्रेरित होकर दी जगत्काथ्यं मे प्रवृत्त एता दई, तो 
यद भ्रधान नदीं स्दा--श्चप्रधान दो जातादै। 

२ श्र०, २ पाद्‌, ८ सूत्र! श्रद्वित्वाुपपक्तेश्च ॥ 

भाप्य-ग्रलये वेखाया साम्प्रेनाचस्थितानां गुणानां परस्यगङ्गाद्गिः 
माचास्म्भवास्च नानुमानं जगत्कास्णम्‌ ( 


५ 


वेदान्तदुशंन । 

२०, २ पाद्‌, 8१० सृप्र] [३१९] 

व्याख्या-श॒णौ के श्रद्भङ्खिमाव की कट्पना करके प्रधान के 
जगद्रप म परिणाम छौ व्याख्या साख्यमत म की गद दै; परन्तु धकल्य- 
कालमें गुणौ का सम्पूरी साम्यभावमे रना सांख्य का सम्मत है। 
खुतरां उस समय उनका श्द्भाद्धिमाव सो ( प्रधान श्चार श्रप्रधानभवि) 
न रहना स्वीकार्यं दै, श्रतग्व पधान के चिश्नेप चिशेप रूपों मे परिणाम 
काके देल न रहने से, भधान फरचक जगद्रचना श्रसम्मच है । 

२०, २ पाद्‌, ६ सत्र । अन्यथाऽनुमिते च त्रशक्तिवियेयात्‌ ॥ 

माप्य--(ञ्नन्यथा श्रचुमिती च) अकारान्तरेण धधानायुमितौ च 
गधानस्य क्ञातृत्वशक्तिचियोगान्न तत्कवँकं जगत्‌ । 

व्याख्या-- किसी रकार इस श्चक्गाङ्गिमाव की व्याख्यां करफे यद्यपि 
परिणाम फी सङ्गति की जाती दै, तथापि क्ञाद्त्व-शक्ति प्रधानमेंन 
स्दने के कारण, किसी प्रकार भी प्रधान की जगत्कारणता का समाधान 
नही दाता। 

२ श्र०» २ पाद्‌, १० सूत्र । विग्रतिपेधाच्चसमज्ञसम्‌ ॥ 

भाप्य-श्रसमन्सं कापिलमते, वेदान्तचिरृद्धत्वात पूर्वापर 
चिश्दधत्वाच्च । 

व्याख्या - भननेपा मतिस्तरकणापनीयाः इत्यादि वेद्‌न्तवाक्यो मे 
छेष देतुषाद द्वाप मूल पदा का निरूपण निषिद्ध ह्ृश्चादै। वेद- 
घाक्य पयं मन्वादि पूर्वापर स्ति श्चोर युकति-दाय मौ श्वचेतनप्रधान- 
कदैत्व.मत यतिपिद्ध हुश्रा दै; घुसा यद भतिपिद्ध मत ग्राह नहीं है । 

इति प्रधानकषुश्ववादखण्डनाधिकरणब्र्‌ । 


+“ 


वेद्ःन्तदशंन । 
[३१६] [ २०, २ पाद्‌, १० सुव् 
इस कण मे सूत्रकार वैशेषिको के परमाणुवाद्‌ का खर्डन कणे मे 
भवृत्त होते दै; खुतरां यद मत क्या दै, यह पले जानना श्रावश्यक दै । 
श्रतपव वह नीचे वशिंत दोता है- 
` सावयव वस्तुमात्र विभाग-चिरिषट है; तव्पे्ता जद शुद्र भागो के 
सयोग से उपजात होती दै; जैसे घख एक श्रवयव-विशिष्ट षस्त रै 
इस श्रवयवी वस्लु का श्रवयव सूच दै; पुनः ख श्रवयवी दै, उसे 
सव श्चेश इस श्रवयची के श्रवयव हँ; इस प्रकार विभाग करते कस्ते 
पक स्थान पर यद विभाग समास होता दै, शरोर उसका विभाग नही 
दा सकता; जिखका विभाग नदीं होता, धी परमाणु है।- जो श्व 
सावयव वस्तु दै, वदी श्रायन्त-वि शिष्ट, उत्पत्ति-चिनाश-शीर दै; कारण, 
चह तद्पेन्ञा क्द्रावयवो के योग खे उपजात दती दै, प्वं ध्वंस होने 
सेये खभी जद्धाघयच वर्तमान रहते दै; चतपव जिसका विभाग नदा 
है-जिसका श्रवयव नदीं है, वदी परमाणु जयत्कारण दै । जगत्‌ म 
सावयव द्रव्यं चार प्रकारके हे; यथा क्तिति, श्रप, तेज श्रार मस्त} यै 
श्रपने अचुरूप शुद्र चदव श्रयो के सयोग से उपजात दोते देखे जाते दै 
जुद्रावयव क्षिति सरे तवपेन्ता वृत्‌ शववयव दिति पदाथ दी उत्पत 
दाता दै; श्ससे जल श्रथवा श्ञ्नि अथवा वायु नदीं उत्पन्न दोतादैः 
इसी प्रकार जल से अल, तेज खे तेज, पवं वायु से घायु उपजात दयते 
है, खतरा इनके सू््मतम श्रेश्ठ, जिन्दं परमाणु कते है, वे भीचार 
प्रकार के है; यथा-क्षितिपर्मासु, जर्पस्माु, तेजपरमाणु, बादुपपमाणु । 
प्रख्यकाक मे परस्पर पृथक्‌ रूप मे अवस्थित ये परमाय ही वतमान 
र्ते ह ; उख सखमय श्रवयव-चिच्िष्ट कई पदप्यै दी न्दा रहता। 


वेदृ्तद्श॑न । 

२श्र०, २पाद्‌+ १० सूर ` [३१७] 
खष्टिकारु के प्रादुर्भूत देने पर, ्रृ्वश्चतः वायवीय परमाणु मे कस्मै 
प्रव्सित होता दै; वदी कम्म पक अणु को दुसरे श्रणु के साथ युक्त 
करके, दव्यरएक ज्ययुकादिक कर्मो से वायु के उत्पन्न करता है। इसी 
प्रकार श्रक्षि+, जठ, पृथिवी सर्वचिध दे शद्यादि तदसरूप श्णुश्नों के 
सयोग छाय उत्पन्न होते दै । जैसे सू के ुङ्घत्वादिगुण वख में च्तमान 
ह्येते है, वदप पस्माणुश्रो के गुण भी उनके सयोग से उपजात पदाथ मे 
त्तमा होते हैँ । परन्तु परमारुश्रों का स्वरूपगत पक विशेष परिमाण 
है, उसको “"पारिमारडर्य"" कहते हँ । परमाणु-सयेषम से स्ट श्चन्य 
किसी वस्तु मं षह परिमाण महीं र्दता। दे परमाणुश्चा फे सयुक्त होने 
से दयुक नामक पदाथ उत्पन्न. होता दै; इस दयणुक का परस्माख 
पस्माणु-परिमाण से चिभिष्न दै, यह द्युक का स्वरूपगत शख दैः 
यह दूसरे किसी का नौं है । सुतस द्व्यणुक का परिमाण परमा 
के परिमाण के भयुरूप नदीं है; परमार का “"पारिमारुडल्य', परिमाण, 
इष्यसुक का “हस्व” परिमाण है; श्चतपव द्व्यणुक को हस्व, परमाय के 
परिमरुडल कहते हँ । एक द्रु फे पक परमाणु के साथ सम्मिलित 
दाने पर “यगगुक' नामक पदाथे कौ उत्पत्ति होती दै ; इस ज्यणक का 
स्वरूपगत गुण -+पारिमारुडल्यः' भी नीं है, “हस्व भी न्दी दै, इसके 
परिमा का नाम “मदत्‌” है! दे दव्यणुको के एकत्र होने से चतुरुणएक 
उत्पन्न होता है; इख चतुख्॒क का परिमारु ““पारिमार्डल्यः' “स्व” 

श्रधवा "मदत्‌" नदीं है; इसका पिमाण “वीध” है; चतुरक यद्दी 

ष्दीघ-नामक परिमाण-विरिष्ट दै । इसके द्वारा, कारण का स्वरूपगत 

चिश्तेप गुण जो काय्यवस्तु में श्रपने श्चयुरूप गुण उत्पन्न नदी करके 


येदान्तद्शंन । 

[२१८] [ ३०, २ पाद्‌, १3 सूत्र 
गुणान्तर उत्पन्न करता है, वह योधगम्य होगा । परख्यकाल मे समौ 
पस्पाु श्रपने ““पारिमारडटय नामक स्वरूपगत शृणो से चिरि होकर 
परस्पर पृथक्‌ माच से श्रवस्थान करते ह । उस समय किसी प्रकार 
की धवयवचिशिष्ट धस्तु नदं रदती; परन्तु परमासुश्नौ क स्वीय स्वीय 
यक्छत्वादि गुण भी उस खमय वर्तमान रहते है; परमाशुश्नौ के सयोग 
से व्यणुफादि की खष्टि होने से तव्युरूप शुक्टत्वादि गुणं द्ध्यगुकादि 
मेभी घरैमान द्योते है। कारण के चिना कोई कां हो नदीं सकता; 
जरां पर किसी भकार की क्रिया दै, वहीं पर उल्तका कारण भी दै, पेता 
स्वीकार करना पडेगा । इत्यादि # 

सूघकार इस वैशेषिक मतत का युक्तिवर से खरुडन करते दै 

२० पाद, ११ सूज । मददोर्धवद्वा हस्वपरिमरडलाभयाम्‌॥ 

भाप्य- सावयवत्वेऽनवस्थाप्रसद्कान्नि रवयवत्वे परिणामान्तरोत्पादकः 
त्वासम्भवात्‌ परमायुभ्यां दव्वगगुकेारपत्तरसामञस्यं, तेभ्यस्न्थरुकाः 
स्पन्तेश्च छुतयमसामञ्जस्यं तद्वत्पर्माु कारफवाद्यभ्युपगतं सर्वमतः 
मञ्जसं भवति । 

श्रस्यार्धः-परमाण्णु को यदि सावयव स्वीकार करे,. तो उसके 
परमारुत्व का ्रमाव हौ जायगा, उसकी श्रनवस्था दो जाती दै (साव 
यव होने से दी तदपेच्ता ज्द्रावयव का श्चटुमान किया जाता दै) 





कै्वैेपिक दुन मे ये सब मत्त यिं न्यं है । टीकाकारो ने वैयेपिक दछन 
के सूरश का ध्रवलम्बन करके, चपनी श्पनी इच्छा के अनुसार विचारं परवत्तित फर, इन 
मर्तो की स्थापना की दै - यदी वैशेषिक मत दे नाम से परिचित है, एवं इन मर्तो 


का ष्ी.वेद्न्तदणखन मे खण्डन इश्ा है! 


वैदान्वदर्ध॑न } . 

२०२ पाद्‌, १२ सूत्र} {३१९} 
पर्ान्तर् मे पस्माणुको निस्वयय कने से, उसक्ते षयोग से सावयव 
वस्तु कौ उत्पत्ति श्रसम्भव दै । अत्व दे परमाययुश्रौ के पकीभूत देने 
से दश्यशुक नामक श्रवयवविशिष्ट पृथक्‌ पदाथ की उत्पत्ति किसी अकारः 
सन्नत नदी होती । उनके भिटने से च्यसुक परिमाणं की उत्पत्तिभी 
खतरा श्रसगत दोती दै इसी प्रकार परमाणुकारणवाद का सभी मत 
श्रसगत दै । 

निस्वयचपरमाणु के सयोग से साचयघ द्व्यखुकादि की खशिषी 
न्धी सकती, यद्‌ इख प्रकारके विचार से सिद्ध देता दै यथा-- 
पक परमाणु दृखरे परस्माणु के साथ सयुक्त होता टै कने से, उस संयोग 
के! प्शिक श्रथवा सर्वातिक सयेम करदना री दगा; यदि स्वात्तिक 
सयेषग हो, तो वह निरघयव परमाणु ही रदता दै, उसकी परिमाण-वृद्धिः 
हा ही नदीं सकती । अशिकरयेोग हाने से, परप्मारु का श्चेश मानना 
पद्ेगा, श्र मानने से स्मासु का यैशेपिक-मत-निदि ए पस्मागुत्व-सकए 
सिद्ध होता दै । वास्तचिक शश नदीं है, शरश केवल काल्पनिक दै, 
पेखा कने से, कट्पना के श्रजुरूप किसी वस्तु के न रहने प्रर षद मिथ्या 
है, सतस मिथ्या का सयोग मौ मिथ्या दै, प्पवं यह कादपनिक पदाथ 
द््यरुकादिजन्य चस्वु का मि््यांश कार्ण मी हो नदीं सकता 1 इत्यादि 1 

परमाणुकास्णवाद्‌ के अपरापर देप मी प्रदर्थिंत होते हैः-- 

२०, २२ पाद्‌, १२ सूच । उभयथा.ऽपि न कम्मातस्तदभावः ॥ 

““ ( उभयया-छ्पि, = कम्म ¦ श्रवः तद्भावः >) 

भाप्य -श्चदघटस्य परमाणुवृत्तित्वाखम्मवादात्मसम्बन्धिनस्तस्य पर- ` 

माएुगतकम्मैपरेर्फत्वासम्भवाच्चेस्परेवक्रुमयथा ऽप्ययं कम्मे परमाशुगतं 


। यैदान्तदशैन । 
[ ३२० ] [ २०, रे पद्‌, १२ सृ 
न॒ सम्भवस्यतः कम्मनिवन्धनसरोगपू्यकदव्यशुकादिक्रमेस अगदद्भव- 
स्याभावः । * 

श्रस्यार्थः--घ्रदष्ट (जो वैशेषिक मत मँ खषटिकाठ मे परमाणु के 
सयोग काकास्ण होता दहै) परमाणु मँ ्रवस्थित वस्तु, हो नदीं सकती 
(वैशेषिक खोग भी स्वीकार करते है कि यद श्रर्ट परमागु से भिन्न दै) 
यदि यद श्ात्मसम्बन्धी वस्तुमात्र देए, तो सयोगकम्म, जो परमाणुगत है 
उसका प्रेरफ यदह श्रष्र दो नदीं सकता; इस प्रकार देनो भकारके धनुः 
मानोखेदीखृष्टि के आरम्भ मे परमाणु के भरथम सेयेग-कम्म की सम्मा- 
वना नदीं होती । श्रतपव चे के द्वारा उत्यन्न सयोगपूर्यक जो दयणुकादि 
क्र्गो से जगत्‌ की खि दै, उसका श्रमाव होता है । 

(यदि “अदृष्ट” परमाणु के शररततिगत हो तो, उसके नियत दी 
सयोग-कम्मै मे नियोजित करेगा । खतसं परमाणु के उक्त मत मं निलयः 
वस्तु दोनेके कारण खि फे श्रादि धार भख्य श्रसम्मव ह। पर्व 
खृषटि कै श्रादिकार्ण-निरूपण के निमित्त दी परमाणु का श्चयुमान क्या 
जाता. ! यदि खि श्रनादि हो, उसका ष्वंख-परादुर्माव न दो, ता परमाणु 
का श्रजुमान मिष्थयोजन है । यदि यद “श्रृ” परमासु के स्वरूपगत 
छाकर भो श्राकस्मिक पद्रथमाज दो -पस्मारु के नित्य-स्वरूपगरत न दो, 
तो शस श्राकस््मिक व्यापार का श्न्य कार्ण रै, पेखा स्वीकार कर्णा 
देगा प्तं उसका मी अन्य कारण स्वीकार कसना पदेगा { धस अका 
श्ननचस्था देष दोता है । श्र यदि शरात्मसम्बन्धिवस्तु दा, परमाणु के 
स्वरूपगत न दौकर, केवर उसके सान्निध्य में स्थित श्नपर वस्तु दी, त 
यद (पस्माणु से भिन्न दोने के कारण) पस्माणु का सयोग कम्म उत्पादन 


चैदान्तदुर्शन } 

२०२ पद्‌, १२ सूत्र] - {३२५ ] 
कर नदीं सकती । यदि श्रु को कम्मे मे प्रेरणा करना दी उस वस्तु का 
धमेहो,तौ मी ख्टिके श्रारम्म चचार प्रख्य श्रसरभव होते है । श्रत्व 
“समद” के चिपय मजो केर श्ुमान किया जाय, उसके दवाय 
परमाणुकारणवाद की सङ्धति न्दी होती ¦ 

२ अ०, २ पाद्‌, १३ सूत्र ! समवायाभ्युपगमप्च खास्यादेनवस््थितेः ॥ 

(खमवाय--छभ्युपगमात्‌ च, साम्याच्‌-नवस््थितेः ।) 

भाष्य--समवायाभ्युपगमाच्च परमाश्युकार्णपत्तासम्भवःः यथा 
उव्यसुकं समवायसम्बन्धेन स्वकारणे समवेव्यत्यन्तमिन्नत्यात्तथा समवा- 
येऽपि समवायिभ्यां समवायखम्बन्धान्तरेण सस्वध्येताल्यन्तसेदसाम्यात्‌ 
साऽपि खम्बन्धान्तरेशेत्यनचस्थानात्‌ । 

श्रस्याथैः--(वैशेपिकगण समवाय नामक पक पृथक्‌ पदारथ स्वीकार 
कस्ते दै) समयाय-द्ासाः श्सुक उव्यएुक के सपय कार्य्यकारणरूप मे 
सम्बध.-प्ाप्त दोता दै; समवाय श्रणुक शरोर उव्यसयुक दनि के अव- 
लम्बन कर्ता है) । परन्तु इस समाय के श्रस्तित्व के स्वीकार करने 
पर भी षस्मारुबाद की सद्गति नदीं योती; कारस्‌, दव्यण्युकं जैसे, 
स्यकारण॒ पस्माखु से श्रयन्त भिन्न होने के कार्ण, समवायसस्बन्ध-दास 
ही उसफे साथ समयेत होता दै, देसी वैशेपिकगण कर्पना करते है, 
दप समवाय भी तत्समवायी श्चगुएक शरोर ढव्यशुकर खे श्रलखन्त भिन्न | 
युततयं सम्रचाय मी श्रन्य सम्रवाय सम्बन्ध द्धाय इस खमचायी के खदित 
खम्बन्धविशिष्ट छेत दै, पेखा कहना होगा । यद रस्यन्त भेद्‌ जैसे दशयुक 
शरीर परस्मा मे र, उसकी सद्गति के छण सेमचाय की कदपना कौ जाती 
है, तद्रूप ध्स्यन्तं भिन्नस्य समवाय श्योर समवायी मे भो दै । इस चिपय 

४१ 


ध . वैदन्तदश॑न । 
[३२२ |] [२ श्र०, २ पाद्‌, १४,१९ सूत्र 
मदानो कौ समानता होने के कारण, बह समवाय भी पुनः ्रन्य सम 
चायद्वास समवायी के साथ सम्बन्ध-विशिष्ट होता रै, पेसा कहना 
पेमा । इस प्रकार श्रनवस्यादोप दाता है। अतयव श्रलन्त भिन्न 
द्वयणुकः श्चार परमाणु की कास्यैकारणता स्थापन कण्नेकेलिपजी 
समवाय की कट्पना की जाती है, वह निष्फल है ! 

२ श्र०, २ पाद्‌, १४ सूर । निव्यमेव च भावात्‌ ॥ 

भाप्य--परमाखनां भदचिस्वमावस्वे प्रवृ्तेभांवान्निलयखष्पिगा- 
द्न्यथा निर्यप्रखयप्रसगपत्तदभावः । 

श्मस्याथः--यदि को कि, परमायुश्नो फी कम्मै-परचृत्ति स्वभावगत 
दै, तो कम्मै-घ्रद्ृन्ति.के निस्य स्दने से खष्टि निदय दै पेसा स्वीकार करना 
होगा; यदि कदो कम्मप्रृत्ति परमाणु के स्वमावगत नहीं है, तो खि 
दो नदीं खकती+--खयावस्था दी नित्य दो जाती दे। 

२ श्र०, २ पाद्‌, २५ सूत्र । सूपादिम्त्वाच विपर्ययो दर्शनात्‌ । 

भआप्य--पस्माणूनां का्याचुसारेए रूपादिमत्त्वाच्च निदयत्वविपः 
स्ययेाऽनित्य्वं स्यात्‌, रूपादिमतां, घादीनामनित्यत्वदशैनादरन्यथा 
कार्यं" रूपादि दीनं स्यात्‌ 1 

याख्या--पेगपिकमत म पस्माणु मे सूपरादिगुणो का श्वसिति 
स्यत दै, उसके कार्यभूत दव्यरुक च्यसएुक चतुर्णुकादि में जो स्पादि 
शख दण दोते हँ उनके यनुरूप रूपादियख यै्ेपिकमत मं पमस क भ! 
्। शस कारण परमाणु के भी नित्यत्व का चिपर्यय, श्रधांत्‌ श्यनित्यत्य, 
ध्रचुमानसिद्ध दोता दै कार्ण, घटश्शराघाददि जागतिक समस्त त्र्य, 
लिनके रूपादि घर्चमान ड, उनका श्नित्यत्य भत्यद्धगम्य दै1 यदि 


येदान्तदर्शंन । 
२ श्र०, २ प्राद्‌, १६-१७ सूत्र | {३२३ ] 
कटो, पय्मारु के सूकादि नहीं है, तो उसे काय्य दव्यरुक तयसुकादि 
कभी रूपादियुण न्दी द्ये सकते) शअतपव जिस अकार विचार किया 
जाय, किसी प्रकारः परमाणुकारणवाद की सगति नद्यं होती । 
२ अ०) २ पाद्‌, १६ सन्न । उमयथा च देषात्‌ ॥ 
माप्य - यद्युपचितयुणाः परमाएवस्तद्‌ा परथिव्यप्तेजोवाूनां तुय 
तापक्तिरपयितयुणा दव्यवापि सवेषां प्माखूनां अ्येकमेकेकयुणयेगेन 
पथिव्यादीनामपि कारणगुणाुयुरोन अत्येकमेकैकयुणयेगः स्यादिप्युभ- 
यथापि दोषत्तदभाव एव । 
व्याख्याः - पुनः यदि कदे कि परमाणुश्रों के रूपरसादि एकाधिक 
शुखं है, ते पृथिवी, श्चप्‌, तेज श्रार वायु परमागु्ो का तुद्यत्व स्वीकार 
करना होता है, उनका पाथेक्य श्रार कुष रद नहीं सकता । यदि कौ, 
भस्येकं परमाखु के रूप रसादि पक पक विशेष गुण है--श्धिक गुण नदी है, 
तो पृथिधीपस्मष्णु के येग से सम्भूत प्रथिवी, जल-परमाखु के येग से 
सम्भूत जख इत्यादि चस्तु्यौ का भी भत्येक में पने श्रपने कारणपस्माखुके 
गुणनुसार पक प्क गुण ही रहना उचित है । (चरन्तु गन्ध, रूप, 
स्पशादि गुणो का श्रस्तित्व प्रथित्यादि सव धस्तुश्चो मेदीद्द्योतादैः 
श्रतपव दें पर्त मं दी परमाणुबाद्‌ के श्रप्रतिष्ठित होने से वद शत्रा! 
> श्र०, २२ पाद्‌, २७ सूत्र । अपरिग्रहाचात्यन्तमनपेक्ता 1 
भाष्य--पस्माणुकारणवादस्य शिष्टैः परिव्यक्तत्वादद्यन्तमुपे्ता 
म॒सद्भिः कायां । - 
व्यास्सा--वेदाचाययगण, मन्वादि छपिगख, अथवा शन्य कोर 
शिष्टाचार-सम्पन्न ्राचा्यं इस पएरमासुकारएवाद को ब्रहण॒ नहीं करते, 


वैदान्तदन । 
[३२४ ] [३ भण, २ पाद्‌, १७ सूप 
किन्तु उन्दने उसे हेय कदकर उखका श्रनादर किया है श्रत्व पुपुलु- 
गणु दख मत के ग्रहण कर नद खकते । 

(धीशद्कपचा्यं नेश्स सू की व्याख्या म लिखा दै-साव्यका 
श्रधानकारणवाद्‌ येद्चित्‌ मन्वादि ने भी जगत्‌ के सत्काय्यत्य साधन के 
निमित शांशिकरूप से ग्रहण किया दै; किन्तु यह परमागशुवाद्‌ श्वाशिकस्प 
सेभी किसी शिष्ट पुरूष द्वार गृदीत नहीं हश्रा दै श्रत्व यद मत 
बेदबादियों दवारो श्रव्यन्त ्नाद्र्सीय रै ) 1 


इति परमाणकारणवाद्खण्डनायिकरणम्‌ ॥ 


वैशेषिकमत का इख भकार खडन करके, स्कार इत तण म 
वौद्धम्तौ को खण्डन कर्ने मं प्रचृत्त होते दै । ये वौद्धमत शांकस्मप्य 
मे स्पष्ट रूप से विचरत टु दै तदार नीचे वे वसित देते हैँ -- 

वौद्धौ मं तीन विधान दहै; बुद्धदेव द्वारा पदत्त उपदेग् को (भिन्न 
भिन्न पियो की वुद्धि की नुटि से) भिन्न भिन्न व्यक्िरयो ने विभिननरूप से 
समभा फेला हो, श्रथवा शिप्यभेद से उपदेश ही भिन्न धकार का दे, वौदध- 
गणः दीन श्रेणियो मे विभक्तं ह । उनमें पक श्रेणी सर्वा स्तित्ववर्ी, 
दूसरी रेणौ केवल चिक्ञानमाव्रास्तित्यषादी, तीय शरेणी सर्वशः 
वादी दै] 

पथम श्रेणी के मत में वाद्य पदै अरसितित्वशीक है, ज्ञानादि श्रान्तः 
पदा मी अस्तित्यशोख दै, चे ऊहते दँ फि, वस्तु का भ्समुदाय" द्विविध 
ह; भूत शार मौतिक पक धकार का “समुदाय” है, ये वाह्य दै। प्व 





येदान्तदश॑न । 
२ श्र०, २ पाद, ७ सूत्र ] {६२५ ] 
चित्त श्रार चैत्त यद दखगा पक प्रकार का “सुदाय, है, ये धान्तरपदायै 
है। प्रथिवी-धालु इत्यादि को भूत. रुपादि पवं चज्लुणदि के भौतिक 
कदते दै । पार्थिव, जलीय, वैजसु.श्रोर वायवीय, ये चतुविंध पस्माण 
है# ये यथाक्रम खर, स्मेह, उष्ण श्रार चलन-स्वभाव है ) इनके परस्पर 
सधात से (मेरु से) प्रथिव्यादि समस्त वस्त्रौ कौ उत्पत्ति दोती दै । 
रूप, विज्ञान, वेदना, सज्ञा श्चर संस्कार ये पञ्च “स्कन्धः अध्यात्म 
शथवा श्रान्तर पदाथ दहै! सविषय इन्द्रियग्राम "'रूपस्कन्य१ नाम से 
श्राख्यात है; यद्यपि रूपादि द्वा प्रकाशित परथिन्यादि वाह्य मौतिक 
घस्तुर्पँ सल्य है, तथापि ये इन्द्िय-दयाय गृदीत दोती है, इसटिप राध्या 
स्मिक नाम से यरय दती द 1 श्रदमिव्याकार-क्ञान के धविज्ञानस्कन्ध" 
कदते है; शरदं शर अहं इष्याकार की विक्तानधारा दी “श्रात्मा" शब्द्‌ 
का वाच्य है; “अर्हं'" यद एक विज्ञान, पुनः ““छदं” इस पकार शरोर 
पक पथक्‌ चिक्षान, फिर मी *"घहं » इख प्रकार श्रार एक पृथक्‌ चिक्ञानः 
जलद्ीत की भाति परवादित हेते हँ । यदी छात्मा शब्द्‌ का घाच्य दहै; 
स्थिर श्रात्मा नामक कोई पदाथ नदी है। ये दी अं विश्वान, रूपादिविपय, 





ई एथिवी घातु, चपृधातु, तेजोधातु, वायुधात्त, चाकाश्धातु, एवं विक्ञानधातु, 
इन धाठुो के समवाय से काया की उरपत्ति हेती दै; सीन से जैसे थद्कुर उत्पन्च 
हतप है, यैखे इन धातुः से क्रि चेतन्थिष्टन के बिना दी देह की उत्पत्ति दती 
है । इन पडूविध धातुश्च मे ज एकत्वज्लान, मदुष्यादिन्लान, माता-पिता 
इस्यादि तान, अंममक्ताम द, इसी का नाम श्वि दै, यदी ससार का मूल 
कारण दहै। ~ 


येदान्तद्र्श॑न 1 
- [३२६] [ २०, २ पाद्‌, १७ सत्र 
शार इन्द्रियादिजन्य वस्त है 1 खखदुःखादि श्रथवा उभयाभाव, जो 
विपयस्पशे से श्रलुभूत होता दै, उख के “वेद्नास्कन्ध"" कदे दै। 
विशेष विशेष नामरलित ज्ञानविशेष के “सेशषास्कम्ध'” कहते है या, 
मौस्वरं ब्राह्मण जावा दै, इस प्रकार चाक्यसमन्वितं ज्ञान) { राग, देए 
मद, धरम्माधम्पै ये सव "सस्कारस्कन्ध" है। चिज्ञानस्कम्य को 
“चिन्त श्चर श्रन्य चार स्कन्धो फे “चत्त” कहते ह । 
द्वितीय शरेणी के वौद्धौ के मतम वाद्यवस्तु कु नही दै, समी 
श्रान्तर चस्तुर्प है, समी विक्ञानमाच्र है, वाह्यरूप से जो वोध देता दै, 
वह चिक्नान का दौ स्वरूप दै; श्राभ्यन्तर नामको वोधरै, वहभी 
श्रार पक प्रकार का चिज्ञानमात्र दै; विभिन्न श्रकारके विल्ञान धाः 
घादिक रूप से पक के पश्चात्‌ पक जलखोत पती भांति भ्रवादित दो रदे 
है! इन रोर्गो फे “विज्ञानवाद वद्ध” कदते ह । 
तृतीय श्रेणी के बौद्धो के मत मे वाह्य थवा श्रान्तर किसी वर 
का दी शरस्तित्य नीं दैः सद्यस्त॒ ङक नदीं दै; ्रस्तित्वामाव ल्य ही, 
\ पक-मात्र वस्तु है । श्र्थात्‌ कुकु नदी, यदी एकमात्र सत्य दै । इन ङोगौंक 
(वैनाशिक वौद्ध कदते है । 
पूर्वोक्त धयम श्रार द्वितीय धेणि्यो के बौद्धो के मत मे परदः 
मान जगत्‌ ससस्त शिक दै ये कते है, पूर्वदणीय पदाथ पयकण मे 
नृं रता प्क के ध्वंल के पश्चात्‌ दूसरे का प्रादुर्मावि होवा \। 
शुलस किसी के साय किसी कायागहो नदी सकता। वद्धगख 
मी कदते है कि, श्रचिया, संस्कार, विक्षान, नामरूप, पड्ायतन, स्व, 
वेदना, दष्णा, उपादान, मव, जाति, जरा, मर्ण, शोक, परिदेवना, 


यैद्नन्तदर्शन । 
२ श्र०, २ पष्द्‌+ १८ सूत्र] { ३२७ ] 
दुःख, दोस्मैनस्य ५ इत्यादि परस्पर के द्वारा उत्पत्न होते है; इस श्रयिद्या 
के धरीयन््न की. मालति परस्पर नित्थनैसिच्तिकभाव से निरन्तर श्रावक्तित 
होने से सद्कात उन्न हाता है। 
इस षण मेँ सूचकार पकादिक्रम से चौद्धमत कफे खरुडन में धचत्त 
होते । 


२ श्च०, २ पाद्‌, १८ सूत्र । समुदाये उभयहेतुकेऽपि तदपासिः ध 





# वौद्धमत में रदिधा क्या हे, इसकी व्याख्या दती ह; पडूविध धातुशो 
म जो एकबुद्धि--पिण्डबुदधि, मनुप्य, गो इत्यादि उुद्धि, माता-पिता-वुद्धि श्रहमम 
बुद्धि दै वदी श्चविचया दै) मूल वात य दै, कि जो चणिकः दै से स्थर जानना ही , 
शश्रविद्या ह| राग, देष, मोह येही “संष्कार है। श्रविधयाकै रदने हीते 
ये रहते ह । श्रषिद्या से इनकी उप्पत्ति है । संस्कार से “विज्ञानः उसन्न होता 
है। वस्तुरवधीय दान सो विन्तान कदत दहै। विज्ञान से एथिभ्यादि चतुदिश् 
उपादाने के नाम शरैर रूप (एकत्र नामरूप) होते ह । शरीर फी कलकल वुदूु- 
दादि ससुदाय श्रवर्थाये" नामरूप श्रौर इन्द्रियादि फे सहित मिभितभाव से 
""पद्ययतन' नाम से श्राख्यात की जाती द । वि्ान से इसकी उत्पत्ति होती दै । 
नम्‌ खय श्चैर इन्दि दन तीन फे एकच सम्बन्ध का नाम “स्पश”, है, शरीर-क्वान मे 
इसकी उत्पत्तिहै । स्पशं से जो सुखदुःखादि होते दै, उनका नेम वेदना दै, वेदना 
से दृष्या, वृष्या से जो चेटा उत्पन्न होती है उसके उपादान कदते ह। उससे 
ओ पुनमैन्मं होता है, उसे भव कहते हैः उव्पत्ति का मूल धम्मि 
2; उषसे “जाति, जि ( विप देदाक्षि) घे जरा, मरण इत्यादि सपत्र 
तेरे! 


॥ 


| वदान्तदर॑न 1 
[ श्र्न] [२ ०, २ पाद्‌, ¶यं सूत्र 

वाह्यः परमाणुदेतुकः भूतमौतिकखभुदायः; श्रान्तरः पश्चस्कन्ध- 
रेखकः समुद्य इत्युमयदेतुके सुदाय स्वीृतेऽपि, तदाः समु- 
दायमावाय्ुपपत्तिरिलयधः ) । 

माप्य--चघुगतमतं निराकरोति । भूतभौतिकचित्तसै्तिफे सधुदायेः 
ऊभ्युपगस्यमानेऽपि समुदायिनामनचरेत नत्वाद्न्यस्य संहतिदेतोरनम्युपगमाश्च 
खमुदायासम्भवः 1 

व्याख्या--(सखुगत = यौद्ध) । स्कारः बौद्धमत का खण्डन कसते 
हैः- भूत-मौतिक चित्त-चेचतिक जो “समुदायः, वौद्धमत मँ उक्त होता द, 
उसे स्वीकार कर्ने पर फी, इन सव समुदायी षस्त के अचेतन फ 
फारस, पयं उनके मिकनकारक अन्य किसी देतु के श्चसितित्व के वौदधमत 
मे स्वरत न दोने से, इस समदाय का खमुदायत्व श्रस्म्भव दिता है, अर्थात्‌ 
परस्पर मिलन फे दास “ससुदाय" (खभ्मिलितवस्तु) सूप मे अरात्‌ का 
भकरागिव दाना श्रसम्मव दै। वौद्धमत में परमाखु श्चचेतन दै स्छन्ध भी 
श्यवेतन है; उनके मत मे स्कन्ध श्रार पस्माणु भिन्न है, उसको नियामक 
शम्य कई स्थिर चेतन चस्तु नं है, चेतनरूप से जो बोध दता दै, वद 
भी प्कः विशेष प्रकार क्षणिक विज्ञानःप्चाह-माच्रदै।! खतरा परमा 
श्रार स्कन्धो के किसी स्यायी सघात-कत्ता के न रहने से, ये मिन्तित होकर 
""समुदाय" उत्पत्ति कर नषा सकते \ चे स्वतः देते दँ, शचन्य किसी 
फी शपेत्ता नदीं करते, पेखा मौ नदीं कदा जा सकता; कारण, वौद्मत म 
उस्पचि फे पश्चात्‌ दी इन सभां के नष्ट देने फे कारण, संथेषम-काय 
करस्ते फा छरवसर नहीं रदत । शख शादि की किसी पभ्रकार सगि 
कर सकने पर भी, उक्त रदति के उपरम की सस्या कर नदीं कगे । 


यैदान्तदर्शन । 

२ अ०,२ पाद्‌, १६-२) सूत्र] {३२६ | 

२ श्०, २पाद्‌) १६ सज । इतरेतरभ्रतययत्वादु पपघ्नपरिति चेन्न, संघात. 
भषाऽनिमित्तत्वात्‌ ॥ 

भाष्य--श्नवियासंस्कारयिन्ञाननामदपपडायतनादीनामितरेतस्देत्‌- 
सेन सघातादिकमुपपन्नमिद्यपि न, तेषामपि सघातं पलयकार्णत्वात्‌ । 

व्याख्या--श्रविद्या, संस्कार, चिक्चान, नामरूप, प्ड़ायतन परभृति 
कै पारस्परिक देतुदेतमद्धाच रहने की उक्ति के द्वारा संघात उपपन्न नदीं 
दिता; ये, परस्पर परस्पर की उत्पत्ति के कारणं होने प्रर मी, सधात 
के कार्ण दा नष्टौ सकते, (कार्ण ये त्तरष्यंसीर है) । 

२अ०, २ पाद, २० सूत्र । उत्तरोत्पादे च पूर्वनिसयीधात्‌॥ 

( निरोधात्‌ विनष्टत्वात्‌ ) 

भाष्य - इतोऽपि न तदनं युक्तम्‌ , उत्तरोत्पादे पूर्वस्य त्षणिकत्वेन 
विनष्त्वात्‌ । ध 

व्याख्याः--छ्न्यविध कारण से मो वौद्धमत सेगत नहीं दै, यथा-~ 
पश्चात्‌ की वस्तुश्रों के उरपच्िकार मे पूरवपू्यं पदाथ विन दोतेहैः 
कारण, वौद्धमत मे सभी क्षणिक दैः उत्पन्न होते दी यदि विनष्ट ह, 
तो वद श्यन्य वस्तुको किसे धकार उत्पच्म कर सकता दै ? पत्तषण- 
स्थित धस्तु के उत्पचिकाल में ते पूरयै्तणस्थित धस्तु विनष्ट हो गई दै। 

२०, २ पाद्‌, २९ सत्र ! श्रसति पतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ 

माप्य--श्रसति हेतौ कार्योत्पच्यभ्युपगमे चतुर्भ्यो हेतुभ्य इन्दिया- 
खौकमनस्कारविपयेभ्येः विक्ञानेत्पत्तिरिव्यस्याः भ्रतिज्ञाया वाधः स्यात्‌; 
सतति हेतौ कायोत्पादाद्गीकारे पूर्वस्मिन्‌ क्ते स्थिते सति क्षणान्तसेत्प- 
च्िर्मवेदिदं यौगपर्य भवतां स्षणिकचादिनां मते स्यात्‌ । 

४६ 


यैदान्तद्गांन । 

{३२० ] [र ०) २ पराद्‌, २२ सूत्र 

व्याख्याः--यदि कदे, काय्यैवस्तु के उत्पच्चिकाट मे, ास्णवस्तु के 
न रहने पर भी, विना कारण दी कार्य्योस्पत्ति हा सकती दै, तो "वतत 
सादि-हन्द्िय-लक्त--श्रधिपति-थलयय,,, “प्रालोक लक्तण--सद्कारि 
भ्रलयय,› ५म्रनस्कार (मन के द्वारा चिपयसद्भल्प)-लत्तए-समनन्तस्परत्यय," 
पवं “'चिपयसच्तण--घटादि श्राठम्बनप्रयय, ये चिक्ञानेत्पच्चि फे कारण ई, 
यौद्धो की यद अतिश्चा वाधित होती है। (दख दोप फे निचारणार्थ) यदि यद 
स्तीकार करो कि, कारण के वस्तेमान रहने से काय्यै की उत्पति दयोठीरै, 
तेः पूयत्तण के यतमान रहते ही परत्तण की उत्पत्ति हामी; ्रतपव उमय कण 
की ठी युगपत्‌ स्थिति स्वरत करनी पड़ी । (श्चार यदि कदे, पूर्वण मे 
स्थित वस्तु दी पर्तण मे रदती दै, तो क्षणिकयाद्‌ नदीं दता) ! कणिकः 
यादी के मल मे शेष मे इख भरकार परस्पर विरोधी सिद्धान्त उपस्थित हैते द । 

२०, २ पाद्‌, रर सूत्र। प्रतिरसख्या.ऽप्रतिससख्यानिरोधापरानिरः 
विच्यैदात्‌ ॥ 

माप्य-सदेतुकनिदेंतुकग्चानिं यधयेरखम्भचः, सन्तानविच्देदस्याः 
सम्भवात्‌ ; सन्तानिनाश्च परखयभिक्लायमानत्वाच् । 

व्यास्याः-- [वैनाशिक कहते दै कि प्रतिखङ्ख्यानिरोध (सदेतुक 
प्यं उपलन्धिपू्ैक विनाश्च ) श्धरतिलङ्ख्यानिरोध ८ निर्हक पयं 
उयखभ्धि के अयोग्य विनाब्ठ } र राका, ये तीन मी भाव वक्व 
मात्र दै, इनके श्रचिस्कि श्चन्य सभी वस्तु उत्पत्ति श्रार दणि 
ह उनमें से धयमोक्त दो फे विनाश के सम्बन्ध में सूत्रकार कहते ई .-] 

सदेतुक दार निरदतुक चिन नाम से जो चैना्िकमणु कलना 
किया क्ते दै, चद भौ शरखम्मव दै; कारण, उनके मत ममी 


वेदान्तद््श॑न 1 

श्र०, २ पाद्‌, ररेसूत्र] [३३१ 1 
सन्तान-्याद्‌ का विच्येद नदी हता; किन्तु विनाश्य दी के संत्य दाने से, इस 
पकार खन्तान-प्रवाह (का््यकारणरूपं प्रवाह) श्रसतस्भव हिता । विशेषतः 
खन्तानी का मौ (ूर्व्त्एस्थिव कास्ण का मी) विनाश नहीं दै; कारण 
वद्‌ प्रसयभिक्ञा का विपय दाता है ( जे पूरवायुमूत रै, यही बह दै इल 
प्रकार ज्ञानं का विषय हेता). 

२ श्र०) २ पाद्‌, २२३ स्र ६ उभयथा च देपात्‌ ॥ 

साप्य--खन्तानस्य खन्तानिव्यविरिकवस्तुत्वाभावात्‌ सन्तानिनाशथ 
च्णिकत्वात्‌, श्रवि्ादिनिरेधो मेत्त श्यपि तन्मतमसगतम्‌ । 

व्याख्याः--अविद्या का निरोधं दी मेत्त दै, यह जे चौद्धमत दै, यद 
मी वैनाशिक मत मे श्रसङ्घत दै कारण, सन्तान चर्तु, सम्तानी 
(कारण) के ्रविरिक्त घस्तु दे नदं सकती, यवं पक्तान्तय म सन्तानि. 
घस्तु भी तणिक दहै । देने शार श्रसद्धति रै, मत्त ककर श्रेर कुद 
नहीं स्ता! श्रत्‌ प्क अर काय्यैवस्तु मे कार्ण रता है; ्रतपव 
श्रचिद्या के समभ्पूरौ विनाश की सम्भावना नहीं है, तसं मत्त श्रस्तम्भव 
है। श्रर दृखरी श्रेएर कारण-वस्तुर्पै णिक है, काय्यं मेः उनकी 
विद्यमानता नहीं है, सुतरां किसी साधनरूप कारण द्वारा मत्तक्पी 
काय्यै की उत्पत्ति हे नदीं सकती; कारणवस्तु के पिनए--श्चसत्‌ देने 
से, मेत के साथ काय्यकार्णभाव मे स्थित फेरे साधन हा नद 
सकता । 

शाङ्करभाष्य म थकायन्तर से यड्‌ अर्थं उक्त दुध्रा दै, यथा, श्रधिदया 
का नििध (विनाश) सेक नदीं ते निर्ैतक दोगा; या ता किसी 
साधन का श्रवलम्बन कर्के हाता दै, श्रथवा स्वयं होता है। यदि 


वेदान्तदुर्शान 1 

{३३२ ] [२ श्र०, २ पाद, २४.२६ सूत्र 
सहेतेक कहा जाय, ता सव वस्तुश्रौ कै स्वभावतः प्षणयिनाशिनी 
कहकर जो वौद्धमत दै, उसके परित्याग करना दगा । यदि निह 
तक ( स्वयं दाता दै, पेखा >) कदा जाय ता श्रविद्ादि-निरोध का उपदेश 
बुधा दै। 

२ श्र०, २ पाद्‌, २४ सूत्र} श्चाकाश्चे चाविश्चेषात्‌ ॥ 

भाष्य--श्राकारो च तेरभावग्रतिज्ञा छता, सा न युक्त, पृथिव्यादि 
भिरविशेपाच्‌ । 

व्याख्याः वौद्धगणु श्राकाश को भी श्रभावरूपी घस्तु कते रै, द 
पदलते दी फा गया, > यह मत भी सगत नदीं है। कारण, पृथ्वी रादि 
से आकाश को, इस विपय मे कोई विधेपता नदीं है। (ृष्वी धादि 
की भांति श्राकाश भी शब्दगुखविशिष्ट है। शति मे श्राकाश कौमी 
उत्पत्ति कदी गई दै । इत्यादि । ) 

२ श्र०, २ पाद्‌, २५ सूत्र । श्रयुस्परतेषच ॥ 

( ्चस्तेः = स्वाडभूतवस्तुविपयकायस्मर्णात्‌ ) 

भष्य--दं वदिति भ्रलयमिक्ला च तदशनमसत्‌ । 

व्याख्या-जिसे पदले अल्यक्त कर चुके है, उसे छव मौ प्रयत 
करते है, इस्याकार प्यभिक्ञाद्ाय वौद्धमत मिथ्या सिद्धान्त दै । 

२ श्र०, २ पाद्‌, रदे सूच । नासताऽखष्टत्वात्‌ ॥ 

८ न श्रसतः--चरषत्वात्‌ >) 

भाप्य--खोगतैरमावाद्धवेत्पचचिरभ्युपेता, खा न युक्ता । कस्माद्‌ ? 
श्रसततः खदायमावात्‌ घटायुत्पत्चेरद्टत्याच्‌ । सवस्तु खस्पि्डादिस्तः 
दुप्प्तेदं एत्वात्‌। 


वेदान्वद्शंन । 

२ श्०, २ पाद्‌, २७२ सत्र] {२३२} 

व्याख्या--वौद्धो के मत मे श्रमाववस्तु से भावस्तु की उत्पत्ति 
कष्ट मर है; यह श्रस्गत है! कारण, सत्तिकादि के श्रभाव दोने से 
धच्दि की उत्पत्ति कदी देखी नदीं गई दहै । माववस्तु श्रप्पिर्डादि से दी 
मावचवस्तु घटादि की उत्पत्ति दृष्ट होती है । 

२ श्र०, > पाद्‌, २७ सूत्र उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ 

भाष्य--श्नन्यथाऽदुपायते विदयायथसिद्धिः स्यात्‌ । 

श्रस्याधेः- यदि यह का कि श्रसत्‌ से दी भाववस्तु की उत्पतिदा 
सकती दै, तो वियादि के सम्बन्ध मे उदासीन पुरुषो के चिना किसौ 
प्रकार के उद्योग के दी चिधादि की प्राति हे सकती है । 

२श्०, २ पाद्‌, र सूर । नामाव उपलग्धेः ॥ 

(न श्रमावः, उषलग्धेः } ) 

भाष्य--वि्वानमात्रास्तित्यवाद्यभिमतो बाद्यस्याभावे म, किन्तु भाव 
पव ) कुतः १ उपलग्धेः 1 

न्याख्या--जे। बोद्ध लोग कदते है कि विद्वानमान्न ही दै, धाद्यवस्तु 
नदीं है, तो उनका यद भी मत आ्रभाद्य है 1 वाद्यवस्तु का श्चस्तित्वे नदी, 
पेखा नहीं है, श्रस्तित्य है । कारण, ्रस्तित्वस्ीर रूप से टी उनकी उप- 
न्धि हाती है। ८( यह श्रात्मचिश्वास किसी तकं से विनष्ट देने के यम्य 
नही है। जे लोग बाह्यवस्तु नदी है देखा कहते है, उन्दं इसी वाह्यवस्तु 
सेक्चासे ही इसके श्रसितित्य के स्वीकार करना पड़ता है । बाद्यवस्तु 


के न हाने पर बाह्यवस्तु नामक के ञान अथवा वाक्य-व्यवहार नदीं 
रहता 1) 


वेदान्तद्शंन । 

[३२४] [ २०, २ पाद, २६.३१ 
२शअअर०) २ पाद, २६ सूत्र । वैधम्मीच्च न स्वभ्नादिवत्‌ ॥ 
माप्य--स्वप्नादिभ्रद्ययद्ान्तेनापि न जाप्रस्ययया्थांमावः 

रतिषादयितुं शक्यः, दणन्तदान्तयोर्वैषम्यात्‌ स्वनषञानस्यापि 

साघलम्बनाच्च | 
व्याख्या--स्वम्नादि ज्ञान के दएटान्त से जाग्रत्‌ज्ञान के वाह्यविपयाः 
भाव अतिपन्न नदीं दा सक्ते है, क्योकि द्टन्त चार दार्थ 

इन देनो मे चैपम्य दै। (जागस्ण से स्प्रक्ञान का वेध ष 

हता दै; किन्तु प्रलयत्त श्वान का बाधित द्योना नदीं दश देता! ) एव्व 

स्वभक्षान सावलम्बन दै,प्रयतत के ऊपर नि्भैर है; भरलयततकञान पेसा 
महीं है । 

२ अ०, २ पाद्‌, ३० सू । न भावे-ऽनुपरन्धेः ॥ 

माप्य -कि्ि क्ानवेचिन्यार्थो वासनानां भावेऽमिपरेतः, सन 
संभवति तच मते वाद्यायानामनुपलम्धेः । । 

व्याख्या श्रेणी के वौद्धगण कषे है कि (वाद्य षल्नु क न 
हने पर भी) सव वाखनाप्रे' वतमान है; उनसे दी ्वानयैचिन्य उत्पत 

हाता दै। यद भौ समव नदीं दै क्योकि यौद्धमत मेँ वाद्य पदाथा 1 

उपलभ्धि नदीं रै। (यदि वाद्यपदार्यो- की उपठन्धि धीन दो, तो तन्नि 

मित्त वासना किंस श्रकारसेदो खकती दै!) 
२ श्च०, २ पाद्‌, ३१ सूत । कणिकत्वात्‌ 1 
भाप्य--न वासनामाव श्राध्चयस्य तव मते स्षणिकःत्वात्‌। _ „ 
व्याख्या -घाखना भी भावचस्तु नद हो सकती दै । क्योकि चा 

मत मँ घाना का घाथ्चय जेष चदं है, वद भी क्षणिक द) 


यैदान्तदशैन । 
२.०, र पाद्‌, ३२ सूत्र] { ३३५} 
२ श्र०, २ पाद्‌, ३२ सूर सर्यथानुपपत्तेश्च ॥ 
भाष्य-शस्यवादेापि भ्रान्तिमूखः । सर्वथायुपपन्नत्वात्‌ । प्रयत्तादि- 
श्रमाणविरेधात्‌। 
व्याख्या--शल्यवाद्‌ भी म्रान्तिमूखक दै । यद सर्य भकारः से श्रसिद्ध 
दै। अव्यक्तादि सव प्रकार फे भमाणों फे विष्द्ध छने से यद श्ग्रा्य दै। 
इति वौद्धमतखण्डनाधिकरणम्‌ । 

बौदढधमत खण्डन करमे ॐ पचात्‌ श्रीभगवान्‌ वेदव्यास इस 
सप्रय जैनमतं कै खर्डन कश्ने मे प्रवृत्त होने दै । जैनमत स्तेपमे 
शकस्माप्य श्रेर भामती रीका फे श्रु नीये विच्रूत होता दै । 

जैनमत मेँ पदाथ दे भकार के देति रहै--जीव श्चार श्रजोव, जीव 
वोधातव्मक) श्रजीव जडघर् है । जीव श्चैर ्रजीच पाच प्रकार से प्रप- 
चीरुत ई यथा ः-जीवारसितकाय, पुदूगलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, 
श्रधमास्तिकाय, शरोर श्राकाशास्तिकाय। इन सभो के प्रत्येक के 
नाना प्रकार के मेद्‌ है । जोधास्तिकाय तीन प्रकारः के है :--बद्ध, मुक्त, 
शरोर नित्यसिद्ध । पुद्गलास्तिफाय छः प्रकार के दै पृथ्वी शरादिः चार 
भूत, स्थावर शार जंगम । श्रचृत्ति कौ धम्मांस्तिकाय कदते दै; स्थिति 
के श्रधम्मस्तिकाय कते ईद श्नाकाशास्तिकाय दो प्रकारके दै- 
खोकाका् शरीर अरखोकाकाणश; उपरिस्थित खोक समुद का श्रन्तर्धत्ती 
जा भ्राकाश रै .वद छोकाकाश दै, मेच्तिस्थानस्थित्त जो श्राकाश् दै बद 
श्ररोकाका् रै, वहं केर कोक नदी है। पूर्वोक्त. जीव छर श्रजीव 
पदाथे दृस्रे पांच भकार से भी भपचीरुत हैँ । से--श्रास्रव, लम्बर, 


वैदान्तव्शंन । 
{ २३६] [ २ ०, २ पाद, ३२ सूत 
निर्जर, बन्ध श्रर मेन्त । श्चास्रव, सम्पर श्नौर निर्जर, ये दी तीन पदा 
भ्हर्तिछ्तेण दै । अड्त्ति दे प्रकार की दै, सम्यक शार मिथ्या; उनमें 
मिध्यापभवृत्ति श्राल्लव है; खम्यक्‌प्र्ृत्ति सम्बर ओर निर्जर दै। पप 
के विपयभ्रातति कराती दै, इस अधं से श्राव दै, इसी श्रध से धालवः 
शब्द्‌ का इन्द्रिय श्रथ होता है! काय्यं करनेवाले का अरवलस्बन करते 
हप श्रदुगमन करता है, इस श्रथ मे कम्म भी श्राव कदा जा सकता 
है; यदी श्रनथैका कारण रै, इसलिप श्राक्लव को मिध्यागरवृत्ति फदते 
द। शम, दमादि भद्रि के सखम्बर कदते दै। ये श्राखवके वाप 
सभ्यरण करती दँ ( श्रवरुद्धे करती दै ), इसी निमित्त इन समो फो सम्बर 
कते है। तत्तशिलारोदण श्रादि साधन दै, जिनके द्वा श्चनादिकालं 
कै सचित पुर्यापुरखय विन दा जाते द, उसको ^निज्जर' द। 
श्र्टविध कम्म" के यन्ध दते है, ये दी श्र्टविध कम्मे दा भागों म 
विभक्त द| इनमें चार का नाम "घाति" दै। दूसरे चार का नाम 
श्रघाति दै । घाततिकम्मै ७ धकार के है--र श्षानावस्सीय, २ दनावस्णीय, 
३ मादनीय, ४ श्न्तराय । श्रघातिकस्मै मी प्रकारके, यथा, १ वेद्नोय, 
२ नामिक, ३ गाचरिक, ४ आ्ायुष्क! जिस क्ञानके दारा वस्तु सिद्धि नकी देती, 
इख खूप चिप्यय को ““द्वनावस्णोय कर्म कदते द । श्रादव-द्श्वनाभ्यास 
दासा मक्त नीं द्योता है, इस सूप के रान को "दनावस्णोय, कम्म 
ह। पदु्ित मेतां के शरेष्ठत्वविषय म श्नास्यावुद्धि के! "मादनीय"! 
कर्थ फदते द । मा्तमागं मे पभरदुच पुख्प कौ जा उसमें विप्रस वुद्धि ४ 
उश्लके "अन्तराय" नामक कस्म फदते दं । यदी चार भकार के कर्म्म मात 
विघात द, इसि नका "चाति" फस्मं कते द 1 चार प्रकार फ 


यदान्तदर्थ॑न । 

२३ श्र०, २ पाद्‌, ३२ सूत्र} {३९७ | 
श्राति कमो के मभ्य वेदनीय नामक कम्मे देदचिमाग का देतुभरूत दै । 
तन्त्यक्षान के विधातक न होने फे कारय, यद मेत्त का रन्तराय नह है। 
श्रतप्प् वद्‌ “धाति” कम्म है1 देह के कलल-बुदुघुदादि ( गर्भस्य 
ची्यं॑श्रार स्कं की मिधित श्रवस्था विशेष) अचस्था नामिकः अवस्था के 
प्रवर्तक कम्म केः “नामिक कर्म कते ह । देह की अव्याङूत शक्तिरूप से 
श्रवस्थित श्ववस्था को “गोधरिकः” कहते दै 1 ायु-उत्पादक श्रायु-निरूपक, 
कस्म के “द्ायुष्क कहते है, शेपोक्त तीन ध्वेदनीय के श्राधित 
सहते है} श्रतपव ये भी “घाति, कम्मै कदे जाने के योग्यै ये श्रा 
प्रकार के कर्म ही पुरषो के बन्धन है! अरतप्पव श्न सर्मो फा “वन्ध” कहते 
हैँ। इन सभो से अतीत नि सुखमय श्वस्था मं श्रारोकाकाश्वमे स्थिति 
को मदत कते द । रतः जैनमत मे १ जीव, २ श्यजीव, ‰ श्राव, ४ सेवर, 
५ निज्जैर, £ वन्ध, ७ मक्त, ये सात प्रकारके पदार्थं माने यये है । 

पूर्वयणित सवेविध अपंचचिपय मे नगण “'स्त्ंभीनय” चामकर 
विचार की अवतारख्ा करते है (सक्षभगी--सक्षविध विभागयुक्त, नय= 
म्यायनीति), जैसे, १ स्यादस्ति, ‡ स्यान्नास्ति, ३ स्यादवंक्तव्य, ४ स्यादस्ति 
च नास्ति, च, ॐ स्थादस्तिचावक्तय्यश्च, ६ स्यान्नादितियावक्तव्यश्च ७ 
स्यादस्तिनासितिचावक्तव्यश्च 1 एकत्य निव्यत्व श्चादि मे भी यद सप्तभङ्गी 
नयनीति योजित छी जाती दै; श्र्थात्‌ शरस्येक पदाथ हो शअ्स्तिनास्ति 
भत्ति साच प्रकार क्षी नयनीति से युक्त दै, स्ति नास्ति एक घहुत 
शत्यादि धम्म समी पदार्थो" के है । 

ञन-मतमे जीच देदपसिमाण ई, अर्थात्‌ देद यत्पिमिण श्रायतनविशिष् 
है जीव भी तत्पसिमित है । परन्तु मोक्तावस्था में जो शरीर श्रा होता दै, वद 

४ ४३ 


॥॥ 


यैदान्तदशंन 1 

 श्श््] [२ श्ण, २ पाद्‌, ३३.३४ सुपर 
स्थिर दै-घद घटता वदता नदी, उखका किसी भी पिधि से परिवत्त॑न 
नही दोता, वह्‌ नित्य दे। मे्ताति कै पूर्वं जीष यदेदविशिट होता दै, 
उसी दे के परिमाण दी जीव का परिमाण दै। 

दस समय सूत्रकार इसी जनमत के खरडन करने मे शदृत्त द दँ! 

२ श्०, २ पाद्‌, ३२ सूत्र 1 सैकस्मिन्न सम्भवात्‌ ॥ 

भाष्य--जञेनावस्तुमाेऽस्तित्वनास्तित्वानादिविरूढधम्मोदरयं योजः 
यन्ति, तन्नोपपद्यते! पकस्मिन्‌ वस्तुनि सत्वासस्वदेर्विश्दधमयस्य 
दछायातपवत्‌ युगपद सम्भवात्‌ । । 

अस्याः -जेनगण घस्तुमात फे ही जो श्रस्तित्व नास्तित्व ये दौ 
श्रनादिःविणद्ध घम्यै कहते दै, घद किसी तरह से उपपत्र नहीं हता दै । 
पक दी चर्तु मे विमानता शार अवियमानता असंभव दै; चाया शार 
भकाशा का पक्र रोना जिस प्रकार श्रसंमव है, इसी तर्द वह भी 
श्रसंभव दै । 

२शअर०, २ पाद्‌, ३९ सुट । प्व चासा<कत्स्यम्‌ ॥ 

( पव'-च-्यात्मा-श्रकात्स्न्यम्‌ ) 

भाप्य--पचं श॒रीरपरिमाणत्वेनाङ्कोधवस्यातमने बरृददेदय्ान्ताव" 
पूर्ती स्यात्‌ । 

श्रस्या्ः--जैन-मत का दसस दोप पदशित कस्ते ई :-- 

जैन कते दै कि, चात्म शसीरपसिमि दै, यद नदीं दो खकता + 
कारण, चुद्रकायविश्िएट जीव ८ पिपील्लिकादि ) के देहान्त देने पर कर्म्म 
वश मारी शरीर (गजरी सदि ) को धाप्व होने परर, गज शरीर 
खस्बन्ध मरं जीव श्रररस्न (मन्यपी, सुद्र) दयो जाता दै । 


वेदान्तद्शन । 
२ ५०, २ प्रद्‌, ३९-२९स्धघ्र] {२३६} 


२शअ०, २ पाद्‌, ३४ स्च । न च पय्यांयादेष्यवचियोधो विकारादिभ्यः ॥ 

(न-च-परण्ययात्‌.्पि-च्रविरोधः-विकायदिभ्यः । 

५न च घाच्य' सावयधो हि चात्मा, तस्याचयवानां गजशरीरे उपचयः 
सुदमशरीरेऽपचयश्चेत्येवं पर्य्या यादविरोध इति 1 कतः (विकारादिभ्यः 
विक्ापदिदोपप्रसद्गात्‌। यदि श्वत्मा सावधवस्तहिं देढादिवद्धिकारी स्याद- 
निखश्च स्यात्‌ 1” 

भाष्य-न च वाच्यं सवययो हि खल्वसमाकमष्मा तस्यावयवानां 
गज्ञशरीरे उपचयः सदमशरीरेऽपचयशचेत्येवं पय्यांयादयिरोध इति । 
कुतः १ “विकारादिभ्यः, विकायदिव्योप्रसङ्गात्‌। यदि भवन्मते श्रात्मा 
सखावयवस्तहि देदादिवविकारी स्यादनिव्यश्च स्यात्‌। पवमाद्येा दोषाः 
स्युः । (इति वेदान्तकौस्त॒भभाप्यम्‌ ) > # 

व्याख्या-दइस पकार नदी कदा जा सकता दै कि, दम रोमौ के मत से 
श्रात्मा सावयव है । श्रतपव हाथी के शसेर म उसके श्रवयवौ की चद्धि, 
प्व कुद्धः शरीर में प्रपचयनराि द्येती है तसं दस प्रकार से पर्याय के 
कारण ““शरीस्परिमाणमत मं” कोई दोप नदीं है । कारण, उससे आत्मा 
छे विकारादि दोप की पसक्ति होती दै; श्रात्मा के सावयव दने पर, देदादि 
की भाति वद विकारी प्वम्‌ श्रनि हो जाता है। इस्र अकार के देप 
उपस्थित दीते दँ । 

२अ०, २ पाद्‌, २६ सूल \ अन्त्यावस्थितेश्चेमयनिद्यत्वादरेविशेषः ॥ 





*> उफचयापचयाक्टऽवयवा नार्मा.$चो न विरोध इत्ति च न वक्तं शक्यं, विकारि 
स्वादिदोपमसक्तेः ॥ इति निम्बाकमास्यः ॥ 


वेदान्तदर्श॑न्‌ । 
[ ३४० |] [२०२ पाद्ःरे९ सर 
माप्य--श्न्यस्य पस्मिाणस्य नियततामक्गीरुलादिमष्ययोप्पि 
निलयत्वमस्तीत्ति चेतति सर्वैत्राविश्ेपः स्याद्धिन्ो देददपरिमाणवादः 1 
व्याल्या--शेप शरीर फा ८ मेत्त की श्चवस्या प्राप्त होने के 
समय जो श्टरीर होता दै उसका ) परिमाण वद्खने के श्रयोग्य, निख 
प्कस्य रै । न लोगो के इस धकार मानने के कारण श्रारंम केश्चीर 
वीच के जीष-परिमाु केः मी निस्य क फर मानना पदमा; सुतं 
श्नन्तय शरीर रार उसके पहले के शरीर मे इस प्रकार कोई धन्तर 
नदी स्ह जाता । श्रतपव ्रादि-मध्यकार कौ देद को भी उपय 
श्रपयय-विष्धीन कना दोगा । सुतस देदपरिमाणवाद्‌ श्रपसिद्धान्त दै । 
इति जैनमतखण्डनाधिकरणम्‌ । 
शख समय पाणुपतमत खरिडत दोता दै । पाशुपतमतायटम्बी 
चार भ्रेशि्यो मे विभक्त है ! ज्ञेसे-कापाल, कालाय्ुख, पयुप, 
शरोर शेव ! पश्यपतिःपरणीत शाख दी इस चार प्रकार के पापतो का 
श्रवछस्बन रै । यदी पुपतति-परणीत शाख “पञ्चाध्यायी नाम से 
प्रसिद्ध दै। उसमे पाँच पदा वर्त है । यथा, कारण, ' कार्य, येग, 
विधि पं दुःखान्त अर्थात्‌ मेत । कारण कमे से ईश्वर शारः प्रधान 
भासित होते दै! ईश्वर निमित्तकारण दै; पधान उपादानकास्य 
दै । मददादि-क्िस्यन्त पदाथ काय्यै नाम से सिद्ध दै । परणच ( ककार) 
उच्चारणएपूवंक ध्यान “योग "नाम से श्राल्यात दै! अेकाटिक स्नान) 
मस्मस्नान, श्विर मै भस्म खगाना, सुद्राखाधन, ख्द्रात्त र कड्कस दथ म 
भ्रास्ण करना, ग्गासन आदि श्राखनों मे वैठना, कपा में माजन का, 


वेदान्तदृशंन ! 
२०, २ पाद्‌, २७, ३म सूत्र ] [३४१ ] 
वमस्मलेपन, मविरा का चटस्थापन, खरा फे कम्भ से देवता का पूजन 
यादि नाना भकार के ध्ाचर्ण “विधि नाम से ख्यात दै । उप्यक्त, 
विधि चार प्रकार की दै पशुपति-मतावलिस्वियो फे मध्य केरे किसी सम्पदा- 
यद्धारा फार दूखरे सम्पदाय द्वारा विशेष मानी जाती है । कापालिक शार 
पाशुपत सम्प्वायें फे मत में मेत्तावस्थाःभा्त नात्मा पाषाणकल्पावस्था-प्राप्त 
होती है! शेव सेप्रदाय श्चात्मा की चेतन्यसूपप्राप्ति के दी मत्त क्ते दै । 
इत्यादि । शस समय सूत्रकार पाशपत-मत फे खण्डन करने म भदत्त होते द । 
२०, २ पाद्‌, ३७ सूत्र । परल्युरसलामभ्नस्यात्‌ ॥ 
(प्युः वैदिकस्य श्ए्वरस्य असमञ्जसम्‌ श्रसगतिरित्यथः) 
माम्य--पाशुपतं शाख्मुपे्तणीयं अगदभिन्ननिमित्तोपादानकारण- 
श्रतिपावरकयेदचिरोधित्धादुपधम्मैप्रवत्तंकत्वाच । 
उधाख्या--पाशुपतशाख ग्रहण करने के योग्य नदीं है । क्योकि वेद्‌ 
ने जो दम्बर को जगत्‌ का निमित्त एवम्‌ उपादान, दोनो कारण कहते हप 
घरीन किया है, पशुपति. उसके चिख्दध है! इस मत मे ईश्वर को जगत्‌- 
का केवर निमित्तकारणं कहकर स्वीकार किया दहै । ईश्वर से विभिन्न 
श्ययेततच-प्रधान को उपादान-कारण कहकर वरीन करिया दै । यह मत वेद- 
,चिरुद्ध तथा उपधम्मै-प्वत्तंक दै; इखलिप यद्‌ उपेन्ता कै योम्य है ! 
२ श्र, २ पाद्‌, देय खत्र । सम्बन्धायुपपेश्च ॥ 
, भाप्य--पशुपतेर्रीरस्य मरेरकस्य पेय्य॑पधानादिभिः सम्बन्धायु- 
पपत्तेए्च न पथ्पतिर्जगद्धेवुः 1 
भ्याख्याः--पय॒पतिनमत मेँ श्वर के नित्य दध निरंश-स्वभाव होने 
के कारण, ईद्वर, शरीर श्चेतन.अधानादि कफे मध्य भे््यै-येस्क-सम्यन्ध 


वेद्‌न्वद्रंन । 
{ ३५२ ] [ २०, पादु, रे१सूप्र 
किसी प्रकार से उपपन्न नहा होता दै । श्रतप्व निलय निगेण-स्वभाव षयुः 
" पति (पश = जीव, पशुपति = जीवपति, श्वर) जगच्कार् नह हो 
सकतारै। 
२ ०, २ पाद्‌, ३६ सूत्र । श्रधिष्ठानाचुपपत्तेश्च ॥ 


(भषति मे श्रधिष्ठान दासा दूबर जगत्‌ का निमित्तकारण नही है 
यदह भी श्रपसिद्धान्त है । ) 


भाष्यः--दष्टविरद्धत्बान्निव्यस्योत्तरमावित्वादनिदयस्य च शरीरस्या 
उपपत्तेश्च न पशपतिर्जेगद्धेतुः । 

व्याख्याः-लोकतः च्छ होता दै फि, घट का निमित्तकारणं 
कुम्भकार, सशरीर होमे के कारण से दी, शरिपरडोपादान के दाप घट की 
स्वना करता है । पाशुषतलोग वेद के उपदेश का उक्षन करते दुष 
श्रचुमानकेदी धरे धमाण के रूपमे रहण कस्ते है; सुतस पूर्वो 
दान्त से श्रुमान दारा जगत्‌ का निमित्त कारण ईद्वर का स्वरूप भव॑ 
धारण करने से उसको भी शरीरधारी कना पद्ेमा । किन्तु शसीरमात्रही 
उर्पत्तिशीक श्रार विनष्वर दहै । परन्तु ईश्वर को निद कर्क 
पाशुपतगण- स्वीकार कस्ते द । श्रतपय उसके नित्य होने से (वयौ 
उखका नित्य खशरीरत्व उपयघ्न नदीं दो सकता है, धतफ्व } उस 
शसेर को अनिद्य करना पडेगा, चद्‌ मी असम्भव है । कारण, जग का 

खृषटिकतां अनित्य शरीर्धारी दै, यद सिद्धान्त स्वद्‌ श्यनुपपन्न 

श्रसम्मय दै, पेखा कटने से चह श्नन्य कारण के अधीन दो जता दं 1 सः 
-लिप दूघवर का किसी घकार का रोर दै, यद श्रनुमान-दाया सिद्ध नरह 


वैदान्तद॑च { 

२ श्र०, २ पाद, ४०.४१ सूत्र] ^ [३४३] 
दो सकता दै; रार शसीर न दने पर, च्रचेतन जगत्‌ में श्रधिष्ठान ्रव्यत्त 
धरार श्चनुमान भमा के श्रगम्थ है) श्चतपव पूर्वोक्तं पशुपति जगत्‌ का 
कारण नहीं दो सकता दै । 

२ अ०, २ पाद्‌, ४० सूत्र । करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ 

भाप्य--जीवघत्करणुकलेवर्कद्पनापि न संभवति मो गादिप्रसक्तेः। 

व्याख्या--परन्तु जीव जिख प्रकार श्रश्वरीरी दौकर भी इन्यादि 
शरीसछाया देद के साथ सम्बन्ध-विशिष्ट होता है, वैसे दी श्ष्वर भी 
इन्द्ियादि कलेषरद्ारा जगत्‌ के साथ सम्धन्धविशिष्ट होता दै। इस 
रकारः की कटपना क्री मी सम्भावना नर्द दो सकती; स्याकि पेखा होने 
से जीव की मांति शष्वस्के भो खखदुःखादि भोग का प्रसद्धं दता, 
श्रार उसका दैश्वर्त्व कुचं मी नकी रह जाता । 

२०, २ पाद्‌, ७९ सूर] श्नन्तवन्तवमसर्वक्षतापा॥ 

भाप्य-तस्य पुरयादिरूपादृष्योग्नेऽन्तवतत्वमन्नत्वं च स्यात्‌ । 

व्याघ्या एवस के मागादि मान लेने पर्भी कोई देप नद्य दोता 
दै; क्योकि जिस प्रकार वहत दी चाया वफ का टुकड़ा भारी श्रभ्निषरड 
कीगर्मीको नष्ट नदीं कर सकता दै, उसी पकार उपयुक्त भोग मी 
श्वर कताखथे नदीं कर सकता है। यदि इस प्रकार से श्रापत्तिदेा, 
ता उसक्रे उत्तर मे कदा जायभा, कि इस भांति फदने पर) पुरायापुरयादि 
श्दश् योग से दशवर भी जीव फे खश अन्तविशिष श्रारः श्रसर्वक्षदहो 
जाता 1 क्योकि इन्दियादि-विशि्ट खखदुःखादि-मेाग-सम्पन्न के मी 
जन्म-मरणाद्वि-दिद्ीन श्रेपर पूणन्ञ नहीं दाता है । ख द्िक दृष्टान्त मँ शवर 


वैदन्तद्श॑न | 
[ ३५४ ] [ २श्र०, ३ पाद्‌, ४२ सत्र 
मी युगपत श्रन्तविरिष्ट रार अज्ञ दाजातादै। कन्तु श्स 
श्वर पाशुपतो का भी सम्मत नदीं है । 
इति पाश्पतमतखण्डनाधिकरणम्‌ } 


प्रकास्का 


--:०:-- । 

दस समय श॒क्तिचाद्‌ का खरडन देता दै । जो कहते हैँ कि, प 

के सदयेोग फे चिना पक शक्ति से दी जगत्‌ की उत्पत्ति हेती दै उद 
को "“शक्तिवाद्री" कहते दँ । उनके मतो का खरुडन होता है । 


२ छ्०, २ पाद्‌, ४२ सूत्र । उत्पस्यसभवात्‌ # ॥ 





कै शा्ूरमत में इस सूत्र भीर त्परवर्तौ सूरो द्वारा ईरवर, गरकृति भर 
उसका श्धिष्ठाता, य दभयास्मक दै पेखा जो मत दहै, उसका खण्डन दता ६ । 
इसको भागवत मत कष्ठकर उन्देनि भाष्य मे वसेन किया ट । इसी सूत्र के भाष्य 
मेवे कहते ईैः- 

“वेदान्त ने भी इश्वर का इसी प्रकार स्वरूप षी स्थापन किया है । ररव शी 
संप्र की भ्रति एवम्‌ उसका श्रधिष्ठातः द । बदसूतर मेँ मौ यदी मतं स्थापित 
इध्रा दै! सव किषलिएसृत्रकार इस प्ठ का धरस्याख्यान करते दँ † कदते है--यधपि 
इस सत में कोद्र विरोध नहीं है, तथापि धन्य र में विरोध दै, उसके ही मलयास्यान 
केलिषु दस विचार का भ्रारम्भ दै भागवतो का भतं यद दै कि भगवान्‌ यातुेव 
निरन्जन, श्ानस्वरूप ्, वे ही एक ईश्वर दहै, वे पने को चार भर्गो मे बिमक 
करे चपिष्ठित दै, जैसे--बासुदेवग्यूड, सैङपयन्यूद, भयुप््यूद, रर श्रनिर्दम्दू 
वासुदेव परमाप्मा के जाते । संकषय मी मूल जीवराकछि ह, प्रयश्च का नम 
मनः चयन अर्ता ह । चनिरुद्ध का नाम दद्र दै । यासुदेव ही इन सर के 
मूल भक्ति ह ( उपादान कारण ह ), सैकपं्यादि उनङ़े काय्यं (षटि) ई! ल 
प्रकार भगवान्‌ की चभिगमन, उपादान, ईज्या, स्दाभ्याय धीर येग द्वारा बहुत थि 
तक्‌ हृदय मेँ धारणा चौर उनरी सेवा करने एर निष्पाप होकर उनको मर्त श्रि 


। येदान्तदन । 

२.० २ पाद, ४३ सूत्र] † [२४६] 

माप्य-पुरुपान्तरेण शक्तेः खका्वाजगदुखषसयसभवात्‌ न तत्कास्ण- 
चादेोऽपि साघुः। 

व्याख्याः--विना पुर्व के केवर शक्ति खे जगत्‌ की उपति श्रसम्मव 

है! श्रत्व शक्तिकार्णवादं भी शरसा है । (जीवरूपो पुरुप सर्वजन 

ही शक्ति कै श्राधार--श्रा्रयूप में दष देतादहै। श्राध्रय-सेगके 

चिना शक्ति रदी नदीं सकती ! श्वना्रय शक्ति तथ जगत्‌ की स्थना 

छिस श्रकार कर सकती दै ?) 





जाता है! भागवतमतालुयायी कहते दहै कि, येदषी नारष्यणय वासुदेव प्रकृति से ष्ठ, 
स्ंशाख्प्रसिद्ध, परमात्मा, सर्वास्मा है 1 वे शपते का नानाप्रकार कावना बनाकर 
नाना स्पूं में श्रवस्यित्त होते है, इस सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है । कारण, 
परमाद्मा एक प्रकार का हु्ा--ततीन अकार काहु, हतयादि श्रति-वाक्य द्वारा 
प्परमामा के"खनेक स्पा का होना उपदिश ह्या हे) भागवतगण जो श्नवरतं 
श्रनन्यचित्त क? श्रसिगमनादि लचर्णो से भगवत्‌-श्राराधना करैन्य वततत दै 
उसके साथभी के विरोध नदं है; कारण, श्चति, स्मृति, प्रभृति शाखां मेँ दरवर- 
धरणिधान की प्रसिद्धिदै। परन्तु यै जो कहते कि वासुदेव से संकषण की, 
सेकप॑ण से प्रयुम्न फी श्वर ययुभ्न से अनिद्ध की उत्पत्ति हती दै, इसी शरश 
के सम्बन्ध में विरोधं है । कारण, चासुदरेवास्प परमार्मा से संकषंखाष्य जीव की 
उत्ति होना शरसम्भव ह, क्योकि जीव की धनिवयस्व श्रादि दोप-प्रसक्ति ससे दती 
है; जीव की उत्पत्ति स्वीकार करने पर उसमें भ्रनिघस्व देष स्थापित होता है । श्रत 
एव भगवत्‌-प्ाम्तिरूप मेष उसषे एक मेँ श्रसम्भव होता है । क्योकि भगवत्‌-पर सि 
के पले टी उसके विनाग्त की प्रसक्ति दै; एवम्‌ सूत्रकार ने “नात्माश्रतेनित्य- 
स्वाद्च ताभ्यः सूत्र मे जीव की उत्पत्ति क ध्रतिपेध किया है । 

, ४२ रख्यक सूत्र कौ व्याख्या श्रीशङ्कूराचायय इख प्रकार करते हैः--जाकतः 
इस स्प से नं चट ता ई कि देवदत्तादि कत्सं कारादि करण की खरि करते ई 

धथ 


वेदान्तद्शंन । 

[३४६ ] [ २अ०, २ पराद्‌, ४३-४४ सूत 
२शय०, २ पाद्‌, ४३ सूत्र । न च करः करणम्‌ ॥ 
भाप्य--युख्पससमं ऽस्ति, इति चेत्‌ पुरुषस्य करणम्‌ नालि 

तदानीम्‌ । । 
व्याख्याः-रोक मे देखा जाता दै छि, खरी पुसय का संसग करके 

फिर उसके विना स्वयं ही पुत्र उत्पन्न कर्ती है, पेसे दी शक्ति भी पहले 
पुख्प-सस्ं पराप्त कसती दै, पश्चात्‌ खष्टिस्चना करती दै, यदह भी नहीं कहा 
जा सकता दै, कारण, खष्टि #्के पले पुरुष फी इन्दिादि कार फारण 
नहीं है, जिनके द्याया वह शक्ति फे साथ सयुक्त दा सके । 
२०, २ पाद्‌, ४४ सूत्र । चिक्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ 
0 





अत्व भागवतगरण जे कते ह कि कतां सूपंण जीव अुप्न संक मनःनाम 
करण का खषा दै, चैर वही प्रयुन्न श्रहद्ाराख्य श्रनिरुदध का सषा है, यद 
धसुगत दै । । , 
४४ सव्यक सूत्र कीव्याल्या शाङ्करभाष्य में इस प्रकार कौ हैः--पदि सपण 
भरति सवके टी सामैरवयादि शक्तिविरि दैशवर कशा, तो भी उने प्क से दूसरे 
फी उत्पत्ति नष्टं देः सक्ती दै, देखी जो पत्ति करते है, उसका ्ग्रतिपेध स्वीकार 
करना होगा भ्रात वद्‌ श्चापत्ति सगत है धर मानी जावेगी । 

४९ सूत्र का श्रयं दस भकार किया जाता दै, यथाः--दस शाख में गुण्युणी- 
भाव प्रति अनेक प्रकार चिप्रतिपेध (विरुद्ध करपन) द होते है, चौर वेदनिन्दा भी 
श्स शाश्नमेषै। जेषे, इस प्रकार के वाक्य उसे दिखाई देते ट--““णण्डित्य 
शपिने चारे वेदों में श्रेयः न पाकर पश्चात्‌ यष्टी शाख्र-लाम किया या ।" धी 
सव रो से भागवतो का मत भ्रसङ्गत ह ¦ इन सव सूरो की शांकरम्याद्या रम 
यदुत ही कष्ट कल्पना च्श देती है। दिशेषतः सद्प॑ से पयुघ्न की, मचुश्न से भनि" 
स्द्धकीदषटिको जिन सखव कारो से शङ्भरग्षाय्वे ने थपसिदान्त वतलाकर माना 
ट, ये वेदबन्ववाक्य चचार सूत्रकार दारा चनुमेगदित नदीं ष्ट हते ! श्रैव सौम्येदमपर 


येवृन्वद्श॑न । 
रप्र, रपद ष्ण्सुत्र] [ ३४५] 
आप्य--स्याभाचिक विद्वानादिभावेक्गीरुते तु तदप्रतिषेधः, स्पते 
चिनष्टः शक्तिवाद्‌ः, प्रह्मस्वीकाराव्‌ । 
व्याख्या -पूरयोक्त देप के परिहार फे लिप यदि कदो कि, पुरुप 
स्वभावतः विष्ठानादिश्परित-खम्पन्न है, शफिति उसी फे श्रगीभूत है, तो 





श्नापतीदेकमेचादितीयम्‌* इत्यादि तिया जो भ्सूप्र मँ पार यार उछिित ह, उन 
दवारा स्प्ट ष यअतीयमान होता हैकि, सषटप्रारम्भ हीने कै प्ले जीव श्रीर्‌ धक्च 
फषकर फदर मेद नष्ठीं पा। सभी परह्यस्तसा म लीन हकर एक होजते ष! 
पुनः सृष्टि फा परानुभोव ष्टेने पर॒ वेतनायेतन जीव शरीर जवृारमक विरष प्रारित्त 
लेते £ । भरति स्वयं ही फदती है कि “वथा सुदुषठात्‌ पावकात्‌ विस्फुशिग्यः 
सहखशः प्रभवन्ति स्वरूपास्तयापरा द्विविधाः सौम्यभायाः प्रजायन्ते तच्र चैवापियन्ति" 
(निस प्रकार जलती हु धाग से चिस्ुलिङ्ग यदिगंत ्ोते है; ये थभ्नि केषी स्वरूप 
देते ह, वैसे टी भषठरमद्ा से नाना प्रकार फे समान रूप समूहं प्रकाशित होते 
शरीर उसके परात्‌ सभी उसी भर में कय-माष्ठ ते षट) । परन्तु जद जगत्‌ 
विकारी, धयेतनवस्तु है, जीव चैतन्यस्वरूप है । सुतरां जदृ जगत्‌ का भित प्रकार 
पक श्रवस्या से श्रन्य श्रवस्या में परिणाम हेता दै (जैसे धाकारा से चायु, यादु से 
श्रपनि, चैते वीज से चुर, अङुर से एष इलयादि ), उस प्ङार जीव का केर धिकार 
नद्यं है। सुतरं प्राकृतिक प्रजलयावस्था में जीव फे देहेन्दियादि समक्त फे शम्यक्ता 
प्ति मे लय ने प्र, मह से एयक. रूप मे जीव का प्रकारं ङक भी गीं रहता । 
देष्ादि के पुनः खश ने पर तद्विशिष्ट होकर जीव प्रकाशित क्ता ष्। जीवश्रौर जद 
जगन्‌ की सृ के पश्चात्‌ प्रकाशित हने छे विषय मेँ तारतम्य यदी द । उसी के भ्रति 
लेय करे जद्‌ जगत्‌ की भति जीव की खषटि न्दी कष्टी जाती । ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
ह; सुतरा उसके शद्छि-प्रभाव से प्रजय फे चन्तर्मे पुनः खष्टिकाल उपस्थित हेने- 
प्रर, जीव धीर स्यावर जङ्गमारमक जगव्‌ पूर्वत्‌ प्रकारित दाता दै; परन्तु उसे 
लिप्‌ जीव की मेप्त-प्राि का फर न्याघात नष्ट हेता है। सुतरां जीवा निल 
क्न के कारण सक्॑णादि के ठष्टि-विषय मे शद्धराचाय्यं ने ज आपत्ति की दै, 


वेदान्तदशंन 1 - 
{३४८ ] [२अ०, रप्‌, ४४य्‌ 


श्छ मत का कई परतिपेध नदीं है! पेदान्तने मी बह्म के स्वामाविकः 
शक्रिति-सम्पन्न कदा है ! एवम्‌ उसी शक्ति-दवाय दी. जगत्‌ की रचना 





वहे श्रमूलक है । माण्डूक्यादि शति मे तुरीय, प्रा, तैजस्‌ छर वैशवान, 
भेद से जे ब्रह्मवणैम ह्या है, वष पंचरात्रोक्त उपासना के व्यवस्था-प्च मे यथा- 
सम्भव धनुकूल दी दै। * ४ 
देषदत्तादि कत्त मे ऊुडरादि-करय का खटि-सामथ्यं नी है इस दान्त से 

भ्युम्नादिकं की सषि के विषयमे शद्ुराचाय्यं ने जे श्राप्तिकी दै, वदभी 
श्रमूलक है। भगवान्‌ वेदग्यास ने दूसरे श्रभ्याय के अयम पादुके २९ सूत्र मँ 
“देवादिवदपि लाके इस वाक्य द्वारा देवता शेर सिद्धगण जे इच्छामात्र ते 
दूरे साधन के श्रतिरिक्त नाना प्रकार से वि्तेप सृ्टिर्चना कर सकते है उका 
वंन किया है रौर इस सूत्र के शाङ्धरभाव्य मे सी य वताय ग्वा है। 
भागवतगण धनुमान को ही सरवशर्ठ प्रमाण नहीं कदते; उन्देनि वेदान्तवाभ्य की 
भरामासिकता स्वीकार की है । उनके फेवल अनुमानवादी हने से तो देवद 
शौर छऊुटारे के दृष्टान्त से उनके विरद ्रदुमान उपस्थित किया जा सकता, परन्तु 
उनके बह्म की जगत्कारणता स्वीकार करने से शरोर शुयनुगामी उपसनाप्रयाली 
अहणं कएने से यद र्टान्त उनके विरुद्ध ॒काय्यंकर नदी है, शर यद सूत्र 
श्रभिप्रेतं होना चलुमित नदां हाता ई! वेदविरुद्र कहकर निस मत के धीमष्छ- 
र्यं खण्डन करे है, उसा भगवान्‌ वेद्या स्वयं स्नीमचारद्‌ के अरति भय" 
यदुक्छि ककर मष्टाभारत ढे शान्तिपवं के ३३३ यं श्प्याय मे वरणंन करते हं । लते 

यं प्रविरेय भवन्तीद सुका वै द्विजसत्तमाः । 

स वाघुदेदे विक्तेयः परमास्मा सनातनः ॥ २९ ॥ 

नियं हि नासि जगति भूतं स्थायरजंगमम्‌ 1 

धवते तमे एकं वासुदेवं मनवनम्‌ ॥ ३२ #॥ 

सर्वभूवाप्मभूलो दि वासुदेवा महाव्रलः। 

थिवी वायुराङा्मापेः ज्योत्तरच पन्चमम्द्‌ ॥ २३ ॥ 


वेदान्तदरशंन । 
सेन्०, २ पाद्‌, ४४ सूत्र] [-२४६ ] 
हौती है यददी बेदान्त का उपदेश है; किन्तु इसके मानने पर, ब्रह्मकार- 
शत्य दही स्वीर्त दुधा -श्रेरः शकतिकारणवाद्‌ स्वतः दौ नट दहदौ 
गया । । र" 





ते समेता महात्मानः शरीरमिति संगितम्‌ । 

तदा विशति ये ब्रह्मन्रदशे लुविक्रमः ॥ 

,..स जीवः परस्यातः मोषः सफपंणः प्रभुः । 

...यो वासुदेवे भगवान्‌ छो निगुणास्मकः ॥ 

ज्ञेयः स एव राजेन्दर जीवः संकषंणः प्रञुः ॥ ४० ॥ 

संकपंयाचच भ्रयुम्नो मनेाभूतः स उच्यते । 

भधम्नाद्‌ येाऽनिरुढस्तु सेऽहंकारः स दरवरः ॥४१॥ दस्यादि । 

वेदनिन्दा की कथा जे शदरूराचार्थं उद्धिवित करते दै, बह देप भी मागवत- 
मते फ विरुद उत्थापित नहीं किया जा सकता । वैदिक कर्मकाण्ड के प्रति नास्था 
स्थापन करफे जीव फे शरु करने फे ्ञिए्‌ भाष्योद्‌ टत वावध सदश्च वाक्य शवम्‌ 
उसकी श्चपेप्ठा भी कटीरतरं वाक्य भगवदूगीता भ्रम्टति में भी बहुत स्थलों पर उक्त 
इष है । यथा श्रेगुण्यवरिपया वेदा निष्वरगुण्यो भवान “जि्तासुरपि यागस्य 
शष्दु्द्मातिवततत” “यामिमां पुप्पितां वाचं प्रवदेन्यविपश्चितः। वेदवाद्रताः 
पाथं नान्पद॒स्तीति वादिनः ॥ इलयादि । 
शुण थैर गुणी एवं शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ इत्यादि भेद यदर्शन करके रिप्य की 
बुद्धि का उदोधित करना सवर शाख में चट होत है । इस बह्यसूत्र में भी जीव, 
जगत्‌ शरैर जह्य मँ जा सेदु सम्बन्ध भी है उसे सृूज्रकार ने नाना स्यानं में स्पष्ट 
सूप से दित क्वि है! सुतरां ४९ ये सूत्र की जिस मकार की व्याख्या स्रुर- 
भाष्य में की गद दै चद सूत्रकार की थनुमोदित ककर महण नदी फी जा सकती ! 
श्रीभाष्य ने इन अधिक्रयोक्तसू् छी शाङ्करन्यास्या का खण्डन करके दमो 
“ सस्तत मत्त के न्वस्थापक ककर व्याख्या की दै । 


येद्न्तदुरान । 
{२५० ] {२ अर१,२ पाद्‌, भ्रू 


२ श्र०, २ पाद्‌, ४५ सूश्च । विप्रतिषेधाच्च ॥ 

भाप्य--धुतिस्ख्तिविप्रतिपेधाशच शकितिपक्तोऽमामाणिकः। 

व्याख्याति श्रार स्ति के पिक ्टोने फे फार शक्तिकारः 
णषाद्‌ ग्रहण फरने फे योग्य नदीं है । 


एति गाक्तिवावृखण्डनाधिकरणम्‌ । 
दति येदान्तवशंने द्वि्ीयाप्याये द्वितीयपादः समाप्तः । 


ॐ तत्‌ सत्‌ ति । 


---:०:-- 


वेदान्तदशैन । 


--:०‡-~ 


द्वितीय च्ष्याय--तृतीय पाद्‌ } 
इस पाद्‌ मे सूत्रकार ने व्रक्ष से श्ाकाश्चादि विशेष विशेष मूतप्राम. 
ख्िविषयक शरुतियो कौ व्याख्या की है, एवम्‌ जीव का स्वरूप क्या ह, इसे 
भी शरवधारित क्रिया दै! प्वम्‌ रतिर्या परस्परविश्द्ध नदीं दै, यदभी 
भवित किया है । 
२ ०, ३ पाद्‌, १ सूत्र । न चियदृश्चतेः ॥ 
म-चियत्‌ उत्प्ते; अरभ्रृतेः छान्दोग्ये तदुत्परयश्रषणात्‌ त्यथः । 
भाष्य -परपक्तेण स्वपकस्य(ऽविण्डत्वं निरूपितमधुना श्रुतीनामन्यो- 
<न्यविरोधाऽभावा निरूप्यते । बियन्नोत्पयते । कुतः? छान्दोग्ये 
तदुत्पस्यभ्रवणादिति पूर्वपक्षः ॥ 
व्याख्या--पर्पत्तोय मरतो के खरुडन-दयाया श्रि रर युक्ति फे साथ 
स्थीय मत की ्रविरद्धता स्थापित हुड दै । इस समय भरति के परस्प 
स्कि विरीध का श्रमाव निरूपित दयेतादै) 
` पू्ेपच्चः--घ्ाकाश निल पदाथ दै, उसको उच्यति नदी दै । -क्पोकि 
छान्दोग्य श्ुति ने सखएर की उच्यत्ति का वरन करते समय उक्ती स्थखमें 
श्राकाश की उत्पत्ति का वरन नदीं किया दै! दान्दोम्य श्वत्ि यथाः-- 
तदै्तत वदुस्यां भजायेयेति तत्तेजोऽखजत"” इत्यादि ८ छृन्दोग्दोपनिपत्‌ 
चष्ठ भपाठक द्वितीय खसड > । 


चैदान्तदशंन । 
[२५२ ] [२शअन०,३ पाद, २-दसूत् 
२ श्र०, २३ पाद, > सू्न। श्रस्ि तु॥ 
माप्य-तनोच्यते आत्मनः श्नाकाशः सम्भूलः" इति तैचिरीयः 
कै.ऽसित वियदुत्पत्तिरेति॥ 
भ्याख्या--उत्तरः--कान्दौग्य मे न रहने पर भी, तैत्तिरीय भु 
श्राकाश की उत्पत्ति घरिंत दै । तैत्तिरीय श्ुति यथाः--“^तस्मादवा पतस्मरा 
दात्मन श्चाकाश़ः सम्भूतः 1 आकाशाद्वायुः 1 वायोरग्निः । . छभ्निरपः। 
शरद्भ्यः पृथिवी ^ इत्यादि ८ तेचिरीय उपनिषत्‌ द्वितीय व्ली प्रयम्‌ 
श्रलुवाक ) 1 
२ श्न०, ३ पाद्‌, २ सूत्र । गौर्यसम्भवाच्चुब्दा्य ॥ 
८ गौणी श्रसम्भवात्‌ ,--शब्दात्‌ +--च )। ; 
माप्य--शाङकते, निरवयवस्याकाशस्योत्परपऽमावातत्‌ ,"ायुप््चान् 
सिक्यैतदग्तमि,.ति शब्दाच्च श्राकाशः सम्भूतः , इति, भुमी । 
व्याख्या--फिर चापत्ति दोती दै--उक्त तेच्तिरीयथ॒ति मे जो राका 
की उरपत्ति कदी गर दै, उसे गौणा मे महण करना उचित द । ( एस 
उत्पत्तिवाचक "सम्भूत" शब्द्‌ को मुख्या में त्रदण करना उचित नहा ै। 
"ध्मान्ता्यं कसोत्ति" इत्याकार वाक्य का टोकतः भी इख प्रकार गौणम 
व्यवहृत दोना द्र येता 2 । उससे ध्राकान्ठ की खृष्टि फरते हँ, पेखा नदा 
. प्रतिमाव होता दै) उस भकार सेस स्थर मे “सम्भूत? न्द्‌ का मी गापाथ 
दी ब्रह करना उचित दै । श्राकाण से श्रात्मा का शेषत्व प्रिपावृन कना 
दी उपर्य शतिक का श्रभिपराय फदना दोगा,। ) क्योकि निरव 
सर्वव्यापी श्राका्य को उस्पचि श्रस्भव दै। प्ययं धविने भौ फा £ 
"पायुदवान्तरि्ं चैतद्गतम्‌” ८ वायु दार शाका शचगृत ई ) यार 


वैदान्तद्शैन । 

२श्च० ३ पाद, ४-४सूत्र] [ ९९२} 

२ अ०, २ पाद्‌, ४ सूत्र । स्याच्चैकस्य बह्यशच्दवत्‌ ॥ 

[ स्यात्‌-च-एकस्य ८ शब्दस्य >) वह्मशब्दवत्‌ । | 

भाप्य-पएकस्य सभूतशब्द्स्याकागो गौर॒त्वसुत्तरत्र मुख्यत्वं लु “तपक्ता 
मर्म विजिक्ञासस्व तपो ब्रह्म तिवत्‌ स्यात्‌ । 

व्याख्या--यदि कदो कि एक “सम्भूत” शब्द्‌ का जिस भकार 
श्ाकाश्च फे सम्बन्ध मे न्यवहार इया है, उसी पकार यदह पक ही घाक्य वायु) 
शननि, र्‌ शचार परथिवी श्रादि के सम्बन्ध मे भौ न्यवहत दै, श्रतपएव शेपोक्त 
स्थम सुल्याथै मे प्रयोग जव श्रवश्य स्वीकार्य दै, तव आआकाश-स्थखम 
भी सख्या में दी भरयेग हश्च रै, फेला स्वोकार करना दोगा । उसके 
उत्तरम कदत हँ कि, भुति मे एक ही शब्द का पक ही वाक्य मे भिन्न छथैमे 
प्रयोग देना दृष्ट होता है 1 जिस धकार *“तपसा ब्रह्म धिजिक्ञासस्व, तपो 
ब्रहम” इस शरतिवाक्य मे (नै ३ य) व्य शब्द्‌ जिज्ञास्यरूप मे सख्या मे 
एवम्‌ तपःस्वरूप मे गौणाय मे प्रयुक्त इश्या दै । शतः पूर्वोक्त तैत्तिसैय- 
वाक्य मे “स्तमूत'" शब्द का गौणाय म पयोग इश्या दै, एेखा कहना 
द्न्तविरुद्ध नदी दै । 

२०, ३ पाद्‌, ५ सूच । प्रतिक्ञादानि स््यतिरेकाच्छ्देभ्यः ॥ 

भाप्य-शद्धा निराक्रियते, ्राकाश्शादिवस्तुजातस्य बह्माऽभ्यतिरेकाद्‌- 
बह्मयिन्ञानात्‌ सर्दविन्ञानध्रतिक्ञायाः आअुपरीध्रौौ भवति । श्राकाशस्या- 
सुत्पन्नत्वे तु सविक्षेयव्यतिरेकः स्यात्‌, तस्मात्‌ सा वाध्येत, सर्वस्य ब्रह्मा 

` पथकूत्वं च “देतदात्मऽमिदमि'त्यादिशब्देभ्यः 1 
„  व्याख्या-इख खमय सुूका९ करम्ः पूर्वोक्त पूर्यप्ता का उत्तर देते 
दैः-पेसा कहने से श्रुति की तिका ददानि दोती दै । कारण, छान्दोग्य शति 
„ "ड 


। यैदान्वदैन । 
[३९४] [२ अ्०,३ पाद्‌ ६ सुतर 
ने ्रह्मविकान दोने पर सव विषये का विकान होता है, देखा कदकर ्रतिशषा" 
स्थापन किया द । शाका भरति वस्तुजात के ब्रह्म से अभिजन होनेसेषी 
ब्रह्मविङान से खव विषयों का ल्ञान दोता है पेखी जो प्रतिष्ठा ३, वह स्थिर 
स्दती है । शराकाश् यदि श्चलुत्पनन ह्या, तव तो वदं नह्य से व्यतिसिकि जानने 
येग्य षस्तु कहकर गणय होता दै, रार धरतिन्ञा म वाधा उपस्थित होती 
ह। “सदेव सौम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्धितीयम्‌” पयम्‌ “देतदातम्यमिदं 
सर्वम्‌" इत्यादिःवाक्यां मे चछान्दोम्यशरुतति ने प्रथम दी श्राकाशादि खव 
घस्तुश्रौं से ब्रह्म का श्रभिन्नत्व स्थापित किया रै । खतं ान्दोम्यधति के 
भ्रति छष्य कर्ने से तेचिरीय शुस्युक्त “सम्भूत शब्द्‌ का गणये स्थापन 
करना सगत नदीं दोता दै । 
२ श्र०, २ पाद, ६ सूत । यावदधिकारं तु विभागो रोकषत्‌॥ 
[यावत्‌ (चेतनाचेतने जगत्‌ }--विकारं ( उत्यच्िशीलं )-त (च) 
विमागः-खोकवत्‌ ] 
भाष्य--उपसदहरति,“"देतद्त्म्यमिदं सरव॑मितयादिवाक्यैयकाशादि" 
भपश्चस्य ब्रहमात्मकल्वभ्रतिपादनेन विकारत्वं निश्चीयते, तथा च यावद्धिकार 
सुद्धव प्व गम्यते ।' " "वक्तेनोऽखजते'व्यायाकाशस्यायुक्तिस्तेज शरादिः 
खभ्यव्ेनेक्तिश्च रोकवड्पपयते । लोके देवदच्पुजपूग निर्दिष्य, तवर 
कतिपयानासुत्पत्तिकथनेन सर्ंपामुत्पच्चिरक्ता भवति । 
व्याख्या--*्देतदातम्यमिदं सर्वम्‌” इत्यादि धाक्यों के द्वारा छुष्दोम्य 
स श्राकाश्चादि सव भकार के प्रपर्ज्ो के ब्रह्मात्मकत्वं के प्रविपादित द 
के कार्ण, एतत्खमस्त दी विकारमात्र है, प्वम्‌ ये सभी उत्पविशीलं 
वस्तुं दै, यह निरूपित श्ना ह। “"तच्चेजोऽख्जत” श्यादि 


येदान्तदर्शन । 
२अ०, ३ पाद्‌, ७ सूत्र] [३९९] 
घाक्यो मे अकाश का अयुल्ञेख श्रौर तेजध्यभरति की उत्पत्ति का 
जो उल्लेख दहै, वद छोकषिक दृष्टान्त म श्युक्त नदीं दै। लोकम 
जिख प्रकार देवदत्त की पुत्रध्रेणी को छ्य मे स्खते ह सम्पुलं के क 
जने फे नाम लेकर उनके पिता का नामं निदिं करके चुप दे जति दै, 
उसके द्वएरा दी सर्भो फे पिता के विषय मं क्लान उत्पन्न दोतादै;ः उसी 
भकार ्रयक्तीभूत पृथ्वी, शप्‌ श्र तेज की उत्पत्ति के वशैन-दाया दी श्रति 
ने श्रम्य समी के उत्पत्तिकारण की व्याख्या की है देखा समना दोगा 1 सव 
जागतिक पदार्थौ दी के ब्रह्मात्मक कह कर श्रुति ने पहले उल्लेख किया दै, 
छतपघ पृथ्वी, जल श्रर तेजं फी समश्रेणी मं घायु श्रौर श्राकाश के भी 
भुक्त कदकर समभाना दोगा । एवञ्च भृति ने श्राकाश के ब्रह्म का श्रद्गीभूत 
कहकर वरीन किया है, इससे ही धाकाश का सर्वन्यापित्व निवारित 
श्रा दै। जीवातमा श्रेर युद्धि श्रादिजो श्राकाशसेश्रलग है, यद 
स्वैघादिसम्मत दै। सुतरां पर्माथेतः श्राकाग्य सर्वव्यापी नदीं है। 
२ श्च०, ३ पाद, ७ सूत्र ! पतेन मातरि्वा व्याख्यातः ॥ 
( मत्तरिश्वा-वायुः ) 
भाष्य--श्रनेन वियदुस्पचचिन्यायेन वायुरपि व्याख्यातः । 
व्याख्या-श्राकाश्छ की उत्पचि जिस तरह से युक्तिसे निष्पघ्नकी 
ई दै उसके दाया ही वायु की भी बह्म से उत्पत्ति व्याख्यात इर है, पेखा 
समभना दोगा । 
२ ०, ३ पाद्‌, ८ सू । असम्भवस्तु खतो.ऽयुपपत्तेः ॥ 
[ सतः (्रह्मणः) श्रसंभवः (श्रनुरपिरेव) तदुत्पत्ययुपपन्तेः ] 
भाष्य--सतो ब्रह्मणौ.ऽसभवो.ऽयुत्पत्तिरेव जगत्कारणोरपत्त्ययुपपप्तेः । 


वेदन्तदर्शन । # 

[ २९६९ } [रे ०, पाद, 591 सूत 

व्याख्या--ब्रह्म निख सद्वस्तु है, उसकी उत्पत्ति उपपन्न नहीं हेती । 
(उसकी उत्पत्ति श्रुति-विष्द दै; परन्तु उसी उत्पत्ति युक्तिःविल्द भी 
है। क्योकि इस प्रकार उत्पत्ति मान लेने पर, उसकी उत्पत्ति, उसकी 
उत्पत्ति, उख्री उत्पत्ति इख रूपं से श्रनवस्था देप घटता दै । > 

५९ ०, ३ पाद्‌, ६ सूर । तेजोऽवस्तथा छाद्‌ ॥ 

{ श्रतः (वायोः) तेजः-उत्पयते; हि (निश्चये) । कुतः भुतिस्तथेवाह ] 

भाष्य-पू्पक्तयति  मातिरिस्वनस्तेजी जायते वायोरस्िरि "ति 
श्रतेः । 
व्थाख्या--(छान्दोम्य्रति कदती दै फि, ब्रह्म से ही तेज फी उत्पत 
है । तैत्तिरीय कहती दै, वायु से तेज की उत्पत्ति है । श्रतप्व उसके 
सम्बन्ध मे निश्चय सिद्धान्त क्या है १ इस भ्रपन फे उत्तर मे स्कार 
पदले पूर्वपक्त म कदते दै)ः-- वायु से दी तेज की उत्पत्ति कदनी रोगी, 
पयोर श्रुति ने इसे स्पष्टरूप से कदा दै । 

२०२ पाद्‌, १० सूत्र। श्रापः॥ 

माप्य - तेजख श्राया जायन्ते “रग्नेराप-इति धतेः। 

व्यास्या-- दख तस्‌ श््गनेरापः?” < वै २ य ) इसत धाव्य मे शमि 
से श्चप्‌ की उत्पत्ति क्वात दती दै 

२ श्र०, ३ पाद, ११ सुन्न 1 पृथिवी ॥ 

आप्य “रदो भूमवतति" “ता श्न्नमखजन्ते"-वि भरुतेः। 

न्यास्या--इस तरद्‌ “श्रद्धः पृध्वी" (तै० २ च) पवां “ता श्घ्नमद्‌ 
जन्त (छा० ६ ०, रख ०) इन वाप्या मे रप्‌ से परथ्यी की उरपचि जानी 


जाती दै। 


वैदान्तदरंन । 

२ ०, ३ पाद्‌, १२-१२ सूत्र ] [ ३९५ ] 
२ श्र०, ३ पाद्‌, १२ सू} पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः # 
[प्रिथिवी, (श्न्न^-शब्द्‌ः पृथिवीवाचकः), छतः १ श्रधिकारात्‌ , 

रूपात्‌, शब्दान्तयच्च इत्यर्थः ] 

माष्य--न्नपदेन भूख्च्यते महामूताधिकारात्‌ 1 ^यत्‌ कृष्णं तदन्न- 
स्येति रूपश्रवणात्‌, “श्रद्भयः परथिवी"ति शब्दान्तराच्च । 

व्यास्या--उक्त छान्दोग्यथ्ति ने खष्टिवणन मेकहादै, “ता श्राप... 
शन्नमखजन्त", (जल ने अन्न को खि की दै) इस स्थल मे “शन्न” शब्द 
काश्च एथिवी दैः क्योकि महाभूत की उत्पत्ति का रीन दी दस 
छध्याय का श्रधिकार ( विषय › है) इस श्रध्याय में ““यत्‌ कृष्णं तद~ 
प्रस्य" (का० ६ अ०, ४ खम) इत्यादि वाक्यो म “श्रन्न का, जिस रूपमे 
वन क्रिया गया है, उसके दारा भी शन्न शब्द्‌ परथ्यी-ोघक दै यट भति- 
पन्न दत्ता है । पर्वं च न्य (तैत्तिरीयः) श्रुति ने “शरद्भ्यः पृथिवी?" घाक्य 
भे श्चप्‌ सते पृथिवी की उत्पचि का स्पष्ट रूप से वरन किया दै] 

९ श्र०, ३ पाद्‌, १३ खुल्ल । तद्मिभ्यानात्तु तल्लिङ्गात्‌ खः ॥ 

[ति शब्दात्‌ पवैपत्तो व्याच्त्तः। सः ( सवेंश्वरः परमात्मा पव 
सए )। कतः १ तद्भिध्यानत्‌ (तस्य “वहुस्याम्‌!'--्ति सकः 
ल्पात्‌ >) त्िङ्गात्‌ { “तदात्माने स्वयम्रकुख्तः" सत्यादि तजूकएपकात्‌ 
शाखात्‌ यथः ] 

भाष्य-सिद्धान्तयति, "“बहस्यामि-ति तद्भिघ्यानाव्‌ "“तद्ात्माने 
स्वयमकुर्ते" स्यादि तजृष्ठापकात्‌ शास्र परमपुरुपस्तदन्तरात्मा ततत्‌- 
काय्यैसष्टेति ¦ 


वेदान्तदुशन 1 

[३९८] [२ अ०,३प्ाद्‌, १४पृब्र 

व्याख्याः--श्रति के श्राकाश श्चादि के खष्टरत्व फे वर्पीन केसे 
भी सेश्वर परमात्मा द्री खव का खिकन्ता है । क्योकि श्रतिने कहा दै 
(० ६ श्र ०, २ ख) “शच्रहं वहुस्याम्‌"” (बहुत होगा) इस प्रकार सकय 
दवारा द्वरने खृष्टि की स्वना की है । पवम्‌ “तदात्मानं स्वयमङ्ुरत" 
(उखने स्वयं पने केए वनाया द ) (ते० २ व०) इत्यादि ब्रह्मवाचक शाख 
वाक्यों के द्वारा भी जगत्‌ का बरह्यपरत्व श्रवधारित हता है। श्राकाशं 
श्रादि के स्वयं खष्टि स्वने का श्रधिकार नींद; व्रह्म कै श्राकाशादि 
मेँ श्रथिष्टित द्येन के कारण, उक्त तैचिरीय शति धतिर्यो मँ आकाशादि 
कतेक कमसे भूतश्राम कौ खृष्टिका दाना षित इश्ादै। इसका 
कार यद दै कि, चह दीने श्राकाशादिके श्नन्तसातमा रूप में स्थित 
रद्‌ कर सृटिस्चना की दै, ्ाकाशादि का जो खष्टरत्वं है षद इसी 
का दै। “ये पृथिव्यां तिष्ठन्‌, योऽप्छु तिष्ठन्‌, य श्राकाशे तिष्ठन्‌" 
त्यादि शति ने उसे स्पष्टस्य से दिखाया दै । 

२ श्च०, ३ पाद, १ सूच । विपर्ययेण तु क्रमात उपपयते च । 

[ अतः { उक्तखष्टिक्रमात्‌ ) विपय्ययेण (परातिज्ञोम्येन करमेण) भ्रलय" 
कमो वोध्य इति शेषः, उपपद्यते च युक्तितः इत्यथैः ] 

माप्य--श्चत उक्तखरिकमाव्‌ धातिोम्येन प्रखयक्रमोऽस्ति “धधि 
व्यप्छु प्रीयते" इत्यादि रतेः ! जरर्यणन्यायेनेापपद्यते च । 

व्याख्या--जि्त क्रम सरे भूत उस्प्न देते है, उसके विपरीत करम स 
खय-प्रा्त होते दै, ति ने इस माति कदा दै, जैसे-“पृरथिव्यप्सु ( 
पव्यादि ! युक्तिसेमी इसी प्रकार मान होता द! (जिस मवि 
रवण श्रार वफ पर्ति जक मे मिक जते दँ, उसी भांति) । 


वेद्मन्तदशंन । 
२०, २ षाद्‌, १९ सूत्र] {३९९ ] 
, २अन०, २ पाद्‌, १५ सूत्र । श्रन्तरा चिश्चानमनसी क्रमेण तलिङ्गा- 
दिति चै्नाविरेपाव्‌॥ 

[विज्ञायते श्चनेन इति विज्ञानम्‌ विक्षानञ मन्व इति विज्ञानमनसी, 
बरह्मणो भूतानां चान्तरे विज्ञानमनसी स्याताम्‌ “यतस्माज्ञायते पराणो 
मनः सवैन्दियाशि च । खे वायुज्यांतियपश्च पृथिवी" श्तयादिलिद्भात्‌। 
पं प्राप्तेन कमेण पूरघोक्तस्य क्रमस्य विरोधः । इति चेन्न, श्रविशेषात्‌ 
५पतस्माज्ञायते इत्यनेन ब्रह्मणः सकाशादेव वि्ञानमनसेः ख्रीनाशं 
उत्पत्तेरविशेपात्‌ ।) 

आप्य - विज्ञानमनसी, "पतस्मालायते प्राणो मनःसवेद्धियाणि 
चे"^.व्यादिलिङ्गात्‌ परमात्मानः भूतानां चान्तरले स्यातामेचं प्राप्तेन कमेण 
पू्वोकस्य क्रमस्य विरोधः इति चेन्न, धघाक्यस्य क्रमचिश्चेषपरत्वामावात्‌ 
"“पतस्माज्ायते भाणः मनः सवेंन्द्रियाणि चे"त्यनेन ब्रह्मणः सकाशापेष 
िक्षानमनसौः खादौनां चोत्पत्तरचिशेषात्‌ । भ्रूतोर्पक्तिरविशेषात्‌ । 
परृतेभूतोत्पत्तिक्रमपरविपादके वाक्ये ““तस्माद्वा एतस्मादात्मनः श्राकाशः 
सभूतः श्राकाशाद्वायुरि-व्यद्दौः श्रात्मन श्चाकाश्वस्थ चान्तराले खष्टि- 
सह्ारक्रमयोधकवाक्यान्तरभ्रसिद्धानि वि्ञानमनसीव्यनेनोपलक्षितानि 
श्व्यक्तमदददङ्कारादीनि तत्त्वानि स्ञेयानीति संक्तेपः । 

ग्यास्या--“इसखसे ( उसी श्यात्मा से ) भाण मनः इन्द्रिय राका 

घायु श्न्नि श्रप्‌ शौर पृथिवी उत्पन्न देति, इत्यादि श्रुतिवाक्यो मं 
{ मू" स्य, १ ख० ) श्यात्मा शौर श्राकाम्ादि के वीच में विज्ञान { इन्दिय ) 
पवं मन का उल्लेख रहने से, पदले के क्रम मे श्ाकाशादि की व्रह्म से 
उत्पत्ति श्रौर यथाक्रम व्ह्य  उनका य दोना सगतं नदी देता । इन 


वैदान्तदेशंन । 

{३६०} {२ अण, ३षाद्‌, १६ सवर 
सभा की मन श्रोर इन्द्रिय से उत्पत्ति दी सिद्ध हती दै इस स्पसे 
श्रापत्ति दोन पर, घद युक्ति-सखिद्ध नदीं दै । क्योकि, धिक्ञान भोर ग्राका- 
शादि सभो की बरह्म सेऽत्पत्तिसमभाव से “पतस्माजायते” वाक्य मे उल्ल. 
खित ष्ै। ष्टि के उत्पच्चिकारण का! करम दर्शित करना इस वाक्य का 
श्रभिपरेत नदीं है। उक्त श्रुति मे ्राकष्णादि शरीर इन्दरिथादि के उतयत्ि 
विपय में किसी पकार का तारतभ्य नदीं पद्चिंत फिया गया है । “इससे 
शकाश्च की शौर श्राकाश से वायु की उत्पत्ति दती दै ८ पै०२बद०) 
इत्यादि भूतो की उत्पत्ति के क्रमप्रतिपाद्कः वाक्यदवारा लक्षित भ्राता श्रौर 
शाका के वीच भ अन्यक्त मदत्‌ श्रोरः श्रदङ्कारदि तच्ल है, पेता धव 
शरतिद्धाया परतिपनन दता दै। 

नहा से श्राकाशादि जड़घमं की उत्पचि घ्न कर्के दक समय 
सूत्रकार जीव फे स्वरूप का निरूपण करने मे अदत्त होते है । 

इति वियद््रहणः कमोस्पसिनिरूपग्पाधिकरणम्‌ । 
= 

२ प्र» ३ पाद्‌, शदे सून । चराचरव्यपाश्रयरतु स्यात्तदूम्यपदेशो 
भाक्तस्तद्भाचभावित्वात्‌ ॥ 

[ तद्ध्यपदेश्तः जीवात्मनः अन्म-सृत्यु-स्यपदेशः भाक्तः गौणः स्यात्‌ 
यतस्तयोजँन्ममस्णयेोव्यपदेशः चसाचरन्यपाथयः स्थाचस्जङ्गमथसैर 
विषयः, तद्भावे शरीरमाचे जन्ममरसयोरभांचित्वात्‌ 1 ] 

माप्य-जीवात्मा निर्णीयते; *"देषद्ो जातत खतः” इतिं व्यपदेश 
मोखोा-स्ति। यवः, चराचरव्यपाधयः। सीरभावे जन्ये 


पित्यात्‌। 


वेदान्तद्शंन । 

२ ०, ३ पाद्‌, १७१८ सत्र] {३६१} 

व्याल्या--देवदत्त पैदा ह्रां दै श्रथवा मर गयादै, यदं ये जन्म 
शौर मरण शब्द्‌ गरणा मे ही व्यवहृत हैँ । श्रुति में भी जा किसी किसी 
स्थान पर जीच के जन्म आओरौर मस्फ फी कथा कही गर्दै, चर चर 
छ्मचर देह के भावामाव के प्रति कदय करके ही इस जन्म-मरण का उपदेश 
किया गया दै। जीव के जन्म-मरण गी दँ, मुल्य नदी । देद फे सोय 
सते जन्म-मरण हेते है} 

२ ०, ३ पाद्‌, १७ सूज । नत्माऽभुतेियत्वा्च ताभ्यः ॥ 

[ चात्मा ८ उत्प्यते, कुतः ) अथतः ८ तदुट्पचचिश्रवणामावात्‌ )। 
ताभ्यः ( भ्रतिभ्यः 9 श्रात्मनः निव्यच्वात्‌ च ( निद्यत्वावगमाश्च ) } ] 

भाष्य--जीषात्मा नेत्पयते; कुतः ? स्वरूपतस्त दुत्पत्तित्रचनाभावात्‌ 
, "न जायते भियते वा विपश्चित्‌, “नित्यो नित्यानां" “रजे द्येक 
ऊषमाणेऽचुशेते इ्यादिभ्रुतिमभ्येः जीवस्य नित्यत्वावगमाच् । 

व्यास्या--जीचात्मा की उत्पत्ति नहीं है। क्योकि श्रुति ने उसकी 
स्वरूपतः उत्पत्ति नदी कदी है । प्वम्‌ "न जायते भ्चियते वा” इव्यादि 
कटभ्चेताश्वतर- प्रश्रति श्रतिर्यो मं अत्मा का नित्यत्यं पयम्‌ जत्य 
उक्त इुश्रा दै) 

इति जीवाव्मनो नि्यव्वनिरूपणाधिकरणम्‌ 


~-०-- 


` १० ३ पाद्‌, १८ सूर ¦ शछो-ऽतष्व ॥ 
माप्य--अदमभूत श्रात्मा ञाता भचति 1 - > 
४६ 


यैदान्तदरंन । 

{३९२ ] [ २ अचच०, ३ पाद, 4६.२० 

व्याख्याति द्वारा प्रतिपन्न हाता दै कि, शरदम्‌ पद्‌ का श्ेमूत 
जीवात्मा नित्य ५“्” श्रर्थात्‌ चैतन्यस्वरूप दै । 

इति जीवारमनी प्षव्यनिरूपणायिकरणम्‌ । 
द: 
२ श्ण, ३ पाद्‌, १६ सूत्र । उच्कान्तिगसयागतीनाम्‌ ॥ 
८ उक्रमणादिधवणात्‌ जीवो.ऽगुपरिमाणः। ) 

आप्य--जीवेाऽगणुः; “तेन भयोतनेन पष ्रात्मा निष्कामति वकुणे 
घामूध्नां चा श्रन्पेभ्ये घा शरीरदेशेभ्यः,” “ये वै केचनास्मालोकाद्‌ 
श्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सँ गच्छन्ति,” ““तस्माल्लोकात्‌ युदया 
खोकाय कम्मे? इस्युत्कान्तिगत्यायतीनां श्रवणात्‌ । 

श्रस्यार्थः--““इस ( हदयस्य नाङ्ीशुख ) के दीप्तिमान्‌ देकर प्रकाशित 
होने पर, उसमे भ्रविष्ट होकर, यह श्रात्मा चुः मूधा श्रथवा शरीर क 
शछन्यपरदेश दाया उक्ान्त दती है; ( क० ४ श्च०, ५ व्रा ) "दस लोक 
जो उत्कान्त दते है, वे सव चन्द्रलोक भें समन करते है" ( कौपितकी 
“उसी लाक से पुनः इसी कम्मैभरूमि में कर्म करने फे हेतु भलयागमन कयते 
११ । इन समी धुत्तिवपक्यो भें जीवात्मा की उत्कान्तिगति शर पुनर 
गमन का उल्लेख र्डने के कारण, श्रात्मा श्रणुपरिमयण दै, चिभुस्वमाव 
न्दी दै। ब्ृददारण्यक के चतुथे श्रध्याय का चतुथे बाह्मण द्र्य द। 

२ श्ण, ३ पाद्‌, २० सुच । स्वात्मना चोत्तस्याः ॥ 

` भाष्व--उत्कान्तिः कदाचित्‌ स्थिरस्यापि ्राम्यस्वाम्यनिदृ्चिवव्‌ 

स्यात्‌, ८ परन्तु > उच्तस्यीः ८ गद्यागस्योः ) स्वात्मनैव सममव 
आीको.ऽखुः 1 


देदान्तदर्शंन । 
२श्र०, ३ पाद्‌, २१ सून] [३६३ ] 
व्याख्याः उत्क्रान्ति गति श्रौर गति जो पूर्वोक्त धविः जीवम्सेस्वन्धं 
मै उक्त दै, उनमें उत्कान्ति यदि कभी गमनशीर भिन्न पुरुप फे सम्यस्य मं 
भी कदी जा सके; जिख प्रकारः व्राम फे स्वामित्व से किसी पुरखय की निचत्ति 
होमे पर, वद उत्फान्ति शब्द का श्रभिघेय हाता दै ( जसे यह पुश्य प्राम 
से वाहर ेगय। है); किन्तु शेषोक्त दो ( गति शरैर श्रगति ) क्रिया्मौ 
का कर्तत्वं साक्ताटसम्बन्ध मे दी उक्त स्यलमे श्रात्मा कारै, पेल 
कना देगा; ्रतपएव जीवात्मा श्ररुस्वमाच दै--वियु नर्द है) 
२श्र०, १ पाद्‌, २१ सूय । नागुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ 
{ न--श्रयुः--भ -तत्‌-शतेः; इतिचेत्‌ न, दवर-श्रधि- 
फारात्‌ 1) 
“ भाष्य--जीवं प्रस्तुत्य “स घा एय महान्‌” इस्येतद्वचनाद्‌ न जीवो.यु- 
रिति चेन्न, मध्ये परमात्मनोऽधिकारात्‌। 
स्याख्याः--"*स चा पय महान्‌, ( यद श्रात्मा मदान्‌. > ईत्यादि (० ४ 
श्र ४ व्रा०) वाक्य जीव-विपयक प्रस्ताव मे श्रात्मा फे सम्बन्ध मे उक्त 
हप ई; श्रतपव जीवात्मा ही “मदान्‌” है, ेलला थुति का उपदे 
समना हेगा । तयं शति मं जीव के “मदत्त्व"-( छनणुत्य ) फे 
उपदेश होने से, जीघ शरु नदं है; यदि पेली श्चापत्ति करे तो षद्‌ 
श्रसगत है। कारण, उक्त श्रुति म ( बृददार्ययक ४ बाष्ठण मं ) जो 
महस्व उपदिष्ट श्रा दै, यद्‌ व्रह्म फे सम्बन्ध मे दै--जीव फे सम्बन्ध मे 
न्दी । शधुति, भस्ताव फे श्नारम्म में ध्योऽयं चिश्नानमयः भासेपु दयन्व- 
ज्योततिः" [ ३ ध्रा०, ७ वाक्य ] शतयादि घाफ्येों म जीवात्मा फे चिपय.में 
घेन श्चारम्म करे, पूर्यक्त "स घा दप मदानज अत्मा, शस 


वेदृबन्तदु्ान । 
[ ३६४] [ २०, ३ पाद्‌, २२.२३ सूत्र 
[ ४ प्रा०, २२ चाय ] पाक्य फे पूरव म दी "यस्यातुविचः प्रतिवुद्ध रासा" 
इत्यादि वाक्यो में [४ व्रा, १३ वाक्य ] पस्मात्मा फे पिपय में वरन कसे 
मं पबत दुई दै । 
२ श्र०२३ पाद्‌, २२.सू्र। स्वणशब्दोन्मानाम्याच्च ॥ 


[स्वश्दोऽणु-वाचकः शब्दः] 


माप्य-“पपोऽणुरासा, वाछा्रशतभागरस्य शतधा कदिपतस्य च 
भागो जीव"-दइति स्वणब्दोन्मानाभ्यां जीवोऽणुः ! 

श्रस्याथैः--[ जीवात्मा श्चणगुपरिमाण, जीव केशाद्र के शतमाग फे 
समान सुम दहै ] इत्यादि धरतिवाक्या मे ( वेताः ५ श्च०, & एरोक ) श्रगु 
शब्द्‌ श्रर उन्मान्‌ (चे से मी छोटे परिमाण)-वाचक शब्द के रहने से, 
जीव अणुस्वभाव दै, विभु (मदत्‌)-स्वमाव नदीं दै । 

२ श्ण, ३ पादे, २३ सूत्र । अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ 

माष्य--देहैकदेशस्योऽपि रत्स्नं दें चन्दनविन्दुर्यथा.्वादयति, 
तथा जीवोऽपि भकाशयति, श्रतः कृत्स्नशरीरे खुखादयनुमवो न 
विरुष्यते। ` 

छस्यार्थः--पकचविन्द चन्दन देह म गने से जिख प्रकार समस्तं 
शरीर को पुलकित करता दै, वैखे दी जीवात्मा, स्वरूपतः श्रणु (खुदम) 
दने पर भी, सव शरीर के भकाशित करता दै, शार समस्त दे 
व्यापी सुख फा जुमव कस्ता दै। छतर जीवात्मा का श्रगु 
स्वीकार करने मे समस्त देदन्यापी भोग में कदु भी वाधा नर 


दती दै । 


यैदान्तदर्शन । # 


२ अ०, ३ पाद्‌, २४.२६ सूत्र ] [ ३६९ } 
२ श्र०, ३ पाद्‌, २४ सूच । शअवस्थितिवैेष्यादिति चेन्नाऽभ्युप- 
गमाद्धेदि हि ॥ 


भाष्य--श्रवस्थितिविशेषमावात्‌ दप्रन्तवैयम्यम्‌ इति चेन्न देहैकदेशे 
हस्चिन्दमचत्‌ ““हदि ह्येष श्रात्मा इति जीवस्थिदयभ्युपगमात्‌ 1 
अस्याः - चन्दन का दृष्टान्त सेगत न्दी है। क्योकि देहे 
स्थानविशेषे श्रवस्थिति के कारणः चन्दन स धकार समस्त देह के 
पुलकितं करः सकना दै । किन्तु देह में इख श्रकार से श्रात्मा की स्थान- 
चिशेष भ श्रवस्थिति सिद्ध नहीं है! इस भाति श्रापत्ति दाने पर उसङ़े 
उत्त म कहते हँ कि. “हदय म यद श्रात्मा श्रवस्थान करती है", स्यादि 
(चा० ८ श्र०, ३ वा०) शति म चन्दनवत्‌ शरीर के पक भाग मे 
जीवात्मा फी श्रवस्थिति भी उपदिष्ट है । 
, २ श्र०, 3 पाद्‌, २५ सत्रं । गुणाद्ाखोकवत्‌ ॥ 
भाण्य--दरेहे अकाशो जीचशणादेव, कोष्ठे द्रीपालोकादिवत्‌ ! 
श्रस्या्धः -श्रथवा जिस प्रकार गृदाभ्यन्तरस्थ छद्र दोप श्चरपने गुण 
सरे वदत्‌ घर को भी श्रालोकरित करता दै, त्से दी जीव श्रुष्ठोने पर 
भी श्रपने ज्ञानरूप गुण से खरमस्त देह मे दही व्यापार "पकाशित 
कर्तार] 
२ श्र०, ३ पाद्‌, २६ सूत्र ¦ व्यतिरेके मन्धवत्तथा हि दशयति ॥ 
भाष्यः--गणमूतस्य ज्ञानस्य व्यतिरेकस्तु “श्रधिकदेशचक्तित्वं) गन्ध 
घदुपपदयते (श्रर्पदेशस्थात्‌ पुष्पात्‌ गन्धस्य श्रधिकदैश्चत्तित्ववत्‌ उष- 
पद्यते ), पतादशयुणाधरयं जीवं “सख प प्रचि श्चाकोमेभ्य श्चानसेभ्य" 
इति श्ुतिरदशेयति । 


वेदान्तदशंन । 
[ ३६४] [ २ ्०,३ पाद्‌, २२.२३ सूप 
[ ४ त्राण, रर वाक्य ] वाक्य के पूर्वं में दी ““यस्वाुविचः ग्रतिषुदध श्रासा" 
इत्यादि चाकयो मे [ ४ बा०, १३ वाक्य ] परमात्मा के विषय मेँ वरन कणे 
में प्रवत्तं रै। 
२ ०, २ पाद्‌, २२'सू् ! स्वशब्देन्मानाम्यायं ॥ 


[स्वश्वब्दो.ऽणु-वाचकः शब्दः] 


भाप्य--“पपोऽगुराव्मा, वालाग्रशतभागस्य शतधा करिपतस्य च 
भागो जीव"-इति स्वशब्देन्मानाभ्यां जीवोऽणुः। 

शछ्रस्याथैः-[ जीवात्मा श्रणुपरिमाण, जीव केयर के शतमाग के 
समान सूम दै ] इत्यादि श्रतिवप्क्यो मे ( एवेतएः ५ ०, £ पखोक ) धषु 
शब्द्‌ श्रार उन्मान (कटे से भी छोटे परिमाण)-वाचक शब्द्‌ फे रहने से, 
जीव श्रश्ुस्यभाव दै, वियु (मदत्‌)-स्वभाव नदीं दै । 

२ श्र०, २ पाद्‌, २३ सूत्र । श्रविरोधणएचन्द्‌नवत्‌ ॥ 

भाप्य--देदैकदेशस्यो.ऽपि छत्स्नं देहं चन्दनविन्ुर्यथा.्ादयति, 
तथा जीवोऽपि अपकाशयति, श्रतः शछृतस्नशरीरे खलायछ्मवो न 
विरुभ्यते। ` 

श्नस्या्धः--पकयिन्दु चन्दन देद म गने से जिस प्रकार समस्त 
शरीर के पुकुकित करता दै, वैसे दी जीवात्मा, स्वरूपतः श्णु (सरम) 
हने पर भी, सव शरीर के प्रकाशित कर्ता है, शरीर समस्त दे 
व्यापी सुख फ श्रुभव करता दै। तरां जीवात्मा का शरणुल्व 
स्वीकार करने म समस्त देदव्यापी भोग मे ऊठ मी वाधा नर्द 
दती दै। 


† वेदीन्तदर्खन । # 
२०, ३ पाद्‌, २४-२९ सूत्र ] [ ३६२ ] 
२ श्र०, ३ पाद्‌, २४ सूत्र । अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाऽभ्युषि- 
ममच्िदि हि॥ 
भष्य--श्रवस्थितिविशेषमःवपत्‌ रण्ान्तवैषम्यम्‌ इति चेन्न देदैकदेशे 
हासिचिन्द्नचत्‌ “ध्टदि ह्येष श्रात्मा" इति जीवस्थिस्यम्युपगमात्‌ ) 
श्स्याथः --चन्दन का दष्टान्त सेगत नदौ है। क्योकि देहके 
स्थान-विगेष मे श्रवस्थिति के कारणः चन्दन इख प्रकार समस्त देह के 
पखकित कर सकना दै । छिन्त देह में इस प्रकार से श्रात्मा की स्थान- 
चिशेय मँ श्रवस्थिति सिद्ध नदीं है! इस भाति श्रात्ति देन पर उसे 
उत्तर म कहते हँ कि. “हदय म यद आत्मा श्रवस्थान कसती दै" श्व्यादि 
८ छा० ए श्र०, ३ वा०) श्चति मे चन्दनघत्‌ शरीर के पक भाग मे 
जीवात्मा की श्रवस्थिति भी उपदिष्ट दै । 
, २ श्र०, २ पाद्‌, २५ सूत्र । गुणाद्वारोकवत्‌ ॥ 
भाप्य--ेहे भकाशो जीवयुणएदेव, केष्ठे दीपालोकादिवत्‌ } 
श्रस्याधेः --श्रथवा जिस प्रकार ग्रहाभ्यन्तस्स्य द्रं दोप श्रपते गणं 
सरे बृदत्‌ धरः को भी श्राटोकित करता है, वैसे दी जीव रु ्ोने पर 
भी श्रपने क्षानरूप गुण से समस्त देह मे ही व्यापार न्काशित 
कर्ता है) 
२०, २ पाद, रद सूर । व्यतिरेको गन्धवत्तथा दि दशेयत्ति ॥ 
माष्यः--गुखभूतस्य ज्ञानस्य व्यतिरेकस्तु “श्रधिकदेशचरत्तित्वं) गन्ध- 
द्धपपयते (र्पदेशस्थात्‌ पुष्पात्‌ गन्धस्य अधिकदेशव्रृत्तित्वयत्‌ उष- 
पद्यते ), पताद्खयुराध्रयं जीवं ““ख प्प धरबिष्ट आलोमेभ्य श्रानसेभ्यः'” 
इति श्ुतिरदशयति । 


येदान्तदरन । 

[ २९९] [२ ध०, ३ पादु, २७.२८ सुतर 

श्रस्या्थः-[पुप्प कां गुण गन्ध लिख प्रकार श्रल्प स्थानस्थित 
पुष्पादि से दूस्वर्ती स्थान को मी श्रपनी वृत्ति का विपय यनाता दै, चैते 
दी ठान जो जीवात्मा का गुण दै, बह भी समस्त रीर में दृ्तियुक 
होता द! “स पप प्रचि" त्यादि धूतियें ने भी यही भदित 
कियाद! 

२२ श्र०, ३.पराद्‌, २७ सत्र । पृथगुपदेशात्‌ ॥ 

भाप्य-जीवतजूक्वानयेानत्वाविकशेषेऽपि धस्यधर्मिमावो युक्त 
एव । कृतः १ “प्रत्या शरीर्मास्द्ये स्यादि परथगु पदेशात्‌ । 

व्याख्याः-““रतया शरीर्माण्हा" [अशा दवाय शशीययोदण कसक 
इत्यादि भति ने क्ञान से जीव का भेद उपदेश फिया दै] सुत्यं, जीव 
शरोर उसके शवान इन देनो फे ज्ञानत्व विषय मे मेद्‌ न होने पर मो, जीव 
धम्म, कषान उसका धम्म है, इल भ्रकार घम्म-धम्मि-माव से देनो मिन 
के जते दै । श्रत्व जीव के कषान के मदत्‌ होने के योग्य होने पर भ! 
जीव श्रु दै। 

इति जीवस्य स्तानवत्तानिरूपणाधिकरणम्‌ । 


२ श्र०, ३ पाद, २८ सूत्र तदृशुणखासत्वाततु तद्ल्यपदेशभरा्षवद्‌ । 
भापष्य--वृदन्तो गुणा यस्मिन्निति अल्ेति भाक्ववदात्मा विभुगुणतयाः 
मन्नित्यं वि्ु^-मिति स्यपदिष्ठः शन्ते बृददेव धाक्षो युरैरपि बदषति, 
वार्ण॑न्ते तु जीवोऽशुपस्मिाणकेा गुणेन चिशुरिति पिरेषः। 
श्रस्या्थः- गृहत ण दै, दख श्रथे मे आकष परमात्मा जिस शकार 
अर्य कदा जाता है, ` इसी अकार जीवात्मा मे भो गुण का विल 


वैदान्तदर्य॑न } 

२ च०, ३ पाद्‌, रमसू्र] _ { २६७ | 
के कारण “नित्यं विभुम्‌ इयादि श्रुतिवाक्यं म किसी किसी स्थल 
पर जीवात्ता विभु कदा गयां दै । परन्तु स्वरूपतः जीवात्ा वियु नहीं 
दै आह्न ्रात्मा (परब्रह्म) वास्तव मे स्वरूपतः मी वड़ा दै, श्रु तषी 
है; तथापि यण मे भी वृहत्‌ होने फे कारण, वद “"बुदन्तं बह्म" 
इत्यादि वाक्यो में बृहत्‌ शण-विशिष्ट अथ मे बरह्म छदा गया दै । परन्तु 
जीवात्मा स्वरूपतः श्चणु दै, केवल युण से ही वह विथु कदा गया दै; 
यदी देने कै मध्यमे प्रमेद दै। 

शाङ्करभाष्य मं १६ सख्यक सूत्र से २७ सेख्यक सूत्र का श्रै पूर्वोक्त 
प्रकारः से दी किया यया है } परन्तु शङ्कराचार्य के मत से उक्त खमस्त सूत्र 
दी प्रतिवाद के पूेपत्तमात्र दै; सूत्रकार के मत भकाशक नदीं है। 
शाद्भरमत मेँ इसी रसश सूत के द्वारा वेदव्यास ने उक्त सभी श्रापत्तियो फा 
खण्डन किया है। इस मत मे इस रप्श द का श्रथ इस प्रकार दै, 
यथाः--कुतिवाक्य मे बुद्धि के प्रस्मिण-दवारा आत्मा का परिमाण 
उपदिष्ट दुश्रए दै ! पाक्त घात्मा व्रह्म के, जिस प्रकार “श्रणीयान्‌ ब्रीदेषां 
यचाद्वा" इत्यादि वाक्यो मं, च्ुद्रत्वादि उपरे किये गयः वैसे ही 
जीचात्मासलम्बन्धीय उपदेश को भी वोधयम्य करना दोगा, श्रयति 
जीवात्मा श्रसयु-स्वभाव नदीं दै, चियुस्वभाव दै । यद शाङ्करमत श्चामे 
श्रालोचित दोगा । 





# "तस्या वुद्धेशुंखाः...सारः...प्रघानै यस्यारमनः,..*.-स तदूयुख ्ारस्तस्य 
भावस्तवूगु््नारस्वम्‌ । ...... त्स्मात्‌ तद्रुयसारस्वाद्‌ बुद्धिपरिमाणैनाऽस्य परिमाय- 
ग्यप्देशः । .,. प्राश्वत्‌ यथा प्राकतस्य परमार्मनः गुणप परासनेप्ूपाधियुणसरव्वाः 
देणीयस््वादिन्यपदेखोऽणोयाद्‌ नीव ......तद्व्‌ । 


वैदान्तदुश॑न । 


[३६८] [ २०, ३ पव्‌, २५ सुतर 
२ श्र०» ३ पाद्‌, २६ सूप्र। याववात्मभावित्वाच्च न दोपस्त. 
दशनात्‌ ॥ 


भाप्य--जीषस्य शुणनियन्धने चिभुत्वस्यपदेशो न विरः, गुएस्य 
यापदात्ममाचिल्वाच्च न देपस्तद्शीनात्‌। नहि विश्नातुविंातेविपरि 
खोप विदत, श्रचिनाशित्वादचिनाशी वा रे] श्रयमामे"“ति तदः 


शीनात्‌। 
(पादातम्‌ -भाचित्वात्‌ = श्रातम{िवन्धिनित्यधर्मत्वात्‌ चियुत्वग्यपः 


देशो न दोपः) ति 

श्मस्यार्धः--गुणनिवन्धन जीव का विभुत्व-उपदैश दोष देने योग्य नही 
दै। क्योकि गुण का यावदात्ममाचि्व रै, श्रथात्‌ श्रातमा जितने दिन दै, 
शुं भी उतने दी दिन दै; श्नातमा जिख प्रकार श्विना दै, श्रात्मा का 
खण भी उसी प्रकार विनाशी चरर उसका सदचर दै। श्रति ने भी यद 
भदित किया दैः जरसेः--“न हि विज्ञातुविंश्षतेर्विंपरिलोप विधते 
श्रविनारित्वात्‌" [ वृ० ० छ चा० ] “-च्रचिनाशी घा श्वरे | श्रयमात्माठ 
च्छित्ति धम" इत्यादि ( बृद० ) 1 (उसी विश्ञाता श्यास्मा का चिद्षान क्रिस 
भ्रकार मी नहीं लुप्त होता दै; कारण, वद विनाशी रै! यद श्रासा 
छ्मविनाशौ है, इसका कमी विनाश नदी है! ) 

इस सूत की व्याख्या श्रीमच्छद्भराचाय्ये ने इस भकार की दै .-- 
यदि कटो कि, वुद्धि-गुए-सयेग से दी श्ात्माका ससारित्व घटता ६" 
सो वुद्धि शेएर श्रात्मा जव चिभिन्न पदार्थ ह, तव यह्‌ सयोगावसान 
शछ्रवेश्य दोगा । उसके होने पर मोक्त श्रथवा सम्पू श्रसद्धाव 
भी उस्र समयमे स्वतः दी ह्येगा। इख आपचि दे उन्तर मेँ सूत्रकार 


वेदान्तदसंन 1 

२०, २ पाद्‌, ३०-३१ सत्र ] [ ३६म्क] 
कते है, इस दोप की श्राशङ्खा नदीं है। कार्ण, वुद्धिखयोग का 
याचदात्ममाव दै, जिते दिनि जीव का रसारित्व दै, जितने दिन 
सम्यकूदशेनद्टाय संसारित्व दुर नदीं द्योता है, उतने दिन उसका बुद्धि- 
सयोग निवारित नदीं दोतादहै। शाख ने इस प्रकार परदर्भित कियादैः 
यथा--५योऽय' विद्वानमयः परेषु इत्यादि श्रतिः । यद व्याख्या सेगत 
नर्द है। उसका कारण श्यागे पदर्शित किया जाचेगा । 

२ श्र०, २ पाद, ३० सूत्र । पुंस्त्वादिवत््वस्य सतो-ऽभिव्यक्तियेगात्‌ ॥ 

प्य -श्रस्य ज्ञानस्य सुषुप्त्यादौ सत पव जाय्रदादावभिव्यक्तिसमा- 
याववत्ममाचित्वमेव । यथा पुंस्त्वादेवांदये सत प्व यौवने ऽसिव्यक्तिः । 

श्रस्याथैः--खपुष्त्यादि कालों में < खुपु्ति भलय मूच्छ श्त्यादि समये 
म) कान का श्रक्षद्धाच नदीं दोता है, वद बीजमावमे रदता दहै, उससे 
दी जाग्रदादि श्रवस्या मे पुनः च्रभिन्यक्ति की समावना दोती दै! छअत- 
पव जीव के साथ क्वान का नित्यसम्बन्ध दै । जिस प्रकार सम्पू पुधम्मै 
यारयकाक मे वीजभाव मे रहता दै, वदी युवाकाख मे भकाश-पाप्त होता 
दै, चैसे दी खि प्रल्यादि में शान मी वीजभावे स्हतादै, जो पी 
से प्रकाशित होता दहै। 

इस सूज की व्याख्या शाकरभाप्य मे मी इसी पकार से है। 

२ श्र०, ३ पाद्‌, ३१ सूत्र ! निदयोपर््यचुपरुन्धिप्रस्रभो.ऽन्यतरनियमो 
चाऽन्यथा ॥ 

माप्य--शन्यथा { सर्वेगतात्मवादे >) श्रात्मोपलन्ष्यजुपलन्ध्योरवन्ध- 
मोत्तयाभनित्यं भ्रसद्गः स्यान्निदयवद्धो वा नित्यमुक्तो वा-ऽत्मेखन्यतरनियमो 
घा स्यात्‌| 

४९ क्छ 


॥ 
५ 


यदान्तदश॑न । 
[ दक्ख] [२ श्च०, ३ दाद्‌, रेष्सूत्र 


श्रस्याथैः--जीवात्मा को सर्वगत पवं स्वरूपतः दी विभृस्वभव 
स्वीकार करने पर उपरभ्धि पवम्‌ श्रञुपलन्धि (क्ञान शरोर श्रहमान) दनां दी 
जीचात्मा की नित्यष्टो जाती दै! अर्थात्‌ श्चणु न होकर जीवात्मा फे 
स्वरूपतः व्यापक-स्वमाव होने से उसका नित्य सज्ञत्व (उपशरभ्धि) सिद्ध 
होता दै, प्वम्‌ पक्ठान्तरमं ससारवन्ध का भी (अक्ञान फा भी) रहना ष्ट 
द्येने से उसका वदी ज्ञान भो नित्य हो पडता रै । श्रतपष बन्ध मोत ये 
विख धमैद्धय ही नित्य दोते द । निस्य वद्ध श्रथवा नित्य भक्त, ध्न मे से 
प्क की प्यघस्था करनी दोती दै । यद्ध रदने पर भुक्त दोने की संगति 
किसी भ्रकारः नहीं दती । 

( जीवात्मा के स्वरूपतः दी चियुस्वभाव--सर्व्यापिस्वमाव दोने त 
सवैचिध श्रन्तःकर्ण के साथ ही उसका निलय सम्बन्ध दोना स्वीकार 
करना पड़ता दै । पेखा न करने पर स्व्यापी स्वरूप का श्रपछाप करना 
पड़ता दै। सुवं सर्वविध श्रन्तकरण के साथ सम्बन्ध रहने कं 
कारण, जव को श्रम्तःकरण श्रस्पद्र्शी, कई अन्तःकरण सवेद है 
देखा देखने में श्राता दै, तव जीवात्मा के भी युगपत्‌ खल्व भर 
श्ररपदत्व, मेत्त शौर वन्ध स्वीकार करने पडते है । श्रन्तःकस्ण के केष 
प्कविधत्व ( सर्वश्षत्व श्रथवा श्रस्पशत्व ) की कद्पना करके श्रथवा 
श्न्य किसी रकार खे कल्पित युक्ति द्वा यदि दख श्रापत्ति से अव्याहति 
पाने की चणा कसे, तो जीवात्मा का निस्यवद्धत्व अथवा निलः 
सुक्तत्व शवस्य स्वीकार करना दगा । जीवात्मा की वद्धावस्था 
से मोत्तावस्याप्राप्ति की संगति किसी प्रकार से नदीं क 
खकेगि। >) 


॥। 
येदान्तदशधंन ! 

२५, ३ पाद्‌, ३१ सूत्र] [३द्८ग] 
शाकस्माप्यमे इस सूत्र की व्याख्या इख भकार हैः--श्चात्मा का 
उपाधिभूत अन्तःकरण श्रवक्य है, यह स्वीकार करना देगा; उसका 
श्रस्वीकृत करने से, नित्योपरन्धि अथवा नित्य श्रटपरन्धि माननी देगी । 
कारण, इन्द्रियादिकरणां के श्रात्मा के सम्बन्ध मं निद वर्तमान रने से, 
नियामक अन्तःकरण के श्रमाव से श्रात्पा का निलय ष्टी वाद्यवस्तु 
की उपरून्धि दागी। यदि श्रात्मा के इन्दियादि-साधनों के रचने 
पर भी वाह्य वस्तु की उपलन्धि न हा, तो श्रुपकन्धि का निलत्व दी 
सिद्धान्त करना दोगा; श्रथवा ्रत्मा शीर इन्द्रियम से प्क की 
शक्ति कां प्रतिवन्ध मानना दगा; किन्तु श्यामा की शक्ति काप्रति- 
न्थ सम्भव नदीं रै, कारण, वद निर्विकारी दै, इ्दिय की भी शक्ति 
का रतिबन्ध सम्भव नदीदै कारण, पूर्वै श्रीर पर्त म श्प्रति. 
चन्धश्चक्ति को देखकर वीच मे श्रफस्मात्‌ इसकी शक्ति क्ण धरतिबन्ध दीना 
स्वीका नदीं किया जा सकता । अत्व जिसके श्रवधान श्ररः श्रनय- 
धानवश उपटब्ि श्रर श्रयुपरभ्धि घरती हैँ, इस प्रकार अन्तःकरण फा 
श्मस्तित्य स्वीकार कयना होगा। यष्टी इस. सून का श्रथ, पेल 

शाकरभाष्य मे उक्त दै । 
परन्तु इख व्याख्या मे श्रविशय कएटकट्पना ए देती दै। भरधि- 
कन्तु श्ल रकारः कष्टकल्पना कर्के सू की भ्याख्या करने से भी उसके 
श्य जीवात्मा का चिशरुत्व सिद्धान्त नदीं हता । जीवात्मा के सम्पू 
रूप से बह्मस्वमाव होने से, केवछ प्क श्चन्तःकरण का श्रवलम्बन करके 
जीलात्मा के ज्ञान का न्यूनाधिक््य, जो मदयत्त शाखपरमाण शर श्राव्मा- 
उभति दारा सिद्ध दै, उसकी किसी भकार सगति नरं की जा सकती । 


४ 


वेदान्वद्शंन । 
[स्द्प्घ] [२ शअनर०,३ षद्‌, ३१ सू 


श्रन्तःकस्ण परिच्छिन्न वस्तु दे खकता है, किन्तु शाङ्करमत मे जीवात्मा 
तद्रूप नदीं दैः खुतसं विभुस्वभाव श्रात्मा किसी विशेष श्रन्तःकर 
माच के साथ सस्बन्ध-चिशिष्ट है, पेखा स्वीकार नदीं किया ज 
सकता । विथु शब्द्‌ का श्रथ दी वड़ा, सर्वव्यापी, सव षस्तुश्चौ के साथ 
" सम्बन्ध-विरि है श्रत्व श्रात्मा के¡ चिसुस्वमाव कषे से वद सै 
प्रकार शरन्तःकरण के साथ दी समान रूप से सम्बन्ध-विशिष्ठ है, पषा 
स्वीकार किया जायगा; सुतरां वन्ध मोत्त, ज्ञान श्चक्नान, पतत्छमस्त ही 
भिथ्यादेा जाता दै। प्वम्‌ इसी दवितीय श्रध्याय के रथम पादके २ 
सूत मे ““श्रधिकं तु मेदनिर्देशात्‌” इत्यादि वाक्यो मे सूत्रकारने जो परः 
मात्मा के साथ जीवात्मा का भेद्‌ मद्िंत किया दै, उसकी किसी प्रकार 
से संगति नदीं हेती । सर्वत्व श्रेएर विशुत्व, श्रसर्वकञत्व श्चोर श्रविः 
भत्व, इनके द्वारा दी जीव श्रोर ब्रह्मे मेददै। यदि जीव मी विषुः 

स्वभाव दय, ता किसी परकरार भेदविवन्ता श्नार नदीं दो खकती--जीव 

का जीषत्व विलुल्त द जाता दै; सूत्रकार का कदा हुश्ना पूर्वो भेदः 

सम्बन्ध शरसिद्ध दह जाता दै पवं वन्ध-मोत्त का उपदेश वाङमापित 

ककर गणय दातत दै, “'श्रक्तरादपि चोचमः इत्यादि. गीतायाक्य मी 

श्रसिद्ध होते दै । श्रतप्व शाङ्करव्याख्या सगत कफर नदीं ग्रहस॒ री 

जा सकती । इसके परचात्‌ पतत्खम्बन्ध मं जो खव सूत्र प्रथिते हण ह 

उनके द्वारा भी शाद्भरम्याख्या श्रपसिद्धान्त रूप भें श्रटुमित देती द । 

इति जीवश्वरूपस्यागुस्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 


~--:०:-- 


वेदान्तदर्शन । 

श्र) ३ पाद, ३२ यत्र] [३६८ङ] 

> श्र०, २ पाद्‌, ३२ सूत्र ) कत्तं शाखा्थवच्वात्‌ ॥ 

भाष्य -श्रारमैव कत्ता “स्वकाय यजेत, अशुलधह्योपासीते"- 
लदेसैक्तिखुकच्युपायवोधकस्य शाखस्य श्रथेवच््वात्‌ ॥ 

श्रस्याथेः--भरुति ने जीव के कां मानकर स्वगे की इच्ासे 
यक्षादिक करने का, मुक्तिलाम की इच्छा से बह्मोकासनादिकमे करने का 
उषदेश्च दिया दै । जीव को क्च कदने से दी ये खथ भुक्ति शेएर सुक्ति 
कषे उपाय-वोधक शाखवाक्य सार्थक दते दै । 

शष्कस्भाण्यमे मी इस सू की इस प्रकारः की दी व्याख्या है। इस्तं 
समय जिज्ञास्य यहं दै कि, यदि जीव श्रुस्वभाव श्र्थाच्‌ परिच्छिनिन 
देए, ते न सथं विशेष विशेष कमे का कर्तां ककर किसर तरद से 
उसका सिद्धः किया जाय १ यदि समी जीव पूरघ्रहम, विभुस्वमाव दै, 
तौ फिसली का एक कम्मे, किसी का दूसरा कम्म, इस प्रकार भेद नदीं 
ह सकता) सभी कम्म साक्तात्सम्बन्धमें व्य के दी कम्पा जाति 
ठै; श्रतपव शाख मे, जीव फे स्वीय स्वीय क्ममोग ओर सक्ति काञो 
उपदेश दिया दै, उन सभी के मिथ्या कहना पडता दै, प्वं ख श्रभध्याय 
के भयमपाद्‌ मं जह्य की जगत्कास्यता के पिपय मे आपकत्ति-खरडन 
करते समय जीव सब्रह्म कामेद पदेन करदे वेदव्यास ने जो स्वव 
सू की सचना की दै, उसकी सारवत्ता शरोर छु नदीं रदती । 
पफेसा हाने पर समग्र वेदान्तदन्ैन केवल परस्परचिरदध घाक्यो से पूरी है, 
फेला चिद्धान्त कलना दता दै । शङ्कयचाय्यै ने भो शस चज केः पूर्वपत्त 
सू नां कहा दै । श्रत्तप्व जीघस्वरूप के विचार में तत्छृत भाष्य 
श्राद्रणीय नदीं है। 


येदान्तदृरन । 

[३६८ घ] [२अ०, ३ पाद्‌, २३.३२ सू 

२ श्र०, ३ पाद, ३३ सू । यिदहारापदेग्णात्‌ ॥ 

भाप्य--“स्पे शरीरे यथाकामं परिवत्त॑ते इति पिहारोपदेशत्‌ 
स कत्तं ॥ 

श्स्या्थः-जीव श्यसीर्में विहार करता दै, श्चतिने श्सयरकाप्का 
उपदेश फिया दै; उससे भी जीव का कत्य अवधास्ति दाता है। धुति 
तेः--स्वे शरीरे यथाकारं परिवदते" इस सूत्र की व्याख्या मे भी ष 
विरोध नदीं दै। किन्तु यदि श्रात्मा स्वरूपतः सर्वगत दो, ता उसके 
"स्वीय शरीर श्रार “चिदार” का क्या श्रथ हो सकता दै १ समस्त 
शरीर में ही वहं व्याक दै । श्रतप्व शाद्करिक चिभुत्यवाद श्रादरीय 
नदीं रै। 

२ ऋ्र०, ३ पाद्‌, ३४ सूत्र । उपादानात्‌ ॥ 

माप्य--“"एवमेवैष एतान्‌ प्राणान्‌ गदीत्वे".ति उपादान ्रवणात्‌। 

श्रस्या्ः--घाणादि ( इन्द्रियो ) को जीवात्मा उपादान-रूप से प्रद्‌ 
कर्ता दै, यद भौ श्रुति ने उपदेश फिया दै । श्रत्व श्रात्मा कलत ै। रति 
जसेः--““पचमेवैष पतान धराणान्‌ यदीत्वा” इत्यादि । इस स्र 
भी व्याख्या मे कई विसोध नदं है । 

२ प्र०, ३ पाद्‌, ३५ सू । व्यपदेशाच क्रियायां न येम्निदेशचिपरयेयः ॥ 

भाप्य--क्रियायां ““चिच्वाने यक्तं तयुते” इति कठतलव्यपदेशाच्च श्रातमा 
कर्तास्ति, यदि विज्ञानपदेन वुद्धिगंते न त॒ जीचस्तदिं कश्ण॒विभर्िः 
प्रसङ्गः स्यात्‌ । 

श्मस्यार्थः--““विज्ञानं यदं वनुते” (तै० २, ५, १) इख श्रुतिवाक्यं ध 
दविष्षान का कत्व उद्िखित इश्रा दै! यदि कदा करि, यद विहि 


॥ 


यैदान्तद्शंन । 

२१०, ३ पद्‌, ३६-३० सूत्र] [ ३द्मद] 
शब्दे “श्रात्मा“योधक नदी है, बुद्धिवोधक दै, तो वद नदीं दे सकता; 
कार्ण, "तयुते" त्रिया के क्तस्य में अवमा विभक्ति के व्यवहार 
से कर्वपद्‌ निशित ह्या है। यदि इस विज्ञानश्वब्द का श्रै 
श्रात्मा न हाता, तो "विज्ञानेन इस ाक्रार से तृतीया विभक्ति दवाय 
करणपदं निर्देशित शोता। इस सूत्र की भी व्याख्या मे केष विरोध 
नद्य है 

२ श्०, ३ पाद्‌, ३६ सूत्र । उपटन्धिवदनियमः ॥ 

भाप्य--फलो परन्धिक्रियायां नियमे नास्ति । 


अस्याथेः--कत्तां होकर जीवात्मा स्वीय श्रनिष्फलोत्पादक क्रिया 
क्यौ करेगा १। उसके उत्त में कहते र- जीवात्मा, कम के श॒भाथ॒भ 
फलके जानने परर भी, यमफल-मापक क्म कादी श्रयुष्ठान करेगा, 
, इसका केरे नियम नहीं है । कारण, जीवात्मा सर्वशक्तिमान्‌ नदीं है। 
खतरा वाद्यवस्तु के श्राकर्प॑र से आर्ट होते पर, कभी अथ्युम करम मे, 
कमी शन कर्म मे, उक्ती पद्ृच्ति दोती दै । इख सूत्र की शाङ्करभाष्य 
मैजो व्याख्या हुई दै, बद भी इसी भकार दै ¦ 
२०, ३ पाद्‌, २७ सूत्र । शक्तिदिषय्येयात्‌ ॥ 
माभ्य--युद्धेः कत्व करणशक्तिर्हीयते, कुक्तिः स्यात्‌ , घ्नतो 
जीव प्व कत्ता } 
श्रस्याथैः--युद्धि को कत्तं कदने से, उसे करणत्व का स्प दतर 
दै, वद्‌ कलशक्ति दे जातो दै। श्रवपव जीव दी क्तादै। इस सुतर 
का फलिताथे शाङ्करभाप्य म भी इसी सूप से दै} 


येदान्तद्शंन । 

{द६्प्ज {२ चर०, ३ पाद्‌, ६५.३६ पूत 

२ श्र०, २ पाद्‌, ३८ सूत्र । समाध्यभावाच्च ॥ 

भाष्य -- श्रा्तने(ऽकतंर्वेऽचेतनमान्राव्यतिस्किकर्तकसमध्यभावः 

श्रसङ्गादात्मा कर्त 

ग्याल्या--च्रात्मा का कतुंत्व न र्दन से, शाख ने चैवन्य-सवसप 
श्रवस्थितिरुप निख समाधि का उपदेश किया दै, उसके, श्रचेतन-स्वमाव 
बुद्धि दास, जो श्रपनी सीमा उल्लंघन गही कर सकती, साधि 
देने की सम्भावना नदीं हैः सुतस समाधि का उपदेश भौ व्यर्थ 
दै जाता दै । शाद्करमाप्यमे भी फलिवाश् इख रूप से टी व्याख्यात 
दश्रारै। 

२ ध्र०, ३ पाद्‌, ३६ सूत्र । यथा च तत्षोभयय। ॥ 

माप्य -श्चासेच्छया यथा तत्ता तथा करोति न कयेति श्युमयथा 
व्यवस्था सिद्धयति, बुद्धः कत्वे इच्छामावाचवस्थाऽमाचः । 

श्रस्या्ः--तत्ता [ सूत्रधर, वद्र ], दच्छाविशिएट होने के कारण, 
कुखारादि के रहने पर मी, यद्रच्या क्रम सेकभी कम करता दै, कमी 
नीं कस्ता दै, देने यातं रए दोती दै किन्तु सूतरधर की वुद्धिमाम 
के कमैकत्ता होने से, कमी इच्छा दोना, कभी नदीं दोना, शस अकार 
श्रवस्थाभेद न्दी घटः सकता । 

शाङ्करमाप्य में शस सूत्र की दुसरे अकार से व्याख्या हरं है । जसे 
“जिस माति तक्ता ( सूत्रधर > वास्य भृति श्रखचिशिष्ट दाकर काम 
फरते कर्ते परिभन्त श्रर दुभ्खी बोध कस्तां है, परन्तु गद मे श्रागमन 
करके वास्यादि अखपरित्यागपूयक स्वस्थ शरोर सुखी ` देएता ई, वैस 
ष्टी जीष भी श्चविद्या के कारण दैतवुद्धि-धिथिष्ट दौकर स्वप्नजायरा 


वेदन्तदश॑न । 

भ्र, ३ पाद, ३६ सूत्र ] { श्ष्म्क] 
श्रवस्याश्चौ में छ्षपने के कर्ता श्रोर दुःखी बोध करता दैः पर्मात्माकोा 
प्रात देने से उसके करठैत्वादि भाव श्चस्तमत हेति है, एवम्‌ वह भुक्ति- 
छाम करता है । जीवात्मा का कत्व स्वरूपगत नदीं दै, षद श्क्षान- 
शरक दै; घूचधर लिख मति वास्यादि उपकरणों की धपेत्ा से दी 
कर्ता दोता दै, परन्तु श्चपने शसैर से श्रक्ता रहता है, वैसे दी श्रात्मा 
भी इन्द्ियादि करणो की शपेक्ता से कत्ता होती है, स्वरूपतः वह श्रकत्तौ 
ह} यह सादश्यमान यदश्चैन कर्नादही दन्तका ममैहै। परन्तु 
आत्मा स्थर की मति श्रवयव-विशिष्ट नदौ है, खतरा श्रात्मा फे 
सम्बन्ध में इन्द्रियादि कस्य की ग्रहण, सूत्रधर के वास्यादि शरस प्रह 
के सदश्य नही दै, इस शश मै दन्त का सारश्य न्दी है। श्रालसाकै 
बरह्मात्मभाव का उपदेश श्रति मे दै, श्रतप्व उसका कतंत्व सम्भष नहीं 
है\ अत्व श्रविघारृत कवैत्व ग्रहण करके ही चिधिश्वाखर प्रवत्तितं 
हश्मा है । "कर्ता विन्नानाच्मा पुरुपः" इत्यादि श्रुतिवाक्य, जिनमें जीवात्मा का 
कर्तत्वं उपदिष्ट दुश्रा दै, श्रदषार्दमाल दै । ये सव धरतिवाक्य श्चविद्या- 
कत कतेत्व का दी श्रनुघाद्‌ कर्के श्रात्मा के सम्बन्ध म अकाश करते - 
ड, वस्तुतः उनके दाय श्रातमा का कत्य कमी प्रमासित्त नदीं दतः” 
इत्यादि । 

इस सत्र के शुङ्भसचय्यैरूत माप्य के पाड से वद वेदान्तद्शेनका 
भाष्य नदीं मतीत द्ोता । कापिकू स्र के धथमाध्याथ मे पुरूष के कतुत्व, 
भोकुस्व प्ति के न देषने फे विषय मे जो विचार छ देता दै, उसके 
साथ दख भाष्य मे उक्त विचार काकिषी पकार का भेद नदीं दै। 
श्रात्मा के फलुत्वादि के देने से ्रात्मा का मेत्त असमय दै, इस तकं 
५ 


वैदान्तदरैन । 
[ इद्दण [२श्न०३ पाद्‌, २६ पत्र 


के समीचीन देने से ब्रह्म का जगत्‌-कर्॑स्व भी उसके दवाय सम्प्र ठप 
से निषिद्ध दोता दै! पलम्‌ इख कारणः से दी कापिल सूत भे दैय्वरका 
जगत्कर्ृत्च निपिद्ध इश्ा दै, एवम्‌ जीव भो नित्य निगुंणस्वमाच कद 
कर घरीन किया गया दै, श्रात्मा को निलय निगणस्वमाब सिद्धान्त करके 
कपिख्देव जगत्‌ को गुणात्मक श्चारः श्रात्मा से पृथक्‌ अरसितित्वशषील कद 
करः उपदेश कर्ने को वाध्य हप है--पर्छ शाहकरिक मत मे जगत्‌ का 
श्स्तित्व नास्तित्व कुदं भी अवधारित नीह सकता है, पेता का 
गयादै। इस पकार का वाक्य सिद्धान्त नहा का जाता। 
कोई सन्तु नहीं दे खकता है; चरन्‌ इसके दवाय साधनादि समी 
श्रनिर्ित दे जते दै व 
श्रीभगवान्‌ चेदस्यास ने चह चुति-पमाणो शरोर युकिवलो सेग्रह्म 
निल सुक्तस्वभाव शरैर सर्वशक्तिमत्व-दइख उभयविधत्व फो पकफाधार 
म स्थापित करके, बह्म के अगत्कर्त॑त्व के रहने प भी, जो. वह 
नित्य सुक्तस्वमाव रहता है, यह अरविपन्न किया है; जीव मी ब्रह्मका 
शरेशस्वसूण दै; सुतरा उसका मो क्त्य र्ना स्वीकार करे 
पर, उसका भत्ताभाव किस्त भकारः पवभ्यम्भावो हाता, यद बोधगम्ब 
नीं दावा ै। सँ इस समय श्रस्प्वानी ह; श्नाखोचना दाय जो मेरी दुष्ड 
शक्ति कीि दृद्धि दतीं दै, वह निलय षी देखत हं ! मेत्तमाये श्रवकम्ध 
ऊरवो साधन कण्ने से, घर्चमान मं ह्य मेरे हान दे वहिभूत देने पर भी, 
साधन दास मेरे एान फे छन्तरार्यो के दूसेमूत दने से, सुमे बरहवर्छन 
शार मेोक्त-खाम द खफते ह. श्यमे क्या श्रापचि हे १ शकसच गी 
अयिचा फा उव्लेख करके जी के भुत्यु्त कतुत्य के अविधारोपित कह 


वेदान्तदशन 
२०, ३ पाद्व, ४० सूत्र] [३६५२] 
दै, उखक्रा भी ममे श्रवधारित करना सघुकठिन दै । स स्थान में जिक्ास्य 
यह है फि, यह श्रव्या क्या श्रात्मा की स्वरूपगत शक्ति दै, अथवा 
यह श्राच्मा से सम्पूरी विभिन्न दै १ यदि चिभिन्नदयो, तौ कपिर्देव ने 
उसके सम्बन्ध म कदा दै कि, ( “विजातीय देवापत्तिः", ) उसके दार 
चिज्ञातीय दैतत्व स्बोकार करना देता है, वह अरदेतथुत्तिविस्द रैपर 
शष्कराचाय्यै का पवम्‌ वेदान्तदशन का भी श्रनमभिमत दै। यदि श्रचियया 
श्रसदस्तु कदी जावे, ते रसवस्तु दवाय आत्मा के वन्धयोय शरैषर क्म 
कर्तैत्व सभव नदीं होते है! यदि अविद्या लीवकी दी शक्तिविशेषष, 
ते कतेत्व जीव कादी होगा; जीव का करव॑त्व नदीं है, यद चिद्‌ 
बागाडम्बसमात्र है । जीवात्मा के स्वरूप का विश्चेय चिचार पश्चात्‌ 
किया जायगा । इस स्थान पर यदी वक्तव्य है कि, शाद्करन्याख्या समी- 
चीन ककर वोध नदीं होती । यद दूखरे सव भाष्यकारो कृ श्रसम्मरत 
दै] पश्चात्‌ श्रार भीजो सव सूज उल्तिखित हुए है, उनके द्ायभी 
यह शङ्करव्याख्या प्रलयाख्यात हाती दै । 
इति जीवस्य कपस्निरूपर्णाधिकरणाम्‌ । 

२श्र०, ३ पाद्‌, ४० सूत्र । परात्तु तच्छुतेः ॥ 

माप्यः--तज्ञीवस्य कचेत्वं पयाद्धेतोऽस्ति । “्रन्तःप्रविष्रः थास्ता 
जनानाि"-लयावि्तैः ॥ 7 

व्याख्या--जीव के करतत्वादिः खभी परमात्मा के श्रधीभ है! 
शति ने भी बही कदा दैः- जसे “* शन्तःयविष्टः शास्ता जनानां " 
८ तै० अआ० २.९१ >) "दप ह्येव साघुकम्पै कारयति” ( कौ० ३, ० ८) 
इत्यादि । 


वेदान्तदर्शन । 
[देद्न्ठ] [२श्र०) रे पराद्‌) ४-रर स 


२०, ३ पाद्‌, ४९ सुन । कतभरयज्ञाप्स्ु विदितथतिषिदधावै 
यथ्यादिभ्यः ए 

भाष्य-बैषम्यादिदोपनिससाथैस्तु शब्दः । जीवरृतकम्मपिक 
परोऽन्यस्मि्रपि जन्मनि धर्मादिकं फास्यति विदितभरतिपिद्धाैयः 
ध्यादिभ्यः। 

व्याख्याः --सू्ोक्त'तु शब्द ई्वर-कर्व॑त्व के वैपम्यादिदोपविपयक 
श्रापत्ति का निसलाशेक है) शदुवर की भरणा किन्तु , जीपरृतं प्रथत 
श्रथात्‌ कर्मलापेत्त दै । जीव इस जन्म मे जिस तर्द, कर्म कर्ता है 
उसके अनुसर शवर दुखरे जन्म म उसके धम्मरौदि कायै मे धकृत 
कर्ता दै! कार्ण, शाखो्त विधि-निपेध की सार्थकता दैवे सव 
निरथैक नहीं है, उनके द्वारा जीव के प्रयत्न फी भी सिद्धि दती दै। 

इति जीवकत्ततवस्य दश्वरधीनत्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 

२ श्र०, ३ पाद्‌, ४२ सूर । श्रो नानाव्यपदेराद्न्यथा चापदि 
भिनवादित्वमधीयत पके । 

(श्चेशः, नाना व्यपदेशात्‌ , चन्यथा च, श्रपि--दाश् + कितव 
श्रादित्थम्‌ श्रधोयते--पके ) । दाशः = कैवचः, कितवः = यूतसेषी, धूतः। 

माप्यः--धरशारिमावाजीवपयमात्मनेरमदामेदौ दृशयति, परम्म 
जीवेः “लादौ दाचजावीशानीश्ावि"“स्यादिमेदव्यपदेशात्‌" ४ 
स्याद्यमेदन्यपदेश्वाच्च । अपि च श्ययशिक्राः “द्रह्मदान्ता ्रह्मवासा 
अह्मकितवा.दति ब्रह्मणा डि कितवादित्वमघीयते । 

व्याख्या--इस पण मे सूधकार जीव श्चौर पस्मात्मा का श्रि 
भाष--मेदामेदभाव पद्व करते ई:-- जीव परमात्मा का श्र है क्षार 


चेदान्तदशंमं 1 
रे श्र०, ३ पाद्‌, ४२ सूत्र] [२६८] 
“नञौ द्ाघजावीश्ानीशशौ"” [ ज्ञ पकं शज्ञ-द्वर एवम्‌ जीष-ये दोनो 
हो श्रज्ञ--निद्य ह ] इत्यादि (श्वेताश्वतर अश्रति) शुतिवाक्यो मे जीव 
शमर इष्वर का भेद प्रदशिंत इृश्याहै। श्रीर जीव का ब्रह्मसे श्रभिन्न 
कद कर भी श्रुति ने "तत्वमसि" [कार] इत्यादि वाक्यो मे उपदेश किया 
है। ८ यरा तक कि) शरथरव्वशाखिगण कैवत्ते, दास, वम्‌ धृर्तगण 
के मी ब्रह्म कहकर कौर्चन करते) शतपव जीव श्चरः ब्रह्मम 
मेदामेदसम्बन्ध है । 
शाह्कस्माप्य मे भी इस्त सूत्र का मुरु मस्म हसी भकार हीना सिद्धान्त 
हश्ा है। शाङ्करभाष्य मे नानाप्रकार के विचारों के पश्चत्‌ सू्रका 
ममाय इस प्रकार श्रवधारित ह्रां दै, यथाः--''ठति मेदामेदावयमा- 
भ्याम॑श्त्वाचगमः [ श्रतप्व श्रति-विचार दवारा ( ब्रह्म के साथ जीव के ) 
भेद श्चार श्रमेद्‌ इन दोनो दी के सिद्धान्त देने फे कारण, जीव ब्रह्म का 
श्रश कहकर श्रवगत हेता दै । ] 
ब्रह्म के साथ जीव का यही मेदामेदृखम्बन्धद्ैः खुतसां बह्म का 
देवाद्धैतत्व स्थापन करना ही यदि शस सू का अभिप्राय ह, एवम्‌ यदि 
ग्रही चेद्व्यासख का सिद्धान्त हो, ( धी शद्भणचास्यै ने भीष स्थर मे 
वदी स्वीकार किया दै, ) ते जीव के सम्यक्‌ चिभरुस्व एवम्‌ अरकतैत्व 
इत्यादि का जो शद्धरा चार्य्य ने इसके पूव मे स्थापन करने की चेटा की है, 
उसकी किस प्रकार संगति दे सकती है १ यदि जीव का केह कत्वे न 
रदे, एवम्‌ जीच चिभुस्वभाव दा, ते बह किख छक्तण॒ द्वार व्रह्म के स्थ 
भेदसम्बन्धयुक्त दो सकता दै ? इस स्थान में जीव का स्वरूप दी निर्याति 
हुश्ा है; सुतरां यह सम्बन्ध स्वरूपगत सम्बन्ध दै,--शध्राकस्मिक नदी 


वेदान्तदुर्शन । 
[३६८ दढ] [२ श्र०,३प्ाद,.४२ सतर 
है । यदि कदे फि, जीव की वद्धावस्था मे दी मेदसस्बन्ध है, मुकतावस्थामे 
श्भेदसम्बन्ध दै, येसा वेदव्यास ने नदीं वरीन किया दै, प्वम्‌ इस प्रकार 
श्रवस्था-मेद्‌ करने का कोई उषाय नदीं दै; कारण, जीव कफे स्वमावतः 
श्रकन्ता शरीर विभु-स्वमाव हने से, उसरी कभी वद्धावस्था की सम्भावना 
दी नदीं दती । यदि ये देने अवस्थाय जीव की स्वरूपगत मेदूचक दै, 
ते वद्धावस्था.भराप्त जीव के मुक्तावस्था-प्राप्त जीव खे विभिन्न जीव कदना 
पड़ता है वद्धजीव को सुक्ति-काभ दाता दै, इस यात का के श्रै ही वह 
रहता; एवम्‌ बद्धावस्था मे स्थित जीव के स्वभावतः परिवतनशील धरर 
विकारी, खुत सं श्रनिव्य कहना पडता दै; यद श्रुतिःविष्ड दै) एवम्‌ शङ्क 
चायं का भी अभिमत नहीं है । यदि यद श्रषस्थासेद जीव का स्वरूपगत 
मेद-सूचक न हो, वद्धावस्थास्यित जीव यदि निर्मैल दी रहता है, प्वम्‌ 
विकारी श्रवस्था उखकी स्वरूपगत नदं दै, वदं जीव-स्वरूप से भिप्न ४ 
फेखा कदो, तेए इसक्रे दाख बह्म के खाथ जीव का मेद्-सम्बन्ध स्थापित 
नदीं दे खकता, पवम्‌ यद सूत निरथैक हा जाता दै; किन्तु यद सून निर 
अक पारिमापिक सू नदीं है, पक्तान्तर म यद जे वेदव्यास का निज स्थिर 
सिद्धान्त दै, वद उन्दने इसके परवत्ता सभी सों का जो विचार क्षिया 
उसके द्वारा भी स्पष्टरूप सखे श्रभूत दाता दै । श्रधिकन्ु स प्रकार (4 
अक सूज की सचना करनावेदव्यास के पत्त मे खम्मवपर कहना भी ठीक नर्हा 
२ श्०, २ पाद, ४३ सूत्र । मन्बवरात्‌ ॥ 
भप्यः--““"पदेदऽस्य विश्वाभूतानी"”-ति मन्व्वणांज्यीवे अह्यशः॥ 
अस्याथैः--इख श्ननन्तमस्वक पुरुप का प्क पाद्‌ { शग ) मात्र यह 


सव भूतथ्राम दै, इस शरुतिमन्त्र के दाया जीव परमात्मा का श्र ह, यद 


वैदान्वदशच॑न । 

र ०, ३ पाद; ४४-४९ सूत्र} [३६८ ण] 
प्रतिपन्न दताद्ै। इस सूत्र की व्याख्या शाङ्कस्माप्य मे भी ीक इसी 
प्रकार की ग है। जीव यदि बरह्मकाश्चशमात्र दुश्रा, ता बह बह्मके 
साथ अभिन्न, इसमें सन्देह नहीं है। पस्तु श्रश शोर शशी में 
किंचित्‌ मेद भी श्वश्च स्वीकार्य है। यदि कचित्‌ मेदमीनदोऽते 
श्श-कथा की के साथंकत। नदी दती, जीव करा पूरी ब्रह्म कहना ही 
उचित दाता। अतयव ब्रह्म के साथजोवकाजे मेदामेदसमस्बन्ध पूरय 
मे का सया है, चह समो च्रवस्थाश्चौ मे जीव के स्वरूपगत दै । 

२ ०, ३ पाद्‌, ४४ सूज 1 श्रपि च स्मय्यैते ॥ 

माप्य-- “ममैव जोवलेके जीवभूतः सनातनः” इत्ति जीषस्य 
ब्रह्मांशत्वं स्मर्यते । 

श्चस्यार्थः--स्मृति ने भी पेक्ला दी कदा है । 

यथाः--““मर्वा श्च जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इत्यादि । 

(णङ्धस्माप्य मं भी यदी गीतावाश््य उद्धुत श्रा दै।) 

२ घ्म०, ३ पाद्‌, ७५ सूत्र ः-परकाणश्वादिवत्त नेवं परः ॥ 

माष्यः--जीवस्य परमपुर्पा व्ये श्रौ सुखदुःखं नानुभवति । यथा 
परका्ादिः स्वाश्गतयुणदेपवन्नितौ मचति । ^ 

- अस्थाथैः--जीव के परमात्मा का श्रश्ठ होने पर मो, परमात्म जीव- 

छत कम्मफरु (खलदुःखादिः) का भका नदीं दै। जिक्ल भकार सूर्यादि 
भरकाशक चर्तु अपने श्रशभूत किर्या के मलमूयादि धथ॒द्ध षस्तुर्भो 
के स्पेस दूषित नदा दती, उसी प्रकार परमात्मा भी जीवरूत कम्म. 
द्धाय दूषित नदं होता| ४ 


वैदान्तदरन । 

[३६्म्त) [२ श०, ३ पाद्‌, ४६-४० पूप 

२ श्०, ३ पाद्‌, ४६ सूत्रः-समरन्तिच। 

माष्यः---“तज्न यः परमात्मा.ऽसौ स नित्यो निगणः स्मतः। न 
लिप्यते फलैश्चापि पद्मप्मिवाम्भसा 1 कर्म्मता त्वपरे येतौ गेत 
वन्धैः स युञ्यते" इव्यादिना स्मरन्ति च ॥ 

श्रस्याधैः-पस्मात्मा जो जवो की माति सुखदुःखादि का मोग 
नीं करता, इसका ऋषियों ने भी भुतिबाफ्य फे श्रदुार वरदन का 
दै, यथाः-- 

"'तत्र यः परमासाऽखौ स निरयो निश शः स्तः 1 

“न लिप्यते फलैश्चापि पद्यपन्मिवाम्मसा । 

+“कम्मात्मा स्वपसो याऽसौ मेकतवन्पैः स युज्यते" ॥ श्यादि 

तत्यवर्चक शति, यथाः--'तयोरन्यः पिप्य स्वाद््यन्नपन्यो 
` -ऽभिचाकशोत्तिः", इत्यादि । 

२ श्र०, ३ पाद्‌, ४७ सूज । अचुक्चापरिदारौ देदसम्बन्धाजन्योति 
साद्रिवत्‌ ॥ 

(खबुक्ाषरिदारी = विधिनिषेधौ, देदसम्बन्धात्‌)ज्योतिः--घादिवत्‌ ) 

माप्यः---“स्वर्मकामेः यजेत", शशरद्रो यक्षे नावङ्कतः” इत्यादछ 
परिदयायवुपपयेते जीवानां बह्याशत्वेन समत्वेऽपि विषमशरीर्सम 
न्धात्‌। यथा शोत्रियाग्राराद्भिराद्धियते, श्मश्ानदेस्तु नैव । यथा ५ 
शविपुरुपपात्रादिसखसएष्टं जकादिकं गृद्यते, नैतरं तद्त्‌ । 

अस्यायैः- बद्मांथरूपता के कार्ण, जीव की व्रह्म फे साथ समा 
दाने पर भो, जीव के देदखम्बन्धदेतु ही तत्सम्बन्ध मे शलोक 
विधि-निपेध.वाक्या का खामस्य दता दै । असनि के पक दने पर * 


यैदान्तदशंन 
३०, पाद्‌, ४ सूत्र] [र६्मथ] 
जैसे रोतरिर्यो के गरहस वद गृहीत हती है, श्मथानाशनि का परिहार 
हता दै, र जैसे शचि पुरुप के पात्र काजल व्रहणीयदै, दूखरे फे 
पाज का नही, वैसे दी जीव के परमात्मा काश्चेश्चं देने पर भी, उसके 
देद-सस्बन्ध हेतु उसके सम्बन्ध मे कर्तव्याकर्तैव्य विषयों की विधि धरर 
उनके निषेध है। 
२अ०, ३ पाद्‌, ७८ सूत्रः--श्रसन्ततेश्चाग्थत्तिकरः ॥ 


८ श्रसन्ततेः सर्वैः शरोरेः सह सम्बन्धामावात्‌, शछरत्यतिकरः कम्मण 
स्तत्फलस्य बा विपय्यैयो न भवति । } 


माष्यः--विभेरंशस्वेऽपि युणेन विमुत्वेऽपि चात्मनां स्वरूपतोऽशु- 
स्वेन सर्वगतत्वामावात्‌ कम्मादिव्यत्तिकसो नास्ति 1 

श्मसया्धः--जीव विथु परमात्मा का चश्च दै, श्रार जीव के गुण- 
समूद के श्रपरिसीम देनि परर मी, उसके स्वरूपतः अस्वभाव (पारिच्छि्नि) 
देने के करण, उखा स्वंगतत्व नष्टां दै; श्तप््व कम्मै श्रार फम्मैफल 
का व्यतिक्रम धटित नहीं हेता दै; श्रोत्‌ किसी पक के कृत कम्म के फल 
दरे के श्राधित नदीं देते दै जीवारमा के स्वरूपतः विमृस्वभाव 
(खथैन्यापी) देने पर, खमस्त जीरयो के कम्मं के साथ परतयेक जीवफा 
सम्रखस्घन्ध देता; चरतपच किसीकोा दुसरे के किप दुष कस्मै के फएट- 
भग कस्ने म किसी भकार को वाधा नदीं हती किसी चिसयेप कम्म के 
साथ किसी का विगोप सम्बन्ध नदी रद सकता, परन्तु यह्‌ सम्बन्ध जो रै, 
यद आत्मजम तथा आखसिद्ध दैः--श्रतएव, जीव विमृरूयाध (स््‌- 
गत, नहीं है] ४ 

चग 


येदान्तदशंन । 
[३६म्द्‌] [र थम, पराद्‌, ण्मसूतर 


शाङ्कस्माप्य मे मी इख सूच के फलिता की व्याख्या निम्नकषिखित 
सूप से की गई रै :- 

“न हि करतभसुश्चात्मनः खन्ततिः सर्वैः शरीरः सम्बन्धोऽसिव । 
उपाधितन्नो दि जीव इत्युक्तम्‌ 1 उपाण्यसन्तानाच्च नास्ति जीवः 
सन्तानः । ततश्च कम्मैव्यतिकरः फठव्यतिकसो घा न भविष्यति 1 

र्थः--कन्ता श्रार भोक्ता जो श्चात्मा दै, उसका समस्त शसीपौ फ 
साथ सम्बन्ध नदीं है, जीव स्थीय उपाधिगत देदनिषठ दै, दूसरी देद। $ 
साथ उखका सम्बन्ध नदीं है! उपाधिगत्त शरीर के सैव्यापित्वन 
होने के कारण, तन्नष्ठ जीव का भो समस्त देही फे साथ सम्बन्ध नदं 
दोतता दै; अतप्व, कम्म श्रथवा कम्मफल का व्यतिक्रम नहीं देता ६। 
ञो जीव लिख कम्मे के करता है, वद्‌ कम्पी उसी का दोता दै, र 
उसका फर भी उसी फो मगना पड़ता रै । 

श्रव जिषाखा यदरै कि, इस सूक द्वासा जीव के स्वक्पगत 
विभुल्व (सर्वगतत्वं, सवैव्यापित्व)) का भगवान्‌ वेदव्यास ने निषेध कपा 
दया नदं १ यदि स्वरूपगत विभुत्व दये, तो सन्तति (समस्त देहौ? ¶ 
साध जीव का सम्बन्ध नदं दै, पेखा कदने का तात्पर्यं क्या दै १ विल 
शब्द्‌ का छर्यदी तो सर्वन्यापिच्व दै; यदि. जीवात्मा विभू दी दोषे, वौ 
उखा समस्त श्सेरते के साय सम्बन्ध नदीं दै, देसे कथन का.तावन्य 
क्या १ श्चार शद्धसाचास्ये ने जो श्चयने उक्त व्याख्यान मे कदा ६1 
जीय +“उपाधितन्य्र” दै, उसका अभिग्राय दी कया हे १ उपाधिषत दद 
चादे सथू देये यवा च्म दोषे, वद्‌ परिच्छदैः खुद पं उसा अन्य 

देदां के खाथ प्कत्व नदीं दै, पार्यक्य दै, यद सदज दी मे बेोधगन्य 


बेदान्तदशंन । 

२०, २ पाद्‌, ४६ सूत्र] [रेक्टध] 
हाता दैः जीव यदि स्वरूपतः इख प्रकार परिच्छिन्न हो, तो उसके 
साथ स्म्बन्धीभूत देह की परिचिता के कार्ण, श्रन्यान्य देहौ के साथ 
जीव का सम्बन्ध किस प्रकार से निवारित हो सकता रै? इमास देह 
केपएकं श्शके किसी एक जुद्रं वस्तु के साथ सम्वन्धयुक्त द्येने पर, 
उसका दूखरा शश्च दूसरी किसी वस्तु के साय क्या सम्बन्धविरिष 
नहीं हौ सकता है ? जीव यदि स्वरूपवः व्यापक वस्तु दीरै, ता 
उसे पक देह के साथ सम्बन्धविशिषएट होने से, उसका केवल वदी देह- 
चन्र किस प्रकार सम्भव हए सकता है १ तथापि जीव का ' उपाथितन्त्र" 
कहकर आचाय्यै शङ्भर ने व्याख्यात किया है । श्रतप्व सिद्धान्त यदह 
है कि, जीव विथुस्वमाव नदीं दै। पवश्च, ओनमतानुलार उसके ५'देद्‌- 
परिमाणत्य" के मी वेद्व्यासजी के मतायुङक न देने के कारण, जीव का 
श्रशयुपरिमाणत्व दी उनका सिद्धान्त दै, श्रोर इसी की उन्दने शस पादक 
१६ सूत्र से २७ सूत्र पर्यन्त व्याख्या की है, रेखा सिद्धान्त करना 
पडेगा; उक्त सजौ के पूर्वपतत्रोधक खून कहकर जो शङ्कपनाय्यं ने 
सिद्धान्त किया है, बद भ्रान्त है। 

२ श्र०, २ पाद्‌, ४६ सूत्रः--श्राभासखा प्व च ॥ 

भाप्यः--परेषा कपिलादीनां व्यतिकरभरसङ्कात्‌ सर्दगतात्मवादाश्चा- 
भासा प्व । 

श्रस्याधः-- कपिलादिकन्ैक उक्त सांख्यशासख् मँ श्रातमा का विभुत्व 
उच्छ दुश् है, सुतां उनकी उक्ति के यृदीत दने पर, कम्म के तथा कस्मै. 
फठमाग के व्यतिक्रम हाने री पसक्ति देती है श्रतप्व श्रत्माका 
सर्येगतत्ववाद्‌ ( चियु्ववाद्‌ ) श्रामासा-माच र्था अपक्िद्धान्त दै । 


वेदन्तद्शेन । 

[३्म्न] {२ अ०, ३ पाद, ण्स 

शाह्भप्माप्य में इस सू फे पाट श्चार श्च्थ श्रन्य भकाप्सेद 
यंथाः-श्ाभास दव च 1 

जीव पर्माल्मा का श्राभास्र अथात्‌ प्र्तिविस्वस्वरूप दै, जैव 
जलस्थ सूर्य के पतियिस्यसखच् दै; पक जलस्य के कंञ्पित दनि पर 
ससे दृखरे जलस्य कग्पित नदीं हेते है, तंद्ूप एक जीवव करम 
क्वाथ दुस्तरे जीवों का सम्बन्ध नहीं हाता है। 

जलस्थ सूर्यै-परतिविम्य सुय्ये दौ की किरण श्रथोत्‌ उनका श्रशमाभ 

है, परत्तियत प्राच दएकर दण्िपथ मे पतित हेता दै, तप्त इख शर्य म 
सूत्र का पेखा पाठ भी समीचीन दै 1 

परन्तु ^श्माभासा" पाट न दाकर य्रामाखण पाठ दानि से, उसके 
पश्चात्‌ "पव" शब्द्‌ न दाकर "इव शब्द्‌ का रहना दी धिक सदह 
दोतए कस यद्‌ है क्षि, भतिविम्ब दी निश्चय ( पव ) दै, पेखा कहता 
सूत्रकार का अभिप्रेत नदीं है, श्ररन द सकत दै । लिसका गरतिविम्य 
दै, उससे भिन्न पदाथ म दी प्रतिविम्ब पतित दा सकता दै) मित्र पद 
केन स्ने से पतिविभ्ब तैन अहं करेगा १ किन्तु परस्मा ब्रह्म ^ 
पथस्‌ रूप से श्रस्तित्वशीख पदायै वेदान्तमत मे कुछ न्दी 1 खत 
चास्तच मं उफ प्रतिचिम्य का रहना श्रसम्भव दै! श्रतेए्व प्रतिवि 
सश, इस शये मे सू के "पव शब्द्‌ के स्थल पर “दव शष्‌ कना 
पेण । परन्तु "श्रामास प्व" पाठ रखने यर '््ामास्" छ फा 
असिद्ध श्राभिधानिर रय “सद { खादश्ययुचछ ) चथ करने से प्न 
पूर्वापर खय उक्तिये। के खाय समन्य र्तित दता दै, प्वं सत्र्य ध 
हिसा द कि, जीष परमात्मा के सदणमा है (ईपव्‌ सादश्ययुकूममान 


८ येदुन्वद्यैन । 

२०, २ पद्‌, ६०-९१ सूत्र] [३६८१] 
जिस भांति धसि श्रषर तर्स्फुलिङ्क है; खरडकथति ने शस दण्टन्त के दवारा 
दी परमात्मा श्रार जीव के सम्बन्धं की व्याख्या क्री है । ) जीव विभुस्वभाव 
नद है; श्रतपव जिखका कम्म है वदी तत्फल-भोक्ता दे सफता है । 

२ श्र०, ३ पाद्‌, ५० सुञः - चदछानियमात्‌ ॥ 

पाप्यः--स्गतात्मवददेऽदमाधिव्यापि व्यतिकरो द्वार 
देष्टाऽनियमत्‌ ॥ 

श्रस्याधः--घ्नात्मा के सर्वगतत्यचाद में अच का श्रवलमस्चन करने 
सेभी कस्मै श्रार कसम्मैमोग का व्यतिक्रम निवारितं नदी दता; कार्ण 
यदरै कि, सभी श्रत्माश्चौ के सर्वगत दोने पर, पे सभी तुल्य देते; 
श्रदष्र किख श्रात्मा का श्रवलम्बन करेगा, इसका केर नियम नहीं रद 
सकता । 

शङ्कपचाय्यं ने भी सूज के फलिताथैकी श्सी प्रकार व्याल्या की 
द1 परन्तु ब्रु श्रात्मा के ्रस्तित्व के ्रस्वीकार कर पुरुपबहुत्व का 
श्रस्वीकार कर--श्रात्मा की प्त्व-विवक्ता दहे द्वस उनके मत के श्रव- 
छभ्विगणं इस सू्ीक्त श्नापत्ति से श्रपने मत की कथित्‌ र्ता करने व्री 
चेष्टा कर सकते दै+ किन्तु इसके जीव फे जिस भेदसम्बन्ध के मगवान्‌ 
वेदव्यासो ने ७२ सुतर मे “अशो नानत्यपदेशात्‌” इव्यादि धाक्यों 
मै स्थापित किया दै, उसकी किसी भकार की सगति नदीं होती दै, शरैर 
शास््नोक्त विधिनिषेध वाक्य-खमूह की मी सार्थकता नदीं रदती,--कम्मै- 
व्यतिक्रम भी वास्तव मं निवारित नदी हेता दै । 

२अ०, २ पाद्‌, ५१ सूच ः--श्रमिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥ 

भाप्यः--श्रदमिदं करिष्ये, शद नेति सड्धल्पादिष्वप्येवमनियमः 1 


येदनन्तदृशन 1 

[३९म्फ] [२श्र०, ३ पद्‌, शरस 

रस्याय येता करगा, पेसा नदीं करदगा, इख भकार कौ श्रमि- 
सन्धिं ( सष्टपादि ) के सम्बन्ध म भो श्चात्मा के सर्वेगतत्ववाद्‌ मँ कष 
नियम नद्धीं रद्‌ सकता 1 

२ श्र०, ३ पाद्‌, ५२ सृथः- प्रदेशादिति चेप्नान्तर्भांवात्‌॥ 

भाप्यः--स्वगशरीरस्यातम्रदेषात्‌ खर्व' समश्ल्तमिति चेन्न, तत्र 
सवेपामात्मधरदेश्धानामन्तर्मावात्‌ । ४ 

श्रस्या्यः--यदि कदो किं, उन उन शरीरावच्ित्र श्ात्मप्ेां मे 
ही सद्भलपादि दयो सकते दै, ्रतप्प्व उनके द्वा श्रभिसन्धि शार कर कं 
नियम की सद्गति ष्ठो सकती दै, पेखा भी ता नदीं कद्‌ सकते कारणं य 
दै कि, समी श्रावये समस्त शरसी के अन्तर्भूत दै, अप्व किसी विषय 
श्रात्मा को किसी विशेष दद भे विशेपरूप से रन्तभूत कहकर निर्वि 
नहीं कर खकते, इखका कारय यद दै कि, समी शमात्मायं समान माव 
से सयैमत ह । श्रतपव जीवात्मा का सर्वैगतत्ववाद्‌ श्रपसिद्धान्त है 


इति जीवाश्मनेा ब्रह्मणोंऽशत्वनिरूपणाधिकर णम्‌ 1 
इतति वेद्नन्वद्शने द्वितीवाध्याये चृक्तीयपाद्ः समाघ्ठः ॥ 


श्रो तस्सव्‌ । 


वेदान्तदर्शन । 


-~--२०१-- 


द्वितीय श्चभ्याय--चतु् पाद्‌ । 
स पाद्रमें व्रह्म फे स्वेकर्तत्यप्रतिपादनाथे इन्द्रियादि की भा. 
तत्कच्तक खि भरमाशित देगी । 
२श्०४ पद्‌, ९ सूत्रः--तथाभ्रणाः॥ 
भाप्यः--कस्यात्पततिरनिवन्त्यते । खादिवदिन्द्रियाखि जायन्ते ॥ 
` छ्रस्या्थः--श्चव इन्ियादिकरण की उत्पत्ति का वरन किया जाता 
दैः--श्राकाशादि भूतवगे की माति इन्दिवसमूद भी बहादाय खट दष 
है तद्धिपयक श्रुति, यथाः--“तस्माज्ञायते पाला मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च, खे वायुस्योतिः" ( ० २ श्र०, १ ख० ) इत्यादि । 
२शअर०, ४ पाद्‌, २ सूच्रः--गौरयसम्भवात्‌ ॥ 
भाष्यः- “न च पतस्मादात्मन श्चाकाश्वः सम्भूतः" इत्यादि खषि- . 
अकरणे करशोत्पस्यऽथ्रवसीत्‌ करणोत्पत्तिशुतिगौखीति वाच्यम्‌, 
उत्पत्तिश्रतेभूयस्त्वादेकविक्षानेन सर्वविद्ञानपरतिक्ञाचिरोधाच्च स^सुय्‌- 
सम्भवात्‌। 
अस्यार्थः--^"्यतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः", इत्यादि वाक्यों म 
तैचिरीय श्नु्युकत खषिपकरख मे ( २ रली ) इन्दियम्राम की उत्पतति 


वेवान्तद्ैन 1 
[र्यपर भ्यैपाद्, श्यत [३९४] 


श्रस्यार्थः--“श्रह्नमयं हि सौम्य} मनः, श्रापोमयः भाण,+-स्तेजे- 
मयी चाकः ( दा० दे श्०, ५ ख०) (दे सौम्य! मनः अरन्नमयदै, भाण्‌ 
श्रापोमयं है, चाक तेजोमय है ) इत्यादि वाक्यो मे मनः, प्राण॒ श्रौ वाक्य 
के तेजः, श्रष्‌ श्रारः अन्नमयत्व का उल्लेख दोने के कारण, पयश्च तेज 
भ्रति फौ उत्पत्ति मुख्यां मे स्वीकार्य हाने के कारण, पाण क्री 
उत्पत्ति भी श्राकाश्चादि की भानि सुख्याथं मं ही कहना पदेगा । 

इनि प्राणोतत्यधिकरणम्‌ 1 


---०--~ 


२यश्र०, ४ थं पाद्‌ ५ सू्ः-- सप्गतेरव्विशेपितत्वाश्च । 

भण्यः--तानि सम्तेकादशवेति सेये “धरारमनूत्कामन्तं सवै भाणा 
श्रनूत्कामन्ति" इतिगतेस्तत्र सप्तानामेव “न प्यति न जिघ्रति न रसयते 
न॒ ववति ने श्टणोति ने मयुते न स्पशते" इति धिश्तेपितत्वश्च 
समन्तेवेन्धियाणीति पृथेपक्तः ! 

श्मस्या्थः--धाण ( इन्दिय) सघसख्यक्र श्रथवां एकादश सख्यक दै, 
शख-अकार की शद पर शसं सूच मे पूर्व॑पत्त-दारा थणो के संप्त-संख्यक 
क करः श्राषत्ति की गई है ! (राण के देदव्याग करने के पश्चात्‌ सभी 
परास्‌ चेद्‌ कें परि्याग कर्ते है", ( शरु०४ ०, ४ नार), श्रुतिने इस 
धकार से भारौ की गतिं का उल्लेखं कफे तत्पश्चात्‌ ससविधे आणौ 
के देदपरि्याग फा विशेष रूप से वणन करिया है । यथाः--"+'तय वह 
नं देखत है, श्राघधाण नदी करता है, रसास्वादन नदी करता दै, 
बोखता नही है, श्रवण नहीं कर्ता है, मनन नदी" क्ता दै, -श्यारः स्पशे 


नदौ करत द; इख पकार से ति के स्पष्ट रुप से सप्तविध ` इन्दियो 
1, 


| वैदान्तदस॑न 1 
[श्प | [२०४४ पद्‌, ३४ सूत्र 
वसित न दीने से, पूवां ““पतसमाजायते भरारा अनः” इत्यादि शरति- 
चाक्यो में ज्ञा इद्िरयो की उत्पत्ति कथित दै, उसे गीणाथं मै समना 
चादिष्.-डेखा सन्देह करना उचित नी दै, कार्णं कि, भरतियोने 
खमरूत पदार्था की उत्पत्ति का घरन पुनः पुनः फिया दै, वे दसस िघी 
श्रुति कै द्वारा वाधा-प्रा्त नदीं दुई ई, श्रौर प्कङे िक्ञानसे दी सभो 
का चिक्चान होता दै, यद कहकर श्रुति ने जञा धयम प्रतिक्षा की है (छा 
छ, ९ ख०) उसके साथ श्रापत्ि द्वार सक्ति सिद्धान्त का 
प्रकार से सामञजस्य नदं होता दै! श्रतपव इृन्दरियादि के उच्चि 
चिपयक चाक्यो का गौणा में पये हिना श्रसम्भव है । 

२ श्र०, ४ ये पाद, ३ सूत्रः--तत्माकः श्तेशच ॥ 

भाप्यः--तस्मिन्‌ वाक्ये खादिषु मुख्यस्य क्रियापदस्येन्धिये्पि 
श्रतेरिन्द्ियोद्धषे सुख्यः। 

स्या्थैः--“"पतस्माजायते धरसि मनः सरवेन्द्ियाणि च, ख वायुः 

इस ( सु० २, १ ख०) श्चति में "जायते, पद्‌ प्रथम दही उक हुश्रा& 
तत्पश्चात्‌ "ल ( च्चाकाश ), चायु, श्चि" इत्यादि कै पूरव प्रण, इन्दि 
इत्यादि का उरतेख दै, खतया “ख ( श्राकाश > वायु" इत्यादि स्थलों 
"पजायते" पद्‌ के मुख्यार्थं के ग्रहण कस्ञेके कारण इन्धियादि 
म भी उखदे मुख्याय देए दी प्रदर करना पदेगा । 
८ २ ०, ४ पाद्‌, छ सूत्रः--त्पूर्वकत्याद््वः ॥ 

भाप्यः--पाखा खाविचिदुत्पचन्ते वाकप्राणमनखाम्‌ भशं (६ 
सौम्य } मनः श्पिमय प्राणस्तेजोमयी वाक्‌» इत्यनेन तेञऽक्पू्कावा 
भिधानात्‌ । 


वेवान्तदृर॑न 1 
[स्यभर भ्थंपाद्‌, सूत 111 


श्रस्यार्थः--“^्रन्नमयं हि सोस्य} मनः, श्रापौमयः भाण, स्तेजे- 
मयी वाक्‌ { चार दे श्र०, ५ खर) (दे सौम्य} मनः छन्नमयदै, भाण 
श्राषोमयं रै, चाक्‌ तेजोमय रै ) इयादि वाक्यो में मनः, भाण्‌ श्रौ वाक्य 
के तेजः श्प श्रार छन्नमयत्य का उल्लेख होने के कार्ण, प्धश्च तेजः 
भर्ति की उत्पत्ति मुख्यार्थं मे स्वीकार्य हाने के कारण, भाण कौ 
उत्पत्ति भीं श्चाकाशादि की माति मुख्या मे ही कना पडेगा 

+ इति प्राणोद्पस्यधिकरणम्‌ । 


-~--०-- 


२ यश्र०, ४ थं पाद्‌ ५ सूत्रः-- सप्तगते््विशेपितत्वाश्च । 

भाप्यः--तानि सम्तैकादशयेति संशये “धाणमनूतकामन्तं सर्वै भाण 
श्रनूत्कामन्ति” इतिगतेस्तच् सप्तानामेव “न॑ पश्यति न जिघ्रति नं रसयते 
न॒ वदति न श्छणौति न मचुते न स्पशते" इति धिशेपितत्वाश्च 
सम्पवेन्द्रियाणीति पूषेपक्तः ! 

श्रस्याथैः--पराण ( इन्द्रिय) सप्तसख्यक शअथवा एकादश सेख्यक है, 
षसं भकार की शद्धा पर इस सूत में पूर्व पक्त-दारया धराणो को सप्त-सस्यक 
फः कर श्रापत्ति की गदे है । “प्राण के देदत्याग कैर्न के पश्चात्‌ समी 
माण वेह के परिव्याग करते है" ( ०४ श्र ०, ४ वार), श्रुति ने शस 
प्रकास् खे भाणो री गति का उल्लेखं करके तत्पर्वात्‌ संस्विधं ` मर्ण 
के देदपरित्याग फा विशेष रूप से वणन किया है । यथाः--“*तच यह 
नहीं देखता दै, श्राघाण्‌ नही कर्ता है, रसास्वादन नहीं कर्ता दै, 
बेखता नद्धं दै, रवण नही करवा दै, मनन नदी. फरता है, -श्रारः स्वं 


मरही रता है दसं थकार से शुसि के स्पष्ट रूप से सप्तविधं - इन्दियोौ 
॥/। 


८ वेदुन्तदु्श॑न ॥ 
३७०] (रेयच०, ४ पादु, ९० 


की उक्कान्ति की व्याख्या कग्ने से, भाण सक्तसख्यक है, पेता कमा 
पडेगा । यद पू पत्त दै । 
स्यश्च०,४यं पादु, ६ सूत्रः--हस्तादयरतुं स्थितेऽता नेवम्‌ ॥ 
मान्य--खत्तभ्योऽतिस्ति "दस्ता यै भ्रद्‌--इत्यादिना निरिति 
सप्तेवेन्द्रियाणीति नैवं मन्तन्यम्‌। 'व्दशेमे पुच्पे प्राणा श्रासैकादसे" 
` ति श्रतेः प्कादसेन्ियासीति सिद्धान्तः 
श्रस्या्थः-- "श्रनि में "श्दस्तो चै श्रः” ( यृ० ३ अ०,२व्रा०) शादि 
चाक्यौ म हस्त के मी इन्द्रियो मँ गृहीत द्येन से, श्चार पद्मे पुय 
प्राणा आ्रास्मैकादग्” ( पुरुष में दश भाण है शरोर श्रात्मा पकाद्गर 
इस्यादि चाक्यों में भाणो के सघसेस्यक से श्रधिक कफर विव देमि 
से, धार्‌ श्र्थात्‌ इन्द्रिय पकादशसख्यक हैः-सप्सतरख्यक नदी 1 
इति दन्द्ियायामेकादशष्वनिरूपयाधिकरणम्‌ । 
५०६. 
२यश्र०, छ यै पाद्‌, ७ सूजः--श्रणवश्चे ॥ 
भाप्यः--“"सवे आखा उन्करामन्ति" इत्युत्कान्तिुतेः भाशा श्रयः 
,श्रत्याशरैः-- “समस्त भाण देह से उच््रान्त दाते ईं" इस प 
श्रति मे थाणखभूद की उन्कान्ति के चीन के कारण, पाणसमूद भीय 
स्वभाव श्यात्‌ सूम दै । ४ 
इति दन्द्रियाफामणुत्वाक्चारसाधिरुरष्ठम्‌ 1 











~---‡:9;. 


स्यश्र०, ४ अपाद्‌, ८ सू्ः--श्रेष्टषच ४ ५.६ 
। षति शतिपोकः 
भाष्य--““घेष्ठो सुख्यः प्रारा चाव ज्येष्ठः धेष्ठद्व'" इति चु 


५ 


वेदान्तदशंन । 
्यध०, भ्य पाद्‌, ९ सूत्र) [३७१] 
पाख मदामूतयविचटु्पये । छतः १ “यतस्माज्ञायते आण्‌?” इति 
समानश्चतेः। ध 
शअस्याशः--"सुख्य भार श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ दै" ( कार ४ श्र० ) श्तयादिं 
शुतिवाक्यो मे जिस सुख्यधाण का उर्जेख हृश्रा दै; बह भा भी मक्ष 
भूतादि की भांति ब्रह्म से उत्पन्न होता दैः कार्ण यद दै कि, "प्तस्मा- 
ज्ञायते राण” इत्यादि पूरक श्रुतिवाक्यौ म समौ की समाने भकार से 
उत्पत्ति का उल्लेख हश्रा है । 
` शय श्र०, ४ थे पाद्‌, £ सूञ्रः--न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ 
भाष्यः--्रायुमातरे कर्णं किया धा प्राणो न भवति, किन्तु बायुरेवाव- 
स्यान्तसमापच्नः प्राण इत्युच्यते ! “प्तस्माल्नायते प्राणो मनः सवेन्धि- 
याणि च, ख वायु“~रिति परथगुपदेशात्‌ । 
`“ श्रस्यायैः--मुख्यप्रार वायु {घर्थात्‌ साधार् वाह्य घायु, जो मिधित 
पदाथ दहै ), श्रथवा इन्द्रिय श्रथवा इन्दरियसम्रुद की सामान्यद्ृत्ति 
{ पकीभूत व्यापार ) नदीं दै; यद सुख्य भख उक्त तीनो से भिन्न दै; यद 
्रवस्थान्तर-पराप् वायु-नामक महाभूत दै, - कारणं यह दै कि, शुतिने 
पसक पाथक्य का उपदेश क्षियः है यथाः--^पतस्माज्ायते भाणो मनः 
सवेन्ियाणि च खे वायुः” “राण पव बह्मणशत्वतुथपाद्‌; स वायुना 
ज्योतिषा भाति च तपति च” इत्यादि । ९ 
अर्ट-युद्धियुकत पुरुप वायुतन्मात्र का श्रवलस्वन कर स्थूदेह मे 
खमता-भासत दोते है । अतण धायवीय मखदुाभरित श्रमिमानात्मक युद्धि 
को “षुख्यपा्‌" शद्‌ का वाच्य कहकर निरिष्ट करना पड़ता दै । इससे 
शयः भाणः ख वायुः; स पप वायुः पञ्चविधः आणौोऽपानो व्यानं" उद्नः 


ध वेदन्तद्सतन । 
(२५० [रयथ०, ४यंपाद्‌, ६-ऽपयूप्र 
कौ उत्कान्ति की व्याख्या कगने से, भारा स्ठसख्यक ह, पेखा कहना 
पड़ेगा । यह पूर्व॑पत्त दै 1 
य श्च०, £ धै पाद्‌, ६ स्ः--हस्ताद्यस्तु स्थिततेऽते नेवम्‌ ॥ 
भाप्यः--स्भ्योऽतिस्लि 'प्स्ता यै अरदह"--इत्यादरिना निरि 
सम्तैचेन्दरियाणीत्ति मेयं मन्तव्यम्‌ । श्शेमे पुच्पे प्राणा श्रातमैकादे 
` ति श्रतेः प्कादशेन्दियाखीति सिद्धान्तः ध 
छ्स्याथैः-- धरनि में ्दस्तो चै ग्रहः” ( कृ० २ श्०,२त्रा०) श्यादि 
वाक्यो मे हस्त के भौ इन्द्रियो म शृदीत होने खे, शरोर "दशेमे एर 
प्राणा श्रात्मेकाद्त" । पुख्पमें दश प्राण है श्रार आसा पादश दै) 
इत्यादि वाक्यो मं भाणो फे स्तसख्यक से श्रथिक कहकर वणित 
से, भण अर्थात्‌ इन्द्रिय पकादृशसरख्यक हः--सप्तसेख्यक नषा ¦ 
दनि दन्द्रियाशामेकादशस्दनिरूरणायिकरणम्‌ 1 
©. 
२यश्र०, ४ थ पाद्‌, ७ सूञजः--श्रणवस्व ॥ 
भाप्यः--“"स्े भाणा उन्करामन्ति" इत्युक्छान्तिशरतेः माणा श्रणषः। 
श्रस्याथैः--"“खमस्त भा देद्‌ से उत्क्रान्त हेते हं” .श्स धः 
शति मे पाणसमूद कौ उचान्ति के चरीन के कारण, .णणसमूह मी धु 
स्यभाघ श्रत्‌ स्म दै । 
इति दइन्दियाणामशुत्वावयारयायिकसथम्‌ । 











भ न्क 1 


मय श्र०, ७ दै पाव्‌, ८ सूतच्ः--शचेष्टश्व ॥ ८.५ “ सः 
भाप्यभ-“ेष्ठो सुख्यः आसे वाच ज्येष्ठः धेष्टश््व” इति भुवि 


+ 


येद्ान्तदुर्शन } 

य ध०, भ्ये पाद्‌, २ सूत्र] [१७१] 
भाणौ मदाभूतादिषदुत्पयने ! ङतः ? “वतस्माजायते राणः” इति 
समानैः । † 

छस्याथः--““ुख्य भास शरेष्ठ तथा ज्येष्ठ दै” ( छा ४ ० ) इत्यादि 
श्रतिवाक्यो मं निल मुख्यध्राण का उल्लेख हुश्रा है, वह भाण भी महा- 
भूतादि कौ भांति ब्रहम से उतपन्न होता है; कार्णं यद दै कि, ""पतस्मा- 
जायते भाण” शव्यादि पूर्वोक्त भुतिधाक्यो म समी की समानि प्रकार से 
उत्पत्ति फा उल्लेख हुश्च दै! 

२यश्र०, ७ भ षाद, ६ स्न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ 

माप्यः--वायुमावरं करणं क्रिया चा प्राणो त भवति, किम्तुं वायुरेवाव- 
स्थाभ्तरमापन्नः श्राण इत्युच्यते । “पतस्माजायमे प्राणो मनः सनद 
याणि च, खं वायु"-रिति पृथगुपदेशात्‌ । 

श्रस्याधः--युख्यमाण वायु (रथात्‌ साधारणं बाह्य चायु, जो मिधित 
पाथ॒ ), अथचा इन्द्रिय श्रथवा इन्दियसमूद की सामान्यश्त्ति 
( पकीभूत व्यापार ) नी दै; यद सुख्य भण उक्त तग से भित्न दै; यद 
शरवस्थान्तररत्त वायु-नामक ` महाभूत दै, कार्ण यदह दहै कि, भुतिने 
इसके पाथैक्य का उपदेश किया है; यथाः--““पतस्माल्ञायते भाणो मनः 
स्वंन्दियाणि चख वायुः *धराश पव वह्मणद्चतुथेपादः स धायुना 
ज्योतिषा भाति च तपति च इत्यादि । ५ 

अह-वुद्धियुक्त पुरुष चायुतन्मात का अवखम्बन करः स्थृरदे मे 
खमता-प्रासत होते है } श्रत्व चायचीय मसरद्ाथित श्मिमानात्मक वुद्धि 
क शसुख्याण' शब्द का वाच्य कहकर निदिष्ट करना 'पड़तः है । इससे 
“यः पाणः स वायुः, स एष वायुः पञ्चविधः आणोऽपानो व्यान उदानः 


चेदन्तनुशंन । 

[२०२] [र्यथ्०् भ्ये पादु, 4० सूत्र 
समानः” (० ३ श्र०) श्यादि श्रतिवाक्यों का बविसोधं भौ निवारित होवा 
दै 1 भाष्यकार श्रीनिवासाचाय्यं ने इस सूत्र के व्याख्यान मे कहा दै 
“न चायुमात्रं आणः, न च इन्द्रुयव्यापारखक्षणा सामान्यवूतिः प्रण 
पदाः" किन्तु महाभूतविशषेषो बायुरेवावस्थान्तरमापच्नः पराणः । ( पसव 
८ श संख्यक सूत्र की व्याख्या इस स्थल एर द्रष्टव्य दै!) 

य अ० यै याद्‌, १० सूब्ः--चजुरादिवत्त तत्सद्‌ शिष्टथा- 
दिम्यः ॥ 

भाष्यः--भेप्ठोऽपि भासस्चल्ुरादिवञ्ीवोपकरुणविशेषः । युतः ! 
भ्राखक्लादादिषु चच्ुरादिभिः खद भाण॒स्य रिष्ट्यादिभ्यः शासनादिभ्यः। 

अस्याथैः-- सख्य भाण के भेष्ठ हानि पर भी, चलश्ममृति री 
भाति, ब्‌ ( राण ) भो जीव का उपकरण-विशेप है । कारण, रसवाव्‌ 
भति मे चलुरादि के साथ कदी श्रेणी मे सुख्य प्रा का मी उपदेश 
श्ना दै। श्रुति, यथाः--'्य पायं मुख्यः थाणः योऽयं मध्यमः आणः” 
इत्यादि । 
स्यश्च०, धयै पाद्‌, ११ सुत्रः--श्रकरणुत्वाश्च न दरोपस्तथाहि 
वु्ैयति ॥ न: 
भाप्यः--नु प्राणस्य जीवोपकरणत्वे तदूनुरूपकाय्यांमावेनाकस्यः 
स्वादोप इति न, यतो देदेन्दरियविधास्णं भआखणासाधारफं कार्य्यम्‌ । 
“अहमेवैतत्‌ पञ्चधात्मानं विमज्यैवद्धाखमवष्टभ्य विधास्यामी "ति 
धति्दर्गीयति । 

ऋअस्यासेः--परन्तु इन्दर्या एकादश्वसख्यक दी फदकर सिद इर ६ 
मृष्य प्राण के भो करु ोने से, दवादश इन्दर्या हो जाती ह! उसका भी, 


येद्रन्तदु्तन ! 

स्यध०्ण्येषाद्‌; १२-१२ सूत्र; ६०३] 
दरी इन्द्रियों की माति कु काय्यं निद्धि्ट-र्य से र्ना चाषः ` यसु 
मुख्य घराणं का रेखा केर काय्यं रदश दष्ट नही दोता,। श्रत्व चह 
इन्द्रिय नदीं है । इस श्रापत्ति फे उत्तर मे भगवान. सूत्रकार कहते है कि, 

चचः परभति जञेसे “करण दँ सुख्यभ्रार्‌ तद्रूप “करणः नहीं है, यह 
सस्य है; श्रार इख कारण उसके साधारण करणां में भुक्त नदीं करः सकते 
प्रर्तु पसा हीने पर मी सुल्यप्रार के पूवैसूत्र म “चच्चसदिचत्‌" 
कदने से किसी अकार का दाध्र नदीं उपजात द्योता है; इसका कार्ण 
यह है कि, मुख्य प्रण कामीउसी प्रकारका निदि काथ्यैहै। यथा 
शति ने कहा दै :-^्रदमेवैतत्‌ प्वधत्माने प्रचिभग्येतद्वालमवषभ्ये 
विधास्यामिभ शयादि (० २ ध, ३ वा) (खख्यभाण ने का कि, मै पने 
के पञ्चधा विभक्तं करके तद्धिषिष्ट हकर शरीर मे पविष्ट ही शको 
चिध्रास्स करर्हा हौ) श्रत्व इनन्दियादिविशिष हकर शरीर घास्णदी 
इसका कायै रै । 

रय श्र०, ४ पाद्‌, १५ सूजः--पश्ववृचि्मराधद्व्यपदिश्यते ॥ 

~ भगष्यः--यथ वद्ुदचिमैनः स्वदत्तिभिः कामादिभिः जीवस्य 

यति, तथा श्पानादिवत्तिमिः पन्थेयत्तिः मासा-ऽपि जीवेत्यकारकत्येत 
व्येषदिर्यतते ] , 

श्रस्याथ--जैसे मन रूप्माद्रि बह्वुच्तिविशि्ट होकर जीच का कायै 
साधन करता द वैसेदी प्चवृत्तियुक्त प्राण, भो श्मथानादि पञचचृन्तिके 
सपय जीव के काय्यैसाधनकारिरूप से धुतिद्रास उर्दि दुश्रा है). . . 

र्य.श्न० € य पाद्‌, १३ यूष्रः--अगु््व ॥ 3 

भाष्वः--उत्कान्तिभतेः धािऽणु्व | = ^. - ' । 


येकन्तदुरंन । 

[३५५] [्यश्न०, ध्ये पाद्‌, १७.५९ सू 

श्चस्या्थैः--मरुख्यप्राण -की भी उक्करान्तिविपयक धति है शत्य 
मुख्य परा भी अयुप्रृति ्च्यात्‌ सूदम दै । 


इति युख्यत्रापस्वर्प-निरूप्णाधिकरणम्‌ । 





स्य श्र०, शे पाद्‌, १४ सू्रः--ज्योतिराद्यधिष्ठाने तु तदाः 
मननात्‌ ॥ 

भाण्यः--वागादिकरुएजातमग्न्यादिदेवतारेरितं काये 
“भ्रग्निवीमग्भूत्वा सु भराविशदि"त्यादिग्ुतेः । 

अस्याशः--वागादि कर्णसमूद श्यग्निपभरति देवताश क्षे य 
रित होकर, ्रपने श्रपने कार्ययो" मे धरदृत्त होते द, श्रुति ने पेखा ही 
उपदेश किया दै 1, यथाः--५श्रग्नि्वागमूत्वा मुं प्राविशत्‌” (२० १ ४०, 
२ ख०) दइद्यादिं 1 

२ य श्०, ४ पाद्‌, १५ स्रः-- धाणवता शब्दात्‌ ॥ 

: (घ्ाख्वता = जीवेन धराणानां सम्बन्धः; श्रतः जीवस्यैव मोचृतवम्‌ 

शब्दात्‌ = श्तेः 1) 

माप्य :--जीवेनेवेन्द्रियाणां स्वस्वामिभावः सम्बन्धः ख मोक्ता “अथ 
यञ्नेतदाकाशभरनुविप्रणं चज्ुपः पुखपो दुशैनाय चजलरिव्यादिशब्दात्‌। 

श्स्याभेः--द्मग्नि्र्ूति देवतान के चागादि इन्दो के ेस्क होने 
पर भी, जीव ही के साथ इन्द्रियसमूद का स्वस्वाभिभावसम्बन्ध + 
बही उनका भओयकन्ता दे; कार्ण, श्रुति ने रेखा का दै 1 यथा > 
"छ्य यतरे तदाकाश्मलुविपरं चलुपः पुरषो द्शीनाय चुः -इ्यादि । 


प्रयत 


यैदान्तदर्शन । 

य प्म०, ४ भ पाद्‌, १६, १५७, १८ सूत्र] (२५९ 
[जरह चह श्राकाशं (श्रवकाश, चिद) दै, उसमे पविष्ट जे चुः हैः -चद 
उस चद्युरभिमानी पुरुष दी के रूपक्ञानाथ है] इत्यादि ! ० 

२य ०, ४ थै पाद, १६ सूत्रः--तस्य नित्यत्वात्‌ ॥ 

भाष्यः--उक्तरक्तणस्य खम्बन्धस्य जीवेनैव नित्यत्वान्चत्यधिष्डात्‌- 
देवताभिः। 

अरस्थाथे :--उक्तं सम्बन्ध जीरयो के दी साथ मिद्य ह, कायम 
गरवत्तैक (श्रधिष्ठात्‌) देवता के साथ नही; कारण यह है कि, श्रुति ने 
कहा है, ““तभुल्कामन्तं राणो ऽनूत्कामति प्राणमनू्कामन्तं सवे प्राणा 
अनू्करामन्ति (व° ४ श्र ०, ४ ब्ा०) इत्यादि । 

म्य श ४ पाद, १७ सूजः--त इन्द्रियाणि तद्ग्यपद्रेशाद्म्यत्र 
श्रेष्ठात्‌ ॥ 

(प्रेप्ठात्‌ च्मन्यच = मुख्यभ्राखं वर्जयित्वा, ते प्राणा इन्द्रियाणि, तदून्य॑प- 
देशात्‌.) 

भाप्यः--श्रेष्ठ भाखभिक्षव्वेन तेपा प्राणानाम्‌ “'पतस्मालायते पाणो 
मनः सवेन्द्रियाणि च'” इति व्यपदेशात्‌, ते प्राणा इन्द्रियसंक्षकानि तच्त्वान्त. 
रारि, न तु शरेष्टचृत्तिचिशेपाः 

अस्याधैः-सुख्य प्राण खे भिन्न कहकर दु खरे प्राणसमरूह के “"पतस्मा- 
नायते पणो -मनः सर्वेन्द्रियाणि इ्यादि शरृतिवाक्यौ के वास 
उपदिष्ट होने के कारण, येषोक्त पारसमूद दन्द्रियशन्दवाच्य - चिभिश्च 
तम्ब दह ये मुख्य पाए कै वृत्तिविशेष नदीं है । 

य श्०,४ थ पाद्‌, श सूजः-मेदयुतेवैलक्तर्याच ॥ ` 

भाप्ः--वागादिमकरण्ुपसदत्य “श्रय हेममासन्यं . मासम्रूचुरि"ति 


वैदान्तद॑न ॥ 
[३७६] न - [र२यश्र०, भये पाद्‌, ८ 
` चभ्या वागादिभ्यः श्रेष्ठस्य पणस्य भदधवसात्‌ देदेन्दियादिस्थिति 
हेतोः भेष्ठात्‌ भ्राणादीन्छरियाणां विपयब्राहक्वेन वैलकतरयाश्च तानि 
तपस्वान्तसयणि । ^ , ~ ~ 
श्रस्यार्थः--दसरे भाणएसमूद मुख्य पाण से विभिन्न दै; कारणः रति 
ने इसकी श्रेष्ठता तथा विभिन्नता को स्पष्टरूप से उपदिष्ट किया है 
पवश्व दृसदे पाण (इन्द्रिय) समूद का धम्म बाद्यरूपादि विषयों का 
क्ानेत्पादन है, श्रार मुख्य माण का धम्मे देह तशा इन्द्ियादि का धारण 
करना द; श्रतण्व दोन के धम्मे मी विभिन्न दै इस कारण भी वे विभिघ्र 
है) भ्रुति+ यथा, वृहदारर्यङापनिषद्‌ के १ म श्ष्याय के य ्राह्मष 
उक्त दै कि. जय देवता शार श्रजुस्गस णक दूसरे के श्रतिकम कले कं 
इच्छुक हप, तव देवगण के, (करम से वार्‌, माण, चकुः, धत तरथा मन 
केःउद्गाक्‌ कस्म म नियुक्त कर,) श्रुतौ को श्रतिक्रम करने की चेष्टा 
कर्मे पर, श्रसुरो ने उक्त वागभिमानी भशृति देवता के पाप्य 
किय; इस कारण, उनकी सदायता से देवगण तकाय्यं नदीं है 
सके । नत्पश्चात्‌ देवताश ने मुख्य थाण से उद्गाद्कम्मै मे निय 
देने के निमित्त प्रार्थना की, (“श्रध हेमपरासन्यं आणमूचस्तं न 
उदूगायेति"") । तव मुख्य प्रास ने इसे स्वीकार कर) उदृगादठ्कम्म का 
सम्पादित किया । श्रखुस्गण बहूभयास द्वा भी उखकेः पाषविद नर्हा 
कर सके ( फारण बाह्य चस्तुश्रौ के साय इसका- केर स्तात्‌ सम्बन्ध 
नदीं रै), सुतया देवतान की जय चुर । इख दाया मुख्य माण १ 
यागादि इन्द्रियों चे पार्थ्य स्पष्टं स्प सेप्रवुर्धिंत दुध्या है 1 पयश्च प्व 
मुख्य प्राण्‌ के सम्बन्ध मे श्रुति ने शली श्रध्याय में श्रागे क दकि पद 


वेवान्तदरशन 1 

ेयेभ्०, ४ पद्‌, १६ सूत्र] 

मुख्य धरण भश्ङ्गानां हि रसः, ( यह समस्त श्रङ्धा का रस श्रधात्‌ सास 
दै-वेद चार इन्द्रियों का धारक है ) । इसके द्वारा श्रुति ने अन्यान्य 
इन्दो से धार फे काश्यवैरक्तर्य के मी दशित किया दै । इस शरुति- 
विचार से सिद्ध दाता दै कि, स॒ख्य.प्राण देह, इद्दिय तथा मनं के परे 
दै परन्तु जीच में ध्र्हत्ति दी देह, इन्द्रिय शार मन के परे है; श्नन्तःकरण- 
चत्ति कने से धुद्धितच्त्य तथा सनःसमन्वित श्रत्व शछाभासित दाता 
है; यह जीव देद्‌ मे सचम निम्मर यरन्त्व कव त्रवलम्वन करके ्रवस्थिति 
करता दै । अतपव, सदेम मठत्तत्वसमन्वित श्रहंडृत्ति दी युख्य-पराण शब्द्‌ 
का घाच्य दैः शत्यु के समय इसके जीवदेह के परित्याग करने पर, पसर 
इन्दरियसमूद जोबदेह के परित्याग कर्ते दै, बृदद्रण्यकशुति ने ४ थै 
शअध्याय के ४ य ब्राह्मण मं ‹ तसुक्करा्न्तं धाणो.नूत्कामति भआणममूत्कासन्तं 
सवे भासा श्रनूत्कासन्ति” इत्यादि वाक्यो के द्वारा दसी का उपदेश 
कियाद) 


शति इन्दियाणां स्वरूपाचधारथाधिकरणम्‌ ! 


वि ---०~-- 


स्य ०, धये पाद्‌, १६ सत्र--दकापूरचिज्ञतिस्त निचवछर्यत 
उपदरेात्‌ ॥ 

[सिक्षा नाम, सुत्तिंराकतिस्तथेः क्ठस्िः व्याकरणं खिति यावत्‌; 
चु श्चि चिचल्कु्वैतः परमेश्वरस्यैव; तदुपदेशात्‌ “श्रनेन जीवेनात्मना यु- 
भ्रचिश्य नामरूपे प्याकस्वाणि इति व्याकस्णस्य पर्देववा--करन्तुत्वोय- 
देश्णात्‌ ।] < 

भाष्य :--““सेयं देवतेत्तत दन्तादमिमारितिको देवता चनैन जीवेना 


#॥ > 


[ यैदान्तवर्शन । 

- [श्त _ ~. ४ {रय घ०, ४ पद्‌, २ पुत्र 
त्मना.तुप्रविष्य नामस्पे व्याकस्वाणी"-ति "भ्तासां चिष्तं तरिबरतमेकैसं 
करासी"-ति नामसूपव्याकरणमपि चिक्कुवैतः परस्यैव कम्म। य 
प्कैकां देवतां चिरूपामकयात्‌ ख पय दि श्ग््यादिस्यादीनां नामर्पकतां । 
कुतः ? ५सेय' देवते"-तयुपक्रम्य “धनेन जीवेनात्मनाःऽघुप्रविश्य नामस्पे 
व्याफस्वाणी-ति व्याकरणस्य परदेवताकन्तु करवेपदेशात्‌ ॥ 

श्रस्याथः--नाम श्चाररूपंकेभेद्‌ से खषटि उस धचत्तं परमेश्वर 
कीषी दै, जोव कौ नदी; कार्‌, रति ने इसका स्पष्ट उपदेश किया दै। 
यथाः-“सेयं देवता, (वद ब्रह्म) इस मकार से वाक्यारम्भ कर, ॥शरनेन 
जीवेनात्मना” इत्यादि वाक्यो के द्वारा (छाः ६ श्च ०, ३ खण) श्रुति ने उरा 
( प्मेषवर दी) के द्वारा श्रन्न्यादिदेवता्रो की खषटि शार उनका 
चिदत्कर्ण तथा उनके नामरूप के प्रकाशन का वरीन किया है। 

स्य श्च०, य पाद, २० सू्रः--मांसादिभभः यथाशब्दमिः 
तस्याश्च ॥ 

[ मांसादिः चिद्धस्छृतायाः भूमेः कार्यमेव, तत्‌ यथाशब्दं तुरः 
प्रकास्णैव निष्यते; इतस्योरप्तेजखारपि काय्यं यथाशब्दं श्ातन्यः 
मिदर्थः। ] 

माप्यः-तेषां चिन्ररुतानां तेजेएऽवक्नानां का्स्यांणि शरीरे शब्दादेव 
सगन्तव्यानि “भूमेः पुरीपं मांस मनश्चेति श्रा मूं लदितं भ्र 
तजसा.ऽस्थिमजावाक्‌ चेति । 

श्रस्याः--तेजः, शप्‌ श्रार पृथिवी के धिचूत्करण-दयया (पिमिभरद्‌ 
दया) शसर के श्रह्नसमरुह गठित है, यद उक्त छान्दोम्य युति ने करा 
यथाः--"पृथिवो से पुरीष, मखि, मनः; श्रप्‌ से मूत्र, शा १ 


वेदान्तदरंन । 
२यश्र०) ४्य॑ पाद्‌, २१ सूच] [२५६] 
मास") सी भकार तेजः से श्रस्थि, मज्ञा श्रर घाक्‌ उद्भूत 
होती है । 
र्यश्च) ४ थे पाद्‌, २१ सूतरः-वैशेष्यात्त, तद्वादस्तद्वादः ॥ 
[ विशेषस्य श्रधिकरमयस्य भावे? वैशेष्यं तस्मात्‌ ]} 
भाप्यः--तेपां भेदेन प्रदं तु मागम यस्त्वात्‌ । 
श्रस्थाथैः-मदाभूतसमूद के चिमिश्रणदासय दही परिदश्यमान 
पूथिवी, जङ इत्यादि. समस्त वस्तुयं रचित हर है परन्तु जिस भूत का 
शरश जिस पस्तु मै श्रधिक परिमाण मे रहता है, उसी भूत फे नाम के 
श्रनुसार ही उस वतु का नामहोातादै; श्रेर उस भूत से उस वस्व 
की उत्पत्ति भी कदी जाती है । 
इति व्ह्यणो व्यरटिखष्टत्यनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
इति वेदान्तदर्शने द्वितीयाप्याये चतुर्थपादः समासः! 
ॐ तत्सत्‌ । 


उपसंहर । 


दितीयाध्याय के प्रधम पाद्‌ में रह्म फे श्रुति भरसिद्ध जगत्कारएत् कं 
सिद्धान्त के प्रति ्महमान के श्राधार पर ज्यौ सव श्रापक्तियां हो सकती 
हं, उनका भगवान्‌ वेदन्यासजी ने खरिडत कर, व्रह्म जो जगत्‌ का 
निमित्त तथा उपादान ( उभयविध ) कार्ण दै, इसका प्रतिपादित किया 
है; पवञ्च जीव से ब्रह्म फे पिभिन्नत्व तथा भेष्ठत्व को श्रदशिंत किया ई 
खृष्डि शरारः प्रलय जो अनादिका से चले श्रा रहे है; शार, पक व 
के प्रारम्म देने पर, पूर्यसृष्टि के जीवसमूह, पुनः भकाशित देक 
लय के पू्कालीन स्वरत करम्मायसार जा वर्तमान खष्टि मै भी कर्मी 
ञँ अदृत्त होकर, ईवर के नियन्तत्वाधीन रकार तत्फङलमूह मेगते द 
इसके भी उन्होने शुत्तिधमाद्धाया प्रतिपादित किया है । दितीय पाद म 
सस्येषक्त पररतिकारणवाद, वैशेपिकोक्त परमाणुकारणवाद, वीम" 
वलस्वियो के रणिक-वाद, विक्लानवाद्‌ तथा स्ेशल्यवाद्‌, जै 
भ्यो के जीवो का देदपरिमाणवाद तथा समस्त वस्वुध्रां का युगपत्‌ 
श्रसितित्वनास्तित्वादिवाद, पाशुप्यो का श्रभिमत--ई्वर का कय 
निमित्तरार्एत्वचाद्‌, श्रार जगत्‌ का फेवल शक्तिकारणत्यवाद्‌, न 
का मगान्‌ वेदध्यासजी ने नानाविध युक्तिं कं दाय सड 
फिय। दैश्रार इन सथ मतो फे श्चघ्रौतत्व तथा श्यमामाणिकत्य फा 
स्थापित फिया है। वृतीयपाद में उन्दने थ॒तिभमाण कं ध 
श्काशादि महभूतस रद की व्रह्म से उत्पत्ति होये को श्रवधारित 1 
है, शार जीच फे श्रनादित्व फा तथा व्य के साथ उसे भेदभदुर वसम्बन्ध 
का, थति श्रार युक्ति के श्राधार पर व्यवस्थापित कर, जीव 
स्वरूपतः ब्रह्य को श्वखमात्न है, व्रह्म के सदश विभुस्वभाव ( ५1 
नहीं ६, परन्तु अररुस्वभाव ( परिचित) द, किन्तु गुखविपय म॑ 


उपसंहर । [३८१] 


हीने के येभ्य है, इसका भी संस्थापित किया है । बरह्म के साथः जीव के 
भेदासेदसम्बन्ध-द्वाय पथमाध्यायेक्त बह्म फे देताद्ेतत्व सिद्धान्त के 
भी पुष्टिसराधन तथा स्ासञ्चस्य के न्यवस्थापित किया रै । चतु्थपादमें 
इन्द्रियादि के पकादश्ख्यकत्व के स्थापित कर, बुद्धि तथः इन्द्रियादि के 
वह्मकार्संत्वं फे श्रति क श्राधार पर सस्यापित किया है, शार मुख्यध्राण 
के भी स्वरूप को निरणंति किया दै; श्र श्रन्त मे पञ्वमदाभूतें के पञ्ची- 
करणु-द्वास भ्रकारितं समस्त व्यष्टि देादि की ब्रह्म से उत्प्तिहोनेकेा 
उपदिष्ट किया है। ( छान्दोग्य श्चति मे क्तिति, श्रप्‌ धेर तेजः इन तीनें 
कैः दष्टान्तमात्र फे प्रदिंत होने के पश्चात्‌ इनके भिचृत्करण-दासया ज्ाग- 
चिक समसत दशय वस्व की उप्पत्ति वकित इहै; इसफे श्रयुखारः 
श्रीभगवान्‌ वेद्याखजी ने भिघत्कर्णए शब्द ही का सूत्र भं उरलेख किया 
है; परन्तु उक्त शति मे सिति श्नप्‌श्रार तेजः के साथ वायु श्रोर श्राकाश 
कामी भुक्त रहना भावतः उपदिष्ट दुश्रा दै! पथमोक्त तीनां महाभूतं के 
ही साकाःसम्बन्ध म थत्यत्त योग्य हाने के कार्ण उन्दी के सात्तात्सम्बन्ध मे 
चिमिश्चण फे उपदरेश-दाण, . पञ्चम्ाभूतें के चिमिश्रण सेजो परफाशित 
जगत्‌ उत्पन्न दुश्चा है, इसी के श्षापित करना इस श्रुति का श्रभिध्राय दै 
सुतं चिचरर्फप् शब्द का अथे वास्तव में प्ीकरए दै; अतः ब्रह्मसूत्र 
भमी दसी शथे म इसके समता पडेगा!) जगत्सम्बन्धीय मुख्य 
क्ञतव्य चिपय सभी इस छकार से ध्रवधारित हष दै । 

द्वितीयाध्यायेक्तं उपदेशसमूद का साय्मम्प वसित हुश्ना।! श्रव 
वृतीयाध्याय वणित देगा 

¢ इति बेद्बन्तदशंने द्वितीयाध्यायः समाक्ठः 
ॐ तत्सत्‌ । 


उपसंहर । 


द्वितीयाभ्याथ के प्रथम पाद्‌ मे चह्यके श्रुति परसिद्ध जगत्कारणत्व के 
सिद्धान्त के यति श्रवुमान के ञ्राधार पर जो सव श्रापत्तियां दो सकती 
हं, उनका भगवान्‌ वेदन्यासजी ने खरिडत कर, बरह्म जो जगत्‌ का 
निभिन्त तथा उपादान ( उभयविध ) कारण है, इसको प्रतिपादित किया 
दैः पवन्च जीव से व्रह्म वे चिभिन्नत्व तथा श्रेष्ठत्व का धदर्शिंत क्षिया रै । 
खष्डि श्चा श्रङ्य जो ्ननादिकाछ से चले ्रार्दै हैः श्रार) पक खृष्ठि 
के भ्रारस्म हनि पर, पूवैखष्टि के जीवसमरुह्‌, पुनः भकाशित हकर, 
भरख्य के पूथैकालीन स्रत कम्म खसार जा घ्त॑मान खष्टि मे मी कम्म 
मै भरत्त हेष्कर, दैए्वर के नियन्तृत्वाधीन रहकर तत्फटसमुह मोगते है, 
इसके मी उन्होने शुतिभ्रमाणद्धास धतिपादित किया दै । द्वितीय पादमं 
सा॑स्थोक्तं प्रकृतिकारणएवाद, वैशेपिकोक्त परमाखुकारणएवाद्‌, बौद्धमता- 
चरुभ्वियो फे दणिक-वाद्‌, विक्ञानवाद्‌ तथा सर्वशल्यवाद, जेनमताषल- 
भ्वियो के जीवौ का देदपरिमाणवाद तथा समस्त चस्तुश्चां का युगपत्‌ 
असितित्वनारितत्वादिवाद, पणपव्यो का अभिमत--ष्वर का केवल 
जिभित्तकारणत्यवाद, श्रेारः जगत्‌ का केवख शक्तिकारणत्ववाद्‌, इन समो 
का श्रीभगवान्‌ वेदभ्यास्जी ने गानाचिध युक्तिं के दवाय खर्डन 
किया दश्चार श्न सध मतो के अश्रौतत्व तथा श्चग्रामास्सिकत्व को 
स्थापित किया दै । तृतीयपाद्‌ मे उन्दने श्रुतिधमाण्‌ के श्राधारः पर 
आअका्तादि महाभूतस परह की व्रह्म से उत्पत्ति होने को श्रवधारिति किया 
है, शरोर जीव कै नादित्व का तथा ब्रह्य के साथ उसके सेदामेदसम्बर्ध 
को, श्रुति श्रर युक्ति के श्राधार पर व्यवस्थापितं कर) जीव जे 
स्वरूपतः अहम का छशमात्र है, जह्य के सदश चियुस्वभाव ( सर्वगत } 
नद दै, परभ्ु श्ररुस्वमाव ( परिच्छिन्न ) है, किन्तु शुणएविपय मं चिघ्ु 


उपसंहार । [२८१] 


होने फे योग्य है, सके भी संस्थापित किया है । ब्रह्म के साथ जीव के 
भेदामेदसमभ्बन्ध-द्ासा ग्रथमाध्यायोक्त बह्म के दरैत्ितस्व सिद्धान्त कै 
मी पुष्डिसाधने तथा सामञ्जस्य के व्यवस्थापितं किया है । चनुथैपादमें 
इन्दरियादि कै पकादशसस्यकत्व फे स्थापित कर, बुद्धि तथा दृन्द्रियादि के 
ब्रह्मकार्णत्य फो श्चति कै श्राधार पर सस्थापित फिया दै, चीर सुख्यभ्राण 
के भी स्वरूप के निर्णीत किया है; श्रार शन्त मं पञ्चेमहाभूतीं के प्च 
करण-द्वाय प्रकाशित समस्त व्यष्टि देहादि की बरह्म से उत्पत्तिहोनेकेो 
उपदिष्ट किया दै। ( छृन्दोग्य चति मे किति, रप्‌ श्चीार तेजः इन तीनें 
फे णष्डान्तमात्रं के प्रदशवित देने क पश्चात्‌ इनके चिचुत्कर्ण-दधारा जाग- 
तिक समस्तः दृश्य वस्तुं की उप्पत्ति रसित इर है; इसके श्रयुसार 
श्रीभगवान्‌ वेदेध्यासजी ने त्रिच्ुत्कर्ण शब्द्‌ ही का सूत्र मं उरलेख किया 
है; परन्तु उक्त श्चति मे क्षिति श्रप्‌ श्रोर तेजः के साथ वायु श्रोर चाकाश 
का भी मुक्त रहना भावतः उपदिष्ट हुश्रा है । प्रथमोक्तं तीनें महाभूता के 
दी सात्तात्सम्बन्ध में प्त्यत्त मभ्य होने के कारण उन्हीं के सात्तारसम्बन्ध मे 
विमिश्र के उपदेशनदढारा, पञ्चमहाभूते के विमिन्रणए से जौ यकाशित 
जगत्‌ उत्पन्न हश्च है, इसी का ज्ञापित करना इस श्रुति का श्रभिप्राय है 
खतरा श्िघ्रुव्करण शद्‌ का श्रथ घास्तव मे पञ्चीकरण है; श्रतः चह्यसूत् 
मेभी इसी रशे में इसका समभना पदेगा।) जगत्सम्बन्धीय मुख्य 
क्षातव्य विपय समी इस शकार से श्रवधारित हट) 

दितीयाध्यापेक्त उपदैशसमूह का सास्मम्ते ससित हश्रा। श्व 
वृतीयाध्याय घरितं देगा ! 

† द्रति चेदान्तदशने द्विसीयरष्यायः समाः + 
ॐ तत्सत्‌ । 


श्रौ धीशुरवे नमः) 


वेदान्तदर्शन । 


तृतीय श्धष्याय 
प्रथम पाद्‌। 

[ भयम श्चार द्वितीय चध्ययों में ब्रह्म के जगत्कारणत्व, जीव के 
स्थरूप, जगत्‌ के स्वरूप, व्रह्म के साय जीव के मेदामेद्‌-सम्बन्ध भरर व्रह्म 
के देत द्धेतत्य--खयुसत्व-निर्यसत्व--वसित इष ह । अव कृतोयाप्याय 
मै जीव की सेसास्गति तथा ब्रह्मोषासना-हासा सेसास्यन्धन से सक्ति 
चैर मे्ह-लामे का बरन देया ] 

दय श्ष्याय, म पाद्‌, १ सुज :--तद्नन्तरप्रतिपत्तौ रहति 
सम्परिष्वक्तः; ्रश्ननिरूपणाभ्यम्‌ । 

[तदनन्तसप्रतिपत्तौ देदान्तस्ग्रहणा्थ, रंहति गच्छति, सम्परिष्वक्तः 
देहवीजमूतसदममूतैः परिवेष्टितः सन्‌; तत्‌ प्रश्ननिरषणाभ्यां निखुपयते 1] 

भाष्य :---समन्वयाविकसिधाभ्यां सध्ये निशिते; अथ साधनानि 
निरुप्यन्ते ! सुरद वैसम्यं स्व्मादिगमनागमनादिदेपान्‌ वृशेयति 1 
उक्छच्तणः प्राणादिमान्‌ जीवे दि सृद्तमभृतसम्परिष्वक्त एव देदं विहाय 
देहान्तरं गच्छतीति “वेच्थ यथा पश्चम्यामाइताचापः पुरुषवचसो भवन्तो 
त्यादि प्रष्ननिरुपरणभ्यां गम्यते 1 

छस्याथे \--स्वपत्त के समन्वय श्चेार विस्दपत्त के खरडन-दासय 
सभ्यवसतु--ब्रह्म-े खम्दन्ध म सिद्धान्तं उपदिष्ट दुष दै छव सण्यन 


वेवान्तदुशंन । 

&वध्०, ५ म पाद, १ सूत्र] [म्र] 
निरूपित द्ग 1 इसमे प्रथमतः वैराग्योत्पादन के निमित्त स्वगांदि- 
गमनागमनरूप देधसलमूद् केा सूव्रकारजी प्रदश्चिंत करते ३ --पृर्वोक्त 
रच्तणयुक्त इन्द्रियादिविशिष्ट जीव, सृदम-भूतसमन्वित दाकर देद.परित्याग 
कफे पएवात्‌, देदान्तर का प्त दता है; यद, श्रु्युक्त भश्च श्रार उन्तरके 
द्वास, श्रवधारित दाता दै। छन्दोभ्योपनिषद्‌ के पञ्चम प्रपाठक कै 
यृतीय खरड से द्शम खर्डपय्यन्त पञ्चाम्नि-विद्या-वरोन करते समय ये 
प्रूमेत्तरः वर्णित हप हैँ 1 अरष्न, यथाः--“वेत्थं यथा पञ्चम्यामाहुता- 
वापः पुरखपवचसा भवन्ति", ८ कया तुम जानते हा, पञ्चमससख्यक श्राहुति 
मेद्ोमकेरूत हने पर, वह श्राहुतिसाधन जल किस धकार से पुरुष 
चाचक हाता दै--पुख्पाकार मे परिणत हाता रै १ > तत्पश्चात्‌ इस सवाद 
मै इस प्रयुन फे उत्तर का समात्त कर श्रुतिने कहा दै :--“इति तु पर्वस्या 
माहुताकापः पुरुपवचसा भवन्ति" ८ इस भकार से पञ्चम सेख्यक श्राति 
से श्रप्‌ पुखपरूप में परिणत होता दै ), इत्यादि । 

पञ्चाग्निविद्या मे उक्तं है कि िजातियें के सम्बन्ध मे सायं श्रीर 
मातःकाल मे जिस श्रग्निदेात्र क्रिया का विधान है, उसमें पयः प्रश्वति के 
द्याया जा श्राहति भदत्त हाती दै, उसके फर से, देदान्त दने पर, जीव, 
सदम श्रपद्ास परिवेष्टित दाकर धृम फे साथ श्रन्तरिष्ठ में गमन कर्ते 
हः वे धूमादि नाम से भिद दल्तिणमागे के प्रात देकर, करमशः चन्द्रलेक 
के प्राप्त दते ह वदां पुरयकरूसम्भोग फे पश्चात्‌, पुर्य के पय दाने 
पर+-सृदम चप्‌-रूप दृद का श्राघय ग्रहण कर, पुनः श्ाकराश्च मे पत्तित 
देते हं; काश से वायु, वायु से धूम, धूम से प्रच, अन्न से मेधरूपके 
भातत दते दं; तरपश्चात्‌ बे जलं दाकर पृथिवी पर पतित ते है; तत्प- 


चेदान्तदरशनः} 

र्द] {दयश्र०, १ मपाद्‌, 4 मूत्र 
श्चात्‌ वीहि भरभरृति का शआ्राघ्रय ग्रहेण कर्के पुरपद्धासा भक्तित देते ई, 
शार कमश्षः पुरूषो के रेतोरूप के प्रा दा खौ-गम में प्रविष्टा दशम 
मास के अन्तम भूमिष्ठ देते दै। सुज्रकार कते ह कि, यद जा जल 
शष्ट व्ययद्धत दुश्चा है, वद्‌ केवल जटवाची नदीं है; इस जल शब्द्‌ का श्चर्थ 
सदम पञ्चमहाभूत है; जका शरश श्रधिक परशिप्राणमें रहनेदीके 
कारण, वद मिश्रित पदायै जछनाम सेरी आख्यात ह्या है श्रुति का 
श्मभिप्राय यद्‌ दै कि जीच, जर्खंशभरधान सृच्मभूतसमूह के दाया पस्थि- 
शित हक भूममामे मे उड्डीन हो चनद्रलोकाभिभरुख दक्षिण दिशा की 
श्रार गम कस्ते दै। परन्तु दस्त पञ्चाग्निविया में श्रुति ने कहा दै कि, 

क्षानी ब्रह्मोपासक, पञ्चमाहुति मे आहवनीय अप-स्वरूप से, स्वीय अन्तः 

कर्णु-निहित श्रद्धा का ध्यान कस्ते, श्रार दरछकादि खोक का 
यक्लोय श्रगनिरूप मं ध्यान करस्ते है; इसी माति पञ्जेन्य, पृथिवी, पुर्प 

श्रारं स्रो काग्रथम चारः श्माहुत्तिमिं मं तर्पणीय अग्नि-स्वरूप मे, श्चेोरः 

सेम, चृि, अन्नेतधारेतः का श्राहवनीयद्रव्यरूप मेँ ध्यान करते) 

श्ग्विहोत्र के यक्षाभ्निसस्बन्धीय समिध्‌, धूम, श्चि, अद्भार्‌ तथा 

विस्फलिष्गः का विसार पुदप के यक्गोमूत श्यादिद्यादिरूप ते ध्यान कस्ते हं । 

जञा खोग इख प्रकार व्रह्मचिदयासम्पन्न है, वे, दैदान्त देने पर, श्ररिचयादि 

उत्त्मामै मे गमन.कर बहालोक को प्राघ्त देते ई्रोर ज लोग श्रय 

मे समन कर छग्निरोत्र के धरिवयाग-दाय तपस्या का श्रचटेभ्बन 

कस्तद, वे मी इसी श्रचिकिरादि मामे के प्र हेतिद। यदी पञ्चाग्नि 

चियाफेनामसे प्र्तिद्ध दै। यद चिद्या बृहदारण्यकः उपनिषद्‌ के पा- 

ध्याय के दितीय घ्याद्यण मे.मी उक्त दुर ।. 


वेदान्तदर्शन । 


य प्र०, १ म पाद्‌, २-३ सूत्र] [रम] 
३य श्र० १म पाद्‌, २ सूत्र :--त्यात्मकत्वत्ति, भूयस्त्वात्‌ ॥ 


[ भ्यात्मकत्वात्‌, पां च्रिवृतश्वाच्‌ परथिव्यादरीनामपि व्रणम्‌; 
भूयस्त्वात्‌ यादस्यादेव चव-्रदणं वोध्यम्‌ । ] 


माभ्यः--्रिबरत्कर्णथधत्याऽपां पयात्मकत्वादितस्योारपि भरहर, केव- 
लायपृ-गर्णं तु तवृभूयस्त्वादुपपयते ॥ 


श्रस्यार्थः-“चिचृतं चिच्रतमेकैकां कस्वाणि" ( भूतसमूह फो 
तरिवृत्कर्ण के दाय भत्थेक चस्वुकी खषिकी गहै) (छान दष्ठश्चम, 
य ख० ) इरयादि घाक्यो से शुति-दवासा जल क भिनरृत्छृत वस्तु कदकरः 
वणित करने से, श्रष्‌ कैश्चपर भूतो के साथ मिकित वस्तु देने के 
कारण, श्रपर सूम भूतसमरूह भी जीव के श्रदठुगामी देते है, रेला सम- 
भना; केवल श्रृ शब्द्‌ के गृहीत देने का श्मिम्राय यद्‌ है कि, सच्मदेद 
श्रप्‌ ही का श्राधिक्य श्ठता ह। ` 


ेयश्र०) १९म पाद्‌, २ सूत्र :-ध्राण्गतेस्व॥ 


भाप्य : --“तपुच्कामन्तं सवं प्राणा श्रनुतकरामन्ति” इति श्रणगतिः 
श्रवखुच्च भूतसूदेमपरिद्त एव गच्छति । 1 


शअस्याधैः-““जीव के उत्कान्त हने पर, उसके साथ इन्द्रियसमूष्ट भी 
ˆ उत्क्रान्त देते द” ( बृ० ४ थै ०, ३ चा) इस श्रुति म जीवे के साथ 
इन्दियों की भी यति फे उपदिष्ट होने से, ( भूताचलम्बन के पिना इन्दर्या 
नदं रद्‌ सकती है, इस कारण, ) यद सिद्ध देता दै कि - भूतसूषम-परर- 
दृव देकर जीव, श्त्युकाख भ, देद से उच्कान्त देता दै । . „~. ` 
४३ 


वेदान्तदर्शन । 
{सन्धय [इय ञ्०, १ म पाद्‌, ४-१ सूत्र 
देय ० म पाद्‌, ४ सूत्रः-अगन्यादिगतिभुतेरिहि चेन 
भाक्तत्वात्‌ । 


भाप्यः-- “यत्रास्य पुरुषस्य शखतस्याग्निं घागप्येति वातं प्राणश्चञ्जण- 
वित्यम्‌? इत्यादिना वागादीनासग््यादिषु गते्लंयस्य थवसान्न तेषां जीवेन 
सह्‌ गमनमिति चेन्न, छअग्न्यादिगतिश्रुतेः “"श्रापधिलेमानि वनस्पतीन्‌ 
केशवा” इति सदपाठेन भाक्तत्वात्‌ । 


्मस्याथैः--"युत पुरुप की धाक्‌ श्रग्निदेवता मं, भार वायुरैववा 
मे, चदु श्रादिद्यदेवता मे खय प्रात होते है” (ब०३यश्च० र्यत्रा०) 
इस्यादिः भरुतिवाक्यो मे खतभ्यक्ति की वागादि इन्द्रिये के अरन्यादि देव- 
ताश्नौ म ल्य होने का उल्लेख रै, श्रतप्व, यद नदी कहा जा सकता कि 
जीवे के साथ इनका गमन दाता दै; इस भकार की श्रापत्ति सगत नहीं 
है कारण, उक्तं श्ररम्यादिभरात्ति-वोधक बाक्योँ के साथ दी साथ यद्‌ उक्ति 
दै,--'लेमसमूह श्रेषपधादि को यक्त हेते ह, केशसमूद वनस्पति फे 
भाघ देते द, इ्यादि । प्वच्ये समेंकेप्कदी साथञ््त देने सेयह 
सिद्ध दात दै कि, वागादि के श्रग्न्यादिदेवता-पाक्षिवाचक शब्दसमूह 
स्याथ म व्यवहृत नदी हषं है, गौखाथे मे उनका प्रयोग श्रा दै । 


३यश्च० १म पाद्‌, ५ सूत्रः--प्रथमेध्रवसणदिति चेद्र ता पष 1 
ह पपे । | व 
+ मप्य-प्रथमे शछग्चावपामध्रवणात्‌ कथं पथचम्यामाहतै तासं 
पुखषभाय इति चेन्न, यतः घरद्धाशन्दरेन ता पवेषच्यन्ते, उपक्रमादयनुपपततेः । 


वेदान्तदर्णन \ 

३्यथ्यनु १ सपाद, $ सच] [सप] 

श्रस्या्थः--*“तस्मिन्नेतस्मिन्नग्बौ देवाः द्धः ऊहति" ( इस श्भ्नि 
मे देवतासमूहं घद्धा की च्ाहुति देते दै ) ( छा० ५ म ०, ४ ख० );-- 
शस वाक्य में पन्चमाइति मे "शरद्धा" दी दवनीय घस्तुरूप से वणित इ 
है, रप्‌ गरही; श्रतपव, पश्चमाहुति मे श्रप्‌ का पुरुपाकार भ परिणत 
हिना कैसे सम्भ है ? पेसी छाप नदं दय सकती; कारण, भव्यत्त छ्ग्नि 
मे हधनीय दन्य श्रप्‌ दी शद्धाशब्द्‌-ाचक है; इस अथ केत्रदण से 
श्रायोपान्ते श्रन्थ का सामज्ञस्य हाता है, नदीं ते न्ही। ध्धद्धावा 
आपः" इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे शरद्धा शब्द्‌ का प्‌ श्रथ भी प्रसिद्ध दै । 

३ेयञ्च०, १म पाद, ६ सूतरः-श्चुतत्वादिति चेन्नेशदिकारिषणां 
प्रतीतेः) 

भाष्यः--भूतसम्परिष्वक्तो जीवे रंहतोति न वक्तुः श्ग्यमवादिषस्नी- 
वस्याश्चवणादिति चेन्न, “"षापत्तं दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भ- 
घन्ती"-त्यादिनेष्यदिकारिण) भूममार्येख चन्दलेकमा्तिनिरुप्यते पे 
समशब्देन श्ु्या निरूप्यन्ते “प्प समे राज सम्भवतीति, श्रत्रापि 
समा यजा सखम्भवतील्यनेन प्रतीतेः ॥ 

- श्रस्यार्थः--जीच सदमभूत-परिष्त हकर देह से उत्रान्त दाता दै, 
रेखा नदीः कदा जा सकत कार्ण, श्रप्‌ ग्रति कमी भति जीव के 
यपरन का उल्लेख नदीं रै। इस भकार की श्रापत्ति सगत नर्दः 
कारण, “इट तथा पू कम्म फे सम्पादित कर जे ज्लोग उनकी उपा- 
सना कस्ते दै, वे धूममामं के भालं देते दै” ( चा० ५ म अण १० म स०.) 
श्त्यादि श्रुतिवाक्यौ मे इष्ट शेर पूर्तै-कम्मैकारौ जीन की धूममा्मै-द्ाय 
चन्दरलाक-पात्ति अ्रवधास्ति दुई दै1 प्सोमराज्' शब्द फे दासा चन्द्रलोक 


येद्नन्तदरंन ! 
[रम्य [३ प्रण, १मपाद्‌, ७ सूत्र 
दीम गमन थति निरूपित किया दै; यथा उक्त छृन्दराम्य शति नेका 
दै--““पर सेमा याज्ञा खम्भवति" इत्यादि । श्रत्व, जीव ऊ साय दी 
भूत्मसण्रुद गमन फरते ह । { यागादि के उपरक्त जा दान शता 
दै उसके शष कम्म कदते है; वापी-कूपादि-मविष्ठा केर "पूत" कम्मै 
फते ह! श्रग्निदोज-दपाखना भी इष्ट कम्म है, सुतस इटकम्मकासे 
जीवे) के सम्बन्ध मं चन्दरलेक-परापति फे उपदिष्ट होने से, जीव दी मूत. 
सृदम-परिषत शकर चन्द्रलोक मं गगन कसते ह, यह्‌ प्रतिपन्न हेता है!) 
३यश्च०, १म याद्‌, ७ सृत्रः--माक्तं वाऽनात्मचिखात्‌ तथादि 
दशयति ॥ 
भाप्यः--केवयकस्मिसामनात्सचिच्वदिवान्‌ धति गुणभावे सति 
^ तद्देवानामन्नं तं देवा सन्तयन्ति" इति इटदिकारिखामनस्वेन भक्तलवं 
माक्तम्‌। +"पशरेव ख देवानाम्‌” इति श्रुतेः । 
श्रस्याशेः--जञा जोग केवल कमस्मैमार्गावखस्वी है, श्रनात्मवित्‌ देने 
कै कार्ण, वे देवताश्रौ के सम्बन्ध मं ्रानन्दवर्धंक ( मेमेएपकरस्णवत्‌ } 
हते ई, श्रथात्‌ , देवलेक मे गमन कर, वे देववास्मं का श्राचन्दे-वन 
वरते है । श्रतप्य, उक्त छान्देप्य श्रति मे “ध्मृतन्यक्ति देवताच का 
शन्न देता है, उखि देवता भक्त कर्ते द” (५ म श्र०, १० ख०,४) 
इत्यादि वाक्यो मे इशादिकम्मैकारी व्यक्ति के जा भस्तणीयत्य का उल्लेख 
दै, चह वास्तव म प्रादाय श्रथ कावोव्रक नदीं दै यद केवर देव 
वाश्नौ की सस्याचद्धि दास पुष्टि साधनक वोधकदैः ये देवताश्रं 
की श्रीति का उच्थदित कस्ते ई, केवर यदी उसका श्रपण दैः कार्णं 


वेदान्तद्शंन । 
द्यश्च, मपाद्‌, रमूत्र] (न्ध 
यद है कि श्रुति ही ने.५वे देवता के पशुस्वरूप है» ( ० १ म श्र ०, 
छ शच त्रा० ) इत्यादि वास्य के द्वारा पेखा यदरशिंत किया है। 
इति सकामजीवस्य देहान्ते सूदमदेहावटम्बनपूैक- 
चनदरलेकप्राकषिनिरूपरशाधिकरणम्‌ । 


। 


दय ०, १म पाद, = खु्रः--रता.<च्यतरेऽनुशयवान्‌ द्टस्दतिभ्यां 
, -यथेतमनेचं च ॥ 
 [ छत--खत्यये ( श्रामुप्मिकफलग्रदकम्म्॑तये सति ), श्रसुशयवान्‌ 
( पेदिकफर्पदकम्मैवान्‌ पुरुपः ), यथा एतं ( यथागतं, येन मेंस गत-. 
चान्‌.) श्रनैवं च (तद्विपर्ययेण तेनैव मार्गेण पस्यचराहति), रण्टस्परृति- 
भ्याम्‌ (शरुतिर्तिभ्याम्‌ पतजुन्ञायते ) इत्यथैः । ] 

ˆ भाप्यः--श्ा दुष्मिकफलम्रदकम्मैत्तये सति पेषिकफलण्दकम्भचान्‌ 
यथा गतमनेवं च परत्यवरोदत्ति, “तद्य इद रमणीयचरणा श्रभ्यासे 
ह यत्ते रमणीयां योनिमापयेरन्नि"-खादिशरतेः ! “वर्णाः श्राश्रमा्च स््र- 
कम्पनिष्ठाः प्रेत्य कम्पफर्चुभूय ततः शेषेण विशिष्टजातिद्लरूपायुः 
श्रतदृत्तवित्तघुखमेधसा जन्म भतिप्न्ते"" इति स्खतेश्च । 

श्रस्याथेः--चनद्रले(सादिः-्रातिरूप कलयद रतकम्भेसमूद कै भोग 
द्वस हयभ्रातत देने पठ, पेदिक-फख्पद्‌ कर्म्म" से युक्त दोकर, जीयो ने, 
गत्यु फे पश्चाच्‌,- जिस पथ कै श्रवरुम्यन-दार चन्द्रलाकादि मे गमन 
क्त्या था, उसी पथ के श्यवकम्यन द्वारः चे पृथिवी में पलयावर्च॑त कस्ते हैः 
यह्‌ शत्ति तथा स्यति. दोनो के दास श्रवधारित हुश्रा दैः! भुवि, यधाः-- 


येदुमन्तदरन । 
[३६०] [३यच्र०, १ मपद्‌, ६्सूत्र 
“तद्य दद रमसीयचर्ता श्रभ्यासे। हे वत्ते रमणीयां योनिमाषयेसन" 
(छा मप्र०, १० ख) [जेलेगदइस छोक म पुरयकम्मकारी 
८ स्मसीय “चस्य"-सम्पन ) है, वे ( चन्दलोक मोग कस्नेके पद्वत्‌) 
प्रविष्ट कस्मा के दवाय कूरतादिविंत रमणीय योनि के प्राप्त होति ई ] 
इत्यादि ! स्सृति, यथाः--भ्वएौः श्राघेमाएच स्वकम्मनिष्डाः येत कम्म 
फलमनुभूव... -."इत्यादि, श्र्यात्‌ ब्रद्मणाद्रि घण श्चरः ब्रह्मचर्यादि 
श्राश्रमी स्वश स्वीय श्राप्रमेचित विदित कर्म्म को सम्पादितं कर, 
चन्द्रशोक्रादि मे उन सवर कर्ममा के कर्ली को भोग कर, भुक्ताषरिष्ड 
कम्म" के प्रभाव से विशिष्ट जातत, कुक श्चोर श्रायु के धाप्त देकर तथा 
सदाचार, श्रौखम्पन्न श्रार मेधावी होकर जन्म ग्रदण कस्ते ह । 
जञा कम्पं इख जन्म मे छत देते दहै ये दे भकार के दैक कोद कम्मे 

इस प्रकार के दै वि उनके फल इस लेक मे नद मेषगे जा सकते श्रति 
शुभकम्म होने से, उनके फर स्वगे मे साम्य हेते है, श्रर श्रति श्म 
होने से उनक्षे फलरूप दुल नर्क मे मेष्य होते ई । पवश्व, इच कम्प 
रेस हैँ, जिसे जीवो के इष लेक मे उनके श्वुरूप भेगेपयेभी देद- 
भराति दती है! ये सव “4्रचुशय के नाम से वसित हषः है, ५न्रदशयः" 
शब्द से, परलाक म भोग कने के पश्चात्‌ श्रवरिष्ट जे इख लेक में 
भोगोत्पादक कम सहते है, ये दी लमभेः जाते हँ । 


दय ०, १म पाद्‌ ६ पूत्रः--चस्षादिति चेन्नोपकणयति काष्णौ- 
जिनिः॥ 
, भान्यः--ननु "स्मणीयचर्णा ` इव्यत्र चरणुम्राचारस्तस्मादेवेष्ट- 


यैदान्तद्सन । 

३यश्र०, १मप्राद्‌, १०सृव्र] [२६१] 
सिध न सालुशयस्यावरादः सम्भवतीति चेन्न, यततत्वरणश्तिः कम्मे. 
पलक्षरर्था, इति फाप्णाजिनिमन्यते ॥ 

श्रस्याथैः--परन्तु पूर्वोक्त “रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापयेरनः" 
"कपूयचरणा कपूयां येनिमापयेस्च (जिनके रमणीय “चरण है, उनके 
स्मणीय यनि प्राप्त देती रै, श्रार जिनके त्सित “चर्ण” दै उनके 
कुत्सित येानि प्राप्त हाती है ) दरसयादि श्रुति ास्यौ म जञा "*मणीयचरणु? 
शब्द्‌ व्यवद्टत दै, उस भ्रण शब्द्‌ का श्रथे श्राचरण॒ दै । उत्तम श्राचरण- 
सम्पन्न पुसप उन्तम जयाम कस्ते है+-श्ख प्रकार का श्रे करने से जव 
वाय का श्चाश्य प्रकाशित हाता दै, तव उस “चरण” शब्द्‌ का “श्रनु- 
सायक" श्रे कर, श्चचुशय ( श्र्थात्‌ सु्तफल कर्म्म" फ श्रतिसिकि ) 
कम्म" के साथ, जीव श्रागमन कर्ता है, पेखा कहना श्रनावश्यक दै; इस 
पकार की श्राप्ति सगत नदीं है कारण, * चरण्‌” श्रत मं लक्णा-दाया 
उक्त “श्रतुशय” ही उपलक्तित दुध्या दै, पेसा रप्णाजिनि सुनि कदते हैँ । 

देय श्र, म पाद्‌. १० सूत्र :--श्नानशक्यमिति चेन्न सेद्‌ 
पेक्स्वाच्‌॥ , 

भष्यः--नसु तथात्वे चरणस्यानयेकयं स्यादिति चेन्न कम्मं 
चरपेत्तत्यात्‌ । 

श्रस्यायैः--षरन्तु पेखा कदने पर, श्राचस्ख की निष्फर्ता हेती है, 
इस प्रकार की श्राषत्ति खगत नही दै; कारण, कम्मं सदाचार कौ अपेत्ता 
कय्ता दै; श्राचारसम्पश्न व्यक्ति के अचिरिक्त शरैर के वेदिक 
यागादि के श्रदष्टननदासा पुरय-लाम करने मे खथ नहीं देते ईै। 


मैदान्तदशंन । 

[३६२] [३यश्र०,१ म पाद्‌, ११-१२-१३ सूत्र 
५ श्याचास्दीने न पुनन्ति वेदा» इत्याद्धि धतिवाक्य इसपर 
रमा रह। ^ 

2 यश्च०) १ पाद, १९१ सू्र--सेकृतदुष्छते पवेति तु वाद्रिः॥ 

माप्यः--ुरृत-दुष्छते कस्श्रणी चर्णणब्देनोच्येते इति वादाः 1 ` 

श्रस्याथः--वादरिमुनि 'कदते द कि उक्त श्रति मं “चरण ` ष्द्‌ 
सुति शार दुष्डति, देने का बोधक दै । स्वगोर्फदक न होने पर, 
चद्‌ दख लेक मे फल प्रदान फे निमित्त जीवे क्षा श्रदुवत्ता दाता है । 

दि जीवश्यायुशयवत्वेन एधिव्यां पुनदाव स्-निरूप्लाधिकदण्दू 1 


-- 


३ य ०, १ म पाद्‌, १२ सूखः-ञ्ननिष्ठादिकारितिप्मपि च श्ुतम्‌ ॥ 

भाप्यः-प्रनिष्टादिकारिगतिषिचिन्त्यते । तत्र तावत्‌ पूरः पदः, 
निषिद्धसक्तानां विद्ितविरक्तानां दुष्टानामयि ^ये वै के चार्माज्ञोकात्‌ 
प्रयन्ति चन्द्रम्ल, ते सवं गच्छन्ती” ति गमनं श्रुतम्‌ । 

श्रस्याधैः--ञ्चय श्चनिष्टकस्मैकारी पुर्षे की गति शअरवधारिति की 
जाती ह! प्रथमतः, पूयैपत्त यह दे कि, श्निष्टकस्मकारी पुरुप भौ 
चन्द्रलेष्कं मे जते दै, यदे कना चाहिपः कारण, श्युति ने का है कि, 
का केष शख जाक सै जाता दै, उखकोा चन्द्रलोक पा दाता दै (कैपितकी 
१म्‌श्र०)]} र 
यश्च०,९अ शाद्‌, १३ सूत्रः-सयमने व्वनुभूयेतरेपामायेदाव- 
{दैः तद्गतिदर्शनात्‌ ॥ ॥ 


वेदान्तदर्धन । 
यश्च, १ सपाद, १४-३३-१६ सत्र [६९३१ 
[ संयमने यमालये, शअचुभूव यातनामयुभूय, इतरेयाम्‌ श्रनिष्टकाररे- 
णाम्‌ अररेद-धवसेङै; तदूगतिदशथैनात्‌ यमज्ञोकगमनं श्रुतत्वात्‌ । ] 
भरप्यः--यमालये दुःखमनुभूयानिप्टादिकारर्णां चन्द्रमरडलारेदाव- 
रोही, “पुनः पुनर्वशमापदयतेमे, वैवस्वतं स्यमनं जनानामि"--ल्यद्विषु 
यमाछयगमनद्शैनात्‌ । 
छस्याथैः-( तव यद्‌ स्वीकार करस्ना दगा कि) श्रनिष्टकम्म- 
कारी लग्र पदले यमालम मे यातना श्रचुभव कसते हँ; तत्वश्चात्‌ उनफे 
चन्द्रलोक में श्रसिहण श्रर घदाँ से श्रवरोदण देते ह कारण, शति 
ने उनकी यसलाक-गति को पमाणित्त किया दै यथाः--्ये जोग, यमके 
घशीभूत देकर, पुनः पुनः उनो सेयमन नामक पुसो मे गमन करते दैः” 
इ्यादि । ( यह्‌ भी पूवप दै । ) 
रय श्र०,१म पाद्‌, ९४ सूत्रः-- स्मरन्ति च॥ 
भआष्यः--पराशयदयः यभवश्यत्वं स्मरन्ति } 
श्रस्याथैः--पयारायदि स्षतिकों ने भी पेखा कहा है । यथाः-- 
“सय चैते घशं यान्ति यमस्य मगवन्‌ किङ” इव्यादि । 
` .,.३.य ०, १ म.पाद्‌, १ सू्ः--्पि सप्त ॥ 
¢ माष्य---योरवादीन्‌ सप्तनरकानपि स्मरन्ति । । 
' ` श्स्याशः--स्ट्ति मे उदलेख किया है कि, रोरवादि सक्षविध नरक- 
- पुरयां दै; ये श्रनिष्टक्रारी पापियों के निमित्त है; ेसा उक्त इश्रा हैः! 


देय न, १,म पाद्‌, श सून्नः-- तत्रापि च तद्व्यापाराद- 
चिरेध्रः॥ ~ 
५ 


~८ 


॥ ०4५ 


वेदान्तदर्शने ! 

{९५} [३ यश्च, ९ म पाद, १७ सूत्र 

[ व्ापि तेषु नस्केषु श्रपि तस्य यमस्य व्यापयत्‌ कते त्वा- 
भ्युपगमात्‌ श्रविरोधः ! ] 

भाष्यः--सेरवादिष्वपि विचणुसादीनामधिष्ठावणां यमायत्ततया 
यमस्यैव व्यापात्तत्राऽन्येप्यधिष्ठातार इत्ति नास्ति चिसेधः ॥ 

श्रस्या्थैः--यहं सत्य है कि रोरवादि मे चित्रण मथति का श्रधि- 
कार रहना शाख मेँ वरणित है, परन्तु उन समस्त नरको के ऊपर भी 
यम का कत्तुत्य है सुतस यमपुरैगमन विषयक वाक्यो के साथ इसका 
कोई विरोध नदीं दै श्प श्रधिष्ठातृगण यमके ्रधीनदै। 

दय छण. ९ म पाद्‌, १७ सूलः--विचाकर्म्मणारिति तु 
भ्ररूतत्वात्‌ ॥ 

[ विद्याकम्मणो; यथाक्रमं देवयानपिदृयानपयेः आ्ित्वं “भरेते 
पथाः” शदयादिधाक्ये उक्तं, तग्रोरेष श्रुतत्वात्‌ उक्तत्वात्‌ ¦ | 

भाप्पः--श्रध सद्धान्तः । पन्चाग्निवि्यायाम्‌ “श्रयेतयेः पोर्न 
तरेण च तानीमानि घुद्रायि श्रसशृदार्तानि भूतानि भवन्ति जायस्व 
त्रियस्वेत्येतच्तृतीयं स्थानं तेनास लाके न सम्पुर्यते" इत्यनिष्टादिका- 
सिसामनपतारद द्यति । पयारिति च वियाफम्मेार्निद्खस्वयेषः पटरत- 
त्यत्‌ । “तदय इत्थं विदु रि“ ति देधयानः पन्था “एष्टापूर्तं दत्तमि". 
ति िदमानस्तयोरन्यतरेसापि ये च गच्छन्ति तानीमानि सृत्तीयस्थान- 
माञ्जिनूतानीति पापिनां चन्द्रगतिर्नास्तिति पात्याः । 1 

प्रस्या्धः-- व सूप्रफार इस पूरदप्त फा सिद्धान्त फते ईह-- 
पन्दयम्योपनिपदुक्त परञ्चाग्नियिदयाकथन फे उप्यक्त मे यद्‌ धाषत्य दः 


वेदान्तदुर्गन । 

३्यश्च०, ३ मषाद्‌, १८ सूच] [६६५] 
यथाः--“्रार इन दो ( देवयान धनर पिदयान ) पर्थो के द्वार जे जाने 
के छम्य है, वे, पुनः पुनः: ससार मे श्राव्ैन कर, चुद्र मशकादि योनि 
क्षो धा देति दै, जन्मधहण के पद्चात्‌ शीतर दी शखल्यु के भाष हेते ई 
यद ( चन्द्रलोक श्रार पिचलोक के श्रतिरि्त) वृतीयस्थान है। ये 
लेग चन्द्रलेकर मे जा नहीं सकते । इस कारण चन्दरलेाक परिपरी नही 
हाता" ( छा०५मश्च०, १० ख०)। इस वाक्यके द्वार यह प्रदर्शितं 
हुश्रा है कि श्रनिष्यकासे व्यक्ति का चन्द्रलाक में गमन. यथवा वर्ह से 
श्रवरादण नदीं दाता । उक्त वाक्यम जिन दो मौ का पहले 
उ्लेख दै, वे कथ से विदया-दारा पाप्य देवयान-पथ प्रर इटपूरै 
कर्मद्ाय राण्य पितृयान-पथ है; कारण, उक्त प्रकस्ण के भार्म्म 
मै चिद्या शरीर कम्म ही फा उल्लेख है। “जे यह जानते है, 
परस वाक्य के द्धाय ज्ञानि के लि देवयान-पथ, श्रार “जा इष्टा- 
`पृर्तेदानकारी दैः, इस वाक्य के बारा य्ञादि-चिहित कम्मकारस्यिं 
के लिप पिेयान-पथ उवदिष्य हृष है; जालेग इन दे म्भौ के 
द्वासजनेके श्परोग्य ह, चे दो वृतीयस्थान प्राप्त होमे कै योम्ब पावी 
जीव रहै; इनका चन्द्रलाकपासि नहीं दानी दै, यही श्रुतिवाक्यं का 
श्राशय है ॥ ^ 


३य ०, १म पाद्‌, १८ सू्ः--न वतीये; तथापर्ब्धेः ॥ . 


भाप्यम~-ठतीपे स्थानेऽनि्ादिकारिदेदारम्भाथेमपि पञ्चमाहुल्य- 


पेक्ता नास्ति श्रद्धादिकमभापतां पञ्चमाइुति" विनाऽपि “जायस्वे"--ति देदा- 
रम्भोपलन्धैः ! र 


वेदान्तदु्तंन 1 
[२६६] (यश्र०, १ म पाद्‌, १३-२०-२१ सूत्र 
श्रस्याथैः--दइसं तृतीय स्थान की प्रात्ति के कार्ण पश्चाहति की 
श्रावश्यकवा नह है; क्रम से प्रात अद्धा अयति शआुततितरो के विना मी 
वेद फे उत्पन्न देने के खस्बन्ध मे उक्त भकरण में जए "जायस्व" इत्यादि 
व्य है, उनक्रे वाय पेखा दी सिद्ध हाता है । 
३यश्र०, १ पाद, १६ सु्रः--स्मय्यैतेऽपि सेके।॥ 
भाष्यः--“"यज्ञे द्रोएविनाशाय पावकादिति नः भ्रुतमि"--ल्यादिना 
इष्टादिकाररिणामपि धृष्य॒क्ञप्रतीनां प्चमाहृत्तिं विनैव देदोत्पत्तिः 
सम्यतते । । 
श्रस्याधेः--सखाग मे पेसी स्त्ति-प्रसिद्धि दैः--शद्रोण के विनाश, के 
कारण, यज्ञाग्नि से धरषयुश्नप्रथति ने जन्मग्रदण किया था, यह इम 
रोगों ने सुना दै" इसके द्वा इ्रकम्मकारी धृण्यश्नभ्ति की 
योपित्‌-चिपयक श्राटुवि शरैर पुदय-विपयक श्रादूति के विना मी, देदोखत्ति 
का धरीनदै। 
इय श्ण, १म पाद्‌, २० सूजः--दषीनाच्च॥ 
माप्यः--चदुविधेषु भूतेषु स्वेदजो द्धिज्योः सी पुरुपसङ्गमन्तरेोत्पत्ति- 
दशनाच्च न पश्चमाडुयपेक्ता । 
श्स्याधः--खीपुस्य के सग विना दी चार धकार के जीवौ फे मध्य 
मे स्वेदज श्रार उद्धिज्--इन दो धकार के जीवों कौ उत्पत्ति ट्ट हाती 
ह, अतपच, दन देहो की परासि के कारण पञ्चमाहुति की श्रपेन्ता नही है । 
, इय श्रम, १.म पाद, २९ सञः--दृतीयशब्दावरेधः सेशोकजध्य 
८ सेएकजस्य = स्वेदजस्य, अवसोधः से्रदः । } 


बेदान्वदसन 1 
२यश्र०, १ स पाद्‌, २२ सत्र [२६७] 
- भाण्य :--““्रडजं जीवजयुद्धिज्जम्‌' श्वय लु कतीयगन्देन स्वेद्‌- 
जस्य संग्रहः श्रते न चातुर्व्विध्यहानिः। 


` द्मस्याथः-- छान्दोभ्येपक्त “प्ररुज, जीवज तथा उदधि, इस जीव- 
मेद्धोधक वाक्य मेँ ठतीथो्त शब्द--उद्धिद्‌-के शरन्तथुंक्तरूप से स्वेदज 
वतमान है, देखा समना चाहिप श्रतपच जीव चतुविंध है । 

इति श्रनिष्टकारिणां चन्द्रलाकमाक्षि-निरूपणाधिकरणम्‌ 1 
३ य श्र०, १ म पाद्‌, २९ सूत्र :--तत्‌ स्वामाव्यापत्तिरपत्तः । 

, भष्यः-श्रवृाद्रकारकचिन्त्यते। , श्र्ेतमेवाभ्वाने पुननियैन्तेते 
यथेतमाकाशमाकाशाद्यायुं बायुभून्या धूमे भवति धूमे भू्वाऽघ्न भवदय्ध 
भूत्वा मेधा" मवति मेघा भूत्वा परवर्षती"--सन्च देवादिभाववदाकाशादिः 
भावः १ उत खादश्यभ्ाततिमात्रम्‌ ? इति सन्देहे श्राकाग्ादिभाव इति भाप्ते 
उच्यते, तत्सादश्यापत्तिरित्ि। कुतः ? सादश्य्राप्तरेवोपपन्नत्वात्‌ । 

श्रस्याशथ :--ञ्रव चन्दरखोक से प्रत्यावत्तैन फी भ्रणाली फे सम््न्ध 

म श्राखोचनः की जाती दै! श्रति ने कदा हैः-“¶्स मागे के ध्ुसस्ण 
द्वास हो जीव खार म धत्यागत देता है; यथाः -जीष पलै शआ्राकास 
के पा देता है, शाका से वायुत्व को माक्ष हाता दै, वायुः दक पूमा- 
कारका पाच हाता है, धूमाकार के! प्रा हकर अञ्नाकार को प्राप्त हेता 

` दै, श्भ्राकार का माप्त दाकर मेधाकार केव धस्त देतादै, मेघ देकर 
जल-रू मे पृथिवी पर पतित हेता दै (छा० ५मश्म० १० खण) 1 इस 

< स्थल पर यद्‌ भश्च हैः -चन्द्रलक मेँ जीव जैसे देवभाव के पराप्त देता 
दै, `पूर्वो आकाशादिमाव-्ाक्ि भी क्या उसी. मकार की दै १ श्रवा 


उससे उनके साद्यमात क प्रि समन्ततो चर्पदप्ण१ पटले पे दी 


वेदन्तदशन । 
्यश्च०, १ म पाद्‌, २४-२६ सूत्र] [२९8] 


३य श्र, ९म पराद्‌, २४ सूत्र -्न्याधिष्टिते पूषैवदभिखछापात्‌ ॥ 


[ अन्याधिष्ठिते जीवान्तरेखाधिष्ठिते बीद्यादिशररे, तेषां स्लेषमाच्न- 
मेच, कुतः ? पूर्ववद्भिलापात्‌ श्राकाशादिवत्‌ सारश्यमात्रकथनात्‌ इयथः ।] 


भामप्यः--“ते इह बोदहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिलमापा इति 
जायन्ते * तथान्यत्तेवज्ञाधिषठिते वीद्यादै जायन्ते ससर्ममा्ं भाप्लुवन्ति 
इत्यर्थो शेयः । कुतः ? श्राकाशादिमिरिव तेषां बीद्यादिभिरपि रस- 
म॑माचकथनात्‌ । 
श्स्याथैः--“ चन्द्रलोक से प्रत्यागत जीव बोहि, यव, श्रापधि, 
चनस्पति, तिल, उर्द्‌, इत्यादि सूपो के पाप्त होता है” ( छा० ५ मश्र०, 
१० ख० ), इस श्रुति का श्रथ यह समभना कि, जीव श्रपर जीषाधिष्ठित 
मीहिभभूति के सेसर्म-मात्र को प्राप्त दाता दै; कारण, पूर्वेम जे श्राक्रा- 
श्तादि फे स्पे की यास्ति का उदलेख है, उनके मी संसर्म-मा्र को याप्त होने 
के कारण, यीिपरशरति के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार समभन चादिप । 
३य ०, म पाद्‌, २५ सूच्रः--श॒द्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ 
-माप्यः- तेषां बोद्यादिस्थावस्येनिम्रापकं दिंसायेगाज्ग्यातिष्ठोमाध- 
शद्ध कम्मांस्तीति चेज्ज्यातिष्टोमदेर यदधत्वं नास्ति; विधिशासखरात्‌ । 
श्रस्याथेः -पग््वु यदिः यह कदा जाय कि, जिस न्येतिष्ठोमादि 
यक्षा के फर से बन्दरल्लोक पात्ति दोती दै, उनमें दिंसलादि श्चथुद्धिके 
चन्तैमान ष्डने ही के कार्ण वरीदिपभ्युत्ति के रप से उसकी उत्पत्ति दो 
सकी दै, रथात्‌ केवर सिक न होकर, उख वीदिभश्वति जाति की 
दी पात्ति सक्ती दै; ता इख षर भगवान्‌ सूत्रकार कते द कि, पेसा 


[१ 3 


वेदान्तद्तन 1 

{दयश्च 9 म पाद्‌, २६.२० सूत्र 
नदीं हे सकता; ल्योतिणेमादि कर्मः मेकेषिमी श्रथद्धि नदी दै, कार्णं 
दून यकौ मं दिंखणदि की सुसप्ट विधि चित दै, इसके द्वप्प उन कर्मो 


द्मस्यायेः--““जो व्यक्ति रच मत्तए कास्ता रै, जो टतःसिंचन 
पुनः न्दी श्र्न शररदेतः के रूपौ का प्रत्त होतादै'" 
( श्मथात्‌ जीव क श्नोपधि शरार श्चन्न प्रश्वि के रूपौ के! पत दते पर, 


६:६1 
खगम म सिक्त दाता दैः खतय, ज्व तक 


सनपृशकं दन सेसयासावमास्यचि 1 
इति वेदान्तद््ेने वृतीयाध्याि प्रथमपादः समाः ॥ > 


ॐ तत्छत्‌. ` ` „४. 


ॐ श्रीगुसये नमः। 
एन श 
04 वदान्तदशन ॥ 
तृतीय अध्याय--द्वितीय पाद्‌ 1 

प्रथम पाद म जीव की सत्यु-अवस्था श्चार पुनः देह-पाति का कम 
बखिंत हुच्रा रै, अरय इस पाद्‌ मे स्वश्यादि-अवस्थायं निरूपित हणी । 
बहदयारएयकोपनिंपद्‌ के चतु्थाध्याय के तृतीय ब्राह्मण म तथा द्वितीय 
श्रध्याय के भथम ब्ाद्यर॒ मे ये सव श्रवस्थाये' वर्सित है । 

य चय०,२य पाद्‌, १ सूज्ञः--सन्ध्ये खृष्टिराद्‌ हि ॥ 

भाष्यः--स्वम्रमधिरूलय "'रथ न तजर रथा रथयोगा न पन्थान 
भवन्ति, श्रथ स्थान स्थयोगान्‌ पथः खजते" इत्याद्रि श्रुयते । तन रथादि- 
खषिर्जावरृता ? उत बद्यरूता ? इति सन्देदे, सन्ध्ये स्वस्थाने रथादि- 
खशटिजीवरूता 1 दि यतः “खजते," “स हि फत्त"ति शरुतिपद्‌ । 

श्रस्याथेः--स्वमराचस्था के ल्य करः बरददारएयक श्रुति ने कदा दै, 
"वहां स्थ नीं है, र्थयोजित श्रश्वादि नरह है श्रार न पन्थादि दीह 
परन्तु, स्थ, च्रष्व तथा पथ दी खि कर्ता रै" (कृ०्४्येश्च०, दय 
० ९०) 1 इख स्थल पर जिञ्ञास्य यह दै कि, स्वप्नमे द्ट स्यादि की खष्टि 
जीव दी करता है, श्रथवा बह्य उसका कत्ता है १ इसं श्रायद्ा के उत्तर 


मे मगरवान्‌ स्कार प्रथमतः पू्पत में कहते हैँ कि, "सन्ध्ये, अर्थात्‌ 
८१ 


= यैदान्तदूर्शन ॥ 
[४०२] 0 [दयश्र०,२य पाद्‌, २-३ सूर 
स्वमरस्थान मे जिन रथादि को खि होती है, वे जीयछ्रत है; कार्ण यह 
है कि शख वाक्य के उपसहारकार मेँ श्रुति ने कहा दैः-- “वदी उन सभो 
की खि क्ता हैः” , ^“ यदी इनका कर्ता है, । 

भयं श्म०,२य पाद्‌, २ सुत्रः--निरम्माताररं चैके पुत्रादयश्च ॥ 

भाप्यः--“य पु सप्तेषु जागतं कापं कासं पुरषो निम्मा 

इति स्वप्ने पके जीवं कामानां पुत्रादिरूपाणां कर्तारं समामनन्तीति 
पूरैः पष्ठः । 

अस्या्ः-- “इन्दे के खत दोने पर, जो पुरुप काम (काम्यचस्तु) 
की खि कर्के जान्रतं सहता है" इद्यादि भुतिवाक्यो के अचछम्बन-द्वायं 
किसी किसी सम्धदाय के छग कते हैँ कि, जीव दी पु्रादिरूप काम्य- 
घस्तुसमूद का कर्ता दै । यह पुतरेपत्त दै ! 

३यश्न०,२य पाद्‌, ३ सूज्ः--मायामानं तु कातस्न्येनानभिव्यक्त- 


स्यरूपत्यात्‌। 

[ व॒ शब्दं पत्तन्याब्ुखथेः; स्वध्रख्ष्टिः पर्मेद्वरात्‌ ; यतो मायामा, 
विचिघरं, न सवीशेन सत्यं न तु स्रशिन श्रसव्यम्‌; मायाशब्द्‌ श्रापवय्यं- 
वासी ! जीवस्य सत्यखङ्क्पत्वादिधरम्माणां कार्तुसयेन श्चनभिव्यक्तस्वरू- 
पत्वात्‌, बद्धावस्थायां त्िरोधानादिव्य्थः। ] ॥ । 

भाष्यः--तवराभिधीयते, स्वप्ने खस्यसदङ्कटपसयेक्षपस्मेष्वरनिमिरं तमेव 
रथादिकाय्येजतम्‌ ! यते ह्याश्चस्यभूतं, वन्न जीवरुतं, वदीयसत्यसद्स्प- 
त्वादरवद्धावस्थायां कातस््येनानभिव्यकतस्वरूपत्वात्‌ ! 


चेदान्तदर्शन 1 
[३यश्र०,२य पाद, ४ सूत्र] [५०३] 
` ्रस्या्ः-- दस पूर्वयक्त के उत्तर मँ सूतकार कदते दै कि सत्य. 
सङ्कल्प, सरवक्ष'परमेष्वर ^ ही स्वपरर्ट रथादि. कार्यो" का निम्मांता दै | 
कार्ण, यह खृष्टि रस्यन्त श्रास्चर्स्यजनक है-यह सरवीश मै सल नहीं 
है श्रारन इसके सवी मे मिथ्याही कह सकते है ; पेते पदाथ वद्ध 
जीचो [के द्वारा खट नदीं दो सकते ; श्रतपघ, ये जीवत नहीं हैः 
द्धावस्था मे जीर्बो के सव्यस स्पत्वादि गुण भ्रकाशित नदीं रदते हें । 
(शाङ्कस्भाप्य मेँ इस सूत्र का श्रथ विभि्रर्पसे वित दुध्र, 
यथाः---स्वम्न मायामात्र मिथ्या है, कारण इसमे जाग्रतखष्टि का धम्म 
नीं है । ) यह व्याख्या श्रापाततः समीचीन प्रतीत हो सकती दै । किन्तु 
प्रथमोकत पूरवप्तस्थानीय सूत्रद्य श्रार परवती श्रपर सूत्र प्रर विचार 
करने से यह प्रतीत दोगा कि निभ्वाकव्याख्या ही श्रधिक समत है । 
धीभाप्य भी इसी के ्रयुरूप है 1 


३यश्न०, रय पाद्‌, ४ सुतर सू्चकर्व हि शचुतेाचच्तते च तचिद्‌ः ॥ 

भाप्यः--“यद्‌ा कम्मैखु काम्येषु खियं स्वप्नेषु परयति, समद्धं तत्र 
जानीयप्तस््मिन्‌ स्वश्रनिद्नेःः इतति “श्रथ यद्र स्वप्नेघु पुरपं श्ण रप्स- 
दन्तं पश्यति स पनं दन्ती"-तति भुतेः स्वप्नः खाध्यागमासताध्यागमयेोः 
सूचकेो.ऽवगम्यते, पतदेव स्व्रफलविद श्राचक्तते । श्तौ वुद्धिपूर्यकेष्टागम- 
सूचकस्वप्ाद्शीनादेवानिष्टागमस्चकस्वप्रदरीनाचच परमात्मैव स्वप्नरथावि- 
निम्मता। 

श्मस्याथः--"जव स्वप्न म श्रमिकपित स्रीलाम का दुशैन दता है, 
तेव यद्‌ जानना कि, उस स्वमद्रष् के सब्ुद्धि-च्ाम दोगा" (-दान्श्म्‌ 


येदान्तदसंन । 
श्यभ्र०, २य प्रद्‌, ५-र सूर] [४०९] 
श्स्या्ः--देदात्घुद्धि (अविद्यां) के येग से उसक्षी चे (सत्य- 
 सङ्कर्पादि) शक्तियाँ तिरोभूत देती है । 
इति परमाच्यनः सवश्ख्टि-निरूपणाधिषछरणम्‌ । 


इय श्र०, य पाद्‌, ७ सू्रः--तदभावे। नाडीषु तच्छुतेरात्यनि च ॥ 

माप्यः--स्वप्रखरटिनिस्भीता परमात्रा । सुपुत्तिरपि नाडीपुयैत- 
स्पवेशानन्तरं खलु परमात्मन्येव मवति “रा तदा नाडीषु सुतो भवती” 
ति, ताभिः भद्यवख्ण्य पुरीतति शेते" इति, “य ण्पेो.्तहेदये 
्राकाशर्तस्मिऽच्छैते'" इति च धवणात्‌ ॥ 
; श्रस्यार्थः--परमात्मा दी स्वम्ररण्खष्टि का निम्मांता है, फेला 
सिद्धान्त वित हुश्रा है! खपुसि मे भी पुरीतत्‌-- नाड़ी मे भचिष्ट होने 
के पश्चात्‌, जीव परमात्मा ही में श्रवस्यान करता है । “इन लव नाद्यो 
भं जीव सष्ठ र्ता दै,” “इन सव नाड्य से पुरीतत्‌ नाड़ी मे जाकर शयन 
कररता दै," ““ज द्य का शन्त श्याकाश्वस्वरूप प्र्य रै, उसी म जीव 
शयन करता दै" (० ₹२य श्र०, १ ब्रा%) इत्यादि श्युतिवा््यो केद्वारा 
सुयुतिलाभ के सभय जीव का भथमतः हितानामक वहुसख्यक नांदियें 
मे प्रवेश, तत्पश्चात्‌ पुरीतत्‌ नाड़ी मे ्रवस्थिति श्चोर ब्रह्म में शयन 
सप्रमाणित हुपदे।: 

३ यं ्र०,२य पाद, ८ सूज्रः--शरतः भवोधोःऽस्मात्‌ ॥ 

ष्यः --अतणव सत॒ श्रागम्ये"त्यादौ भूयमयणं पस्मेष्वरादप्यु- 
त्थानसुपपदते । 4४ ह 


वेदान्तदर्शन । 
[४०६] [रेयथ०,२्यपाव्‌, इष ०्सूय्र 
श्रस्याथेः-घलप्व “सत्‌ ब्रहम से श्रागमनकर” इत्यादि थुतियें 
मे पस्मेश्वर दी से जीव का उत्थान दाना प्रतिपन्न दुघा ह| 
३य श्र०, २य पाद्‌, ६ सू्ः--ख प्व तु कम्मीदुस्थतिशन्दविधिभ्यः। 
माष्यः--“यः सुतः स पव जीव उ्तिएति यस्मात्‌ पूर्य : कम्बो 
छत्वा परेयुरयुस्परत्य सद्धं करोति, ते इद व्यचो चा सिंर या दको वा 
चदे वा दत वा मका घा यदूयद्भवन्ति तत्तथा मवन्ती-'' स्यादि- 
शन्देभ्यः ““श्रभ्निदोन्नं जहयषदात्मानसुपासीते- स्यादिविधिभ्यः} 
श्रस्याधैः--जे व्यक्ति शयन करता दै, घदी ज्रित होकर उत्थित 
होता दै, दूखरा नही; कारण यह है कि पूर्वदिस के श्चद्धैखमालत कमं 
ये, परदिवस्र निद्राभङ्ग रेने पर, स्मर्णु कर वशिणाद्धः के व्ही 
खम्पादित कर्ता दै! “खुत्तव्य्ति पदले व्याघ्र, संद, वृकः, घरण्द, चस, 
मशक ्रथवा जा कु भी रदा हा, पश्चात्‌ भी घदी हेता दै" (चा ६ अ, 
६ ख०} दइ्यादि शुत्तियेर के दाय भी यदी क्ञात देता दै; पवश्व ^स्वर्गमासि 
के निमित्त द्रञ्चिहोज करना, तच्वक्ञान के निमिच आत्मा की उपासना 
करना इत्यादि विधिये के दास भी पेखा दी प्रतिपन्न दता दै। (यदि 
शयन कने दी से ््निदाजादिकन्ती की चिरकारक के निमि वक्ममापि 
देषवे, ल ये सव विधियां निस्थेक दे जाती दै) 
इति स॒पुस्षिस्थान-निरूपणायिफरणम्‌ ॥ 
३ य श्र०, २य पाद्‌, १० सूञः--घुग्धेऽद सम्पच्िः परिशिषाच्‌ ॥ 
(परिशेषात्‌ = ्रतिरिकित्वात्‌ ॥} ध 


वेदान्तदर्थ॑नं 1 
यश्र० र्य पाद, ११ सब्र] [४०५] 
माप्यः-मूर्च्िते मरणां सम्पत्तिः खपप्टयादिपु मुच्छ नैकंतमा, 
श्रतः परिषत्‌ सा तद्तिस्कि। 
श्रस्यपथः-मूर्च्दितावस्था म श्रद्धमस्फावस्था की भासि दिती है, 
सुपुत्तिध्रभृति मे "देकान्तिक मुच्च नहा दातो; कार्ण, जाग्रत्‌ स्वम, 
सपुति, गरप्यु--इन चार श्रवस्थाश्रो मे से किसी भी श्रवस्थामें इसकी 
मिती नदीं दै--यह इन चार श्रदस्याश्मौ से भिनद; 
इति मूच्छवस्था-निरूपशाधिकरणम्‌ 1 


दय ०, २य पाद्‌, ११ से्रः--न स्थाननेऽपि परस्येभेयलिन्नं 
सर्वैव हि ॥ 

( परस्य = परमात्मनः स्यानतेऽपि न दैपः, ददि यतः सर्व्॑र 
उभयलिद्गम्‌। ) 

माप्यः--श्चकमैषश्यस्वात्‌ सवाौन्तवसिनेा.ऽपि परमात्मनस्तत्र 
तेतर दोषा न सम्भषन्तील्युपशादितमेव; स्थानतेहऽपि देया परस्य न, यतः 
सर्य ब्रह्म निदं चत्वस्वाभाविकशुखात्मकत्वाभ्यां युक्तमास्नातम्‌ । 

` श्रस्याथेः- जीव के श्रभ्यन्तय म वास करने के कारण, व्रह्य मे किसी 
भी भकार का दय सस्पश्ं नदी देता, यद पूर्वं दी धत्तिणादित ह्वा है, 
परन्तु जीव के स्वध्नसुपुतिपरश्रति स्थानें मे श्रवस्थिति के कार्ण भी 
परमात्मा मे किसी पकार का दोष उपजात नहीं दता दै) कारण, धत्ति, 
स्स्तति, ्रधरति सर्ष॑श्ास्जां मे उसका उमयलिद्भत्व (नित्यश गुणातीत 
सुक्तस्यभाष पं सवेकचैत्व तथा शुखात्मकत्व-यद् द्विविधरूपत्व) 
चरित दृश्य ्े। 


वेदान्तदशंन 

॥ 0), [स्यश्र०, स्यपाद्‌, 3१ सूय 

शाद्धप्माप्य मं शस सूद की व्याख्या रति विपसरीतस्पसे की गरं है; 
यह नीचे उद्धत की जाती रै-- 

भयेन ब्रह्मसा पुप्टयादिषु जीव उपध्युपसमात्‌ खम्पयते, तस्येदानीं 
स्वरूपं शरुचिव्चेन निर्धा्यते। सन््युमयलिङ्गाः श्युतयेः ब्रह्मविपयाः 
"'सवेकम्मां सवका सर्वगन्धः सवरसः" इत्येवमायाः सविश्चेपलिङ्गाः 1 
“्रस्थूढमनरवहस्वगदीर्धम्‌, इपेवमाास्् नि्विदेपलिङ्गाः । किमास 
श्रुविपूमयलिङ्ग बह्म भत्तिपत्तत्यमुतान्यतरिङ्गम्‌ १ यदाप्यनतरलिङ्ग' 
तदापि सविशेपथुत निविंशेपमिति मीमांसते । तत्रोभयलिङ्गशचत्युप्रदा- 
दुभयलिद्धमेव ब्रह्मदेव भप्ते, ब्रमः ! न तावत्‌ स्वत छव परस्य ब्रह्मण 
उभयनिङ्गत्यटुपपयते ! नद्येकं वस्तु स्यत प्व रूपादिविरेपोपेतं तद्धि- 
परीते ल्यभ्युपगन्तु क्यम्‌ , विरेधात्‌! अस्तु तदि स्थानतः परथिव्या- 
धुपाधियोगादिति । तदपि नेषपपयते ! नदयुपाधियगाद्प्यन्यादशस्य 
घर्तुनेा.ऽन्याद्शस्वभावः सम्भवति ! नदि स्वच्छः सन्‌. स्फटिको.ऽखक्त- 
काद्युपाधियेगादस्वच्छो भवति । भरममात्नत्वादस्वच्छताभिनिवेशस्य । 
उपाघीनाश्चाचियाप्रत्युपरस्यापितत्वात्‌ 1 अतश्चान्यतरलिद्धपसिपरदे$पि 
खमस्तविशेपरदितं निर्धिःकर्पमेव बह्मपरतिपन्तव्यं न॒ सद्धिपसैतम्‌ 1 
सर्थत्र हि बह्यस्वरूपप्रतिपादन परेषु वाक्ये “शब्दमस्पशं मरूपम- 
व्ययम्‌" इत्येवमादिष्वपास्तसमस्तव्रिशेपमेव ब्रह्मो पदि्यतते 1 

अस्या्ः--एपुप्टयादिकाल में सर्यविध उपाधियें के उपशग होने 
के कारण, जीव जिख ब्रह्मस्वरूप के रातत दोता है, उसको भगवान्‌ 
सकार शति के श्माधार पर, दख सदाय चषधास्ति कर्ते है! 
यह स्त्य है कि, व्रह्म का उभयलिङ्गत्व शरुतियें म वंत दै; यथाः-- 


चैदास्तदेश॑न । 
२यञ्च०, वणाद, ११ सूर] [४०६] 
"सर्वकस्मां सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः" इव्यादि; ये सव शरतियां 
ब्रह्म के सविशेपत-सयुणत्व फे। अतिपादित करती हैँ । वश्च “'्स्थूलम- 
नरबहस्वमदी्ेम्‌” इलयादि श्चतिषाक्यौ के दाया ब्रह्म का निगेणत्य 
प्रतिपादित इचा है ! श्रव लिक्ञस्य यह है कि, च्या यदह मानना पगा ककि 
शन सव धुततियो कै दाया बह्म का उभमयलिद्धत्व अरतिपादित दुश्चर, 
अथवा यह्‌ अवधारित करना उचित दै छि इन दोनों में प्कःदही उसका 
स्वरूप रै १ यदि पकः दी हि, तव क्या बह खणुख कदा जायया, श्रथवा 
निर्ण कदा जायगा प्रथमतः पसा ही प्रतीत राता दै कि, उमयलिद्ध- 
विपयक श्रतिभे के वतैमाएन स्ने के कारण, व्रह्म के उसयलिङ्ग शी 
कहकर श्रवधारित करना उचित दै । वास्तव मे पेला नदीं है, ब्रह्म का 
उभयलिद्धत्व स्वाभाविक नं दै; यहं स्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि, पक दी वस्तु रूपादिविशिष्ट रार तदद्िपरीत भी दै; कार्ण,ये 
दोनो परस्परविरीधी ई। रेखा मी अतिपन्न नदीं हो सकता फि, 
स्वरूपतः द्विरूप न देने पर मी, पृथिव्यादि योगवश स्थितिस्थानादि- 
उपाधिकस्षयोग फे कारणं उसका दिरूपत्य देवै; कार्ण, उयाधिर्सयेग 
से प्क प्रकार की वस्व सम्पूरेरूप से भिन्न धकार की नहीं 
छि सकती; स्वच्छं स्फटिक कभी श्रसक्तादि-उपाधियों के सयोग से 
श्रस्वच्छुस्वभाव नद्यं दये सकता; यमवश्च दी वह आरकतिम प्रतीत दता 
दै । उपाधिसमूद भी च्रविदयामरखूत दे । उतरा किसी भकारसे भीव्रह्यकी 
उभयरूपरता सम्भव नदी दै, उसके पक रूय दी कदन दाया 1 परन्तु यद 
प्कसप सगुण रुप नीं दा सकता; निर्यैखरूप ककर उसके धवघा- 
रिति करना दमा; कार्ण, ५्रश््दमस्पमरूपमन्ययम्‌” इत्यादि घद्मस्यस्प- 
॥ +. 


यैदान्तदर्शन 1 
४१०] [३वथ्०,२य पाद, १६१ सूत्र 
भविादक भुतिवार्यो मे श्रविशेप (निर्ण) ककर दौ बह्म को 
षरसिंत किया हे ४ 
इस सूत के सम्पूरै शाद्भर्माप्य का ्युचादे ऊपर सत्रिधेरित फिया 
गया दै! इस सम्बन्ध मे मथमतः चक्तव्य यह है फि, यद श्रुनित नही 
होता दै कि, वेदव्यास्जी ने ब्रह्मस्वरूप के निरयाय इस सूत्र कौ स्वना 
कगे दै; कारण, यह्‌ श्रध्याय पं विगेपतः यद पाद्‌ ब्रह्यस्वरूपावधास्॒ कै 
सम्बन्धे गहीह) इख पाद्‌की व्याख्याके प्रारम्भं श्रीमच्छंकय- 
चाय्ये दीने कदा हैः--““द्तिकान्ते पादे पश्चाम्निवियाघुदाद्य जीवस्य 
ससखास्यतिप्रमेदः प्रपञ्चितः) इदानीं तस्यैवावस्थामेदः प्रपञ्च्यते!" (पूव 
प्रकरण मे पञ्चाग्निधिद्या के उदाहरण को उपखदंय कर जीव की नानाविध 
ससखाप्गति वित दु है, अव इख यकरण मरं जीव के नानाचिघ शरवस्याद 
चरित हेग ।) वास्तव में '“जन्मायस्य यतः” पर्ति सुर मे पहले दी भग- 
घान्‌ सुन्रकार्ने द्य का सशक्तिकं तथापि जगदतीत कहकर श्रवध्रारिति 
किया है भौमनच्यद्भसचास्येजी ने मी स्वीय माप्य म यह वर्तित किया दै 
सि, भ्न्थ के थस शार द्वितीय च्रध्याय दी बह्मस्वसूपावधार्ण-विपयक है ! 
उक्त श्रध्यायद्यय मे श्नोमगवान्‌ चेदेध्यासजी ने बरह्म के सथैश्क्तिमान्‌, जगत्‌ 
फी खि, रक्ता शरार ख्य का देतु, नं च सै जीरयो का नियन्ता, सये जीवो 
का कम्मेफलदाता, जगत्‌-भचर्सक, जगद्रूप तथा जगद्तीत कष्कर चरित 
क्छिया है । घोमनच्ुकसचाय्यै ने उने श्ध्या्ो के च्याख्यान में एते स्वीका 
किया दै; यथा, द्वितीय छघ्याय के व्याख्यान के भार्म मे उन्दमि कदा हैः-- 
"'्रथमे.ऽष्यापे सशृक्षः खर्ेद्वये जगत उत्पत्तिकारणं... --.स्थितिकाप्ं 
पुनः स्वासन्येवेपरदयार्कारयं स पव च सर्वेपां न अतमेत्येतदवेवान्त- 


वेशान्तदग्ंन ! 
३्यभ०,२य वद्‌, ११म्‌च्र] [४११] 


घाक्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितं... .-.द्दानीं स्वपत्ते स्मतिन्याय- 


चिरोघपरिदा प" । 
श्मस्याथः--प्रथमाध्याय म वेदान्तवाक्यसलमरूह फे समन्वयनदाया यष 
प्रतिपादित किया गया दकि, सष, सेश्वर ( सशक्तिमाव्‌) व्रह्म री 
जगत्‌ का उत्पत्तिकारणं दै, वही जगत्‌ कां स्यितिकाप्णं दै; श्रार् वदी 
पुनः जगच्‌ केष ्रपने दी मे उपरसंदयार कर्ता है, श्रतप्य वद जगत्‌ का 
उपसदारकारण है एवच वदी अस्मदादि जीवसमृदा के धात्मास्प सै 
श्न्तःप्रविष्ट है । श्रव द्वितीयाध्याय मे स्ति श्चार न्यायके साथ दस 
स्मीय मीमांसा फे व्थिध का परदार किया जायगा। दृत्यादि। 
श्रव घक्तव्य यद है कि, दन तृतीयाध्याये स्रो मे शङ्भसाचाश्यै ने 
जिन युक्ति्यो फे श्चाधार पर ब्रह्म फे दिरूपत्व का पत्तिपेध किया दै, ठीक 
उन्दी युक्तियो के श्राधार पर ईएवर का जगत्कारणत्व साख्यशास मँ निषि 
इश्रादै, शार ईष्वर के नित्य नि्ैएत्व तथा खषिकाय्यै के साथ सम्प्र 
न्धामाच महिपादित शि गप दं) इस सख्यमत के वेदविरुदधः कदेकर 
वेरम्याखजी ने, प्रथम शरारः द्वितीय शर्या मे, छस्य श्यति, स्यति 
तथा युक्तिं के श्चाधार पर, भ्रमाणितः किया दै; प्एवञ्च, शुध पवा्यजी 
~ ने भौ ब्रह्म क द्िरूपत्व दी केः शरुति-परशोदित कहकर, उक्त. श्रध्यायसभरद 
मे उपवेष्ट व्यार सूं के व्याख्यान मेँ स्वर्यं प्रकाशित कियाद 
( दवितीयाध्याय कै रथम पाद के र२६।२०।३१ शति सूरो के माण्य, 
मथमाध्याय के पथसम.पाद्‌ केछ्थै तथा ११ श सूक भाष्य, श्रार 
शपप्पर शयाने द्रष्टव्य > ¡ वास्तव म.दस द्विरूपत्य का स्वीकाप्न 
कर्ने प्र+ ब्रह्म के जगत्छतं कत्व, अगग्नियन्तुत्व, जी -शेएर ` ब्धम्‌ 


वेदान्तद्णन । 
[२१२] [यप्र य॒ पाद्‌, ११ सूत्र 
सदासिदखम्यन्ध, ( जिनका बेदव्यास-दास प्रथम दे शऋरध्यायोौ मे प्रतिषा- 
वित देना सय आप्यकासे ने स्वीकार किया है,> ये किसी श्रकार्से 
उपपन्न सदी दा खकते 1 सख्य शरे।प वेदान्त नै इसी विपय कै उपवेश्य मै 


` देदन्तद्सम । 

्यश्र०,रेयषाद्‌, ११ सूत्र] (५ 
श्रनिरदृष्य श्रवि्यावाद्‌ ( मायाषाद्‌) सो स्यवस्था-स्ाण किस भांसि 
जगत्काय्यै, जीवकास्यै खार विधिनिरेध-प्यपस्थापफः ससार, स्वभे, 
नरक, मोक्तेपदेशक तथा म्रष्म फे अगत्कसुंसव.स्यपस्थापश शेति, 
स्ति, पुराण, इतिदासमभभ्रति शखसमूर म्यास्यात हा सप्ते पै 
श्ाचाय्यै शङ्करख्वामी भी इसकी को सङ्गत स्पास्या महौ फर सरे} 
शद्धणचाय्यै ने इस सूत्र फे भाष्य मे भी स्यीफार कियाद कषि, प्रह्मषी 
सणुरत्वःप्रतिपादिका षद्सस्यफ श्चृति्यां ह, परन्तु एस भरष्य पे छ्न्तिष 
भाग मे “अद्व्दमस्पेमरूपमनव्ययम्‌" इत्यावि फठपतिपयुक्त भुशिपें पा 
उद्धृत कर भाचायै शङ्कर ने कठा है फि, पर्मदास्परूप-परतिपादुपा भति. 
वाक्यो मे व्र्मफो निगैणही कएकर पित पिया दै। पास्तपने 
उनकी यद उक्ति संगत नौं है! स फठापनिष्य्‌ मे भिस सम-पधिमेरप, 
सेधाद्‌ मे उक्त “श्रशब्बमस्पशैम्‌” इत्यादि भुतियौ ६, उरी सपाप 
“श्रासीने दूरं जति, शयाना याति सर्वतः । फस्तन्मपागपरोषं गद्या 
शातुमरेति" व्यादि शरुतियां भी फँ पे सभी, प्रह फौ स्वरुपस्यतफा देसी 
इर भी, उखके सशुणत्व फे भतिपादित फरती ६। 

. परन्तु यदि इन सव शरुत्तियें फो तथा शसं प्रफार पीशचरभी 
श्रस्तख्य शयुति्ये! फो भाक्त फ्करः उनका म्रस्याख्यान परिया जाय, ते प्रप 
सूत्र के प्रथम श्चार छितीय श्रभ्यायेाक्तं समी यूर फे द्ध्य मप्सषः 
वाक्य ककरः परित्याग कपना पदा पवं प्रत्न प अगएपुत्य- 
भश्ति सिद्धान्त-समरूद फे भी शषकिदान्त फ कथ धी प्यपधादि 
करा देया) कारण यद दै कि, ज नित्य पछमान्न निरमणं निष्यः 
कतिक स्वमाव दै, उससे का मी फर्म फिसी मरकाय से लस्मथ भहु 


मैदान्तदर्शन । ॥ 
$्यश्च०,२य पाद्‌, ११ सूत्र] [४१] 
हस विपथ की व्याख्या की गर है । श्रतपएव ब्रह्म फे दिरूपत्व का दणान्ता- 
भाव कैसे कदा जा सकता दै जा कुकु मीहे, वह्यका दिरूपत्व जब 
शतिसिद्ध दै, ते केवल ्रग्रतिष्ठ श्रनुमान के श्राधार पर, उसका भस्या- 
ख्यान नहीं किया जा सकता ! पवश इस सूत्र के पश्चात्‌ १५.२७ 
सख्य प्रभृति सून मं सी श्रसद्गवश बह्म फे द्विरूपत्व का वेदव्यसजी ने 
पुनः उपदि किया दै; श्र इस सु के पूय दितीयाध्याय के ततीय पाद्‌ 
फे ४२ श्य सूर मे बह्म के साथ जीव के मेदाभेवसम्बन्ध फो उन्दने स्थ 
ङ्प से स्थापितं किया रै,-दस सूत्र फे व्योख्यान्तर करने गे शद्भसाचा््यं 
भी समथे नहीं प है । यदि निस्यच्छिघ्न अद्धेतत्य दी वेदन्यासजी फा 
श्ममिप्रेत हेता, ते श्रमेदखवन्धमा् दी सिद्ध दो सकता दै; मेदसम्थन्थ की 
संस्था फैसे द सकती दै, सरी किसी भरकाए को व्याख्या शङ्कराचाध्यै ने 
कयो नहीं कीदै? शरोर इस स्थल पर्जिक्षास्य यदद कि, मेद भर 
श्रमेदमे ज्ञा विष्तादै, क्या इससे श्रधिक चिष्ता सणुणश्रारः 
नि्गृण से.दै १ यदि सेदाेद्स्थल पर परस्पष्-विष्ध धस्मै, भुतिचाक्य रष 
श्राप्तछ्रपियों के उषदेशानुसखार, व्यवस्थापित हा सफे, ते शद फे वाप 
क्या ब्रह्म का यद टतः विष्द्ध रूपद्धय दतादैतत्व--(खणुणत्वनिरगृणत्य) 
संस्थापित नही दाता है? सगुणत्वश्रर निगणत्व--इन देनो की चिरद्धता 
के पति.खत्य कर यदि बह्म के सम्बन्ध मे उनका भरत्याख्यान किया जाय, | 
ते उसी नियम कै श्रवलम्बन-दास क्या जीव फे सम्बन्ध में मेवत्वं श्ररः 
ऋ्रमैदत्व का भत्यार्यान करना सगत नदी है † यदि पूर्वोक्त स्थक पर पक 
वनौ चदुमान के श्रम्राह्य कर श्रुति शरोर ऋषिघाक्यो के ध्राधारः पर नीष 
का ब्रह्म के सथ मेदप्मेदखम्बन्ध स्थापित किया जाय, तै पया उन्दी 


वेदन्तद्र्शन 1 

य श्चर, २यपाद्‌,,११ सूत्र] [४१० 

पूर्वोद्धुत वाक्य मे श्रीमन्महामभु ने कहा कि, शङ्धयचाय्थं ने स्वीय 
माप्य मे “नास्तिकः” मत की स्थापना की दै । यद वाक्य श्रापा्ततः श्रनुष- 
युक्त धतीत हो संकता दै; किन्तु हसं विषय पर विशिष्ट रूप से ध्यान 
वेने से, यह योधगम्य दोगा कि, यद वाक्य श्रस्गत नहीं दै} कारण यह 
दै कि, चह्म को केवर निर्ण, तथा सम्यक्‌ जगत्‌ के मिथ्या, मायामा 
कने सै, शास्रोक्त उपासनापद्धतिसमूह श्रकम्मएय तथा श्रधैश्त्य दो 
जति ह । उप्रनिपद्‌-सदित समग्र वेदो के शर्ताश मे पकोनशतांश तो बह्मो- 
पासना-विपयक है; (वेद के कस्पैकारड मं उपदिष्ट) याग-यक्षादि, 
समी ब्रह्म के सयुखत्वभ्रतिपादक द । उपनिषद्‌ मे श्रसख्य मअणालियिं 
कै द्वा ब्रहलोपासनाये बिद्रत इई दै, वे समी बरह्म कौ सगुएत्व- 
अतिपादिका दहै} इन्दी उपासना््रौ के द्वाया जीव बह्म साथ पकीभूत 
भाव को प्राप्त दयता दै स्द्ति, पुराण, इतिदासादि ने भी वेदाका 
श्रयुगमन करके ब्रह्य के सगुणस्य को व्यवस्थापित किया है । यदि शाङ्ूरिक 
मत स्वीकारः किया जाय, तो श्न सभो को मिथ्या क्‌ कर पररिव्याग 
करना पडेगा, श्रार साधको फे दिप श्रर द्द भौ अवलम्बन नदी र्द 
सक्ता श्चत्तप्व, शस प्रकार के मत्त के कार्स्यतः नास्तिकवाद्‌ फने 
से कई भी स्कति नदीं दोती दै#*। 





यद्‌ सस्य ह कि न्यव्रदारावस्था मे उपासनादि कर्मो" की चावर्यकता दा 

धीरंकराचाय्यं ने स्वीङ्ृत किया है, परन्त॒ जव उनके मत मेँ म्पवहारावक्या यास्य मँ 

मिध्या है, तो, उनके भपप्य का पदृकर चचार उनके मत के प्रह कर, कई भी म्यक्ि 

. रेसी मिष्या उपासनानां में धरदासम्पच्र नदी हं सक्ता । प्वन्व, उपागनादि-स्ययष्शार 
4. 


येदान्तद््न ! 

{५१य्] {३यश्रर, पपाद, ।१सूघ्र 

श्रनेकानेक वौ सर्वशत्यपादी है उनके मत म अपव्‌ रिष्या दै, 
विनाश (माच) द्री एकमात्र सत्य दै) इन्द नास्ति कह फर समी 
श्रास्तिक्ययादियौ ने परिद्ाग किया है । परन्तु श्ुपचा््य के मतफे 
खाय इस वेनागिक मत का का्य्येतः क्याभ्रमेददै? जो सरमा फीवुदि 
के श्रगस्य है, जिसको किसी मी चिह फे दाय कोर जान नद सकतारै, 
येस्ा पक-मात पदा्े--निर्यृण ब्रह-दी शाङ्भस्मत में सय रै, वरषन्य, 
श्रोतव्य, युमेय सभी वस्तुश्रौ का उक्त (ह्य) म माव दै! एस मत 
म भार वैनाशिक वौ के प्क-मान्न प्रभाव पदा््वाव्‌ मे कार्यतः फ्या 





जव दस मस में मिष्या---श्रत्ान-परसूत-मा् रै, तो इसमे शास्था-स्थापन षी कंते 
सगत टै? केदै द यह कते ह कि, शानिथों ८ श्रविद्याचिरदित पु ) 
ही के लिप्‌ शद्कराचाय्ये का उपदेश महेणीय रै, रक्तानि के लिप्‌ नदीं । दके 
उत्तर प्रे यख्ग्य यद दै कि, जो विद्या-विरषितं इष है, उनके तिर केष 
भी उपदेशः अणीय नीं है, वे तो सिदमनारय इषु दयी, उनके हिप 
हातव्य विषय कव्‌ भी नदीं दै; धरौर बेदान्त-द््शन जिक्ासुं ॐ लिप्‌ 
श्रथ्येतम्य है, श्तानप्राकत पुरुषो के जिए नही, पेखा सूत्रकार ने ग्रन्थ के प्रार्य मं-- 
प्रयम सूत्र भे---उपदैश किया है; एवन्व, देख सृक्तीयाध्याय मँ वेदव्यासजी ने जीवों फ 
जिन नाञ्रादिध श्रवस्या फे व्रिंत कियारे, उनि जिन व्यक्तिये। के प्रथोधा्ै 
उन्दने वणित क्रिया दै, दे निश्चय द्वी उन उन विषयो सें श्रनभिन्व ईै,--घतरा 
उन्हे श्रद्ठानी टी समना ह । विशेषतः, इस पाद्‌ के परवर्नी पाद्‌ मे पेदन्पासजी ने 
स्ययं वैदिक उपासना की सार्यकता को पदरिंत करने के लिए जिस भरति धमक 
स्वीकृत किया दै, उत्तके द्वारा स्प्टस्प से प्रतीयमाद होता दै कि वे शाद्भूरिक मत 
फ़ प्ठपाती नर्द चै) अधिकन्तु यड पले दी द्विततीवाप्यायके ¶मपादु केष्ण 
सत्र ढे व्याघ्यान में अतिपादित किया ययः है रि, भद्यनेदय होने परर जपद्‌ 
मद्ार्क सूप से दी अतीत ष्ोता है, मिष्यासूप सेनं 


वेबान्तदर्थ॑न ! 

३यश्र०,२य पाद्‌, ११ सूच्र] [ष्र्‌ 
तारतम्य है १ नास्विक वौद्धों मे जैसे समस्त रुलार फो “नास्ति” यनाया 
है, शद्भणचाय्यं ने मी उसको वैसे दी “नास्ति, दी यनाया दै । प्क नि्ंण 
बरह्म-जेा शाद्कुप्मत मे खल्य है वद--जव किसी श्रकार से क्षानगम्य नदीं 
टै, ते साधारणं भाषा सँ तथा साधारण वोध मे चह नास्ति दी के समान 
हे। जैना के श्रसिति-नास्ति नागक सप्तभङ्गी-न्याय दाय भी वस्तुनो के 
श्रस्तित्व तथा नास्वित्व--उभयत्व के स्वरत हेनि के कारण, उसमे 
खाधन की व्यवस्था कथञ्चित्‌ र्षित देती दै; परन्तु धीशद्भपचा्यं ने, 
जगत्‌. के सम्बन्ध मेँ त्रसति नास्ति दोनो का निषेध कर, जीषो के 
श्रधिकचर तमोम्य म निमज्ञित तथा श्राुलित किया है । वेदान्त. 
दशन का नाम खनने ही से, साधारणतः, ज्मो के मच में धारणा उष- 
जात हेती है कि, यदह पक श्रति य॒ष्क, कटार पदाधे तथा केवल 
नीरस ताकिंकों फे लिप उपोामी है, श्रार यह धार्णा प्क पकारसे 
लप्तपाय है कि, इसके पठन से मसु्या का विशेष कु उपकार हो 
सकता है । श्रतपव, शङ्कराचाय्यै यथाथैतः दी “"च्छुच्वीद्ध"” आख्या 
कें प्राप्त. दौकर मारतवपं के भक्तिमाांवलस्यी उपासकल्म्प्रदायों के 
निकट परिचित हप हैँ । यहं सत्य है कि, ्रपने श्रपरिसीम तकैभाक्तिके 
श्रमाव से नास्तिक वौद्ध-मत का खरडन कर, उन्दने, भकाश्य यौद्ध- 

मताबलम्वियें को मार्तवप मं दीनथभ कर, शष्कः नाम के साथैक क्रिया 

था परन्तु, उनके मत्त के भजन श्रेषर मक्तिमार्गो" के विरोधी यने फे 

कारण, चे साधारण जनखभाज के सम्बन्ध मे किसी भकार के श्रादस्णीय 

धम्मेमागे को स्थापित करने मं समे नही हुए ; विपय-चैराम्योत्पाद्न 
-द्ी उनके युक्तित का पक-माच फल दै; शस कारण, सदखों के मध्य सें 


येदान्तदर्सन + 
{५२०} {३यश्र०, २यपाद्‌, ११ सूत 
क एक व्यक्ति उनके उपदे से उपरत दुरा दै; पर्त शुष्कता के 
कार्ण, वे उपदेश संन्यासियो मे भो शअत्प-प्षख्यकं के यथाशचरूप से 
यक्ुक्लित कर सफ दै! फार्ण, योभगवान्‌ ने स्वयं यीतावाक्य मे प्रकाशितं 
किया दै कि, निस्वच्छिनन कानयोग का श्राचरणु करना जीरयो के चिप 
प्रायशः श्रसम्भव दैः-- 


"सेन्याखस्य महावादो दुःखमप्तुमयेतः। 
योगयुक्तो मुनि््र॑ह्य न चिरेसाधिगच्छति ॥” 
(गीता ५अमध्रन्६पशलोर) 


सुतं शाद्भसिकि यैदान्तिक भी मक्तिमा् के साधन का श्चाधय-प्रदण 
करते दुष रष होते दै । श्रीमच्चंकसाचा्यशृत स्ठिवस्तो्, श्र्षपूणास्तोत्, 
गास्तत्र श्रानन्दछहसी परभरुति के देखने से यद प्रतीत नद दौवा दै कि, 
केवल क्षानयेय के श्रवटस्यन दवाय, उन्दने स्वयं कारस्यैतः शान्तिखाभ 
क्रियाथा। 

परन्तु शाद्धपिक क्षानयेोग कपिखदि पिपर के दाय उपदिष्ट क्षानयेग 
भी नहीं हैः कार्ण, कानयेमी सद्याचार्यो' ने जगत्‌ को मिथ्या नदीं कहा 
है उन्ठम मो्तखाम के निमिच, कमश्वः शख ८ जगत्‌ ) के सषम से सेमर 
स्तरे, धास्सा, ध्यान तथा समाधि के दय, बुद्धि को माग्जित कर्मे का 
उपदे उन्होने किया रै; बुद्धि के निम्मेल दने से, समाधिलाम से चित्त 
दे लिष्न्तिक होने से, श्ार्म-स्वरूप स्वतः दी अकाश्ित दो्ता है । पेसी 
भरणाक्ती काः उवद कर, उन्दने खर्धकेा केः उत्स्यदित किख है \ परन्तु 
शद्धणचास्यै ने, स्यू, सूषम, . खमभ्र जगत्‌ दिः “नास्ति ककर, 


= 


येदान्तदशंन ! 
३यद्य०, रय पाद्‌, १२ सूत्र] [४२१] 
पक श्रोर, कमम्तः मनः, भ्रा प्र्रति सूम भाङतिक स्तयो मे, ध्यान श्रौर 
समाधि के ्वङम्बन-द्वाय क्रमिक उन्नति के पथ को रुद्ध किया, श्चोर 
दूसरी श्रौर, भक्तिमार्गोपदिष्ट उपासना करी व्यवस्था कौ श्रसार्ता को 
स्थापित कर, उसमे भी अनास्था वद्धित किया रै। श्रतणएव, उनके 
माप्य के पठन से श्चुना केवल शुष्क ताकिकता की रि्ता-मात्र होती है । 


मास्तचपं मँ अथयदिवस कम्पो के प्रति उत्साद-सम्बन्धमे जो 
णिथिलता दष द्येती है, उखका पक कारण तो यदी शाद्कस्कि मायावाद 
है, अनेक रूपौ से भार्तवप मे प्रचारित द्योकर, इस मत ने ठो फो यह 
गि्तादी रै कि, ससार सर्वैव मिथ्या दै, खुतसं तामसमावःपरधान 
कलि मे भारतवासी सहज दी मे कर्म्मचेष्टा के प्रति विप उत्सादविदीन 
हये है। कहाँ श्रुति, गोता, महाभारत, भ्रति के उत्साह-वद्ध॑क 
वकि, श्रैर काँ यह शाद्करिकि मायावाद्‌ { श्रतषव, वेदन्यासादि 
श्ाचार्स्यो" के सिद्धान्तो का छोडकर, केवल शद्धयचाय्यै की पारिडत्य- 
युद्धि के खम्पानाथै उनके मायावाद करा श्रादर नहीं किया जा सकता । 


३य श्र०,२य पाद्‌, १२ ख्ः-मेदादिति चेन्न भररेकमतद्धचनात्‌ ॥ 

भाण्यः--पस्तुतो.ऽपदतपाप्मव्वादियुक्तस्यापि जीवस्य देदयोगेना- 
घर्थाभेद्दौपाः सन्त्येव, तथा परस्यापि मवन्त्विति चेन्न, परत्येकमन्तस्या- 
मिखोदोपायादकवचनाभावात्‌ “पय ते आत्मान्तय्याम्यग्ूतः” इत्यग्छतत्व- 
षचनात्‌ ॥ 

अस्याथैः-- चास्तच में निरदपिस्वभाव देने पर भी, जीव, देदयेग 
कै फरण, विविध श्रवस्था-- प्रारूप देपयुक्त दोता दै, -उसी माति 


वेदान्तदुशंम । 

[५२२] [३यश्र०, २ पादं, १३.१४सूय् 
परमात्मा की भी सवे-विध दे मे स्वप्रादि श्रव याश्च म श्रवलिित्ति के 
कास्ण, उस्रा भौ देषयुक्त दोना उचित दै, देसी आयति सगत नही रै, 
कार्ण, शरुतिर ने यह प्रमाणित किया है कि, इख भकार के श्चन्तयांमित्य 
फे कारण परमात्मा मे जीव की माति देष घटित नदीं द्योता! “तुन्दारा 
श्रन्तश्यीमी यह श्रात्मा अन्तं (अविकारे) दै" इत्यादि गृददारएयक 
दथा श्रपपपरः शुचये मे अन्तस्यमी परमात्मा के श्चखुतत्व के उपदेश- 
चरा उखक्षा निषस्व स्थापित किया गया है 1 

२य श्र०, २य पाद, १५ सूषरः--श्पि चैवमेके ॥ 

माप्यः--श्रपि च ““तशरन्यः पिप्पलं स्वादवस्यनश्रघ्नन्येा.ऽभिचा 
कणशी".ति एके शाखिन श्रधीयते ! 

श्रस्यार्थः--वेदं की किसी किसी शाखाच्रां मे श्चति ने, जीवे शरीर 
परमात्मा फी प्क स्थान सें स्थिति को प्रदतं कर, परमात्मा षमी 
निक्त छा स्प्रूपए से वणन किया है) यथाः--मारटक्य के वृतीय 
खण्ड ओँ इ प्रकार की उक्ति दैः "एक दी वृक्तस्थित दे पर्चिरयो मे पक 
(जीव) स्वादु फल खाता है, दूखया (परमात्मएे ङु भोग नदीं करता, 
केवर उद्ासनमाव से रहकर दशनमा करता ह 1 श्वेताश्वतरः 
अश्ति श्रुतिं भी इसी श्रमिभाय को श्वाधिका हे । 

३य श्र०, २य पाद्‌, १३ सूत्रः--श्रसूपवदेव दि तत्यधानत्वात्‌ ॥ 

भप्यः--"नाम्ररूपे व्याकर्वाणी"-ल्यस्मिन्‌ कोाय्यंऽपि परस्य 
नामरूपनिरवांहकत्वेन प्रधानत्वाद्धेताः स्वोरपाद्यनामरूपमोौरुस्वाभावा- 
दुरहम असपवद्भ्वति 1 श्रतेः दोपयन्धाऽनाघ्रातं च्रह्य । 


यैदान्वदर्थन । 

श्य चम, र्य पाव, १४-१६ सूत्र ] {*३३] 

श्रद्या्थः-- "उसने नाम चरर रूप फो प्रकाशित किया" इत्यादि 
धुतिवाक्यें म नाम शरोर रूप को अरकाश्ित करना ब्रह्म का कायै, 
पेखा उक्त देने के कारण, उन नाम श्रार रूप का परवत्तक ब्रह्य इन खवसे 
श्रतीत दै; श्तध्व, अपने द्वारा भकारशित नाम श्चर रूपविशिष्ट 
पदार्थो" का भोक्ता ब्रह्म नदी है, खुतग षद सूपविशिष्ट नहीं है, श्रतप्व, 
उसमें दापगन्ध का लेशमाचर भी न्दी ह सकता । 

देय ०, स्य पाद, १५ सूत्रः--अकाशावन्चायेय््यात्‌ ॥ 


भाप्यः--तम श्रस्पृष्टं प्रकाशवदेवंभूतश्चमयलिङ्ग' यद्य ““श्रादिदय- 
वस" तमसः परस्तादि"त्यनेनेकेन चाकयेनामिधीयते बाक्यस्यातेय- 
ण्यत्‌ । 

श्रस्याथैः--तमेमय खि ( भकाश्य जगत्‌ ) के देपसे स्प्रषन 
दिकर, क्म उसी तमोमय ष्ठि का भकाशक दै अतपव वद द्विरूप है । 
“श्रादिल्यवणे' तमखः परस्तात्‌, इत्यादि. भरुत्तिवाक्यो में ब्रह्म की यद 
दिरुपता स्पष्ट रुप से उक्त दै, ये सवे शरुतिवाक्य व्यथ नहीं हो सकते । 
(सूत्र का श्रयिकठ श्रुचाद्‌ यद दैः भकागधम्मचिशिष्ट भी दै, 
कारण, पतद्धिषयक शुतिवाक्यो का श्रथ व्यथ नी दा सकता दै ।} 

देयं श्ण, स्यं पाद्‌ १४ पयूनः--च्गदह्‌ च तन्मात्रम्‌ ॥ 

माप्वः--चाक्यं यावान्‌. यस्थाथेस्तरावन्मात्रमाद यदा, तदा तदेवा- 
वैय्यै' चोष्यम्‌ । 

श्मस्यारथः--जे शरि लिस विषय की दै, ( जि विशैप उपदेश की 
शापिकादै,) उख श्रुति ने उसी विपय-माज् के सम्बन्ध मे जव उपदेश 





वेदान्तपुर्म 1 
{५य्द {३यश्च०,२े पादु, १३-१४ सूध 
पर्मात्मा की भी स्व॑-पिध देहैः मे स्वपादि श्रय धाच्चौ म श्ववत्िति फे 
काप्य, उखका भो देषयुक्त होना उचित ई; पेली श्चापत्ति सगत नर्द द; 
कार्ण, शुततिमें ने यदं प्रमाणित किया दै कि, इस प्रकार के चन्तर्यानित्य 
फे कार्ण परमारमा मे जीव की भांति देच घटित नहीं होता । “^तुन्दारा 
श्मन्तय्यामी यह श्रात्मा श्रत (विकारी) रै" शत्यादि बृददारएयक 
कथा श्रपएसपरः शरुतिदें मे श्रन्वय्यामी परमातमा के श्रषुतत्व फे उपदेश 
द्वस उसका निर्ययत्य स्थापित पिया गया है { 
३यश्र०,२य पाद्‌, १३ सूघ्रः--श्पि चेयमेके ॥ 
भाप्य--श्रपि च ""तमार्यः पिप्पलं स्वादवत्स्यनश्षश्नन्येा.ऽभिचा 
फशौी"-ति प्पे शाखिन श्चधीयते । 
्रस्फाथेः--वेदे फौ किसी किसी शाखां भे श्रुति ने, जव श्रेषर 
पर्मासा की पक स्थान मे स्थिति का पदर्शित फर, परमात्मा फी 
निचिता का स्पष्टसूप से वंन किया रै । यथाः--मार्डुक्य के ठृतीय 
खरड मे इस भकार की उकि हैः--“पक दी दृक्तस्थित दा पर्ठियें मे प्क 
(जीय) स्वादु ए खाना द, दरा (परमात्मा) कु मोग नरह कर्ता, 
फैवक उदृसीनमाच से स्कर दशनमा कर्ता दै 1" श्वेताश्वतर 
अश्ति श्रुतिं भो इसी श्रभिप्राय कौ कषापिका हे 1 
३यश्र०, रय पाद्‌, १ सूत्रः--ध्ररूपवदेच दि तत्पथानत्वात्‌ ॥ 
भाष्या नामरुपे = व्याकसाणी-व्यस्मिन. काययैऽपि चर्य 
मामरपनिरवादकत्वेन = अधानत्वाद्धेतेः स्वोत्पायनामसूयमोसृत्वामावा- 
द्रह्म श्नरुपवद्धवति । श्रते देएपयन्धाऽनाघ्रातं बह्म ! 


वैदान्तदर्श॑न । 
शय ०, र्य पाद, १८-२० सूत्र] {५२९१ 
देय ०, श्य पाद, १८ सूच्ः--शतय्व चोपमा स््यकादिवत्‌ ॥ 

आाप्यः--यतः खर्धगमपि ब्रह्मोमयलिङ्गत्वालनिदोपमेच । श्रतण्व 

"यथात्मैको हछनेकस्थ जखाधारेप्विवाशमानिः~सयादी शास्वं बह्मणेा निदौ- 
, पत्वं स्थापयितुं सुस्यैकादिवदुपमेच्यते । 

श्रस्याथैः--सर्ेगत होने पर भी, दिरूपत्व के कारण ब्रह्म मे दाष 
का संस्पश नदीं देता । श्रतप्व, स्यादि के साथ भति ने उसकी 
उपमा दी दै। श्रुति यथाः--“पक हकर भी श्रात्मा स्ैगत दै, जैसे 
पुष्करिणी प्रभति मे पक दी सूर्यं बद्टुरूप से भरतिविस्वित देते दै 
ह्म के निद पत्व के! ापित फरने के श्रमिभ्राय से, इन खव शास्नवाक्यो 
नै सूर्यादि वस्नुशरां फे साथ उखकी उपमा दी दै । 

सेय ०, सस्य पाद्र, १६ सूत्ः--शम्बुवद्प्रहणात्तु न तथात्वम्‌ ॥ 

भाप्यः--शङ्ते, सू्यादम्बू दूरस्थं ग्यते, तद्धदंशिनः सकाशात्‌ 
स्थानस्य प्रदणाद्दर एान्तयैपम्यभिति । 

श्रस्या्थः--श्स सूत्र में पूर्वपक्त फा घरीन इुश्ा दै, यथाः--जल 
दूरस्थ हकर सूय का प्रतिचिम्ब ग्रहण करता दै; परन्तु परमात्मा वैका- 
रकि पदार्थो" से द्रस्य नदी है; खतरा, जैसे जलस्थ अतिविभ्व जल के 
कम्पन से कम्पित हाता है, वैसे ही, परमात्मा के विकारस्थ देने के कारण, 
उसेभी विकारके गुणौ का भाक्त दोना उचित है। छतणव सूर्य फे 
हेष्टान्त से ब्रह्य की निदो पिता स्थापित नदी हाती, यद द्रएटान्त विषम दै । 

श्य श्र स्य पाद्‌, २० सूत :--दद्िद्वास माक्त्वमन्त्भाकाठुम- 
यसाम्नस्यादेघम्‌॥ .. ५" (9 

(4; 


वेदान्तवुर्यन । 
(रभ [ स्य च्च०+ रव पराद्‌, १५ सूत्र 
किया दै, ते केरे मी भ्रूतिवाक्य निरर्थक नदं दै, देखा समभना 
पष्ेगा ¦ 
देयं श्च ०, स्य पाद्‌, १७ सूज्ः--वशेयत्ति चाथ श्रपि स्मर्य्यते ॥ 


भाष्यः--*भय घ्राता श्यपदत पाप्मा” “निष्कलं निष्कियं शान्तं निरचदं 
निप्र", सत्यकामः सथयसद्भुत्प इद्यादिवा्यगणः उमयलिद्ध' अद्य 
दृ्ीयति ! अथ स्मर्यतेऽपि “यस्मात्‌ त्तस्मतीतेाऽदमत्तपद्पि चेत्तमः । 
शछते.स्मि लेके केरे च अधितः पुखयाचमः" 1 “शरदं सस्य परमयो मत्तः 
सर्य" धयर्त॑ते” ! (थ्थवा यहुमैतेन किं हतेन तवार्जुन | विष्टभ्याहमिदं 
छरस्नमेकाशेन स्थिता जगदि"-स्यादिना 1 र 

अस्याधेः--ुति घ्रोरः स्यति देनें दी ब्रह्म की द्विरूपा के 
दित कस्ती ईः थुति, यया+--"यद श्रारमा निर्दोष, निष्करङ्क, निष्कि, 
शान्त, निर्य, निर्जन, सस्यकराम तथा सलयसङ्कस्प दै" । “श्रशसीने 
दरं बलति, शयाने यासि सर्वतः, (वद श्रयर देता हुश्रा भी दूप्मासी 
है, निष्कि दोकर भी स्वंकर्ता है ) श्यादि ! स्ति भी करती दै -्मे 
प्र-स्वभाव श्रचेवन जगत्‌केपरे है, श्रौर श्रतर जीवसे मीश्रेधदह 
श्रतयव लोकों तथः वेदो म मेँ युरपोत्तम नाम से श्राख्यात ह, पुनः," मैं 
स्कीं षट, चथा मँ दी सवका परेप्क ह" ^ श्रज््ुन | शौर अधिक 
वम्दारे जानने का क्या अयोजन दै? जै दी स्थावरजद्तमात्मक समघ् 
जगत्‌ कौ दटृरूप से धयरण कर रहा ह यद समद्र विष्व मेर एकांश्मान 
दै"--दव्यादे धीमरद्धगवदूसीतः व्य के दय भी ब्रह्य का हिरूपत्व 
स्प्रप से चरवधा्ित दृश्या ,. 


कैदीन्तदर्शन । 
य श्र०, रय पाद्‌, १८-२० सूत्र ] [५२९] 
' देय श्च ०, २य पाद्‌, १८ सू्नः--खतपव चोपमा सूय्यैफादिषत्‌ ॥ 

भाप्यः--यचः संर्यगमपि ब्रह्मोभयलिङ्गत्वानि्दौपमेव । श्रतप्व 
"ययातमैकेा छयनेकस्थ जलाधारेप्विवांशुमानि"“लयादै शास्नं बह्यसा निह 
पत्यं ल्यापयितुं सु््यकादिवदुपमेएच्यते। 

श्स्याथैः--स्बेगत हनि पर भी, द्विरूपत्व के कारण बहम दोष 
का सस्य नदीं दता । अतपच, स्यादि फे साथ धृति ने उसकी 
उपमा दीदै। श्रुति यथाः--"प्क देकर भी श्रात्मा स्यत दै, जैसे 
पुष्करिणी रति मे पकदी स्यं बरुरूप से मतिविभ्वित देते द" 
प्र के निरदौपत्व के! हषपित फर के श्रमिग्राय से, इन सव शाख्वाक्या 
ने सुथ्यादि चस्तुधरां के साथ उसकी उपमा दी दै । 


द्य ०, र्य पाद्‌, १६ सू्ः--ग्रम्बुवदप्रदणणत्त न तथात्वम्‌ ॥ 


भाप्यः--शद्ते, सूययवम्बरू दूरस्थं र्यते, तद्वदंशिनः सकाशात्‌ 
स्थानस्य धदणादू्रएान्तवैपम्यभिति । 

श्रस्याथैः--र्स सू मे पूवप का घरौन दुध्रा रै, यथाः--जर 
दूरस्थ देकर सध्ये का भ्रतिचिम्व ब्रह कर्ता है परन्तु परस्मात्मा यैका- 
रकि पदार्थौ सै दूरस्य नदीं है; सुतस, जैसे जखस्थं प्रतिविम्व ज फे 
कस्पन से कम्पित दाता दै, वैसे दी, परमात्मा के विकारस्य देनि फे कारण, 
उसेमी चिकारके गुरणा के घाप दाना उचित है| अतपच सू्यैके 
दृष्टान्त से ब्रह्म फी निद्धौपिता स्थापित नदीं हाती, यद ्टन्त चिपम दै । 

द्य श्र, द्यं पराद्‌; "२० सूत्र --चृद्धिहास भाक्त्वमन्त्भाचादुभ- 
यसाम्नस्यदेचम्‌ ॥ 

५४ 


वेदान्वदर्शन | 

[५२६] [इय श्र, स्य पाद्‌, २५-२२ सूत्र 

माप्य :--तत्राद, स्थानिनः स्थानान्तर्भावात्तत्‌ ययुक्तद्ृदिद्धासमा- 
ष्तत्वं द्र्टन्तेन = निसाच्ियते, उभयस्तामजस्यदेवं विवत्तिताशमाजं 
गाते 1 

श्रस्याथः--इसखं श्रापत्ति के उत्तर म सूत्रकार कते ह कि, जट को 
हास-वदधि (कम्पनादि)-द्वास रस्य सूय्यै की इास-दृद्धि द देने 
पर भी वास्तव में सथ्य की हास-बृद्धि नदीं हाती दै; कैसे दी, विका. 
सजात पदार्थो के अन्ततः देने पर भो आत्मा दूषित नदीं हेती, इस 
शश मे साभ्य का अदुशचैन करना दी उक दान्त का उदेश्य दै, जिस श्वय 
के सम्बन्ध मं दृष्टान्त दिया जाता है, उसी अश के ग्रहण करना चादहिप, 
द्रशन्त का कमी स्वश मे सामञ्स्य नहा दाता है। विवक्ति शरश्मात्र 
के ग्रहण कर्ने से, देने से सामच्जस्य द दोगा । 

देय श्म, स्य पाद्‌, २९ सू्ः--दशैनाच ॥ 

आप्यः--सिंद शव माणवक इति खोके दशंनाच्चेवम्‌ । 

श्स्याधैः--यह वारक सिंह सख्श रै, दख धकारः के चाक्यो का 
व्यवह्यास्भी रोगों मै ध्ायश्तः च्छ दोतादै; इसमे भी जिस शरश 
सप्यन्ध म दान्त है, उसी श्चश के व्रण करना खादिपः ! 

दय श्र०, स्य पाद्‌, २२२ सूञ्चः--ग्ररृतैतावच्वं दि प्रतिषेधति ततो 


ग्रचीति च भूयः ए 
(भरतं कथितं, पताचन्त्वं मूचांमू तवं पतिपेधति, ततः भूयः पुजरपि 
अमीति च श्चुत्िः इत्यथैः \ ) 
भाष्य किः «नेति नेतीति वाक्यं १दवे वाव ब्रह्मण रूपे भूतं 


चापौ" चे"--स्यादिना प्रतं मूर्तामू्तादिरूपं भतिपेधल्ययवा प्कृतेरुप- 


वेदृनन्तदर्शान } 
श्यश्च०) वेय पाद्‌, २२ सूत्र] [४२५] 
येगाच्‌ प्राप्त ब्रह्मण एतावतत्वमिति सन्देहे रूपं धतिपेधतीति धप्ति उच्यते 
भरते तावत््वमेव भरतिपेधति, तते भूयो “न छ्य तस्मादिति नैत्यन्यत्पर- 
मस्ती"-त्यादिवक्यश्नेषो चयीति 1 


श्रस्याथैः-चरहदाररयको पनिषद्‌ के दितीयाध्याय के तृतीय ब्राह्मण 
म श्रुति ने पदतले कदा दैः--ष्दे वाव बरह्मणो स्पे भुततैऽ्चैवा- 
मूर्त” इत्यादि, श्र्थात्‌ बह्म फे दो अकार के रूप दै मूतं (स्थूर) 
तथा श्रमूर्चं (सूम) इत्यादि; देखा कद कर, क्षित्यादि भूतसम् के 
मूर्तरूप श्रीर श्माकाश तथा वायु को श्मूत्तं कठ्‌ कर (धृति ने) व्याख्या 
की है, तत्पश्चात्‌ कदा हैः--'"यो.यं दक्तिरेऽक्तम्‌ पुरुपस्तस्य होप रसः. 
(दकठिणः चन्त मे जो पुय श्रवस्थित है, चह इन श्मू त श्राकाशादि का सार 
है । ) इस पु के सम्बन्ध मे धति ने पुनः तस्पचाच्‌ दी स प्रकार से 
का है, यथाः--““तस्य दैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा महास्जनं, वासो यथा 
पार्ब्चाविकं यथेन्द्र॑ गोपो यथारन्यच्चियैथा पुरडरीकं यथा सरृद्धियुततं 
सछृद्धियुततेव द वा शस्य श्रीमैवति य पवं वेदथात श्रादेशो नेति नेति, न 
श्ये तस्मादिति ने-ल्यन्यत्‌ परमस्त्यथ नामधेयं सव्यस्य सत्यमिति भाणा 
वै सस्यं तेषामेष सत्यम्‌” 1 च्र्धात्‌ः-- इस पुष का सूप हखिएधरी घस, 
की भांति पीत, वेतस ऊन की माति श्वेत, इन्द्रगोप (वीरवहटी) की 
माति स्क्तवरै, अध्िश्धिखा को भांति उज्ज्वक, एकपद को भांति श्चारक्तिम,+ 
चिदयुत्‌ की भति भरभासम्पन्न दै । जौ व्यक्ति इस पुरुप कदस 
अकार के रूप के जानता दै, घद भी चिचय॒स्ममा की भांति उज्ज्वल भरः 
श्रीसम्पन्न होता द । तस्पश्चात्‌ इख पुय के सम्बन्ध मे श्रेर सी 'विषयेष 
उपदेश यह दै कि, वद्‌ यद नदीं दै, वद यह नीं दै, शरथात्‌ पेला मी नहीं है 


वैदान्तदर्शन । 
शेय श्र०, मेय पाद्‌, २७ सूत्र] (४२१ 
भाष्यः-मूरत्तामू सैस्याप्रतिपेभ्यत्वं दूयति, मू ता॑मत्तादिकं विद्वं वरलणि 
स्वक्षार्शेभिन्नाभिन्रसम्बन्धेन स्थातुमर्हति भेदामेदव्यपदेग्ाददिकुर्डटधत्‌ । 
, शस्थाथे-बह्म के द्विरूपत्व के! श्रौर भी खद्ीभूत करने के निमित्त 
सू्नकार कते दैः--स्थूर नौर सदम विश्व स्वकारण ब्रह्म फे साथ भिन्ना- 
भिन्न सम्बन्ध मै भयस्थित दै; कारण, बह्म के साथ भेद सम्बन्धं शार श्रभेद्‌ 
सम्बन्ध देनं दी के श्रुति ने प्रकाशित किया है । जिस भांति सपे के कुरुड- 
लाकार रहने पर, उसके श्रगखमूह श्रपकाशित रहते दै, रौर भ्रसारित 
दाने षर, फणएछाङ्ुलादि वयव प्रकाशित हेते हें, उसी भांति ब्रह्म से 
जगत्‌ काशित होत है, श्रोर ्रखयकारू मे उसी मेँ ल्य-घाप्त हाता दै । 
पूरवोक्लिखित श्रुति यथाः-- 
“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌” इत्यादि 
मेदव्यपदेशः, ““सर्चं' खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि श्रमेदव्यपदेशः । 
शुद्धराचाय ने इख सूत्र के भाष्य में सूल के शब्दों की इसी रूप 
से व्याख्या कीदै; श्रोरवे यदमी मानते हैँ फि, चेदल्यासजी ने इख 
सूम जीव के साथ बह्म के भेदाभेद सम्यन्ध का भकाशित किया दै। 
परल उनका विचार यद है कि, येदेव्यासजी ने इस सुज मेँ दूसरे कै मत 
के प्रकाशित कर्के स्वीय मीमांसा का पुष्टिसाधन माच किया दै; किन्तु 
दुसरे के मत-मात्र को थकाशित करना यदि सत्न का ्रभिमरेतचाता, ता 
वैदव्यासजी श्रवश्यमेव उसे कट करते ! जां कदी वेदव्यासजी ने सूत्र 
मे अपर किसी श्राचा््यै के मत कोः भकाशित किया दै, वदी उन्दने 
उसको स्पष्टरूप से उक्षिखित कर किसी न किखी स्थ पर उसक्र खरडन 
किया टै, अथवा उस्सके साथ शपते पेकमत्य का पकाशित किया दै। 


वैदान्तदसन्‌ 1 
द्य प्रग, २थ पाद्‌, ३१ सूत्र] [४३३] 
श्रस्याथः--“*वह ज्ञागों फे दुःख मे लित्त नदीं देता"-ब्रह्म सम्बन्ध 
म इस अकार फे मतिपेधन्ारा मी भृति ने वह्य के पयोग को 
निवासत किया दै । 
दति परस्योभयसिद्न ताप्रतिपादेन, जीवस्य च ब्रह्मणो भिन्राभिन्नत्वनिरूपेण, 
स्व्नादिस्थानस्थित्िनिमित्तकपरस्य दवोपस्परशांभाव--निरूपणाधिकरणम्‌ । 


परय श्र०, स्य॒ पाद, ३१९ सुत्रः-परमतः सेतून्मानसमभ्बन्ध- 
मैदव्यपदेशेभ्यः ॥ 

[ चरतः ( श्चस्मात्‌ परमात्मनः ) पस्म्‌ ( श्रसिति इति शेषः > सेतुव्य- 
पदेशात्‌, उन्मानव्यपदेशात्‌, सम्बन्धव्यषदेशात्‌, भेदव्यपदेशात्‌ इयथः । ] 

माप्यः--पूरवपत्तयति । श्रतः पररूतादवरह्मणः परमपि फिि्तच्वमस्ति 
"श्रथ य श्रात्मा सेतुरिति” सम्बन्धन्यपदेशात्‌ । “तमेवं पृण" पुरुषेण 
सर्य" तते यदुत्तरतरं तदशूपमनामयं” इतिभेदभ्यपदेशाच्च 1 

श्रस्या्ः-इस सूज में पूवैपक्त वित दाता हैः--उपदिष्ट ब्रह्म से 
शरेष्ठ दसस फे तन्तव रै, कारण “ये श्रात्मा सेतुस्वरूप” (कछार म 
०, ४ ख० ) चाक्य मे परमात्मा सेतुरूप से वित द्श्चा दहै; बह्मा 
' सेतु फटने से, सेतु के श्रवरुम्बन-दाय जैसे मघुप्य दू खरे गन्तव्यस्थान 
के जते है, वैसे ही परमात्मा के भ्रवखम्बन-दारा दुसरे धेष्ठ स्थानें 
` जीव जते है,-ेसा पसीत होता दै । “श्रखतस्यैप सेतुः” इस सेतुवाक्य 
सेषेला प्रदिभात दाता दै कि, जह्य दूसरे अ्धत के साथ सम्बध कया 
" देता दै । 'चतुप्पादव्रष्म पेएडशकलम्‌"" ( ह्म चतुष्पाद्‌ षड़शकला- 


` चिष्िष्ट द > इत्यादि वाक्यो के द्धाय बह्म का उन्मान ( परिमाण ) भी 
५ 


वेदान्वदर्शन \ 
{भर्‌ स्य श्र०, स्य पाद्‌, २२३३ सूध ] 
षित दै । प्ञ्च, “उसी पुर के दाप शतत्खमस्त पूरौ इभा दै, ज 
इसकी छपेन्ता धेष्ठ दै, चद शर्य तथा श्ननामय हे" श्यादि चावे के 
द्वप भी यह उपदिष्ट दथा दै कि, ब्रहम दूसरे एक श्रेष्ठ पदाथ से भिन्न 
द \ श्वत, यद्‌ धिप देषा दै कि, च्छसेषेष्ड ओर मी कोर रै। 
स्य श्म स्य पाद्‌, ३२ सत्र~-सामन्याचतु ॥ 
८ सेव॒खामान्यात्‌ सेततुव्यपदेशः । ) 
मप्यः-किद्धान्तमाद ! तु शब्दः परनिषेधाथैः ! जगकत्काप्यात्‌ 
स्वत्‌ परं न किञ्चिदस्ति, सेतुव्यपदेशस्तद्विधार्णसखारूप्यात्‌ ॥ 
श्रस्याथैः--पूरवोक पू्ेपच्त का सिद्धान्त कते दः--पुतयोक "तु" शच्द . 
पद्निपेधाथ अयुक्त टधा है! जगत्कारण सर्देष्वर से धगर श्रार के 
ततत्वं गीं दै) थुति ने जा उसके सेतु ककर उपदिष्ट किया है, षद फेय 
उसे जगद्वियामकत्य फा अवर्धत कसे श्रभिप्रायसेष्ठी। भिस 
भांति से अल फा नियामक रै, जलैपपरिस्थित पास्मामी पुदप फी जख से 
स्ता फारत दै, उसी भाति ब्रह्य मौ जगत्‌ का नियामक द, जगत्‌ से जीष 
छा उद्धार फस्ता दै; फेवल पएतना ष्ठी उपमा फा सार्य दै। 
देय छ्य, य पाद्‌, २३ सुप्र :--युदेष्य्ः पफदयत्‌ ॥ 
भाष्यः--उन्धानव्यपदेश उपासनाः “मने ब्रह्मे त्युपासीतेलयभ्यात्मे 
तदतच्वनुष्पादबरह्म वार्‌ पाद" दतयादिपदव्यपदेः्ात्‌ ॥ 
श्रस्पयः--पदादि-दय ब्रह्मे परिमाण पाज उपदै किया 
गया है, चद्‌ फेय उसकी उपासना फे निमिच ही । :--य्म मानकर 
मनकी उपासना कस्ना, यदी धध्यत्म है प्रह चतुष्पद्‌ ई, चाय 
पकषाद्‌, पास पयपाद, चदु प्कपाव्‌ शार भोध एकपाद्‌" (वात देय 


वेदान्तदशंन । 
इय ०; उय पाद्‌, ३४-३६ सूत्र ] [५२९] 
ऋ, १८ ० >) इत्यादि शुतिवाकरयो कै छर ब्रह्म फे. धरतीकरूपं ते 
उक्त चलुप्पादविशिष्ट मन फे उपास्यत्व का उपदेश हश्चा है । 
देय अण, म्य पाद्‌, ३७ सुत्ः--स्थानविगीषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ 
मष्यः--श्रपरिमितस्य परिमितच्वेन चिन्तनं स्थानविशेपात्‌ भकाः 
शादिवटदुपपय्यते ॥ 
शछ्स्याथेः--श्राल्लोक, श्राकाशा इत्यादि जिख भांति स्थानविशेष- 
आसि के कारण तरस्थान--परिमित देते है, उसी भांति ब्रह्म भी उपासना 
के निभित्त प्रतीकादिशूप से चिन्तित देता दै इससे उसके श्रपरिमितत्व 
का श्रपलाप नहीं होतादहै। ` 
३य श्र ० र्य पाद्‌, ३५ सूत्रः--उपयपत्तेश्च ॥ 
भाष्यः--स्वस्य स्वभ्रापकतया सम्बन्धन्यपदेशयपपत्तेशच तन्त्वान्त- 
सभावः ॥ 
श्रस्याधेः- ब्रह्म स्वयं दी श्रषने को भाघ फराता दहै, दसी कारणं 
खम्न्ध का उपदेश दोना उपपन्न दाता दै श्रतणएव, ब्रह्म से तच्चान्तर 
खुद भी नरद दै । 
क्ष्य श्म०, स्य पाद्‌, ३६ सुजः-तथान्यप्रतिपेधात्‌ ॥ 
भाष्यः--तथा ““ तता यदुत्तरतरम्‌ ” इति मेदन्यपदेग्यादूब्ह्मो तरं 
तच्वमस्तीदयपि न वाच्यं, “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिदिति पति. 
पधात्‌ ॥ 
श्रस्याथेः--वेसेदी “इससे जे धे दै» इत्यादि वाक्या के दाय 
जे मेद्‌. का उपदेशा किया गया दै, उससे यद मीमांसित नदीं हाता दै 
कि; बरह्म के उपणन्त श्न्य केर तत्त्व दै; कारण, “जिख फे ्रतिस्कि 


वेद्गन्तद्श॑न 1 
{४६६] दय ०, र्य पादु, ३७-३६ सूत्र] 
पर प्रथवा रपर कु मी नही है" (इवे रेय श्रर) इत्यावि श्रति- 
वाक्यो कते द्वा तच््वान्तर का अस्ठित्व परतिपिद्ध श्चा दै ॥ 
स्य ०, स्य पाद, ३७ सुत्रः--श्ननेन सर्वेभमतत्यमायामशन्दादिभ्यः ॥ 

[ श्रनेने (खक्मनातिशयशस्यत्वग्रतिपादकविचारेण॒ ), सर्यगतत्वं 
< ब्रह्मणः इदुीरुतं ) श्चायामश्चब्दादिभ्यः ८ प्या्िषाचकशन्वादिभ्यः ) 
तत्‌ सिद्धम्‌ ।] 

भाप्यः--श्रनेन पस््रहमणः सर्वगतत्वं ददतम्‌. ! “तेनेव पै 
पुर्पेए सच”, ""च्रहं वेदं सथैमि"--व्यादिशब्देभ्यः ॥ 

अस्याथैः--दइसकरे दारा ब्रह्म का पूर्वोक्त सर्वगत्तत्व ददीत 
दश्ा 1 “उसी पुरष फे दा प्तत्समस्त परिपू श्चा दै, ब्हमष्ी 
पतस्छमस्त है” इत्यादि ह्य के म्यासित्व--भ्रतिपादक शुति-वास्यो के 
द्वास यद सवताभाव से स्यापित दा दै । 

देय श्र ०, स्य पाद्‌, भे सू्रः-फएरुमत उपपत्ते ; ॥ 

भाष्यः--घ्तेा वच्ह्मणं प्व तदधिकारिणां वददुरूपं फं भवव्य- 
स्यैव तदादृत्यपपत्तेः ॥ 

श्रस्याथः--श्रवष्पवं यदी सिद्ध हातादै कि, ईष्वर ्यीसे छ्रधि- 
कार के धलुसार फर की प्राति रोती दै वदी कम्मफल-दाता है । 

देय ०, रय पाद्‌, ३६ सूत्रः--श्रृतत्वाच्च ॥ 

माव्यः--स वां पप महानज श्चात्माज्रदेवखदान पप होषानन्द- 

--तितत्फख्दत्यस्य श्तत्वाच्च ॥ 

्रस्यासः--धतिये नेभीस्यण्स्य से व्ह्यदी को कर्म्मफख्वाता 
कहकर घरितत किया दै, यथाः--"यद षद अन्भग्डित महान्‌ त्मा 


येदान्तद्ंन । ध 
३य प्र, रय पादु, ४०-४१ सूत्र ] [४२५] 
जीवरूप मेँ भोक्ता है श्रार धन, पश इत्यादि भोम्यवस्वुश्यो का दाता भी रै 
(द° ७ श्र०, ४त्रा २४) । “यदी जीये के घ्ानन्दित करता है" (ते० २ व) 1 
रय श्र०, रय पाद, ४० सूघ्ः--धम्मै' जैमिनिरत एव ॥ 
माष्यः--धम्म' फरदेतु' जैमिनि्ेन्यते, छृप्यादिवततस्यैव तदधेतुत्वोप- 
पतनेः। यजेत स्वमैकामः" इति तद्धेतुत्वश्चवणाचचच ] 
ध श्रस्या्थः--श्नापत्तिः-मिनिमुनि कहते ह कि, धम ही जीर्घो के 
फलका देतु है) छपिकम्मादि जिस भाति घान्यादि--फटभ्राति के 
देतु दै, उसी माति धम्मदी फर्दाता है पेखा कना उचित है; स्वगे- 
फामना फे कार्‌ यष्ठ॒ करना इत्यादि धतिवाक्यो के दास भी यक्ञादि- 
धर्म्मो" ही को स्वर्मदिफसदान का देतु कहकर उपदिष्ट किया दै । 
इय श्र ०, स्य पाद, ४१ सूधः--पू्वं' तु वादरयसे देतुव्यपदेणात्‌ ॥ 
भाप्यः--तु शब्दः पत्तनिरसाधेः \ फलं पूोक्तं परमत्मानं येदा- 
चाया मन्यते । ““पुरदेन पुणयं लकं नयतीति “यमेवैष दशते तेन 
खमभ्य"^--हतति च परस्य तद्धेतुत्वन्यपदेश्खात्‌ ॥ 
` श्रस्याथैः-सधरोक्त ५त्‌'' शब्द पूर्थपक्तनिरास धक दै । वेदाचा्यै 
घादसायण ने यह सिद्ध क्रिया दै कि, परमात्मा दी मूक फठ्द्‌ति दै । 
, “पुएयकरम्मो"' के सम्पादित कराकर पुरयज्लाक की भरात्ति कराता.दै” 
“वह्‌ जिखको वरुण करता दै, उसी को छाम हाता है" इत्यादि श्रतिः 
धाय. के दाया श्चति ने पुख्यादि विपर्यो मे भी पस्मात्मा ही केषटेत 
कहकर उपदिष्ट किया है । 
इति प्रमाव्मनः सेतुत्व, नियामकस्य, फटदवृस्द--निरूपणाधिकरणम्‌ । 
इति वेदान्त्रदशंने वृतीयाध्याे द्वितीयपादः समाक्तः| , ˆ >ॐ.तस्सदू । 


भं धीगुरये नमः! 
श्रां तत्सत्‌ । 


वेदान्तदश्न । 


वृतीयाध्याग्रे तृतीयपादः । 

शष चूतीय पाद्‌ मे ्चौमगवान्‌ येद्रन्यासर जी ब्रह्मोपासना-विपयक 
शृतिचाक्यसखमूद फे साप्मम्मे के अवधारित कसे मे वृत्त त्रये है 

स्य ०, उेय षाव, शयुः~--सर्ययेदान्तप्रत्ययं चेादनाद्धि- 
शेषात्‌ ॥ 

{ स्वेदान्सैः भरतीयते इति सर्मयेवान्तयत्ययं, तानि अभिश्वानि पय, 
इष्यर्थः; पिधायकगशब्दुद्योदना, तस्य॒ शरविष्ठेपाद्‌ देक्वात्‌ । चोदना 
“चिध्ादुपासखीतते"--स्मेंसया विधिः । ] 

माप्यः--्मनेफय पोर दुपासनमेकम्‌ , चोदुनाप्तिसेपात्‌ ॥ 

दस्याषः--निन्न निद्र येदरान्तो मे उपवरिर उपासना फी वेपपस्तु 
प्फही ६, एक शद्योपाखना ही निकर भिन्न येवान्तो मे उपविश ए६& 
कार्ण, समे फा पिपापफ लष़ण पकी धद्नार का ६। 

अकूपार क मदम जाश्ख मूको शय सी व्रभात्कादटै। 
परन्तु पे षटदते ह क, सगुण प्र्योपासना षी ८ सम्बन्य मवद सू 
प्रथित एय) पस्ननु येवव्यससीने सिख मूत् मे "स्व ष्दूद् 
प्पपद्न विपा ६, उका धर गद्यं नष्ाह्प जा सख्ता ६। (षी 
भा स्पठपस्यदृव्पासशीञष्य सम्डन्यम्‌ द्गिन ना मदो स्किदै। 


येद्ा्तदुश॑न । 
देय भ०, श्य, पाद, २-३ सध ] | 
शेय श्र ०, ३ेय पाद्‌, २ सूव्रः-मेदाकरेति चेदेकस्यामपि ॥ 

भाप्वः--विायां पुनः शु्या वेधमेदान्न विचेक्यमिति चेत्‌, न, 
फवचित्पतिपचुमेदात्‌ कयचित्मकरणयद्धयर्थमेकस्यामपि विद्यायां पुन- 
सक्तयायुपपततः ॥ 

श्स्याधः--यदि पेसी श्रापत्ति की ज्ञाय कि, थिम विया की 
पुनसक्ति के कार्ण, विद्या की वेयचस्तु्ा के विभिन्न कना हागा, 
(कारण, वेधवस्तु के प्क देने से, पुनरुकि निष्परयेजन दै श्रतप्प 
भिन्न भित्र चेदान्तोक्त पिदायें ( उपासनायं ) पक नदीं है; तो वक्तव्य यद्‌ 
दै कि, यद्‌ सिद्धान्त सगत नदीं है, किसी स्थठ पर परतिपत्तामेद (उपा- 
सकमेद्‌ > फे कारण, तथा फिसी स्थल प्रर प्रकरण--पूरण के निमित्त 
पक दी विद्या की पुनदकि श्चसगत नदी दै, वरन सगत है । 

स्य श्र० रय पाद्‌, २ सू्रः--““स्वाध्यायस्य तथात्वेदि खमाचारे४- 
धिकायोख सयचञ्च तन्नियमः ॥ 

{ (आखाथवेशे कनतैव्यत्वेनेयापदिषट' धिरोबतं शिरसि श्मारपा्रधार- 
णरूपं चतं न विद्यामेद्कं कुतः ? तस्य >) स्वाध्यायस्य ( वेदाध्ययनस्य 
शद्गीभूतत्वात्‌ ) ; तथात्वे ( शिरोवतस्य स्वाध्यायाङ्गत्वे ) तश्नियमः 
(तेषदेग्-नियमः, आथ्ैरिकेन श्रलुष्ठेयः नेतरेण इति नियमः) । 
समाचारे (देवनतोपदेश्वपरे भ्न्थे तदुषदैशात्‌ ); श्रधिकाराश्च शरधिरत- 
सुरडकममन्थजात पयात्‌ “अधीते इति शब्दा । सववच्च सृर्यघच्च 
सुरया दिदामवच्च ॥ ] 

भाप्यः--यश्ाथर्वेये “तेषमेयैतां व्रह्मवियां वदेत शिरेवतवं विधिः 
-चथैस्सु , चौरमि--ति श्िशियत्ं, तदपि विधामेदकं न, यतः स्वाध्याया- 


वैदान्तदर॑न । 

{५७५ दय ०, श्य पाद्‌, २ सूत्र | 
ध्ययनाद्घतया शिसे्तः विधीयते! तस्याध्याय्नागतवे खति -आथर्य- 
रिकेत यग्मह्यतया तच्नियमेोऽस्ति) यतः समाचासास्ये प्रन्धेऽपि चेद 
तत्वेन ्िरो्रवमामनन्ति; “नैतदवीर्ुतरत श्रधीन इतति घनाय) 
सैस्यादिदागव्च तज्नियमः समत प्व ॥ 

आरस्याथः--श्रषयर्वेण थुति में ( ० इय सुर, रख ० मँ) उक दै. 
“जिने लगौ ने विधिपूर्वक शिपेवत का श्रु कियाद, उन्दी के 
किणं यद ब्रह्मविदा का उपदेशं देः" इख वाक्य म जे श्रेत उपदिष्ट 
ह्र दै, उसके द्वार ब्रह्मविथा का मेद्‌ प्रतीत दाता है (कार्णं केवल 
श्रथ के सम्बन्ध मे इस भिरोवत्त का उपदेश दै, दुरो के सम्बन्ध 
म नदी), पेखा नही कहा जा सकता; कार्‌ यद्‌ है छि, यद्‌ शिशवत 
केवर श्राथर्वस श्ुत्ि फे श्चध्ययन का श्रह्भीमूत दै, विद्या (तद्ुषदिष् 
उपासना ) फे भङ्गाभूत नदीं दै । केच उस देद्‌ के शभ्ययन के श्वद्धी- 
भूत देने के कार्ण, आथयैसिकें (अथर्ववेदाष्यायियें ) के चड़ कर 
दख फे दासा प्रहणीय नहीं दै; इखी कारण उन्दां फे सम्बन्ध मै उक्त 
रकार का नियम किया गया दै; कस्स, सवायारः नामक वेदवतोपदेशफ 
ग्रन्थ मर, कैव उस वेदप्ययय के श्र्गीभूत--स्वरूप मे यिरेचत उपदिष्ट 
हमा दै “शिरेव्रत का श्राचर्स किये विना श्रध्ैवेदीय. मुरडक- 
शरेणी का श्ुति-पाठ ने करना" इत्यादि चाक्यौ के दाय उस शृति.फे 
श्मभ्ययनाधिकार के जिरीयाथे उस वत कफे उपदिष्ट देने से, पेखा ष्टी सिद 
दवादै।! उसके द्टन्त मी वर्तमान ैः--लिख आति सौ्यादि सक्च 
दाम केवर श्राय कै पकाभ्नि के साथ सम्बन्धविशिप्र दमे के कारण, 
(ख्ष्प्याखाश्नौ मे उक्त बरेताग्वि -के साय सस्बन्ध-विखिध् न देने के 


वैदान्तद््य॑न । 
श्य ्च०, हेय पाद, ४-£ सूर] [५४१ 
कारणु, केव पक्राग्निक ्राथर्वरिके द्वी ऊ दवारा अद्य दै, उसी माति 
शिरवरत मी सुणडक्ुति श्रष्ययनकारियें ही के दाय श्रदष्टेय दै. 
इसे के दयाय नी, परह नियम चिधिवद्ध इरा दै । 
देय अ्ज० रय पाद्‌, ४ सू्ः--दशेयति.ख ॥ 
आष्यः--^सं वेदा यत्पदमामनन्ति" इति शरतिर्दयति च विधे- 
काम्‌॥ 
श्रस्यादः--“समरस्त चेद्‌ जिस नित्यवस्ु का कीचचैन क्ते दै" 
इत्यादि थ॒तियौ ने स्ात्सम्बन्ध में दी प्क नह्य का छकरु विदानो 
की वेय वस्तु दयोना उपदिष्ट किया है । 
इय श्ण, श्य पाद्‌, « सू्ः--उपसंदारि.ऽथाभिदादिधिश्धेपवत्‌ 
संम्ाने चर ॥ 
भ्यः-~वि्ैकये सति, ( खमते उपासने सति, ) गुणोपयदापः 
कत्तेतयः, प्योजनामेदात्‌.। श्रश्चिदयोचादिचिधिसेपवत्‌ । 
श्रस्याथेः--पकदी ब्रह्मोपासना के उपदिष्ट हने से, पक बेदान्ताक्त 
्रह्म करे स्वरूपगत यणो की इखरे वेदान्तो म वंत व्ह्मोपाखनाशनो में 
येजना करना उचित दै । कार्थ, उपासना का श्रथ ( योजन ) सुर्षन 
पक दी दै । जिस मति श्रननिद्योनादि कम्म मे प्क वेदो कर्ममा्गसतमूद्‌ 
दुसरे वेदोक्त कम्म म मी योजित किये जते दै, उसी पकारः विभिन्न 
उपनिषटुक्त विद्योपासनाश्नो म चिधायक धाक्यो के पकप दमे को 
फरण, किसी प्क उपनिषद्‌ म उपास्य वस्तु के जे सय स्वरूपगत शण 
चित हप है ऽन समनं का सर्वत्र ही ब्रहणीय होना सिद्ध है! 
इतति सर्ववेदान्तेच्छविचयाया एकस्वावधारणाधिकरण॒म्‌ ॥ ` 
९६ 


6 केवान्तदयैन 1 
(ण्ण द्य भ०, इय पद, ६ सूप] 

परन्तु ब्रह्मोपाखना के प्क दोने पर भी, विद्या (उपाखनाघगसीर) 
उपनिषदं म स्येव पकः नदी दै; यदाँ तक फि, विया के नाम के एक 
होने पर मी, किसी किसी स्यरु पर विभिन्न उपनिषदे मे उक्त विया रीक - 
प्क नदीं है, अव सुज्नकार इसी को प्रदधिंत कर र्दे दैः-- 

शेय शरण) रेय पाद्‌) ६ सूत्रः--श्चन्यथा त्वं शब्दादिति चेन्नावि- 
शेषात्‌ ॥ । 
भाण्यः--“*अथ हेममासन्यं भाणश्रदुसत्वं ज उद्गायेति तथेति तेभ्य 
पप माण उद्गायदि""-ति वाजसनेयके श्रयते `'प्रथ ह य ॒पवायं सुस्य- 
मणस्तशपासाक्रिरे"" इति छान्दोग्ये धूयते । किमन्न चिचैक्य्नुच तम्रेदः १ 
शति स्मरे विद्यक्यमिति । नु धाणस्य वाजसनेयके ““स्वं न उद्गाये" 
ति कचृकत्वं, छान्दोग्ये च *त्वमुद्गीथम्‌” इति कम्मैत्वमधीयते, अतौ 
विद्यानाना्वमिति चेच, उपक्रमेऽविगशेषप्त्‌ ) ^“उद्गीधेनात्ययाम", उपूगी- 
माज सतेनैनानमि.ऽनिप्याम उद्गीधस्यैवोपास्यत्वधतीतेः › तस्पादुभयन 
चियैक्यमिति प्राप्तम्‌ ॥ 

श्रस्ययैः--वाज्ञखनेय शति मे (° ६ म श्च०, २ ब्रह्मण मे) उक्त दै 
कि, देषताश्चो ने, वाद भमृति श्रपर सत्र इन्दो को परित्याग कर, मुख- 
प्रभव धाय रे कहा--तुम रम रोगों के उद्गात्र-कम्मौ क्षो सम्पादित 
के; वद्‌ तथास्तु कह कर उद्गात्र कर्मं करने खगा । चृन्दोग्य 
चै ्म प्रपाख्क के र्य खणड मं इस उद्गीथेपासना के सम्बन्ध में येखी 
उक्ति है कि, देघतायणु शरैषर खव इन्दियो को परिदाय कर्‌ मुख्य प्रारदी 
की उपाखना कर्ने खगे ! इस स्थल पर जिज्ञासा यह दै कि, इसके दाय 
उपासनाश्नौ में पकत्व खममना पडेगा, श्रयवा मेद १ इख सशय को 


, वेदान्तद्शंन । 

श्य श्च०, ३ेय पराद्‌ ७ सूत्र] [४५३] 
दूभूत कर्ने फे श्रमिभाय से सूत्रकार कहते है कि, पदिले पेखा दी च्रजु- 
मित होता कि इस स्थरु पर्ये दोनों उपासना एक ही दै, भित्र 
नदी । कार्ण यदि यद कदा जाय कि वाजसनेय श्रुतयुक्त भत्वं न उद्गाय 
(त॒म हम लोगे फे उद्गाता दध्रे >) वाक्यम प्राणका कततैत्व उपदिष्ट 
है, किन्धु छान्दोग्यो्त *त्वमुदूगीथम्‌"” वाक्य म भआणयेधक "त्व" पद्‌ 
कम्मैकारक मे उपदिष्ट दै, च्रतपव दोनो का उपास्य एक नदी है; छतसं 
विदयाश्रौ मे मेद रहना स्वीकार करना दोगा, परन्तु रेका कदना सङ्गत 
नी दै, कारण, दोना भृतियों म सवाद्‌ का श्चारम्भ एकी भकार से 
किया गय! दै; यथाः--वाजसनेय श्रुति के भारम्म मे कहा गया है कि, 
दैवताश्रों ने परामश्चै किया, “उदूगीयद्वाय हम लोग जयं राभ करमो, 
चार छान्दौग्य के भ्रारस्म मे उक्त दै कि, देषघताश्रा ने उद्गीथ का श्रष्ठान 
किया शरैर कहा, “उदृगीथ-द्वाय दी दम लेग ( श्रु के ) परभूत 
करगे--जयलाभ करगे । प्तवृद्वारा यद अतिपादित दोता दै किदेनिं 
स्थरं पर प्क ही उदूगीथ-उपाखना उपदिष्ट ह दै! श्रतप्ष दोनो 
स्यलो पर उपदिष्ट विया पक ही दै । यद पूर्वपत्त है । 

देय श्च०, देय पाद्‌ ७ सूत्रः--न वां भकरणमेदात्‌ परोचयीयस्त्वा- 
दिवत्‌ ॥ 

{[ मकर्णमेदात्‌ = उपक्रमभेदात्‌ इत्यथः; परोचसीयस्त्वादिवत्‌ ` यथा 
पसोचरतीयस्त्वादिशुणविगि्ट-विधानम्‌ रथान्तर ज्ञापयति तद्त्‌ । ] (पर = 
ज्येष्ठः वर= श्रेष्ठ 1 ) ‰ 

° भाप्यः--त्जोच्यते, न वियंक््यम्‌, “श्रमित्यैतदन्रमुद्गीथमुएा- 
खीकते"-्युदगीथे परणवश्रपास्यं मरक्रम्यो--""वूगीथमाजह*-रितिः वचनात्‌ 


„^ 


वेदान्तद्शंन । 

[च्४४ इय श्र०, देय पाद्‌ ७ सूत्र] 
ठद्वयवभूतः प्रणवः पाणषडेविंपयः छान्दोग्ये विदितः । याजसनेयके तु 
शरविशेवेण ““उद्गीथेनाल्ययाम्‌" इर्युपक्रमात्‌ शत्स्नाद्गीथः प्राणदष्टे- 
विं पयः इत्थं भक्रमभेद्ाद्धियासेद्‌ पव सिध्यति। थथोदृगीथावयवे प्रवे पर 
मात्मदश्टिदिधानाविरेपे-ऽपि हिर्ण्यमयपुरूपदष्िविधानान्‌ पसेकसीयस्त्वा- 
दिगुणविश्िष्रनिधानमन्यत्‌ 1 

स्याथैः--उक्त पूवैपक्त के उत्तर मे सूत्रकार कते हैः--उकतं उपनि- 
पदर-कयोक्ते विद्याच का एकत्व नदं कदा जा सकता; कारण यद दै कि, 
छन्दोभ्य श्रुति में उद्गीथोपासना के घरीन मे रो" इस एकमात्र चरी 
(ज सम्परयै उद्गीथ का पर्काश माज है, उख) की उद्गीथ क्षान से उपा- 
सना करना" इख प्रकार कहकर इसके पश्चत्‌ वदेव ने उदूगीथ 
का श्चनुषठान किया" पेखी उक्ति दै । पतदद्धास यद्‌ सिद्ध दोता है फि, 
छान्दोभ्य सं उद्गीथ के अङ्कमातर श्रोक्तार ही के, भणदष्टि से उप्यस्ना 
का विप कहकर विद्रव किया दै । परन्तु वाजसनेय शुत भे, किसी 
विशेष श्रवयच का उर्लेख न कर, खाधारण॒ स्प सै ^'उद्गीथोपासना- 
दास दमं खोग जयराभ करेगे", इख पारम्मिक घाक्य से यह्‌ श्रवध्रारित 
ह्येता है कि, ग्रहदार्णएयक में सम्पण उद्गीथ दी भणि से उपासना के 
विषय दँ । श्चारम्म-वाक्यमे इत्र प्रकारके मेद्‌ के कार्ण चिद्याकामेद्‌ 
ही अतिपादित होवा है 1 जिस भाँति उष्गीथाश परणच मरं परमात्मा-ध्यान- 
विषयकः उरदेश के प्क होत्रे पर भी, (पक छन्दोम्य दी मे) प्रर्मातम 
के दिरणयमय पुरपरूप के ध्यान से परोचरीयस्त्वादिश्णविशिष युरूपरूप का 
ध्यान विक्मिनन दै, उसी माति वाजखनेय श्रुव्युक्त उदुगौयोपासना प्रणाली 
शेश कन्दोम्योक्त उद्गीयोपाखना.प्रणाङी मौ विभिन्न ३1 (दस स्थख पर 


वेदान्तदशंन 1 

श्य.श्र०, ३ेय पादे =-& सूत्र ] [५४९] 
छवान्देण्य के प्रथम श्रपाटक के नयम रार षष्ठ खण्डा क्षा पद्मे सै यद 
विचार विशिष्ट रप से चोधमम्य दोगा) 

देय ०, देय पाद्‌, ८ सूत्र सक्ञात्ेत्‌, तदुक्तमस्ति ठ तदपि ॥ 

भाष्यः--सेक्षात्तौ विर्यैक्यमिति चेत्तस्याः दु्वखत्वं “न घा भकरण- 
मेदादिल्यनेनाक्त, संकषेकत्चं तु चिधेयमेदेऽप्यरिति । यथाम्निदोतरसेक्ञा 
नित्याऽञ्चिदयोत्रे कृरडपायिनामयनासिदो्रे च । 

श्रस्याथः--यदि. दोनों स्थल पर उद्गीथ नाम के वर्तमान रदमे कै 
कार्ण, विया का मी एकत्व फा जप्य तो यद्‌ श्रत्यन्त दुर्ध युक्ति 
दै,--यह पवत्तौ सूच के विचार दी मे दरक्रित ह्राद) ष्क सं्ादीने 
पर मी विधेय का भेद खम्भव रै, इसफे दन्तो का प्रभाव नदीं दै] 
यथधाः--*“श्रग्निहयो् संका नित्य श्चग्निदयेत्र की भी है, तथा कणडपायि- 
नामक्त श्रगनिहीचकी भीरै। 

देय श्र०, रय पाद्‌) & सूजः--्याप्तेच समञ्जसम्‌ ॥ 

< ग्याप्तेश्च ~ प्रणवस्य स्थे व्यापकत्वात्‌ सर्व' समञ्जसम्‌ । ) 

माप्यः--कान्दोग्ये कवांखदमीथवियासु धथनं प्रस्वुतस्य धणषस्यौः 
याश्यव्वेन. व्याप्तेः ^“उद्मीथमराजर्ईरि"--ति मध्यगत्तस्योदूमीयस्तव्दस्यापि 
्रखचचिपयत्वं समज्ञखम्‌ ! छान्दोम्ये उदुगीधावयवः पणवः वाजसनेयके 
छत्स्नोद्गीथः भाणदष्ट्योपास्य इति विद्याभेदः 1 , 

. ` श्रस्याधः-- छान्दोग्य म यहूविध. उद्गीथ उपासनायं उक्त ई; उन 
सर्भो.म भधमोक्त ` ्रणघोषासना की व्याप्ति दै; श्रतष्, "उद्गीथ दा 
श्ुषठान किया था,--दइस वाक्य में जी “उद्गीथ शब्द्‌ दै, अणव टी 
उखका अथं है, पेसा कहने से दी पूर्वापर घाक्यों मे सामकचस्य,. दता दै । 


वेदान्तदशेन 1 
[५४६] इय अअ०, इ्य पाद्‌ १५ सूत्र 
उदूगीथ का श्ंशविशेप भरणव छान्दोग्य मे श्रार समग्र उदृगीथ दी 
वाजसनेय में धाणकटपना से उपास्य हँ { अतप्य उभयो उषाखना- 
प्रणाछ्ियां भिन्न द--पक नहीं 1 
इति उद्‌गोथोपासनाया विभिश्नत्व-निरूपशाधिकरण्म्‌ । 
द्य ्च०, देय पाद, १० सू्ः--स्यामेदादन्यतरेमे ॥ 
( स्वे--श्रमेदात्‌--्न्यतच, इमे ) 

भाप्यः--चृन्दौग्ये बाजसनेयदे च प्रणसव्रे उयेष्य्यश्रे ष्ठ्यगुरोपेतः 
प्रास उपास्यतया वागादयो वरिष्छयत्यादिगुखका उक्ताः । तै च गुणाः भ्रा 
समर्पिताः । कौपोतकीभाणसंवादे तु वागादीनां गणाः उक्ताः न तु भाते 
समर्पिताः! तत्रोच्यते शन्य्र कौपीतकीश्राणसंवादे ऽपि प्रःणसस्बन्धिववेन ते 
उपदियाः स्येप्यवघरेष्य्यनिभिच्तस्य वागादीनां श्राणायचत्वादेः स्त्रैक्यात्‌ । 

श्रस्याथैः--न्दोम्य श्चार वाजसनेय, दोनों श्ुतियो ने धराणोपास्लना- 
विपयक संवादम भरणदही को ज्येष्ठत्वं तथा चेष्ठत्व णिरप से 
उपास्य कुकर निर्दि किया है शचएर वादि शन्दरयो! के वश्पिष्ठत्यरदि 
शण उक्त दपः है । वे समी गुण प्राणम मी समवित हप द । परन्तु कौपीत्तकी 
उपरिपदुक भाणस्वाद्‌ भ्र कथित गुखसम्रूह वागादि दी फे सम्यन्ध 
मै उक्त हु, किन्तु धराण मे समपिंत नदी हष दै । षस सम्बन्ध मं सूधरकार 
क्ते ईः--““श्न्यत्र" श्र्थात्‌ फौपीतकी-उपनिषटुकत भराससंयाद्‌ मे 

मी “दमे, ये समस्त चणिष्टत्वादि गुख भाणसम्वन्ध मे भी प्रणीय द 

कार्ण, उक्त शतिर्यो मे मी आख के ज्येष्ठत्वं तथा धेष्टत्य उक्त ईद, शेष 
वमाह क्व परएपएधरेनत्य शति मे सत्र कीर्चित द्रा दै! 

इति प्रा्योरास्नायां दचिष्स्वादिगुणानदं सवन्रोद्रियत्व-निरूपयाधिकरणम्‌ 


वेदोन्तदसंनं । 2 
दय श्ने०, इय पादु ११-१३ सूनर ] [५५०] 
{ श्व सूत्रकार उपास्य द्य के उन खव स्वरूपतिष्ट गुणौ का स्पषटरूप 
से उपदेश कस्ते द, जिनको उन्दने पञ्चम सू मे सर्वविधं ब्रह्मोपासना 
मँ ग्रहणीय कहकर वंत किया दैः-- ] 
३य श्र ० रेय पाद्‌, ११ सुत्रः--श्रानन्दादयः प्रधानस्य ॥ 
माप्यः- सर्च गुणिनो.ऽमेदानन्दादयो गुणाः परचिदयासूपसंदन्तेन्याः 
श्रस्या्थः--विशेप्य ( गुणी >) बह्म के सर्वात्मकत्व श्रेर ्रानन्दमय- 
त्वादि विशेषणो (गुणो ) को परस्व्रह्मोपासना मे सर्वच ही संयोजित करना 
पटेगा । ८ आ्आनन्दादि"खण, यथाः--श्रानन्द्रूपत्व, विज्ञानधनत्व, सवै. 
गतत्व, स्वात्मकत्व, इत्यादि 1 ) 
देय श्र ०, रेय पाद्‌, १२ सूत्रः--पियशिरस्त्वायधासिरूपचया पच्य 
-दिभेदे॥ 
भाप्यः--परस्वरूपगुणप्राप्तौ प्रियशिरस्त्वादीनां भासिस्व नैप्यते, शिर 
श्रायघयवभेदे सति ब्रह्मएयुपचयाप्यरसङ्गात्‌ । 

, श्रस्याथैः--किन्ठु तैत्तिरीय उपनिपद्‌ मे “तस्य प्रियमेव शिरः 
त्यादि घाक्यो के द्धाय ब्रह्म के सम्बन्ध मं जो भरियथिर्स्त्वादि-गुण 
उक्त हप है, वे बरह्मोपासनः मं स्यच भयुज्य नदीं दै; कारण, शिरः्रशति 
प्रवय मे भेव्‌ द्येने से उन सव गणौ के शरएचय, उपचय (हाख, बृद्धि) 
के दस ब्रह्म की हासदद्धि का प्रसङ्गं उपजात होता दै । 

देय अ०,.रेय पाद्‌, १३ सूजः--इतरेत्व्थसामान्थात्‌ ॥ 
: भाप्यः--श्ानन्दादयस्तु णाः गुणिनः सथयेक्याटुपसदधियन्ते । 
श्वस्याधेः--भरियश्थिरस्त्वादिशुख के य्मयौपासना २. सर्वव सयेाजित 
न होने पर भी, श्रानन्दादि गुण ब्रह्म भे निद दी बतेमान ह उक्त गुण- 


यैदन्तदश॑न 1 
(ण्म देय श्र०, इव पादु १७०१६ सूत्र] 
समूद श्रुति मै सर्व दी ब्रह्म के खम्य-ध प उक्त दुष्‌ छ; ्रतपव ब्रह्मः 
पासनामें ये सव गुर सर्वच दी प्रहरीय दै ! 
देय ०, दय पाद्‌, ९४ सूः--घध्याजाय योजनाभावात्‌ ॥ 
भाप्यः---“तस्य धरियमेव शिर" ददयाचभिधानन्तु श्रवुचिन्तनादध- 
मिवस्मरयेःजनामावात्‌ । 
श्रस्या्थः--“भरिय ही उसका शिरः; दै" इत्यादि वाकयं मै बरह्म के 
जो प्रिय शिरस्त्वादि गु वर्सित हप है, वह केवट उसके ध्यान की स्थिरता 
के सम्पादित कस्ये के अभिप्रायसे; उन समोका श्चर काई प्रयोजन 
नीं है (शिरः भग्ति च्य के स्वरूपगत गु नीं है ) । 
इय अ०, ३. पाद्‌, १५ सनः--आकशब्दू ॥ 
माष्यः--*अन्याऽन्तर श्रात्मा" इत्यात्मनः शिरः पक्ता्यसस्भवात्‌ 
तदघुप्यानाय सदुभिधानम्‌ । 
अस्याथैः-तैत्तिरीय श्रुति के द्वितीय चट्छो मँ खान्दमय के सम्बन्ध 
म जो “चरन्पाऽन्तर खत्म" वाक्य है, उसमे द्यत्माणब्द्‌ के धये दासा 
य श्रलिपन्न होता दै कि, इख शेषेक्तं श्चातमा के श्थिरः पर्तादि अवयव 
काटपनिक मार दै, इनका मृत दोना कभी खम्मव्‌ ही है ! अत्व यद्‌ 
समभन पद्ेगा कि, ये खव विशेषण केवर ध्यान के चाघुनरस्याथ दी है । 
देय श्च ० रय पाद्‌ १६ सूत्रः - श्रत्मगृहीततिरिवस्वुदुत्तसात्‌ ॥ 
भाष्यः--“चम्येा<न्तर्‌ श्मात्मा" इस्वेवाकशब्देन परमात्मन प्व 
प्रह, यथा “सात्मा चा इदमेक पवार शासत्‌” सस्यनत्त्यशब्दैन परमात्मन 
पव घ्रहर, तद्त्‌ ! “से काप्रयत वहु स्यामि--स्पानन्देमयचिपयादु चस. 


चाक्याद्पि तदूप्रदश्णम्‌ । 


वेदान्तदन ॥ ॥ 
य प्रर, ३ेय पादु १७ सूत्र] [४४६] 
श्रस्याथः--नैत्तिरीयः:धुति.-का- “्परन्योइन्तरः श्रात्पा" वा्योक्तं 
"श्त्या" शब्द्‌ परमात्म-योधक हैः निख- भांति फेनस्यथुस्युक्त '“श्त्मौ 
वा इदमेक प्वान्न सीत्‌, वाक्य में चात्मा शब्द परमात्म-याधकः रै, उसी 
भांति पूर्योक्त तैत्तिरीय श्रुतिवाक्य मे भी “्रात्मा" शब्द्‌ परमात्म-योधक 
है; कारण यह दै कि, तैत्तिरीय श्रुति ने घाक्यान् मे का दै, “साऽकाम- 
यत बहु स्यामः"; आनन्दमय चिधयक इख श्नन्तिमेाक्तं वाक्यद्ामय यह 
स्पटरूप से भरतीयमान दोता दहै कि, पूर्वोक्त “श्रात्मा शब्द्‌ पग्मात्म- 

चत्चकहै] ` ` "~" >~ ~ (विके 
` उेय शरण) ३य.-'पाद्‌, १७7 :सूचः--खन्वयादरिति. चेत्‌: स्याद्चधार- 

णत्‌॥ ..' 2 त + 

.माप्यः-पूवे्ानात्मनि यराणावावात्मशब्दान्वथदेशौनाद्‌ “श्रात्माऽन- 
न्देमय,*--दयात्मणशब्देन परमात्मनेा.ऽपरिप्रद इतिः चेत्‌: स्यादेव तेन शदेन 
तत्परिग्रहः," पूर्वत्रापि ‹ परमात्मददयेवानात्मनि :ग्राणादाव्रतनशेच्दान्वय- 
निश्चयास्‌ ॥ न न 
चस्पाथः--यदः चव्य स्वीकार कसना दोगा.कि, नैत्तिरीध श्चति 
मे उपदि प्राणमयादि श्य्मा व्रह्म नदीं दै, तत्पर्वात्‌-फम से पक दी" साथ 
जव. श्रानन्दमय श्रात्सा- की मः उक्ति है, तव यह भरतिगदित नही देता. 
फि; श्यानन्दमय श्यात्मा शब््‌ परमात्म-वाचक दै; पेसी यास्ति सङ्कत नदीं 
दै; श्ानन्दगयातर शब्द्‌ से परमात्मा दी म्रदणीयः दैः'धाणमयीदिः स्थं 
पर मीःप्राणादि नात्मपदाथो म ५श्रात्म' शब्दे परमात्मददधिःसेःद्ी 
ऋन्वित द्याः दै. 1 ;८ -धृति ने पलदी ` “सत्यं 'क्ञानमनन्त॑ः बहा 
(द्रह्मविदामोति परम्‌? ¦ इदयादि ` वाक्यौ केः ढा परमात्मा को. व्सिंव 

८७ नः 


येदह्तदुर्श॑न | 
॥।)| देय ०, य याद्‌ ऽ चृत} 
फिया दै, तशवा पाणमयादि श्रात्म-स्थरटौ पर वही परमात्म गष्द 
ठी न्वित छा है, पेखा समना प्डेगा)  - - 4 
दहति श्ानिन्दरूप्वादि-विशेपयानां न तु. प्रियशिरस््वाद्ीना मदत मद्मोषाम- 
मृ सैवेज्यस्वनिरू्पणापिकरथम्‌ 1 £ 
र 0 & * * 
(श्यन्र सूत्रकार विद्याविषयक श्रवरापरः - जिक्घास्य `विप्यो कौ 
सीसा में पवरृचच हे रहे हैः-) न 
वयश्चन, रय पाद्‌, १८ सूवः--का्य्यास्यानद्पूर्वम्‌ ॥ ` .:.; 
'"(काय्ील्यानात्‌, श्चाचमनस्य साधास्णकार्य्यतवेन स्दत्यादै कथनान्‌, 
“श्रशिन्यन्नाचमेत्‌ण इत्यादि चाज्ञसनेय-वाक्वे श्राचभनोयाष्ठु॒श्रष्छु 
चास - द्शनम्‌ पच विधीयते; यतः तदेव श्वपच" पूर्ापरा्तमिव्य्धः । ) 
भप्यः--“अशिप्यच्चाचमेदशिन्या चाचामेदेतमेव वदन पन्नं कुरते. 
स्यादिना<रं परणुवासस्त्वघ्यानमप्राप्ं विधीयते, - स्सृत्याचारपरा्तस्या. 
चनस्य तु नत्रातुघादमात्रत्वात्‌ ॥ 
श्स्याथेः--वाजसनेय धति मे भाणचिधा के चुन मे. पेखा वाक्य 
द्र देषा है; यथाः--“श्रादार कणे के पूर्वं आचमन करना, माजन के 
परएवात्‌ भ्राचमन करना, यह श्राचशन प्राखं के"यनस्न (आाच्छाद्धित) 
क्ता, पेसी धारणा करना" । इस स्थख पर जिक्ास्य यद्‌.दै कि, 
उक्तं वाक्य मेँ. चिप विधि कौन दै.?\ श्रप्वमन अथवा जल का. भाण्‌ के 
श्राचस्का-स्वरूष मरं ध्यान १ श्रथवा दोनें १ इस सम्बन्ध मे सूज्रफार कदेते 
हि, माण के ्ावस्कस्वसूप में जल का ध्यान दी प्ाणवि्ा की विशेष 
विधि,दैः यद किसी दूसरी विदा के श्ङ्गीूत नदं दै, कार्ण, यी ध्यान 


येदान्तदसशन 1 
देय श्र, र्य पाद.4६ सूर॑] [४९१] 
इस स्थर पर "रपू" है (धन्वान्य. उपासना से उक्त न देए्कर,+ इस 
उपासना मे चिशिषरूप से,उक्त हश्रा हे )। स्तिग्रश्रति म भी श्राचमन- 
काय्यं सर्र साधारणरूप से उक्त हश्रा दै; उसी का श्नुवाद्‌ कर, राण 
पिया मे सी श्राचमन का उस्लेख प्रिया .गया. ह |. परन्तु जढ्- का प्राण कं 


श्राचर्करूप से ध्यान ही प्राणविद्या की विशेष विधि दै । 
इति श्राघमनस्य प्राणानामनम्नकरणदवावधारणाधिकरणम्‌ 1 


-~०-~ ॥ ^ 


इ्य.श्र ०, देय पाद, १६ सत्रः-समान प्यं चाभेदात्‌ ॥,. -* ~> 
,, माप्य्‌ः -वाजसनेयि्णाखाया , ““सत्यं . बह्म त्युपासरीते"" त्याः 
““राक्तानमुपासीत मनामयभि^त्यादि । श्रग्निरदस्ये ““मनेोम्रयोयं पुरुपः? 
इस्यादि. ददारणयके च -शारिडल्यधियाम्नाता, सा च्‌ ` यथा-नेक- 
सालाल वेचेचत्याद्धियैकयं, तथेकस्यामप्परकैय चिचेकृयाद्गतापसदुष; 1, ~ 
~ श्रस्याथैऽचाजसनेयं शाखा (अृदारर्यक). मं “हम. की सत्यस््हपुप्रे 
उपासना करना", फेस वाक्यारम्भ में उपदिष्ट-कर, : तसण्वात्‌, क गया 
है, “4्रात्मा की. -सनोमयरूय मे उपासना रनाः' 1 - बृहदारए्यक वे 
अरभ्निरदस्य मै मी श्तारिडट्यविद्या के चरीन्‌ .में फेसी उक्ति है कि, "यह्‌ 
श्रात्मा मनेमिय है" । जैसे विभिन्न शाखा मे वेय चस्तु एक ही है, शस 
सम्बन्ध मै खभी अकारं कीः उपासनाश्रौ मेष्य दै, वैखे दीपक दही 
शाखा मे उपदिष्ट चिदाये प्क दीं है - रतप, यदि चिद्या-का पक श्रद्ध 
किसी एक स्थल पर. उक्त न दाकरः दुसरे किसी स्थल पर उक्तो, ता 
उख श्रनुक्त स्थल पर भी उख शद्ध की योजनाः करनी पड़ेगी । - (्हदा- 
रए्यक पन्यम शभ्याय द्रव्य । ) कि = ६ ॥ 
इति विभिन्नस्थानेक्ताण्डिस्यविधाया एकत्वनिरूपणाधिकरखम्‌ 1 =, $ . 


ध] 


येद्ान्तदु्न । 
[५९२] दे श्र, दय पाद्‌ २०-२१.सृत्र | 


५, 


द्य श्र०; उ्य पाद्‌; २० सूज्ञः सम्बन्धदैववन्यत्ापि ॥ 
. "” माप्यः-यथा शारिडस्यवियकं तत्सम्बन्धाद्गुकापसष्ार पं "सत्यं 
बरह्म इत्युपक्रमादेकविद्ात्वसम्बन्धात्‌ ““तस्पोपनिपददमि'“व्यधिदैवतं 
“तस्येपपनिपदहमित्यध्यात्ममि"-ति श्रुत्युक्ते ये गामनी उपरसंठियेते इति 
पूथेषत्तः ॥ # च. = 
श्रस्या्थः-शारिडल्यवि्या पक ही दै 1 सुतस, उस विया के प्रसङ्ग 
भ शृहदार्ययक कै विभिन्न स्थानें पर ज्ञा सव धम्म उक्त है, शाडिटयवयिया 
मै सथर ही उनके ब्रहण करना पड़ता है, वैसे ही “सत्यं ब्रह्मः ` इलादि 
रूपौ से बृहदारण्यकः ने उपदेश करना श्रारम्भ कर, "“उसका ` उपनिषद्‌ 
(स्य) श्रं ३१, इस भकार से श्धिदैव का, तथा ““उसकां उपनिषय्‌ श्र 
दै,, इस पकार से श्रष्यारम काः वरन किया'है। श्रतप्य, हन श्रप्यातम 
श्र श्रधिदरैव नामकः देनो उपनिषद (रहस्या) के श्रविभक्तसूप सै श्रहण 
करनं चाहिप, प्र्थात्‌ श्राद्रिदयमरण्डख में तथा चकलु कं मध्यमे, ब्र्योः 
पासन मे, उक्त दनि रदस्य ग्रहणीय दं, पेखा पूर्यपत्त टा सकता ₹। 
(तके उत्तर में सूत्रकार कलते है-- ) । 
स्य ५, ठय पाद्‌, २९ सूत्रः--न.वा विजचेपात्‌ ॥ . 
भाष्यः--सिद्धल्तररदु स्यानमेदादुपसहासे. मपपुद्यते इति ॥ . ^. 
अस्पाधः--उसके सम्बन्ध मे सिद्धान्त यह है कि, ` सूर््परण्डख दरार 
शक्ति, लिने श्रम का ध्यान उपविष्ट दै, उनमें परस्परिकफ विभिश्रता के 
काण, उक्तः धरकाग के दोयं सदस्यो फी याजना मत्येक स्थर पर नहीं पी 


जा स्क्तार्‌। 





वेदान्तद्शन । 
देयः ध, ३य,पाद २२-२३ सूत्र | [४५३] 
~> इय.श्म०, देय पाद, २२ सूत्रः--दृशैयति च ॥ ˆ“ `" "` ' 
>. ःमाप्यः--{+तस्वैतस्य, तदेव, रूपं यदपुप्य रूपमिति श्रुतिश्चात्ति- 

स्थादिलय्थयशु णौपस्तहायमावं द्शैयति"# 

श्रस्याथैः--+ध्रस पुखप के तरखमस्त रुप है, जे पूर्वोक्त पुरुप के 
ह. दस्यादि वाक्ये -के दाय श्रुति ने भी, आदित्य पुरुप फे रूपादि धम्मं 
के चाप पुरुप के श्रवान्तर धम्मै-मा्र रूप से व्याख्यात कर, चाघुष 
पुर्प.ग्रीर\श्चादित्य पुख्प; दोनों के सम्बन्ध मे उक्त गुणौ फे" पण 
करना नष पडेगा; इसका प्रदर्थित किया दहै { ` श्रतएव, उभयविध धम्म 
प्रसेकः स्थल पर ष्यातत्य.नहीं है ` ˆ १ ^ ॥ 

इति रदस्यनासुपर्खहारामावनिरूपरयाधिकरणम्‌ । ` ` ८ ': } 

र % ॐ = = २९ 
71: देय. श्र ०) य. पाद्‌, २२ सू -सम्पतियुव्याप्त्यपि चातः ॥ ` ˆ` ` 
^ {< माप्यः--्रह्मज्येष्टा वीयः" सम्दतानि ` ब्रह्मगरे ` ज्येष्टं दिवमातः 
तवने .त्यादिना 7 तैचिरीयकविहितानां सम्भ्ृतिज्पेष्ठा वीर्यां सम्भर 
तानि च+. द्यर्यात्तिप्रशतीनां :गुखानामपिः स्थानभेददेव-. ` चिद्रान्तरे 
नोपकहारः॥ "7 , ~} ` ' ॥ त 

श्र्या्थः--तेत्तिरीय सणायणीय-शाखान्तगेत खिलयाक््य ८ भर्थात्‌ 
जा विधि मी नदीं है श्चार. निषेधः भी नद,, पेते"वाक्य.) मे उक्त दै कि, 
'व्रह्यःकी ` सम्ध्रति -(श्राकव्णदि.कते ध्रारण तथा पोषण ) ` पति. श्रेष्ट 
शक्ति है, देवतार्भो की खष्टि के पूर बरह्म इस पूर्-खष्ट . श्राकाश के 
व्याप्त कर वत्तेमान था { इस -स्थकत परर जिन- सम्भ्रति तथा यत्यासि 
प्रभृति गुणो का उल्लेख रै, वे मी उपासना कें उषाधिभेद्‌ के कारण 


येदान्तव्रुन 1 
५५} ञ्य अरण, देव पाद्‌ २४ सू} 


क्र विद्याख्यं मर्य द, सवत प्रयोज्य नदा ६1 लिख माति पूवर 
सृ स्हस्यद्य खर्व प्रयोज्य न्य ६, इसका भी उसी भाति समभन 1 

ते नातिन १८ 

.५ दय अर) , देय पादः २७ सत्र युख्पविदयायामपि तरेषा 

प्रनास्लानत्‌ ¢ 

माप्यः-- +पुद्यो चाच यद्व" इत्यादिना चन्दोप्धे "तस्मैवं चिदुपो 
यद्तस्य दलयादिना न्तिरीयके च श्रयमाणा्या युख्पविायामपि पकस्रो - 
कान *+तस्य यानि ुर्विशतिवपासि तसपरात सचनमिसयादीनां 
स सामनयवना्ानात्‌ ति यामेव 

श्रस्याधः--4फुष्य ह यस ई" दि वाक्ये के दढा दन्दोम्ये, 
दार “उसी ज्ञानवान्‌ पुल्प की श्रात्मा दी यक्षका यजमान, शर 


दा पली द" त्या तेच्िरीय श्रति मै विद्या 
हदः > से प्क श्रुति < ) मै भदक ज चतुर्विं 
चर्प.की श्रायः दै, वह यक्घ का ह" इलयादि वाक्यो के द्य जो 
यश्द्कस मू उपदि र, ह उनके, तथा उस यक्त के) 
(वै >) शु मे । पिष्ट दोने के कार, 

म ( उ्षखनः तरद स्डना' प्रतिमाद दवा ह\ प्रतप्य, 


वेदान्तदर॑न 1 
सेय श्र०, देय पाद्‌ २४६२६ सूत्र] [१५९] 


` य ०,दय पाद्‌, २५. सूरः वेधायथमेदात्‌॥- `? : ` `" 
¦ माप्यः--° सष भविष्य हृद्यं मचिष्ये“लयादि मन्धा्णां षदेव, ह यै 
सत्रं निषेदुर्टि.सादिनेक्तानां वागादिकम्मणा च न चियायामुपसदासः। 
कुतः ? यैधादीनामथानां विद्याभिन्नव्वात्‌ ॥ 
श्रस्याधैः--''हम लोगो के शन्र-लमृष्ट के सरवाङ्गके विद्रीयै करो, 
उनके हदयं के विदीर्ण करा"? अथ्वेदौय उपनिषद्‌ के रारम्म मे वसित 
इन सव मन्न, शरोर" देवनाश्रो-ने वक्ञ श्रार्म किया" इलययादि वाक्यो के 
दासा उपदिष्ट वागादि य्ञ कस्मै-समरूद, उक्त उपनिषद्‌ म चलित उपासना 
कै,ष्यद्ग नदीं.) कार्णयहदकरि, शरीरके चिदीणे' करनां धथति 
पयोजन उपासना से पृथक्‌ है, उगसनाके साथ इनका करई सम्बन्ध नीं रै। 
इति वेधाद्रीनां यिचाभिन्नन्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । ५, 


„ .~°- । 


" चेय शरण, रे पाद, "२६ सूज्ः--दानौ - तृपायनशब्दशोप््यानि्‌ 
कुगाच्छन्दस्तुल्युपगानवत्‌' तदुक्तम्‌ # `: ॥ न. 

भाषप्यः--प्तदा विद्धान्‌ ˆ पुस्यपाे विवृवे-स्यादिः श्रुतति- 
पोक्तायां परयपापविमाचनास्मिका्या ` हानौ : “तस्य "पुना दायघ्ु- 
पथन्ति, - खृद्‌ः साधुकृत्यां - द्विषन्तः पापरुल्यामि"-ति विद्धस्यक्त-- 
पुर्यपापग्रदणब्रूतमुपायनसुपसहियते । कुतः ? ` शांखीन्विरीयो ¶ा- 
यनशच्दस्य दहानिशब्यरेपत्वात्‌ '। यथा “* ऊु्ठा यानस्पस्या * इति 
कुशानां ` घानस्पलयत्वधकाशकवाक्यदीपता-“मौदुम्बरा' "; दति" वायं 
भजकते। यथा च “ुन्दौभिः स्तुचीरे"-ति वाक्यशेतां ` ““देवच्छन्दांसि 


वेदान्तदर्थंन । 4 
य श्र०, शय पाद्‌ २६ सत्र] {४५७ 
इसके दन्त भी है; यथा,-“कुशा, ठुन्दः, स्विः भा जरानभ कै 
स्थल परर पक भृति का उपदेश दूसरी थुति मे परथेज्य दै-यह~नीचे ˆ 
यदृशित क्रिया जाता दै।. कौषीतकी भुत में उक्त दै, “दे शसम, 
त॒म वनस्पति हो" पलन्तु, किख प्रकार कै वनस्पति, इसका उल्लेख 
नदीं है; किन्तु शाल्यायन शाखा मे उक्त है, “्यौदुस्पयः ङ्याः 
, (-छासमूद उदुम्यरकाष्ठनिभित दँ ); मिनन्ति मे उल्िखिन होने पर 
मी, यष श्रपर स्थानों मे भी प्रहरणीय रै। (उद्गाता स्तोच गान 
क्ता है, दसस भ्यक्ति “कुशा, श्र्थात्‌ काष्टशखाक्य द्वारा उसकी 
सख्या की गणना करतः दै; यदह "कुशा" साधारणतः काष्डनिर्मित है) 
पेखा अनेकानेक श्ुतियेों मे उल्लिखित दै; किन्तु शाच्यायनी मे इसे 
उदुम्परकाण्ठ का शलाका कह कर उल्लिखित होने के कार्णं यदी सव 
गृहीत हातादै>)) इसी मति भ्वुन्दद्वास स्तव करना" वक्यं 
किसी विशेष चन्द का उटलेख नहीं है; किन्तु अन्यत्र उपदिष्ट “दव 
च्छन्द वार्य के दास "“'देवच्छन्द" दी पूर्वोक्त वाक्य के श्चङ्गीभूत सूप 
सखे.श्रहण किया जाता है! पवश्व “हिस्फयद्वासय पेडगिनामक्र यकपा 
की.स्नुति" करने का विधान दै. किन्तु किस समय स्तुति की जायगी, 
- इसका उदलेख नहं दै; अपर पक श्रुति - मे यद उपदिष्ट दै कि, “ध्य 
कै उदित देने पर पोड़गि स्तव करन"; यह शपोक्त श्च॒ति भी प्रधगोक्त 
शुति के -अङ्गीभूत सूप से गदीत होती दै। इसी भांति “ऋत्विक्‌, 
उपमान करेगा किन्तु कौन त्विक्‌, इसक। उर्लेख चह दै; श्चन्यतर 
उकलिखित दै कि, “धत्रध्वय्य्‌, गान नदीं करेगा” यद शेषाय पूर्य 


चाक्य फे शर्गोभूतरूप से ग्रही देता रै, अर्थात्‌ अध्वन्य के छोड श्पर 
स्ट 


वैदानतदर्शन 1 1 
शय श्र०, श्य पाद्‌ २६ सूत्र] (४९७ 
शसक दान्त भी ईँ; यथा,--“ङखा, चुन्दः, स्व॒तिरैश्लुधःगसानः 
स्थल पर पक श्रुति का उपदेश दसस थति मे प्रयोज्य दैः-धह-नीचे 
प्रदुर्भितं किया जाता है, कौपीतकी धरति म उक्ते दै, “दे छुशसमूद, 
तुम चनस्पसि दो"; परन्तु, किंस पकार के वनस्पति, इखका उर्लेख 
नही हे, किन्तु शख्यायन शाखा म उक्त है. भयैदुम्बराः कुशाः" 
, ( इशण्समूद उदुम्बस्काष्डनिभिंत दै ); भिन्रुति मे उद्िखित दोन पर 
भी, यह श्रपर स्थानो भे भी ग्रहणीय दै। (उद्गाता स्तोच्र गान 
करता है, दृखसय व्यक्ति "कुशा" श्र्थात्‌ कण्टशटाका द्वारा उस्ती 
सख्या फी गणना कर्ता है; यह “कुशा साधारणः काष्टनिमित है) 
पेखा श्रनेकानेक श्रुति म उल्लिखित दै; किन्तु ्ास्वायनी म इस 
उदुस्बर्काण्ठ का शलाकां कड कर उल्लिखित होने के कारण यदी सर्वत्र 
गृहीत देताहै)) इसी भाति “दुन्द्ासय स्तव करना" चक्रये 
किसी विशद चुम्द का उदलेख नीं दैः किन्तु न्यत्र उपदिष्ट “देवः 
च्छन्द" चाक्य के द्वार “"देवच्छन्द'" दी पूर्ेक वाक्य के श्रङ्ीमूतं रूप 
से प्रद किया जाता है। प्वश्च “हिर्ण्यद्धाण पाडशिनामक यद्वा 
की स्तुति" करने का विधान दै, किन्तु किस समय स्तुत्ति की जाथगीः 
इसका उरलेख नहीं दै; श्रपर पक श्यति ' मँ यद उपदिष्ट है कि, +य 
के उदित देने पर घोड़गि स्तव करना" यद शेपोक्त थति भी, 
धुत्ति के थङ्गीभूत रूप से खृदीत दोती दै! इसी माति “त्विक्‌, 
उपगत कग क्िन्ु वदन चत्व, इसका उस्लेख नदीं दै; श्न्यत, 
उक्तिखित दै फि, “खध्वथ्ये, गान नही करेगा" यद शेपयाक्य पूर्य 


वाक्य के ्ङ्गोभूतरूप.से गृहीत देएता है, अर्थात्‌ ््वस्यु को चोड शष 
श्त 


५. ९ 
मैदान्तदरान ॥ 
इय श्च०, देय पाद्‌ २७ सूत्र] 


[र्सन्‌ 
ऋत्विक्‌ उषगान करेगा; ्ञेमिनिजीने भी चखा दी कदा है, यथाः 


प्श्चपितु वाचयरेषत्वात्‌" दूव्यादि! 


द्य श्च० ञ्य पाद, २७ ल.-साम्रय, वैन्याय हाभ्ये ॥ 


तुलम निभ्शेपतया पापपुर्यदानिः । 


५ 
कुतः १ शरीस्वियेषात्‌ प्चात्ताभयां तर्ैव्यभोगाभावात्‌ ॥ पचमेवान्ये 


-ऽीयन्ते भ्रशसीरं चाच खन्तं 


पट्यते ॥ 

श्स्यथेः-- द केके ॐ कि, देहपरि्य खमय दी पप 
निः्तेपरूष = श्राप वे शत्रु तथा नत्र चास 
गृहीत दोते ह; कारण, यग के पर्वात उक्त पापपुएय के द्धाय 

श्र्त्य किसी प्रकार का ओग चतैमान नदीं स्दता हे; पयश्च छर 
मतके खपरधन मे, चे धति का भी उस्लेख कं ह 
यथा _ श्ारीर्के प देने पम न्रियाप्रिय च भी उसका स्प 
~; कास्ता दै, वह चित्त पुय, श्वरीर से उच्कान्त दो 
परमन्योति का ध्ाप्त कर, प म प्रतिभात होता दहै" 
(चान्ण्म >) इ्यादि खेख्छ रोता 2 कि, देदविषग- 

के उपस्थित दते द कम्मे का कयद्ोता द (पसनतु चद मन 
खुद शरोएर दुष्व लव्य 


र कर्ता ई, 
दि केतकी भुतिचास्यौ से (दमश्रे चि 


देय श्र०, डेय पाद र्मसूत्र] [१४६] 


हेता है कि, विरजा नदी तरमै के पश्चात्‌ दी यद्‌ सम्पादित दाता है--३द- 
चियोग के टीकर पश्चात्‌ ही नही दाता दै। 
, इय श्च ०, श्य पाद्‌, २८ सुः- छन्दत उथयाविरोधात्‌ ॥ 

माप्यः--विदरुपः पुर्यं पापं कमात्‌ सुद्ध च्च चृन्दतः भा्रौसयेच- 
भुभयाचियेधेः भवति ॥ 

श्रस्याथैः--“ज्ा व्यक्ति बह्मयोपासक के सम्बन्ध मे युम सङ्ूटप 
करता दै, वह उसके पुरय का आत्त कस्ताः श्रर जे अशुभ सङ्कल 
करता दै, चह उक्लफे पाप के। प्रास्त करता है" इत्यादि तिये के श्रनुखारः 
क्षात होता दै कि, श्रपने श्रपने दन्द (यमाशम सद्भ्य) के श्रदसार 
मित्रश्रोर श्रुगण॒ उसके पापश्च पुसयके मागो दोतते है । छतसं, 
पापपुख्य किसके मिलेगा, इस सम्बन्ध मे कोर विरोध नदीं है । पूर्वोक्त 
विपय भँ यमाण, यथाः - "यद्‌ हि यः कश्वित्‌ सुङृतिविदुषः शमं सङ्करप- 
यति स हिं तेतैव निमित्तेन विदुषः पुर्यमादत्ते। यस्तु करिवदूदुष्डति- 
धिदुषोऽदितं सङ्कर्पयति, स दि तेनेव निमित्तेन विदुषः पापमाद्त्ते" । 
त्य , भियाङ्ातयः सुरृतिश्रुषयन्यभ्रिया दुष्छतम्‌ (की० ध्म 
०, ४)। 

परन्तु इस सू की व्याख्या पेसी भी द्ये सक्ती दै; यथाः--“श्रश- 
सीरं वाव" इयादि शब्दवाकर्यो के केयर शब्दो के परति ल्य न कर, उसके 
अभिभाय के यथाधरूप से रहण करने से, पूर्वोक्त देनो धतिर्यो मे 
केष चिरोधभाव दष्ट रदं देएता है! यद्‌ खय दै छि, देदा्त एने परः 
पुरयपाप धेत होते दैः किन्त, देदत्याय फे पश्वात्‌ धिरजानदी उत्तीर 
होने फे समय, यह घटित होता दै । 


। वेदान्तद्शंन । 

२६०] इय श्र, ३य पादु २६ सूत्र] 
सय श्र०, दय पाद्‌, २६ सुचः--गतेर्थैवत्वश्ुभययाःऽन्यथा दि विधः ॥ 
भाष्यः--छुकतदुष्कृतयेपरविशेषतया निद्या गतेरधचत्त्ं, यदि सुरत- 

मुवर्चेत तद्‌? तत्फलमेषगानन्तसम्‌ आरातिः स्यात्‌ । एवं सत्यनाघ्रुचिश्चतिः 

चिरोधो भवेत्‌ ॥ 
श्रस्यार्थः--एुछति शरोर दुष्ति देना कौ अयिशचेषभाव से निन्रतति 
हेनेसेदी बह्मीपासकः के सम्बन्ध सजो “देवयानगतति" का उर्लेख 
इश्रा है, चह साधक हाता है; यदि देखा कदा जपय वि, पापपुख्य देनो 
नहं प्तय देते है, केवर एक ही ( पाप) कयना दोता र शरोर पुख्य 
उसका श्रयुगसन करता दै, तता यदह भी कहना पद्या कि, उस पुर्यमेग 
कै पपुचात्त्‌ उसकी ससखाराङ्त्ति देती रै । इससे श्रननावृत्तिदिपयक श्रसियेों 
से विणेध उत्पन्न दौता है। 
< शाङ्कप्माष्य मे इस सूज का श्रथ न्य भकार से किया गयादै) 
यथाः--्रह्यष पुरुप के सम्बन्ध भं जौ देवयानमाग मे गति का उल्लेख हे, 
वद सथके प्त मे नदीं है, किसी की देती रै छरीर किसी की नरह, रेते 
सिद्धान्त से दी श्रतिवाक्यसमूद का विराध मन द्योता है; इस सिद्धान्त 
पर परवती श्ध्याय म विकार किया जप्यगा । >) 
दख सू का पेखा भी श्रये किया ज्ञा सकता हैः यथाः--जा छरोर 
परित्याग श्रेर ""गत्ति" सर्वशरि्रो मं "धया शब्द्‌द्ाय वसित दहै, 
पुर्यपापपरिद्याग तथा विरजागमन इन दार्नाकेा स्थिर स्खने पर्दी 
वै साक रती द, नही त, यदि रेखा कषा जायकि, शरीरत्यागके 
यश्वात्‌ द तत्क्षणात्‌ पुणयपाप पारयक्त हाते ई, तेः भविद्धय परस्य्में 
विष दे जते ह; परन्तु श्वसिवियय एकान्त श्रसम्भव है । 


वेद्रन्तद्॑न । 
श्यश्म, इय पाद्‌ ३०-३१ सूत्र] [४६५] 
""” देय प्र०, देय पाद, २० सूजः--उपपन्स्तक्लच्ठणार्थोपटन्धेरलकूवत्‌ ॥ 

भप्यः--जरह्मी पालकस्य शरीर वियेगकाले स्वकम्मचये $पि पन्था 
उपपन्नः ¦ कुतः ? ^“ परं ज्यातिरपखम्पय स्वेन सूपेरएाभिनिष्पदयते स तत्र 
पर्येति" जक्तन्‌ कीड़न्‌ रममाणः" इत्यादिषु देदादिसम्बन्धलत्तणार्थोप- 
लग्धेः ! यथा भूपसेवक्स्य मौमाथसिद्धिस्तद्त्‌ । स स्थुकणरीरख्ेकम्भै- 
च्तयेऽपि विाघ्रभावाद्धिरिषटस्थानगमनाथ' सृमश्रीरमलुचतैते तथिये- 
मान्तरं युक्तं भ्रुतिशरोत्तं रूपं विद्ध. माप्य व्रह्ममावापन्नो भवतीति 
भावः । 

श्रस्याधः--शरीरवियेग के समय, ब्रह्मोपासकें के सर्वविध कर्ममा" 
के पत्य-गराप्त होने पर भी, उनकी देवयानमार्ग-प्रा्ि सिद्धहै। कारण, 
श्रुति ने कहा दैः--'"परम ज्योति को श्राप होकर ये स्थीय निम्मैलरूप 
मे प्रतिभात होते है, वे इच्याखार गमन, भोजन, कीड़न तथा श्रामेव्‌ 
कर सकते है" ` (का० = म श्र ०, ख०); इन सव वाप्यो के द्वाय.देद- 
सम्बन्धीय भगं की उपकन्धि दोती है । जैसे ससार में यह खष्होताद 
कि रजसेवक का राजा के ग्य पदार्थसमूह की भाप हाती, दै, यदमी 
यैसे ष्ठी रै। स्थूलशरीर के ्र्ुरुप सर्व प्रकारके कमा के क्षीण देने पर भी, 
उपासक विद्या-पभाव से उत्तम स्थानां ह्यलाकादि) मं गमन के उप्ेगी 
सषमश्ररीरयिशिष् हेते है; इसके पश्चात्‌ शचुतिभोक्त निम्मैछ रुप के धाप् 
हाकरः विद्धान्‌ पुरूप प्रह्ममाव में स्थित होते दै । 

देय ०, देय पाद्‌, ३९ सूत्रः-श्रनियमः सचपामविराधः छन्दा 
चमामाभ्याम्‌ ॥ > ` 

(म = धति; श्तुमान = स्ति 1) 


वेद्ान्तदृशंन 1 

{५६२} स्यश्च, उेय पाद्‌ ३२ सूत्र] 

भाप्यः--उपकेाशल्विदयाप्चाश्रिविद्यादिपु धृयमाणा गतिस्तद्धिचाय- 
तामेवेति नियमा न । किन्तु सा ब्रह्मोपासीनानां सवेषां या, दि गतेः 
सर्यसराधारणत्वे सति 1 ^“ य प्वपरेतद्धिदरये चेमेऽप्एये धद्धां सलयघरुपासीते 
तेऽचि्मसिसम्मवन्ति । ““्रचिऽर्योतिरहः युश्क परमासा उत्तरायणम्‌ ! 
तत्र भयाता गच्छन्ति बह्म ब्रह्मयिदो जनाः" इत्यादि शतिस्फ्तिभ्याम- 
विसेधः॥ 

श्रस्यायैः--उपकोलविदया, पञ्चाश्रिविद्या, इत्यादि मेँ जिन गतियो 
काश्चुति ने उपदेश किया दह, वे केच उन उन उपासकें के लिप व्यव- 
स्थापित नदीं हई है 1 सय ब्रह्मोपरासकें की जा गत्तियां दँ, उनके सम्बन्ध 
भें भी बही नियम्‌ हे, रेखा जानना ¦ कार्ण, उक्त देवयानगति सर्वसाधा- 
स्फ ब्रह्मोपास दी के तिये उक्त इ है। यथा, श्रुतिः--““जो लेग 
इसका दस भाति जानते दै, शरार जोज्ञेग शस्सय मे वाख कर श्रद्धाः 
समन्वित हो सत्य की उपासना करते है, ये दस अनि्वयदि गति के प्रास्त 
देते है (व° ६ ष्ठ श्च०,२य ब्रा०)। स्दरति ने भी कहा हैः - “अनि, ज्योति, 
श्रः, शक्र, उत्तरायण, परमास+--इन खर्म के दार ब्रह्मवित्‌ पुरुप घ्य 
के प्राप्त देते दै" (गीतार्म अ्र०)। दसी ति श्रुति श्र स्छति 
देने ने सै धकार के बह्मवित्‌ पुरूषो की गति का घणैन किया है ! 

दति विपो देदन्ते देवयानगतिभ्रासि, अपि च विरजानदीतरखान्तरं धुण्य- 

पापकय, तेषाञ्च सुद्दादिना भक्तव्यस्व-निरूपणाधिकरणम्‌ । 


श्य श्र०, देय पाद्‌, ३२ सतरः --याघद्धिकास्मवस्थिियधिकारि- 
काणम्‌) - 


नेद्पस्दर्ररन । 
क्वि द्भ देप पादर्रेसूत्र] {१६४} 
माप्य वशिष्ठादोनां त्दध्विरूारफलरूस्सदशादाप्धिषठास्यपः 
स््थित्तिः ५ 
श्स्या्थः-\वरह्योपासको के वियाप्रमाव से, देदधिमामसाछ म सष. 
विध कम्म्तय, तथा अच्िरादिमागे रे इपसस्पन-ारा गमय, भेर 
शन्त मे उनकी ब्रह्मरूपता-माप्ति एयेती है, पेसी ज उक्ति पै, षठ उपप 
नदीं हेती हैः कारण, चियासस्पत्त महामुनि षशिष्डाधि के भो पुमभेसा 
मरसिद्ध दै यथा, वशिष्ठ पि फा पुनर्जन्म हना शाखमे उफ, 
इसके उतर मे सूत्रकार फते हैः-) परिष्ठादि प्टपि पेदपषर्सनापि 
कम्म के कले के श्रधिकारौ होकर आपिभैत एप्‌ थे सुतौ उन सय 
कम्मे के खसराप्त न होने तक, चे पस्थित रहे ये) सपने अभिफारमष्‌ 
प्रारन्ध कर्म के क्षय हेने पर, षे सश्रविध देह फो परिस्याग पार, दिग, 
रादिमा्भैके प्रात दपये। जिन कर्मो ने फलपशन फस्ना शास्म 
किया है, घे भुक्त पुस्पा के भेदाय एी अन्त होते ह! पपा पेम, परिसी 
चिश्ेष कारणवश ( जैसे अभिसम्पात-वशं घरिष्ठ प्रपि फे सम्पन्धभे) 
उन भागौ फे घन्त न होने पर, दृसरी देद फे अयलम्पग से मके प्राय 
उस कम्म के समाप्त फरना पड़ना है । 


दति यायद्धिकारमयस्थितिनिरूपणाधिफरणम्‌ । 


ड्य श्च, श्य पाद्‌, ३३ सघ्ः--धपारथियाौ कववद्धा सामान्य- 
तदूभायाग्यामोपसदृवत्तु कतम्‌ ॥ 


वेदान्तदुर्शन | 

{५९४ ३य श्र०, श्य याद्‌ ३३ सुद्र | 

{श्रवयोधः = परिग्रहः, सामान्यतद्धाघाभ्याम्‌ = उपास्य-स्वयस्य-- 

सर्वासु ब्रह्मयिचासु समानत्वात्‌, श्स्थृव्वादीनां गुणानां गुष्ठिनः ब्रह्मणः 
स्वरूपान्वभांवाच्च । } 


माष्यः---"्पतदटेतद्तरं गामि ! गद्या श्रभिवद्न्ति, श्रस्थूखमनर्व- 
दस्वभिः“यक्तरसम्बन्धिनीनामरस्थखत्वादिधियां बह्यविधापु सर्वासु परि. 
ग्रहः । कुतः ? सर्थ्ात्तरस्य ब्रह्मणः पधानस्य समानत्वाद्गखानां चास्थू- 
ठत्वादौना तत्स्यलपालुसन्धानान्तर्माबाच । यथा जामदग्न्ये ऽदीने पुरोडा- 
सिनीषूधसत्छ सामवेदपटितस्य मन्वस्या-"नेवेदीनिमि'"-- यद्रेयासुवे- 
दिकैन स्थरेण शथेोयः क्रियते तदुक्तं “गुखपरुख्यव्यतिक्रमे तद्थैत्वात्‌ 
मुस्णेन येदसयेम" इति ॥ 


रस्या्थः--वृहदारसयक (श्य श्०, म व्रा०) मे उक्त दैः--+ष् 
भामि } यही वह श्रत्तर पुरप रै, जिसकः ब्राह्यणगण कीर्तन कस्ते दै, यद्‌ 
गतेस्थूल दीह, न्रारनश्रणु, न स्व; इख वाक्य मजे श्रत्तरद्िया 
कथित दुई दै, उसमें वरिंत श्रस्थूल, अनणु, तथा शरद्य शु शक्तिर 
व्रह्मविधा म खेचरी अरहणीय है; कार्ण यद दै कि, सर्वत्र शुखी पुरुप 
श्रक्षर व्रह्म के पकल्य के कारण, उसके श्रस्यूखत्यादि खणो का चिन्तन 
भी उक्षे स्वशटपचिन्तन के अन्तमूत दै (अौपसद्यत्‌ = भिस भांति जाम- 
दुग्ययाग मँ युरोडाश्चिनी उपसद के श्चलष्ठानं के समय “अमे 
इस्यादि पुयेडाश्त पदन मन््रखमूह के सामवेदीय मन्व होने परी, वे 
यञुेदीय स्थर मे अध्व्युः दवाय गाये जते ई, उसी माति, बृदशरास्स्यक 
मे कर्तित दौरे पर भी, च्स्थृखत्वादि युर श्रह्तस्विया में सर्वन्रही 


वेदान्तदशंन ! 
देर श्च०; दय पाद ३४.३६ सूत्र] [४९६] 
अदसीय है) । जेमिनिजी ने “युमुख्यन्यतिक्रम इत्यादि सूर मे जामद्र्न्य- 
याग के सम्बन्ध मे पूर्वोक्त विधान की मीमांसा की है। 
देय श्र०, देय पाद्‌, ३४ सूत्रः--इवदामननत्‌ ॥ 

, भाष्यः--्स्थूलत्वादिविशेषितेयनन्दादिभिः सरवोत्छषवहचिन्वनपे- 
तासियदानन्दादिकं खश्त्रानुव्तनीयं, ध्रधानायुचर्सिना<पि सर्बकर्मत्वादयः 
यनोक्तास्तत्रालसन्धेयाः ॥ 

श्चस्याधः--श्रस्थूख्त्वादि यणो के साथ ही साध श्रानन्दादि शुष 
मी उक्छृ ्रह्मचिन्तन के निमित्त सर्वत्र व्रदणीय है । "स्कम्भ, स 
गन्धः, सर्वरसः" इत्यादि श्रुव्युक्त गुखसमूद जिस चिशेष विदा स्रं उक्तं 
हप हैँ, उसी में ग्रहणीयं है, श्नन्यत्र नही । जिन शणो के पिना धन्तरघ्रह्य 
का चिन्तन नदीं हतादै, केवर चै ही सय गुण धर्थात्‌ श्रस्थूलल्व, 
श्रानन्दरमयत्वादि दी गण) श्चद्तरोपासना में सर्वत्र प्रहणीय है । 

. इति श्स्थूलत्वानन्दादिस्वरूप्गतशुण।नामेव सवंवान्गरविधाथां परिप्हनिर्प- 
-शधिकरणम्‌ ॥ 





शेय श्र०, ३ेय पाद्‌, ३५ सूत्रः--अन्ततमूतम्रामचत्‌ स्वात्मनेऽन्यथा- 
मैदा्रुपपत्तिरिति चेश्नोपदरेशान्तप्वत्‌ ॥ 
` [ भूतथ्नामवत्‌ स्वात्मनः मूतन्रामवतः भत्यगात्यनः पव उपस्तप्रशनोत्तरे 
श्रन्तस. खन्तसत्वम्‌, न्यथा सेदरायुपपत्तिः धतिचचनस्य पिभिन्नत्ं 
मपपचते; इति चेन्न, तज परमात्मनः प्व . सर्वान्तरत्वम्‌, उपदिष्टम्‌ ! उपदे. 
ान्तस्वत्‌ सद्ययि्या कथित-उपदेशवत्‌ 1] 
भाष्यः--ननुः बृददारर्यक्ते “यत्‌ सात्ताव्पतक्ताद्ब्रह्म य श्रत्मा 


-सघौन्तरस्तसमे व्याचक्वः' इत्युपस्तथभ्ने “ध्यः पाणेन धाणिति स तै श्रत्मा 
६ 


। चेदान्तवर्श॑न । 
{५६६} श्य श्र०, देय पात्‌ ३६ सूत्र 
सर्वान्त" इ्यादि प्रतिवचनं तत्न श्रन्तया ख ते श्रात्ना सवोन्तर)' इति 
देद्यन्तसत्वेन ग्रव्वगात्मसस्ब्न्ध्युषदेशः ! तस्यैव पणापानादिरैतुलात्‌ । 
वेथव तजन “शयत्रेव सादतादेपरीत्ताद्रह्म य श्रातमा सर्वान्तंसस्तन्मे भ्या 
चदये"ति कोरे *धयोभानायापिपासे शोकं मेहं जं गृत्यु- 
मत्येती"त्यादिधतिव्रचनं तत्र लु परमात्मविषय उपदेश इति ' वि्यामेद्‌ः; 
मिनः' यश्च्रतिवचनयेविंपयत्वात्‌ । यथा सत्वविदयायां सतः परमात्म. 
गस्तततद्युरप्रतिपाद्नाय ५“भगवांस््वेवमेतदूव्रवीतु भूय दव मां मगवान्वि- 
परापयन्वि"-ति प्रश्नस्य ““प्थोऽरिमनैतदारम्यमिदं ` सर्य" ' सत्सस्यमिः्‌ लि 
्रतिवचनस्य चाचतिरदयते । तदवत्रापि वेयस्याश्नायतीतत्वधत्तिषाद्नाय 
प्रश्षधतिग्रचनाच्त्तिशुपपद्यते ॥ 
, श्रस्याथेः--वृददारए्यक के तृतीयाध्याय के चतु राह्मण मे उक्त दैः 

`धसात्तात्‌ बह्म जो भूतसमूद की श्रन्तयत्मा दै, --उसके सम्बन्ध. मे उपर. 
दैश्व कीजिप्" इस उपरत पश्र के उन्तर भं याक्ञवलक्यजी कदते हः -““जो 
भाखुरूप से जीचसमूड्‌ के प्राखुक्तं करता दै, वदी तुम्हारा जिक्चास्य 
सर्चान्तसात्मा रैः स ते श्नात्मा सर्वान्तरः)" इसी भांति कम से व्यानाषा- 
मादि का उस्लेख कर, उन्दने सर्यत्र ही “सते श्राव्मा स्वान्त 
याय के श्न्तनिंदित किया रै दसी भांति वेदादि में स्थित धरयगात्मा ही 
के सम्बन्ध मे उपदेश किया रयादः) कार्ण, पास्‌, श्रपान इत्यादिन 

परिचिलन फे देतु, वदी प्रयमात्मा उपदिष्ट दुमा दै,--देसा कदना परे । 

पुनश्च पञ्चस ब्राह्मण ही मं उक्त द कि, कोल ने याशवर्क्यज से थ्न 

क्रिया चा--'“जो साक्षात्‌ ब्रह्म हैः जौ सर्वान्वसत्मा है, - उसका, भुमेः 


वेदन्तदृशंन । 

ययश) देव पादु ३६ सूत्र] [२६०] 
उपदेश कीजिए; इसफे. उत्तर, मे .याकवस्क्यजी ने कहाः--'जो चधा, 
पिपासा, शोक, भेह, जसा तथागत्य कै श्रतिक्रम कर वत्तेमान हं 
वदी सर्वान्तसत्मा दै"; इस उत्तर सै यद प्रतिभातं रोता दै कि, यह 
पर्मातपविपयक उपदेश र । पतद्द्वासा विभिन्न विदयाश्रो का उपनरश ही 
प्रतिषच्च' होता है! भश्च के एक हनि पर भी, उत्तर के विभिन्न ' देने षे 
कार्ण, विद्यायः विभिन्न है,-रेखा कहना पडेगा (श्रां त्‌ यद“ परतिपच्न 
हता कि, रथम उत्तर मे जीवात्मा श्चेार द्वितीय उत्तर मेंःपरमाता 
श्रन्तसात्मारूप से कथित हप है.) ! पेस्ती श्राश्का के उपस्थित यने पर, 
सूत्रकार कते रँ फि, उक्त स्थर पर उपदेश का भेद नदीं है," दानो स्थर 

पर सर्वान्तर्यामी मुख्य परात्मा ही भश्च तथा अ्रतिवचन का` चिषय 
है।\ जिस भांति प्क दी सत्यविदया मे. छान्दोग्य पष्ठ प्रपाठक के पञ्चम 
-खरड मे, परमात्मा के तदुक्तं गुखो को परतिपाद्रित कर्ने .के -लिप प्रथमतः 

पर्ष, कदा गया दैः--“हे भगवन्‌ ] पुनः छाप मेरे समीप ब्रह्मस्वषप का 

चरीन कर, सभे उस व्ल फा उपदेश कीजिए; दसकं उत्तर मे नवम 

खणड मेँ कदा - गय रैः--“"्यह्‌ श्रात्मा अतितुद्रम, , अणुस्ङूप है, यद 

समस्तं जगत्‌ तदात्मक दै, वद सत्य है"; इस श्रे के बारम्बार मग्न के 

उत्तर. भे, सयेाजित कर, पक दी सत्यस्वरूप ब्रह्म के .नुनाविध.युणो का 

चरन किया गया दै । उसी भांति इ्हदारफ्यक. मे भी, "स.तेश्रात्मा 

"सर्वान्तरः, यह्‌ अन्तसरमा स्त्र दी पल्लत्तर मे सयोजित दशर रै चेच- 

वस्तु, प्रादिः परिचारक नह्य, , भराखादि की कायदभूत चुधा, पिपासा के 

श्रवीत दै, इसे- पदर्शित करने के मिप्नित्त थति. ने धक्न . शार उत्तरका 

यास्स्वार उद्लेख किया है 1 


< ४ ि 
् ५४ 


येदान्तदान । 
[४३] देय श्र ०, ३य ¶्रादु ३३ सूत्र] 


देय ्र०, देय पाद्‌, ३६ खत्रः-->्यतिहासे विशिंषन्ति हीतस्यत्‌ ॥ 


{ व्यतिद्यारः व्यत्ययः; विशिंधन्ति; उपदिशन्ति; इतरवत्‌ सत्य- 
चियोक्तग्रततिवचसवत्‌ 1] 

भाष्यः--सर्वभाशिप्रासुनादिदेवुत्वेन जीवद्र्ादृत्तस्य परस्याचुख- 
न्धानसुपस्तवत्कद्यज्ञेनापि कार्य्य, तथाऽशनया्तीतत्वेन जीवाद्वद्या- 
धत्तस्य .कदेषख्यदुपर्तेनापि काय्येमेवमन्येा.ऽन्यमयुसन्धानव्यलययः । पवं 
सति जीवादुव्रह्मव्यादृत्तं भयत्ति । यते. याक्वस्क्यपरतिचचनान्युभयतरेषं 
सधोतमानसुपास्यं विशिंषन्ति । यथा सद्धिद्यायामेकमेव सदघरह्मस्बाशि 
श्रतिवचतानि विशिंषन्ति ॥ 


श्रस्या्ैः--उषस्त अरभनोत्तर मे सर्वैधाणियो के प्राणएनरिया का हेतु 
चित इश्ा है श्रत्व, यह सिद्ध हता है फि वह देतु जीवात्मा नदीं 
से सकता है, परमात्मा दी दै; सुतरां उपस्त की भांति कदोलनेमी 
परमात्मा कै श्रार भी विश्वेप त्वँ के श्रवगरत करने के छअभिप्रायसे परश्च 
किया धा; एवञ्च चुत्पिपासातीत व्यो मै भी उपदशं का विपथ 
जीचामाक्ेन रोने के कार्ण, कदो की माति उपस्त की लिन्ञास्ष 
वरमासा कै सम्बन्ध मेही थी, पेखा समना ध्डेगा । इसी से अश्च शरीर 
उत्तर की विभिन्नता निषारित दोती दहै; श्र इसके हारा जह्य का जीव 
स्वभाव भी निवारितं दशना द (अर्थात्‌ जक्ल, पाणादि के परिचिष्ठन-ढास, 
जीव की भांति उनकी फलठमेाक्ता नदी होता है, यह प्रतिपादित हश 
है) } याश्वरक्यजी ने ` प्रतिचचनदाय, दोन स्थलों पर उपदेश किया 
कि, स्वात्मा परमात्मा दी उपास्य दै । जिस माति दान्दोग्यान्तर्मेत 


बेदान्तदसंन । 
इय श्र ०), ३य पाद ३५.३८ सव्र ] [५६९] 
सद्धियाप्रकरण मे सद्रह्ममाय. दी समस्त प्रवयुत्तरो मे उपदिष्ट श्या दै, 
उखी भांति इस स्थल पर मी सममा पड़ेगा 1 
इति परमात्मन एच सर्वान्तरत्व-निरूपेणाधिकरणेम्‌ 1 
देय श्र ०, ३य पाद्‌; २७ सूत्रः सैव दि सत्यादयः 1 
भाप्यः--सेव सत्यशब्दाभिहिता “सेयं देवतैच्तत” ““तेजः परस्यां 
देवतायामिति थरृतैव खलु, यथा “सोम्य ! मधघुमघुरतो निस्ति. 
छन्ति'. श्त्यादि पर्यायेप्वनुवत्तते ““पेतदात्म्यमिदं खव" तत्‌ सत्यमिति 
श्रथमपय्यये.पठिता प्व खल्यादयः सर्वेयु पययायेषूपरद्वियन्ते.॥ 
श्स्याथः-परमासा दी सव्य-शब्द्‌ दवाय ८ ० ६अ०९.८ ख) 
सत्य चिद्या मे उपदिष्ट हुश्रा है, '्सी देवता ने ई्तण क्रियाः” ^"परदेव- 
ताश्नौ मं तेजः लीन दुश्रा\.-यह. पहले दी कहा गया दहै} जैसे--"े 
-सौस्य.! मधुकर मधु में श्रचस्थिति करता हे यह्‌ वाय पररवरत्ती समस्त 
-स्थलो पर प्रद किया जाता दै, वैसे दी “पेतदान्म्यमिदं सदं तत्‌ 
सत्यम्‌" --इस चाक्य मे उक्त प्रथम पर्याय मं परिव सादि. गुखो 
का परवन्त पर्यांयसमूह मे प्रहण॒ करना होगा । 
इत्ति सत्यिद्यायां सलयादिगुणानां स्व त्रोपरसहार-निरूपशणयिकरण्म्‌ \ 
देय श्०, रेय षाद, ३८ सूञः--करामादीतरच तत्र चायतनादिभ्यः ॥ 
माप्य" यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुर . वदरं पुरडसैक -ये्म ददरः 
स्मिश्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेव्यमिःःतिः उपक्रम्य “व 
आमा श्रपहतपाप्मा“--दलयादिना सत्यकामन्वादियुखवतः दुन्देए्ये 
` ५स का प्य महानज श्त योऽय चिकानमयः भरारेषु प्योऽन्तर्हदये 
श्राफा्तस्तसिमज्छते, स्वस्य वश सस्पेणान,--इति वशित्वादिगुणवतः 


वेदान्तद्रान 1 

[४०१] स्यथ०, श्य पद्‌ ३६ सूत्र] 
परमात्मन 'उपासत्वं वाजसनेयके च धृयते । इशिमयय धि्यैकयं यतः 
सत्यकामत्वादि वाजसनेयके वशित्यादि च वान्दे्ये प्रदीतप्रयम्‌। कुतः ? 
द्मायतनायविगरेषात्‌ ॥ 

श्रस्यार्यः--छान्दाम्येपनिपद्‌ फे = म श्रष्याय के प्रथम खर्द मे उक्त 
ई&--“देय-स्वरूप त्रह्मपुर मं जो छुद्र गर्ताटति स्थान श्रघेयुल 
पत्मस्यरूप मे भरवस्यित है, उसके श्भ्यन्तर जो श्राकाशहै, उस 
मध्यस्थित शर्मा को च्यान फरना चादि", येते वाक्यारम्भ फे पक्वात्‌, 
५४यदह्‌ श्रत्मा निष्पाव है" इत्यादि वाक्यो मे श्रात्मा के सत्यकरामत्यादि 
श 'उक्िखित दं । वाजसनेय थुति में भी षित दैः--“यद महान्‌ 
जन्मरहित श्रात्मा, जे इन्दिये'के मध्य विक्ञानमयरूप' से श्रवस्थित दै, 
यदी दय फे ्रभ्यन्तरस्थ श्राकाश मेँ शयान दहै, सभी दसक श्रधीन दै 
शरैर यही सवका नियन्ता दैः, ( बण, धै श्च०, धथ तः ) इस वाक्य 
कै दस धरित्यादिशुखविखिष्ट परमात्मा ही का उथास्यत्व उपदिष्ट दुध्रा 
ई। इन सव वाक्ये के विभिन्न शाखा्र मे वर्िंत देने पर मी, "उभय 
स्थो प पकः दी विया उपदिष्ट इर रै एेसा सप्नमना पद्ेगा । वाजस- 
नेयश्ररुक्त चथित्वादि शुख छान्दोग्य मे, भर कान्दोग्योक्त सव्यकामत्वादि 
श॒ वाजक्तनेय म, दक्विद्या सम्बन्ध मेँ शरदीतव्य दै । कार्ण यद दै कि, 
हदय मे उपासना. की व्यवस्था. दोनो.मे पक दी है शार दोही के 
, फ़ल अभूति का पक होना दोनों श्रुतियों मेँ उयविषट इुश्रा है। ` 
„ . \ देय ०, रय पाद्‌, ३६ सू्रः--श्रादसदखोवः ॥ 

माप्यः--ादेसदान्नावानां सल्यकामच्वादीनां - ` तिये नादिति 

+'द. नने".ति पतिपेधस्याग्रह्मात्मकपदाथेपर्त्वात्‌ ॥ ` = "` 


देय श्च०, स्थ पाद्‌ ४० सूत्र] [५७१] 


“` श्रस्याथः--धुतिरयो के द्वारा श्रादुर के साथ शरकाशित सत्यकामत्यादि 
णा का प्रतिषेधं कदं नीं हेः कारण, “नेद नानास्ति किवम" 
(उससे भिघ्र फलु नहीं है. (०, घ्य च ०, णये त्रा० १६) वाक्य के द्वारा 
ब्रह्म से भित्र दूसरे किसी पदाथ का वर्च॑मान रहना निचिद्ध श्रा है। 
^ : देय श्र ०, रय पाद्‌, ४० सूत्रः--उपस्थिततेऽतस्तद्धनात्‌ ॥ 
[ उपस्थिते = ब्रह्ममावभापन्ने सवेलकेपु कामचारो भवति, धतः ब्रह्म- 

भावघराप्तेरेव हेतोः, तद्धचनात्‌ = सर्वत्र काभवारविपयकवचन्यदिव्य्थः । ] 

भाष्वः--उक्तखन्तषणया ब्ह्मोपासनया बह्मोपसम्पन्ने सर्बलाकेषु काम. 
चापे भवति। ननु तत्तल्लोकथ्रासिसद्भल्पपूवेकं नत्तसाधनाएषटानं 
धिना' कुतः स्त्र कामचारः ? तत्रोच्यते । ( श्रवः) उपसम्पत्तेरेव 
देतोः “परं व्येतिशपकतस्पच्च स्येन स्पेणाभिनिप्पयने" “स, स्वराड्‌ भवनि 
तस्य सवेषु लेकेषु कामचासो मवती".ति वचनात्‌ ॥ 

श्रस्यार्थः-उक्तलष्तणसम्पन्ना ब्रह्मो पासना के द्वारा ब्रह्यरूपता को 
प्राप्त दा, उपासक समस्त लाके म कामचारी हाते ह। पस्तु उकतलाकर- 
भरास्ति के निमित्त, संकट्पपू्ैक तदुपयागी साधनायुष्टान नं करने पर, 
किस पकार्सेये खर्र कामचारी हे सकते? इस पश्च षे, उत्तरम 
सूत्रकार फदते है, बह्यभावपरा्ति दी के कारण उनका कामचाररित्व देता 
है, कार्ण, धृति ने कहा हैः--“परं ज्योति के यापर देकर, वे निष्पाप 
स्यरूप भे प्रतिष्ठित दवे दँ, वथा स्वराट्‌ देति दँ, -शरार समस्त लेर्को में 
कामचारी दवेत द ( चा० ७ ०, २५ ख० ) 1 

“ ` . इति दहरपिद्याया एुक्वसन्यकामत्वादिगुणानां च . 
£ सवद्रोपडारनिरूपणायिकरणम्‌ ॥` - 





येदान्नद््शन । 
[४७२] स्पध, र पादण्१्सत्र] 
सेय श्रम, इय पाद, ४१ -सूव्ः--तन्नद्धास्फानियमस्तदृदेषटः पृथश््य- 
ग्रसिवन्धः फलम्‌ । ॥ ` ध 
{ परथक्‌-दि--अयतिवन्धः = पृथगध्यप्रतिधन्धः) तत्‌ चस्य, कम्म. 
द्वा्रयस्य निर्धारणस्य उद्मीधाय॒पाखनस्य, श्रनियमः; तद्दष्टेः. तस्य 
नियमस्य रष्टिः श्रतौ द्ीर्च, तस्मादियर्थः ; थती अचचिदरुपोऽपि कर्त॑त्व- 
कथनेन नस्य नियभामराचः। हि यतः कर्मफलात्‌ पृथक्‌, चप्रततिवन्धः शध 
तिथन्धरूपश्रुपासनविषरेःः फं भयते, कम्यैफलं पवलकरम्मान्तरफलेन 
अतिवध्यते, वद्धिषरीतशुपाक्तना-विषेः कटमिष्य्थः । ] 
माप्यः--“श्रोमित्येतदक्तरमुदूगीथमुपासीते'"-त्यादिकर्माङ्गाश्रयोव- 
सखनस्थ कम्मेस्नियमः ! कुतः १ “तेनोभौ कख्ते यश्चैतदेवं वेद्‌ यश्च नैवं 
देति श्रुतैः तस्यानियमस्य दर्शनात्‌ । शनुषास्कस्वापि धणवेन 
कम्मा्धभूतेन कम्पांसि कत्तत्वधवसादुधारूनकम्मस्वनियतत्वं निभ्ी- 
यते । यतश्च फम्मेफलानुपासनस्य पृथकू-फलं ' भ्यदेव विद्यया करति 
शरद्धगरोपनिपदा चद्धेव वीर्यवत्तरं चवती"व्युपरभ्यते । 
` प्रस्यार्थः--""ॐ इख पकार उदूयीथ की उपासना कथन" (चार, 
मः श्च०, एम खर) इखादि थतिवाक्यो में जे कम्माङ्ग श्र-कासधित 
उपासना (भ्यायकाय्ये) उक्षिखित दै, वद्‌ कस्मकार में निस्य भयोज्य नदी 
है! कारण, श्रति दीने कदा रै, “जा यद जानते रं, वे भी उप्रास्लना-क्म्म 
कच्छेषु, शस जो नहा जानतेहं, वे भी कस्ते द" (छा० एमश्च 
१म्‌ खण); इसके दवाय यह्‌ शात दाता है कि, उपासना विय ( ध्यान- 
विषय) स नभि व्यक्तिये से लिपट भी केवर कमाद्ध पणव के उच्चास्ण्‌- 
द्य ही ज्र यागादि सम्बादरित कस्ये की विधिर, तेः उक्त उपासन - 


दय श्र०, इेय पाद्‌ ४२ सूर | [५०३} 


का नियतत्व नहीं है, अर्धात्‌ ध्यान के चिना भी कदु सम्पादित ह सकता 
है! उस विषयं श्चार्मी कारण यदै कि, उक्त कर्ममा काफल 
उषासना-फल से प्रथक्‌ हैः कार्ण, भ्रुतिने कदा है, “जा रोम चिदा 
(ब्रह्मप्यान ), श्रद्धा श्रेय रदस्य के साथ कस्मै सम्पादित कर्तेद 
उनका यह कम्म श्रधिक चीरध्यवान्‌ हाना दै" इव्यादि 1, (छा० एमश्च, 
देम ख०।) 
इति उदतीषोपाननाधर बरे्रस्य ध्यानानिवमाधिकरथम्‌ । 
. देय श्य०, देय पाद्‌, ४२ सूत्रः-रदानवरे नदम्‌ ॥ 
( यद्रानवत्‌ = पुरोडान्यपदानचत्‌ ) 
भाव्यः--दहरस्य खिनस्तद्गुयचिरिए्नया ुणचिन्तने<पि चिन्त- 
नमाचतैनीयम्‌ । “इन्द्राय साते पुखडाशमेकादेग्रकवारं नि्व्वपेदिन्द्ाया- 
धिसज्ञाय स्वगाकतेःण इति पुरडाशयद्रानवत्तट्तम्‌ “नाना वा देवताश 
धरकूहानादि"-ति ॥ 
श्रस्यार्थः--यपदनपाप्मत्यादि युं के चिन्तन के सराधद्ी साथ उन सव 
रुख्नविष्ि युषो ददपत्माश्चो का भी चिन्तन दहर-उपरासना मे निलय सव 
जनीय दै; “वदरानचत्त्‌ श्रथात्‌ श्रुति मं लिख भांति पुराडद्य (भिर 
चिप > परदानवाक्य अ उच्खिखित है, “यजा इन्दर के, इन्टि्ाधिराज 
द्र के, स्व्मयज इन्द्रके उदे मे यकाद कपाट पुरेदगर वदानि 
करता चादिष," इससे इन्द्रके प्क दाते पर मी, गाजवुम, गन्धियाधि- 
गालगुव शार स्वमेरासगुख--तनों विसित वकाय मुलर शभिनिन् 


नेमीमासाकी दै कि, न लिषिथि युयोदेदढाय टु द्ध (न्न्य ज्व 
॥१। 


येदान्तदेून 1 
# | [स्य श्र०, र्म पाद्‌, ४३ सू 
कट्पना कर तीन यार धृत म्र करना वादिप; इख सखस्बन्ध मँ श्रतिः 
चाक्य मं भी पेखी दी उक्ति रै कि, “पृथकरूप से कषान के दाति के कारण, 
दैवता सी नाना धकार कै दे" । इस स्थर पर भी उसी भांति युणसभूह 
खी दी के धम्मन पर मी, गुणोके पृथक्‌ कषान हनि के कारणः, 
उपासना फे समय शुखचिन्तन कै साथ गरी के भी ध्यान के सयेनित 
कर्ना उचित है । 
द्रति ददसेपामनां गुखिनेऽपि सवद ध्यातथ्यन्व-निरूपसाधिकरणम्‌ । 
इय श्र०, रय पाद, ४३ सूत्रः--लिङ्गभूयस्त्वात्‌ तद्धि वलीयस्तद्रमि ॥ 
भाव्यः--^मनर्िते वाक्चितः पाएचितश्चलुररवितः कर्म्मचिनेासि- 
चितः -दस्पा्यग्नयः "यत्किभ्चेमानि भनसा रकस्पथन्ति तेषामेव सादति". 
रिति “तान्‌ दैतानेवं विदे स्थर सवाकि भूतानि विचिन्वन्ति स्वपते" 
इत्येचम्रादिलिङ्धानां बादल्याद्ियामयक्रत्यङ्गभूतः एव । लिङ्गं हि अरकस्णा- 
एरवदधयस्तद्धि श्ेषलन्तसे उक्तं “भुतिलिद्धवाक्यपरकरणस्यानसमास्यानां 
खप्रवाये पास्ौवस्यमविप्रकर्पादि"-ति ॥ 
श्वस्याथः--वाजसनेय थति मं श्रभनिरदक्य मे श्रि “मनर्वितः 
{ मन के दवाय निष्प), चाकरूचित, धाखचितत, चचुस््वित, कम्मचिन, शार 
श्रभ्निचित" श््यादि र्पो से वर्छित इधा दै 1 “नार्‌ वरे पाकीसमरूद 
मनक द्वास जे कुकु रकर्प करते, वै समी श्चद्धि के फाय्यं कूकर 
यरय र, ५भूतसखमूद सरै सत्ते के निमित्त इन समस्त थिर्यो का 
न्ययम कस्स द, उनके यथन कस्नेपर भीवे येतेदी चवन फरते स्ते 
द"; इत्यादि घाक्यो के दास अद्धि के स्िर्जवाद्रल्य ( यष्टरिङ्गो) के 


वेदान्तदर्तन । 
श्यश्र०, र्य पद्‌, ४४ सूत्र] [१७२] 
वणित होने के कार्ण, ये सच श्नि उपाखनारूप यञ्च के श्ङ्गीभूत कफर 
प्रतिपन्न देते द; ये यज्ञ के श्रङ्गीभूत विविध भ्रकार के ग्रत श्रनि नदीं 
है--मन कै द्वारा सङ्कल्पते श्भिमान हैः श्रथात्‌ वायादिका शन्नि क 
स्वस्प मे ध्यान करना ही श्रुति का श्रमिभाय है । श्रशचि-पकरण॒ भें उक्त 
हने पर भी, उक्त लिङ्गसमूह प्रकरण से शरधिक वटपान्‌ है-यद जमिनि 
के द्वारा दरेवताश्नाएड कै “श्रुतिलिद्ग" इत्यादि सतौ मे सिद्ध किया 
गया दै । सिद्धान्त यह दै कि, “श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, भकरण, स्थान, 
शार समाख्या,--इस सरभो के एक ट देने पर, यदि इनके श्रयो 
मे पार्यक्य रदे, ता इनको उपरोक्त कम से दुवरु जानना । 
इति लिङ्गभूयस्त्वाधिकर्णम्‌ । 


देय श्र, य पाद्‌, ७७ सूञ्ः--पूर्वचिकररपः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ करिया 
मानसवत्‌ ॥ , 
भ्यः श्रथ पूवैः पद्तः--'टकाभिरभ्निं चित" इति विहितस्य 
करियामयस्य पूर्वस्यैवायं चिकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌) लिद्गस्याघा्थवादस्थ- 
स्वेन वलीयस््वाभावात्‌ उक्ता श्चन्नयः क्रियारूपा पव, मने ग्रहं गृ्धाती- 
तिवत्‌) 
अस्याथेः-श्स स्थल पर पूर्वपद्च णेता ह सकता ई, यथाः-- 
""ष्टक-दवारा श्रगिनि चयन करना,,--इस वाक्य मे पदले जिस करिया- 
द्गभूत अग्नि का विधान उपदिष्ट दुश्रा दै, उसी श्रभ्नि के विकट्पस्वरूप मेँ 
ये समस्त अग्न्या उर्टिखित ईँ, पेखा दी प्रकरण कै कारा शात दाता 
दै। इस स्थल पर, उक्त श्रग्निलिङ्कसमूद के सअर्थवादरूप-मात्र से वर्णित 


येद््लदसंन 1 

{०६ [ द्य श्र, र्य पाद्‌, ४९-४६ सू 
देच कं कार्ण, कियाङ्ग से इनका केर स्वातन्व्य नही है, श्रतष्व, ये 
उपासना के ्र्वीमूत नकीं ह, यज्ञ दी के श्वद्धीमूत ह) जिस भांति 
मनः-करिपत पृथिवीरूप यात्र मे समुद्ररूप सोमरस के प्रहण, स्थापन 
द्याद्धि उपदिष्ट कार्यये" के मानसिक ठनि पर भी, वे क्रियाङ्ग रूप ही से 
गस्य है, उसी मति, मनभकलित देने पर भी, ये समस्त अभ्निर्या 
कियादङ्गरूप ही से गणनीय देँ} 

दय श्ण) इय पाद्‌, ४५८ सृत्रः--श्नतिदेशाच ॥ 

भाष्यः--^तेपामेकेक पच॒ तावान्यावानसौ पूय इति पूर्स्यागन- 
घ्य" तेष्वतिदिषएयते, श्रतस्ते क्रियारूपा एव 

श्रस्याथः--द्स सूत्रम मी पूर्वपत्त दी का विस्तार भियागयारै, 
यथाः--(ययूनिंशत्सदस् छग्नि श्चार अक) इनमें प्रव्येक वही हैः जा 
यले उक्त श्रा है", स वाक्य में पूवेपैक इ्टकाचित श्रग्नि के साम्यं 
फे खाय दन सव प्रग्नियों का श्रतिदेश (तुलना) किया गया. दै ( साम्य 
श्रदश्ित इया दै); श्रत्व शत्व कल्पित अग्निसमूह भी क्रियादीके 
श्रम है, उपासना के नहीं । 

देय चयण, डेय पाद, ४६ सूत्रः--वियैव तु निधोस्णात्‌ दशेनाच्च ॥ 

भाष्यः-सिद्धल्ते विदयात्मका प्व ते, कुतः ? "ते दते विद्याचित 
पच), इति निद्धास्फात्‌ । श्रत्न “्येपामद्धिनेः विद्यामयक्रतेस्ते मनसा 
श्रीयन्त मनसा चीयन्त मनसैषु ब्रह्म श्चदहन्त मनसा स्तुवन्तं मनसा 
शंसत्‌ यक्िन्व यके क क्रियते” इत्यादी तवङ्गयरूतचिदामयकरुपतीतेपच ॥ 

आस्यः पस्तु सिद्धान्त यह दै कि, ये खमस्व करित श्ग्नि 


विदा दी के शर्गीचून है, यज के नही; कारण द है कि, धति न निदधौ. 


वेदान्तदृशन । 

स्य श्र०, रेय पाद, ४७-४ सूत्र | [५७०] 
रण-वाक्य में कहा दै कि, "यह -निर्विन है कि पूर्वोक्त श्रग्निखमूह 
चिद्याचित ह; श्रार जिनके विद्यामय क्नु के अद्धीमूत यज्ञ म शृत 
खमस्त कम्म ट, वे मन के दास इनका ध्यान करगे, चयन करगे, ग्रहण 
करेगे, स्वुति करगे, भशंसा करगे" इत्यादि वाक्यो मं स्पण्ररुप से प्रदर्शित 
हृश्ा है कि, वे सभौ उपासनारूप यज्ञ ही फे श्चङ्ग ह 

ङ्य ० ३ेय पाद्‌, ४७ सूः--भ्रुत्ादिवलीयस्त्वाच न चाधः ॥ 

माप्यः-^^ते हैते चियाचित एव, इति श्तेः, “एवं विदे सदा 
सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति इतिलिङ्कस्य, “विया हैवैते एवं विद्‌- 
श्विता भवन्ति" इति वाक्यस्य च श्रकर्णादूवलीयस्त्वातेपामग्नीनं 
विचामयक्रत्यङ्गतावाधोा न ॥ 

श्रस्याथः--श्चति, लिङ्ग, श्रार वाक्य, ये तीनों ही भकरणं फी 
श्रपच्ा श्रधिक वलवान्‌ ई, घुतां उक्त श्रश्निखमूद विद्यामय कलु दी के 
श्रह्ग है, याग के नीं । श्वुति, यथाः--^ते दते विश्राचित (ये समस्त 
श्रग्नि वियाचित दै) इत्यादि ¡ लिङ्क, यथाः -- “णवं चिदे सवदा सराणि 
भूतानि" (भूतंसरमरह सदैव उम उन वेत्ताश्रो के निमित्त इन सव अ्रम्नियें 
का चयन कर्ते है) इत्यादि । वाक्य, यथाः--“विद्यया दैयैते एवम्‌" 
(विच्या-दवाय दौ--उपासना के द्वारा री--ज्ञानी पुय कै ये अ्रग्निसभ्रूद 
चित दाते है) इत्यादि 1 

- देय श०, देय॒ पाद्‌, ४= मूच्ः---श्रचुवन्धादिभ्यः भरसान्तरप्रयक्‌- 
त्ववत्‌ दण्रश्च तदुक्तम्‌ ॥ 

भाव्यः--नयैषु प्रहा शहयन्ते'“त्याद्िभ्यः स्नोचश्खादि- 
भ्ये<नुवन्पेभ्यः ध्रुद्यादिभ्यशच चिदयामयः करतुः - पृथगेव, शारिडस्याष्रि- 


येद्‌ान्तदुरंन । 

{ष्म} [ इय श्र०, सेय पाद्‌, ४३ सूप्र 
विद्यान्तस्प्थग्बत्‌ । तथा सति विधिः परिकर्प्यते 1 शपरष्वाुवाद- 
खरूपे च्यदेवविद्या करोती त्यादेः करप्यमनि विधिः “वचनानि 
त्वपूर्यस्वादिःत्युकतं च ॥ 

श्रस्याथेः--"मनदीके द्वारा यक्गपाश्रादि प्रदम ग्रहण करना? 
इत्यादि स्ताय्खादि विषयक श्चनुवन्धवाक्यों से, शार पूर्वकथित श्रि. 
वैश श्रुति प्रश्ति से, मनस्वित भरभूति श्रम्निर्यां वियास्षरूप श्रग्नि दी 
के श्ङ्गीमूत है, श्नार याग सते प्रथक्‌ ह । जिस भांति श्रुबन्ध प्रभति 
फे दाग कम्म" से शारिडस्य-विद्या प्रथ्रति का पाथेक्य श्रवधारित्त हाता 
दै, उसी भांति इख स्थल पर भी श्रदुवन्धाद्ि के द्वाण मनर्दित श्रगिनि 
भ्रति कर्ममा" से प्रथक्‌ क्वात देते पेखादहेने दी के कारण, इख 
सम्बन्ध मे पूर्घोक् विधि परिकल्पित इद दै । “यदेव विद्यया केति" 
(द्वा म श्र) इत्यादि वाक्यो में मनद्चित अभूति श्रभ्नियेों की परिक. 
सपना-विधि चथ रेष्ती रै\ (यचनषति त्वपूर्वत्वात्‌ इ्यादि याक्योक 
फलय्यन के दवाय मी रेखा ही अतिपन्न दता दै। ~ 

सय ० भ्य याद्‌, ७२ सू्लः--न सामान्याद्प्युषल्धेमृत्युवच्‌ 
न हि लीकाषत्तिः। 

आध्यः--मानसम्रदसामान्यादप्येषां न क्वियामयक्रत्वङ्गत्वम्‌, विद्या 
रुपत्थापरम्पेः । “स पण प्व मृत्युं पतदिमन्‌. मर्दते पुरुषः 
"्मम्पिरवे शव्युरिणत्यगन्यादित्य-पुख्पयेर्मेनः-सार्येन = यपम्यापगमः । 
न हि लेके मैतमाश्निररे"\व्यनने्खीक्यत्तिः ॥ 

श्रस्या्थः--मानसग्रहखामान्य के द्वा (अर्यात्‌ समस्त ही मानस 
है, सल दसी कारण) मनक््वितादि क्रिया का भदङ्त्य सिद्ध न्धी किया 


वेदान्तद््शन \ 

देय श्र०, इय पादे; ‰० सूत्र] # 1) 
ज्ञा सकता दैःये विद्या ही कै शरङ्गीभूत दै, यही भरुतिवाक्यौ से उपटग्धि 
ची दै। “जा इस मरुडक के पुख्प है, यह वदी अन्यु दै", "श्रगनिही 
मृत्यु दैः” इत्यादि वाक्यां (० २ेय श्र ०) मे श्चननि चार श्राद्रियमरुडलस्थ 
पुसो फे पक दी सत्युनाम से वशित देने पर मी देनं पक ही नदीं ह; इनमे 
पाथक्यदै। वैसेही, इस स्थट पर भी मानसत्वविषय' मे समता के 
गहने परः भी, मनर्चितादि के क्रियाङ्गत्वं का निर्देश नदीं कर सकते है, 
ये विभिन्न! “हे गौतम | यद जाक श्रग्नि दै" (का भम श्र० ४ 
ख०) इत्यादि चाक्षया सै जैसे श्चग्नि रार लाक वास्तच में पकष्टी नर्द 
कटे जाते, यैसे ही इस स्थर पर भी जानना ] 

यं श्र० उेय पाद्‌, «० सूत्रः प्रेण च, शब्दस्य तादिभ्यं 
भूयस्त्यास्त्वुवन्धः ॥ 

माष्यः--“ध्रयं वाव लाकर पएवोाऽग्निचित'--इत्यनन्तरेण चास्य 
शब्दस्य मनशरिविदाद्यग्निविपयस्य चाद्धिष्यं, मनस््विदादिषूपादेयानामग्य- 
ङ्गानां भूयस्त्वादुवाहत्यात्तेयां क्रिया ऽग्निसन्निधावदुवन्धः ॥ ~ 

श्रस्यार्थः--“यद लाक श्रग्निचित है", यह वाक्य मनश्वितादि 
श्रग्नि ब्राह्म के पर्वात्‌ ही उक्तं श्चा है; इसके दाया पूर्वोक्त मनरिचि- 
सादि ` श्चम्निन्राह्मण-धाक्यो का पकविधत्व ( विद्याविधत्व ) धद्शित 
हमा दै । वदुसख्यक देने के फरण, मनरिवितादि मे प्रलीय श्ग्न्यद्ग- 
समूद विधयामय क्रतु ही फे शद्ग दै यह सिदध देता दै । 

इति वाजसनेयभनयुकत अग्निरहस्ये वशिनं मनरिवनाचग्नकिवाद्गन्व- 

निरूपणाधिकर्णम्‌ 1 


वेदान्पदशंन 1 
[५८०] द्य ०, देय पाद, ९१-६२ सूत्र ] 
स्य चण, इय पाद्‌, ५१ सूत्रः--प्पक अत्मनः शसेरे भावात्‌ ॥- ` 
[प्ये वादिनः चदम्ति शरीरे वरस॑मानस्ये आत्मनः ८ बद्धावस्थस्य | 
जीवस्वरूपस्य चिन्तनीयन्वं, कुतः १ तथा भावात्‌, बद्धाचस्थायां तस्य 
स्थितिता: । ] { 
भाव्यः--उषासनवेखायां वद्धावस्थः भत्यगात्मा . चिन्तनीयः, शरीरे 
तादशस्मैवात्मनः सन्त्वादिस्येके ॥  - , 
अस्यष्थैः--उपासना के समय जीव वद्ध्वस्थाप्रा्त कद्‌ करः श्रपन 
चिन्तन कग, श्रथवा पस्मात्मा से श्रभिन्न, शुद्ध तथ श्रपापविद्ध-र्प 
सते श्रपना चिन्तन करेगा ? पेसे सन्देह के उत्तर मेँ सू्रकार कहते हैः-- 
कई कोर कते दै कि, उपाखना के समय पसगात्मा को (जीव श्चपने को) 
यद्ध मानकर चिन्तन करेगा; कार्ण, देह मे येखी (षद) दी श्वस्था 
मे जीवारमा वर्तमान दै । ( यह पूर्यपत्त का सूर द । ) 
, देय श्रम) स्य पाद, ५२ -सूत्ः-म्यतिरेकस्तद्वावमाचिन्वान्नन्‌ः 
परखट्धिचत्‌ ॥ . ^ ॥ 
भाप्यः--त्रद्धाकायद्धिकक्तेणो मुक्ताकारः धस्यगात्ना साधनकालेऽ 
उसन्पेयश्तादधरपस्यैच मुक्तैः भाचित्वात्‌ । व्यानायुरुपवरमात्मगरापनियन्‌ ॥ 
द्यस्याश--रस पूर्वेपत्त फे उत्तर मेँ सूत्रकार कते हः--उयासन्य- 
काद मे परल्यगात्मा द्धावस्थामाप्ररूप मे चिन्तनीय नदीं दैः वस्न.चद्धा- 
पस्था से श्रतीत, मुकस्वरूप मँ, व्रह्म से छभिन्रमाव से) धसयगात्मा 
-उपाखनाका मे चिन्तनीय दै; कास्ण, मुक्तावस्था मे युद्ध, श्रपाययिद्ध 
मुकस्यर्प दौ उपासना के प्रमाय से प्राम देतादैः श्रुति तथा स्पृति 
ने उपदे किया रै कि, उपासतनाकार मे परमात्मा के सम्बन्ध में निस 


ह वदान्तद्धन ॥ 
श्य भ्रण, उय पराद्‌, ९२ सूत्र ] [र्न्णु 
पकार से ध्यान किया जाता दहै, उषासनाके फरस्वसूपमें वैसादी 
परपरात्मस्वदूप ्राप्त हाता दै; थत्यगात्मा सम्बन्ध मे भी वैसा दी जानना । 
श्ुतिः--“तं यथा यथोपासते तदेव भवतति" ईत्यादि ( उपास्य के साध 
पकात्पता-युद्धि पूर्वक “सोर ज्ञान से उपासन, देवदरेवी के उषासना- 
स्थल प्रमी चाग्यशाख में स्न उपदिष्ट हरं हे, बद्योभाखना कै सभ्चन्ध 
मे भी यदी निय दहै, पेखा जानना । ) 

( शङ्कप्माप्य मे यद सूत्र शरीर इसका पू सूत्र चिभि्रूप से 
व्याख्यात द्रप ह; इस सूज का पाठ भी शङ्कर स्वामी करे द्वारा विभिन्नरूप 
से उक्त हश्रा है! शाङ्कस्माष्य मे “स्वद्धावाभावित्वाद्‌ः' पेसला खूप 
दिया गया है । शङ्करस्वामी के मत मे ५९१ सस्यकः सूच का यहं रथै हैः-- 
पदरेह ्ी श्रात्मा हैः श्रात्मा दद से श्रतिस्कि वस्व नदीं दै; यद पूप 
दै" । इसे उत्त८ मे सूत्रकार ५२ सख्य सूर मे कदते द ““नर्दी, 
पेखा नदी श्रात्मा देद से प्रथक्‌ है; कार्ण, गयु की दृशा में 
रद के वर्तमान स्ने प्रर भी, उसमे श्रत्मधम्यं ( यैतन्यादि) का 
अभाव च देता है) श्रात्मा उपछन्धिरूप रहै, उगरन्ि द्रेह्‌ का 
श्वम्म नदीं दै, कार्णं वह देह का प्रकाशक द; श्रतपव, उपलन्धिरप देने 
कै कार्ण, श्रात्मा देह से विभिन्न" इस स्थ पर चक्तव्य यदै करि, 
अह प्रकरण उभाखना-विपयक है; छतप्व, इख प्रकरण में देद से श्रात्मा 
फे पाथङ्य-्तिपादन-पिपयक विचार का अवर्तत करना सूष्रकार 
का श्रभित्रेत है, पेखा नदीं प्रतीत होता है। विशेषतः सूत्रकार ने पूर्व 
दी दवितीय श्चध्याय मं इस्त सम्बन्ध मे सम्यक्‌ विचार कर यद सिद्ध 


किया है कि, श्रात्मा दद से पिभिन्रदै। प््वच इस पक सामान्य सून 
६१ 


येदान्तदेश्तन । 
[५८०] देय श्र०, देय पाद्‌, £1-श्र सूच] 
देय प्ण, देय पादुः £ट सूचर--पक श्रात्मनः एरर भावान्‌ ॥ 

{ णके वाद्विनः वदन्ति ररे च्चमानस्य श्रत्मनः ८ बद्धावस्थस्य ) 
जीवस्वरूपस्य चिन्तनीयत्वं, कतः 2 तथा भावात्‌, बद्धायस्था्यां तस्य 
स्थितिदेताः! } व 

भाव्यः--उपाखनवेखयां बद्धावस्थः यस्यात्मा चिन्तनीयः, शरीरे 
तारश्चस्पैवामनः सन्त्यादिस्येके ॥ 

श्मस्याशैः--उपासना के समय जीव वद्धावस्था-यासत कद कर श्रपना 
चिन्तन करेगा, श्रथवा परमात्मा से शअमिन्न, शद्ध तथा अपापविद्ध-रूष 
से श्रपना चिन्तन करेगा ? पेखे सन्देह के उत्तर मेँ सूचका कते दै-- 
फोर कोई कदते है कि, उपासना के समयः धस्ययात्मा के (जीव श्रपने के) 
यद्ध मानकर चिन्तन करेगा; कारण, देद मे फेसी ( बद्ध ) दी श्रवस्या 
मै जीवारमा वर्तमान है) (यह पूर्यपत कासूत्रदै)) 

स्य॒ श्ण ३य पाद, ५२ सू्ः--त्यतिरेकस्तद्धाचभावित्वान्ननू, 
परखन्धिवत्‌ ॥ ठ 

अप्यः--्द्धाकायद्विटन्तणो सुक्ताकारः प्रत्यमात्मा साधनक 
चुसन्पेयस्तादग्रपस्यैव सक्तो भावित्वात्‌ । ध्यानानुरुपसर्मात्मयाधिवन्‌ ॥ 

श्रस्यार्थः--इस पूयपन्त के उत्तप्में सच्रकार कहते दैः--उपासना- 
काल मे परल्यमत्मा द्धाबस्थाप्ाप्ररुप मे चिन्तनीय नहीं हैः चरन्‌ वद्धा 
वस्था से श्ननीत, सुक्तस्वरूप मे, बह्म से श्भिन्नमाव से, पल्यमात्मा 
उपाखनाकाड मे चिन्तनीय दै; कारण, सुक्तावस्था मे शद, श्रपापयिद्ध, 

मुकस्वरूप दी उपासना के प्रभाव से प्रास्त हिता दै) श्रुति -तंथा स्ति 
मे उपदेश क्रिया है कि, उपासनाकाक मे परमात्मा के सम्यन्ध में निसं 


५ वेदान्तदर्शन } 
देयं धरर, इय पाद्‌, ९२ सूत्र [४८१] 
प्रफार से ध्यान किया जाता, उपासना के फलस्वरूप में वैसा ही 
परात्मस्वरूप भाघ दता दैः थ्यगात्मा सम्बन्ध मे भी वैसा ही जानना 
शुतिः--^तं यथा यथोपासते तदेव भवतति” इत्यपि ( उपास्य के समथ 
पकात्मता-वुद्धिपूवैक “साऽ ज्ञान से उपासना, देवदेवी के उवासना- 
स्थर परभी चाग्यशाखर मं सच उपदिष्ट इर है, व्रह्मोषसना के सम्बन्ध 
मरं भी यदी नियर है, पेखा जानना । ) 

( शह्भस्भाप्य मे यह सूत्र श्रार इसका पूर्य सूत्र चिभिन्नरूप सै 
व्याख्यात दुष है; इस सूत्र का पाट भी श्र स्वामी फे दाया विभिन्ररूप 
से उक्त हन्ना दै। शाद्ुस्माव्य म "स्तद्धावाभाविव्यत्‌" रेखा सूघ्-पाठं 
द्विथा गयौ है। शङ्धरस्यामी के मन मे ५१ सख्यक सूर का यह थै हैः-- 
"देह दी श्रत्मा है श्रात्मा देदह से श्रतिरिक्त वस्तु नहीं है; यद पृद्यक्त 
दै} इसके उत्त मे सूत्रकार ५२ सख्यकर सूत्र मं कते हैः--“नदी, 
पेखा नर्द; श्रात्मा देह से प्रथक्‌ है; कास्ण, श्त्यु की देशा मे 
देह फे वत्त॑मान रहने परर मी, उसमे श्रात्मधम्म ( चेतन्यादि) का 
माच चट दता है। श्त्मा उपलच्धिर्य रहै, उग्टन्धि दद्‌ का 
धम्म नहीं है; कारण वहं दरेद का प्रकाशक रैः परतप, उपटब्धिरूप हनि 
कै फारण, श्रात्मा येद से विभिन ई" । इस स्यु पर वक्तव्य यद्‌ दै करि, 
यह प्रकरण उपासना-धिपयक है; श्रत्व, इस प्रकरण में दे से श्रात्मा 
फे प्राथेस्य-यतिगरादून-चिपयक विचार के प्रव्तिंत करना सूत्रकार 
यत श्रभिपरेत दै, पेखा महीं भतीत ह्येता दै । विशेषतः सत्रकार ने पूं 
हौ चितीय ध्याय मं इस सम्बन्ध मे सम्यक्‌ विचार कर यद सिदध 


फियादैकि, धात्मा दरेद्‌ से विभिन्न दै) प्व इस पक सामान्य सू 
६ 


येदान्तदरशन 1 

क्थ प्रर, ह्य पाद, ६४.६९ सूत्र] [४८३] 
के स्च उपदिष्ट हेनेसे, क्रिसी पक शाखा मे उक्त उपासनाका 
दृखरी शाखाश्च मे समभाव से प्रयुक्त करना कत्तभ्य दै । 

देय श्र०, दय पाद्‌, € सूजः--परन्वादिवद्धाऽविराधः ॥ 

माप्यः--यथा, “ऊुटररसी"-ति मन्वः, यया चा प्रयाजास्तद्टदन्य- 
्ौक्तानाघुपासनानामितसरत्र येोगोऽविरोधः॥ 

शछ्मस्याथेः--जैसे तण्ड के पेधण के लिए ज्ञा धस्त प्रहण॒ किया जाता 
है उसक्रा मन्त्र ( “छुशरूरसि? ) केव यज्चुशाखा भं उक्त रह, पस्न्तु 
वद्‌ उस कायं मे सवच दही प्रदसीयहै; श्रर जैसे भरयाजयाग (समिद्‌ 
प्रभृत्ति यज्ञ ) मैच्ायसी शाखा में उकल्तिखित न रेने परभी, श्रस्यत्न 
उक्षिणित देने फे कार्ण, उस शखा की क्रियाम भी ब्रहणीयरः 
वैसे दौ प्क शाखा म चरित उपासना को श्चन्यव योजित करना युक्ति- 
विश नदीं है। 

॥ दति श्रतराद्धाधिकरणम्‌ । 


देय प्म, देय पाद, ५५ सूज ः-- भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्यं तथाहि 
द्रैयति ॥ - 

( भूम्नः = समघ्रोपासनस्थैव, ज्यायस्त्वं प्रा्स्सयभिदयथः न त्यस्ता- 
पासनानाम्‌ 1 कतुचत्‌, यथा पौर्यीमासादेः समस्तस्य कतेएः प्रयोगे चिवदधिते 
` ्रयाजप्दीनां स्ाञ्नपमेकः ्रयेष्यः । वथा श्रुतिरपि द्यति । ) 

माप्यः--यैष्वानरचिय्ायां खमस्रोपाखनस्य प्राशस्त्यं, यथा पौणी- 
मासादीनां साङ्गानामेकः प्रप्रोगः, प्वं "रुद्धां ते व्यपतिष्यत्‌ यन्मां नाग- 


यैदान्तदरन । 
[४२२] द्य प०, दयपु, र्देसूत्र] 
के द्धाय इस धिन्रार की निष्पत्ति नदीं द्ये सन्ततौ दै। शत्व निम्वार्द- 
व्यास्या श्रैषर पाठ दी सङ्गत प्रतीत देते दै; श्रीमाव्य भी इसके श्चद्धरूप दै }) 
दरति उपामनाफासे पीरस्प स्वीय मुकस्रूपम्य चिन्तनीयन्य-निर्थं पपिङरयम्‌ 1 


मेय श्र देय ५ष्द्‌, ५3 सूच्ः-घ्द्गवव्रदवास्वु न शाखा दि 
प्रतिचेद्म्‌ ॥ 

भाप्यः--^स्रीमिरेतदतस्सुदेगीथमपासीते,, व्येवसाचाः उदृगीथाद्भ- 
प्रतिवद्धा उवासना न शालास्वेव भ्यवस्थिनाः । शपि तु अततिवेदं 
सक्रणखास्परव भरतिवध्यन्ते ! यतः उद्गीधादिश्ुतेर्चिशतेपान्‌ ॥ 

श्रस्याधः--उपासना के समय तात्कालिक वद्धाधस्था कै चिन्तन 
कै परित्याग कल नित्य मु्स्यरूप के चिन्तन फी व्यवस्था फरफे, श्रव 
उथरूमीथादि-उपासना में प्रथक्‌ पृथक्‌ सम्पा मे उक्त स्वर शरास यागादि 
मेद्‌ सेउपासर्नाशोके भी पाथैश्यकेा निवारित करने के ्रभिपरायसे 
सूव्कारजी कहते दैः“ इस एकाक्षर उद्गी की उपासना करना" 
(चा दस अअ) इत्यादि भत्ति मे उद््भाधादि कै साथ स्येदखित 
उपासगासनूद येद की जिन जिन शाखा मे चिरिषरूप से उपद्विष हप 
द, केवल उन उन शाखार््यो के निमित्त वे उपासन्धये ( लसा उक्थ 
क पृथिघीरूप से भ्यान करना, इणएकाचित श्रि के पतत्समस्त लाक 
कद्‌ कर ध्यान करना, इत्यादि) व्यवस्थापित नहीं हुदै; ये सभी 
शष्खाय सै धयेषस्य ई, फ्यरण, खमी शव्या यँ “उद्गीथ की उपासना 
करना" इत्यादि भतिं सप्रभा से उक्तं हः तप्य, पकं दी उपासना 


वेदान्वदुर्यन 1 

स्य श्र, इय पादु, ४.९ सूत्र] [४८३] 
फे स्मच दी उपदिष्र हानैसे, किसी पक शाखा मे उक्त उपासनाकेा 
दूसरी शालार््रो मै समभाव से धयुक्त करना कतव्य है | 

देय श्म०, रेय पाद्‌, ४४ सूज्रः--न्वादिवद्धाऽवियधः ॥ 

भाष्यः--यथा, “ङऊटरूरसी' ति मन्वः, यया वा भ्रयाजास्तद्वदन्य- 
चोक्तानामुपासनानामितस्च्र येगोऽविरोधः॥ 

श्रस्याभैः--जैसे तरड़ल के पेषण के लिप जे प्रस्तरः ग्रहण किया जाता 
षै उस्रा मन्न ( "“ङुदरूरसि" ) केवठ यज्चःशला भं उक्तह्‌, परन्तु 
चद्‌ उस कारययमें सर्य दही परहणीय दै; श्रार ससे प्रयाज्ञयाम (समिद्‌ 
प्रभति यज्ञ ) मैचायरी शाखा म उल्िखित न देने पर भी, श्न्यचर 
उक्छिखित दाने फे कार्ण, उस शाखा की क्रियाप्रौमे मी प्रहणीयहैः 
वैसे दी पक शाखा मे वणित उपासना के श्रन्यत्र योजित करना युक्ति- 
पिष नदीं है। 

५ हति अन्नानद्धाधिकूरणम्‌ । 


देय ०, देय पाद, ५५ सूज ः--पूम्नः कतुचज्ज्यायसत्वं तथाहि 
दशयति ॥ 

" “ (मूप्नः = समय्रौपांसनस्यैव, ज्यायस्त्वं पाशस्लयमिलयथैः न व्यस्तेा- 
पास्नानाम्‌ । ऋठवत्‌, यथा पौरौमासादेः समस्तस्य ऋतेः येगे विवक्षिते 
अयाजादौनां साज्ञानामेकः भ्रयः । तथा श्रुविरपि देस्वेयति । } 

माप्यः--यैश्वानरविद्यायां समग्रोपासनस्य प्राशस्त्य, यथा पौ्षु- 
मासादीमां साङ्गानामेकः भपरेगः, प्ययं "मृद्धं ते व्यपतिव्यत्‌ यन्मां नाग- 


येदृन्तद्श॑न । 
(न्भ स्यश्र०, स्य पाद्‌, ९९ सूत्र] 
मिष्य" इत्यादिका यद्यङ्गघरुपासने देपं श्रबन्ती, खमस्तापासनस्य प्रशस्ततां 
द्यति श्रतिः ॥ ५ 
श्रस्या्ैः--कछृन्दोग्पोवनियद्‌ के ५ म परपाटक में जा वैद्यानरविद्या 
(उपाखना) उक्त दै, (यथाः--युल्ेक वैग्वानर-श्रात्मा का मूर्धा दै, 
चिष्वरूप श्र्थात्‌ सूयं उसका चकुः है, वायु उसके प्राण है, आकाश 
उसका मध्यशशरीर्‌ है, रयि उसकी वस्ति दै, प्रथिवी उसका पाद दै, 
वक्तःस्थल उसकी चेदी दै, दूष्या उसे लोम है, हदय गार्दस्पय श्चि दै, 
मने उसका श्रन्नादप्य्ये पचनाचि है, श्रादवनीय अञ्चि उसका मुख रै-- 
श्म ्रपाक श्मश खरड, ) उसमे चुलेकादि श्रद्खमूद की प्क दी 
साथ उपासना करनी चादिष् चुक्लोकादि की थक्‌ पृथक्‌ वैश्वानर 
श्रात्मा रूप से उवासंना सङ्घत नीं है, कारण यह श्रुति का श्रिताय 
नही दै 1 जिस माति पौरीमासादि वाग मे यज्ञाङ्ग कते पृथक्‌ प्रथक्‌ श्रक- 
र मेँ उपदि देने पर भी, उन समस्त यज्ञा के एकीभूत कर, दकष 
परीमासी याग का सम्पादन किया जाता दैः वैसे दी चैष्लानर्यिया मे 
भी चयज्लाकध्यानादि पृथक्‌ पृथक्‌ शङ्गा की सम्नष्िमाव से उपासना करनी 
प्वादि । शति ने भी «मूद्ध ते स्यपतिप्यत्‌ य मां नागमिष्ये” (भम श्र 
श्ण खण) (यदि तुम मेरे समीप उपदेशः ग्रहणाय न श्रते ते, तुम्दषस 
मूद्धा पतित देत) वाक्य के दारा स्प दी पृथक्‌ पृथक्‌ शर्धो की पृथक 
पृथक्‌ उपासना का देप प्दर्भिंत करियादः श्रार सर्वाहि के प्कन्न 
ध्यान करौ अस्तत फा उपदेण किया दै 1 (ध्मौपमन्य पूति मे से किसी 
यलेाक्र, किसी ने स्य, किसी ने शाका इत्याद्वि स्पौ मे यैग्वा 

नर्रात्मा की उषाखना कसना कर्ध्य दै, पेखा सप्रभा या] प्राचीन- 


वेदान्तदर्शन । 
देय भ्रण, देय पाद, ९६ सूत्र | [५८९] 
शाल ने इफ निव्रारित कर, युलाकादि म से प्रसेक का वैश्वानर 
श्रात्मा का एक पक श्रङ्गमाच कद्कर उपदिष्ट किया था, श्र समग्र 
श्मङ्गो फे प्क ध्यान की प्रशस्तताके व्याख्यान कर्ते समय कदाथा 
कि, समस्त शद्धो के ध्यान-द्वासा दी जीव श्रमर होता दैः पक पक श्ङ्ग- 
माच के वैश्वानर श्रात्मा कहकर उसङ्गी उपासना करने से, जीच मरण- 
धम्म के श्रतिक्रम नहीं कर सकता दै!) 


द्रति वैश्यानरविद्यायां सम्मोपासनस्य प्राशरलयनिरूपणाधिकरणम्‌ । 


देय श्र०, प्रेय पाद्‌, ५६ सूत्रः--नानाशम्दादिमेदात्‌ ॥ 
भाष्यः--शारिडल्यविचयादीनां नानात्वं, कुतस्तच्छन्द्रादिमेदात्‌ ॥ 


श्रस्याधैः--शारिडल्यविा, भूमाविया, सद्धिया, दहरविद्या, उप 
कौशटविया, यैश्वानरविद्ा, श्रानन्द्रमयचिद्ा, श्रन्तरचिदा, उकूथवियया, 
प्रभृति ब्रह्म विदा जञ शरेति मँ उक्त है, (श्रौर जिनके सम्बन्ध मे इस 

, ग्रकरण॒ मं विचार क्रिया गया है) बह्मोपासना मेँ उन समे का एकत्रित 
करना नीं चादिण; श्र्थांत्‌ जिस भांति क्रिसी याग के सम्य उसके 
श्रङ्गीभूत श्रशसमूद के पएकत्रित करे पर वह याग सम्पादित रात्ता, 
उसरी भांति उक्त शाणिडिरयविद्या ्रथ्रति चिद्यासमूद एक दी बह्मोपाखना- 
रूप कार्यं के ङ्ध नहीं है, इनमे परस्येकर स्वतन्त्र ब्रह्मोपालना रै; कारण, 
ये समस्त चिद्याये पृथक अकरण मे पृथक्‌ नामसे उक्त हृदद; श्रार 
इनके श्वष्ठानादि को मी भ्रति ने चिभिन्नरूप से उपदिष्ट किया दै। 


येदुनन्तद्रतेन 1 
[४८६] [ इय श्र, दय पादु, ९७ सूत्र 
यद्यपि ये सभी एक ब्रह्य दी की उपासनायै ह, तथापि दधिकारीके मेद्‌ 
से भरणा के पाथैक्य काश्चुति ने उपदेश क्किया है 
इति विभिन्नविद्यानां नानात्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 


देय अ०, देय पाद्‌ ५७ सूत्रः--विकस्पाऽविरिष्टफखत्वात्‌ ॥ 

[ चिकट्पः = या काचित्त्‌ प्कैवायुष्ठेयेद्य्थः, कुतः १ श्रचििष्टफल- 
स्थात्‌ = सर्वाक्ता घ्रह्मविद्यानाम्‌ च्रविरेपेण ब्रह्मभावापत्तिफलकत्यात्‌, पक 
एच प्रयाजनससिद्धाचितसाज्ष्ठाने भमोजनान्तयमावात्‌ इयर्थः \ ) 

भप्यः--चियाभेद्‌ उक्तस्तत्रादुप्ठानविकस्योऽविरिष्टफरत्वाप्‌ ॥ 

श्रस्याथैः--वियाच्नो के विभिन्न हेनेके कार्ण, उनमेंज्ा मिस 
साधक के.किप उपप्रोगी रै, उसी के श्रवलम्बन कर्ने से दी सम्यक्‌ 
-पा्ि हती हैः ेखा नहीं कि, सरभो के सम्पादित न कशे से, 
सम्यक्‌ फल-थासि नदीं होगी; कारण, ब्रहमस्वरूपापलन्धि-टप कर समी 
काणएकदीरै। 
` स सून की व्याख्या शद्भपचाप्ये ने देखी ही की दैः अवएव 
सर्धविध ब्रह्मवियाका फर जा प्क दी दै, यह मगवान्‌ "वेदव्यास का 
स्थिर सिद्धन्तदै, इस वात के स्मरण रखने से, परवर्ती श्रध्याय के 
विचार को सममे मे सुममता होगी !) शीषर इस स्थर पर यद्‌ दद्य 
करना चादिष कि, ५शक्ञरविया भीं रपरापर चिचारो की माति इस 
अकर्ण मे (३२ धरति ` सू मे) व्याख्यात हई है । नेति भत्ति" 
इत्या ध्यान दही, जिसके धरीगङ्कपचाय्यै प्कान्त पक्तपाती ठं, कह श्रक्तरः 
चिदा प्रसिद्ध । उखका तथा शरीर सथर उपासना का सख एक 
ही ई, पेली उक्तिं के बमन रहने के कारस्‌, इस धकरण का केवट 


वेद्ह-तदेशन । 
देय च० रेय पाद श्म सूत्र | [४८५] 
सधुखौोपासनाविपयक कहकर जो शद्करचाय्यं ने धकरण के प्रारम्ममें 
कदा दै, षद सङ्गत नदी है । 
डेय श्र० देय पाद्‌, ४८ सूत्रः काम्यास्तु ग्रधाकागं समुच्चीयेरन्न वा 
,पूर्वहेत्यमावात्‌ ॥ 
पूर्वदेत्वभावात्‌ = रासां काम्यानां पूर्वोक्ताचिरिष्फखन्वाभावात्‌ । >) 
माष्यः- चह्मपाक्तिन्यतिस्किफटारष्डानेऽनियमे नियमपयोजकपू्वो- 
क्तदैत्यभावात्‌॥ 
श्चस्याथः - ब्रह्म-मराप्ति के चिना दूसरी फल-कामनाग्रौ के पूरणा 
जो उपासना दती है, उसमें इच्छाडसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपासना भो की 
जा सक्ती दै, श्रार समस्त उपासना भी कौ जा सकती है; कार्ण यह है 
क्कि, सकाम उपासनाः के फट कम्माजसार पृथक्‌ प्रथक्‌ होते ह पक कल- 
प्रार्थी पक उपाखना कर सक्ता दहै, चार बहुप्रकार फलप्रा्थी श्चनेक 
प्रकार की उपासनानां का श्रयुष्टान कर सकता दै। धरन्तुजो छोग 
व्रह्मप्रात्ति (मोप्त) के निमित्त ब्रह्मविद्या का श्रवलम्बन करते है, उनके 
लि श्रपने अपने श्रधिकार के श्रनुसार किसी एक चिशेप ब्रह्मविद्या 
का श्रवदम्धन करना उचित हैः उनके लिए बहुविध व्रह्मोपासना्मो का 
श्मवरस्वन करना विधेय शरोर प्रयोजनीय नहीं है; कार्ण, पूर्वोक्त पत्यक 
चह्मविथा का फल ब्रह्प्रा्ति दै; विया फे भेद से इख फ के तार्तम्य 
न दोने से वद्ु-विदार््ो की उपासनायें निष्पयोजन दँ; प्वश्च वदुविध 
उपासन्पाद्यौ के शवदटस्वन से किख विशेष उपासनः मे सम्यक्‌ निष्टा 
नदी देती हैः इस कार्ण वह्‌ श्रविधेय रै। , 
इति शनुष्डानविकट्प-निरूपयाधिकरणम्‌ 1 





वेदान्तदन 1 

{५६० [ देय शरण, इय पराद्‌ ६४ सूय 
नियम नदीं दैः कार्ण, "क्रतु में श्ङ्गसमरूद के भी श्रवश्य ग्रह करना 
चाहिप' श्रुति मे पेखा उल्लेख स्ने पर भी, रति ने पेखा उद्लेख न्दी 
कियादैकि, शङ्गा की भांति, श्रह्नाधित विया को भी श्रवक्य ग्रहण 
कसना चादिष्ट । प्यानकाय्यं पुल्य के चित्त का श्चवद्म्बन कर श्रच- 
स्थिति कर्ता है, यद बाद्ययक्ञ को सम्पादित करने के निमि नितान्त 
मरगरोजनीय नहीं दै; सुतसं ध्यान के वाह्ययक का श्रर्नीय श्रद्ध नहीं 
कद सवते दै, वादाय उसके श्रभावसे मी सम्पादित दो सकता रै; 
मन्नोश्वारण, उद्रीथादि मान श्चार रोम पश्रि के द्वा दी बाह्यक्रतु 
सम्पन्न होता दै भिच्र भिन्न फलकामनाघ्नां फे निमित्त भिन्न भि पुरषो 
कै द्वास यह्‌ वाद्यकतु त्वस्ति दो सकता दै, विरथा क्षानेार्यादक रै; 
तपय उद्रीथादि क्रत्वङ्ग की भोति, क्न्वद्धाधित चिप विशेष विरये 
मी ऋलु-कार््यं के सम्पादित कर्ने फे निमित्त अवय व्रहणीगर नदी दै । 
श्रनि ने पेखा उपदेश नहीं क्रिया दै 1 दर कारण, बृददारखयक श्प 
छान्दोग्य श्वतियें ने पञ्चाग्निविया के फले के धरित कस्ते समय यद्‌ 
उपदेश किया है कि, जे! लाय चिर्यांश का श्रवरुम्बन करते है वे श्र्शिसादि 
उत्तस्मामै को प्रप्र होते ई; परन्तु जे लेग वि्याविर्हित दे श्रग्निद्येन 
श्राचसिति करते ह, ये धूममार्यादि के पराप दोते है; श्रवविरादि माग बहम 
वित्‌ ऋ सुध पुषे के लिप ही प्यवस्थापित हप दं । किन्त विना 
विद्या के भी अग्निहो यक्ष सम्पादित हो सकता है । 

शय श्र, रेव पाद ६४ सू्ः---दशेना् ॥ 

माप्यः--*"पवं चिद्ध चै रह्मा यज्ञं यजमानं सवत्व ऋूत्विजे(ऽभिरः 
कतीति श्रुत चेदनानियतनादृश्ं न्च ॥ 


वेदान्तदर्शन 

द्य श्र०, य पाद्‌, ६४ सूत्र] [४६१] 

श्रस्या्धः--जे ब्रह्मा (यज्ञ करा पुरादितविशेप) इस प्रकार ्षानवान्‌ 
दै, वदी यज्ञ, यजमान श्चीरः ऋल्विक्‌खमूह की रक्ता करता दै इत्यादि 
्रुतिवाक्यो से स्प्टरुप सेभ्रतीतः होता है कि, पेसी कानवत्ता नियत नदीं हैः 
यज्ञकन्ता में ञान रहने से, यज्ञ श्रधिक फख्प्रद होता दै; यह इस प्रकरण 
के ४५ सख्यक सूर मे श्रति-वाक्ये के दवारा भमार्ति करिया गया दै; 
परन्त॒ पसा ज्ञान न रहने पर, यन्न पृण (खम्पादित) नदीं होगा, पेला 
नष्ट; श्रतप्व, कत्वङ्गाधित विद्याश चियाङ्घौ के श्रुगामीरूप से श्रवश्य 
प्रणीय नहीं ह । 

इति कम्मा्नाश्रितानासुदूगीथादि-वि्ानामङ्गभावत्वाभाव-निरूपणाधि करणम्‌ । 

हस तृतीय पष्ट मे श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजी ने धरतिपादित किया 
दै कि, जो सव चिद्यायं ( श्र्थात्‌ ब्रह्मोपासनाप्रसालियां ) उपनिषद्‌ 
मे उक्त, उन समो के छारा एकमा ब्रह्म दी प्रास्यद; ये समी 
मे्षफरभ्रद्‌ है श्रतप्व किसी भी उपासना-णाली का श्रवलम्बन 
कर, निष्टापूर्व॑क साधन कर्ने ही से जीव छृतछृत्य देते द! 

४ तथापि प्रतीकं के श्रवलम्बन से जे उपासना की जाती दै, उसके द्वारा 
सात्ताच्‌ सम्बन्ध में मेचमप्रासि नद हती है--दइस विरेप सिद्धान्त के भगवान्‌ 
सृत्रकार ने परवत ण्थं श्रध्यायके य षाद्‌के श सूत्रम ्ापितकियाद। 
परन्तु, सादात्‌ सम्बन्ध मे मेच-प्ा्ठन हने पर मी, ये सव साधक फम-सुक्ति के 
धिकारी दते ह; शरीर शन्तमं वे च्रवश्यमेव परम मोदको भी प्रषद्धेतेदहै। 
वास्तव मेँ श्रच्चिरादि-मागं को प्रा हने से जीव के मेाठ-दाभविपय में चौर प्राणदा 


नदीं रहती; दुःख-मय भूरा में उनका पुनः पुनः गमनागमन वन्द्‌ हे जाता दै । 
यही सर्वविध उपासनाों का समान रक दै । 





येदान्तदशंन 1 
[०६२] [ यश्च, देय पद्‌) देण्सूत्र 
अदिस, मनः, आस, चजुः, द्य, शओद्धार, इल्यादि ब्रह्म के विभूति- 
स्वस्प ज :चिभिन्न प्रतीक है उनके श्रयम्बन से उपासना की, 
धमार परतीकं के श्रचसस्वन विना सदयसदल्पादि-युख विथिण्टस्प से 
उपा्ना की, तथा एकान्त निग श्र्षररूप से ब्रह्मीपासना की व्यवस्था 
शुतिने फी है, इस कारण, चिद्या विभिन्न दुई रहै; परन्तु समौ विचारो 
का गन्तव्य फक परच्ह्य है! विभिन्न यतीकों के अवलम्बनाय, 
विभिन्न चियाश्चौ के उपदि होने के कारण, विद्याश्नो में चरह्म्यानका 
पाक्य स्वतः दी दृश्या रै; किन्तु कोई के शक्तियाँ बरह्म मे विद्यमान दै, षे 
ससी चिद्यो मे साधा ै-जसे सर्व्षत्व, स्यस्ेकटपत्व, सेगतत्व, 
सर्यनियन्वरत्व, श्रानन्द्भयत्व इत्यादि 1 श्रार यह भी सर्वविध ब्रह्मचिद्ा में 
साधारण है ककि, सर्वभ्रकार की ब्रह्मोपासनाग्रो मे, साधक व्रह्मसे 
श्रमिन्नरूप मे पना चिन्तन करेगा । इन तरिविधं शङ्खो के साथ ज्ञ 
ब्रह्मोपाखना सम्पादित होती दै, चद भक्तियेाग के नाम से श्रास्यातदैः 
रतप, समं केा६ मी सन्वह नदीं है कि, भक्तियोग दी वेदान्तद्शन-दास 
उपदिष्ट दै। 
इति वेदान्तदर्शने वृतीयाध्याये दृतीयपादः समाः 1 


श्रां तस्सच्‌ । 


वदान्तदर्शन 
चेतीय श्रध्याय--चतुश पाद्‌ 
स चतुथ पाद्‌ म धीमगवान्‌ वेदभ्यासज्ी ने यद प्रतिपादित किया 
दै कि, केवल बरह्मविचा ही से मेन्त-लाम होता दै, कम्म केवल चित्तकी 
मलिनता के दूरीभूत कर बिया के सहायकारी होते दै, यागादि कम्म 
सात्तात्‌ सम्बन्ध म मेक्तप्रायक नदह दँ, श्चार विना कम्म के भो चिया- 
चान्‌ पुख्प मे्तकाम करः सकते है किन्तु कम्म" का याग कसना 
चिदित नदीं हे । 
स्य श्र०, धयै पाद्‌, ६ सूत्रः--पुखपार्थोऽतः शम्दाद्विति बादरायणः ॥ 
( श्रतः = विद्यातः! ) 
भाष्यः--व्रह्मप्राकषिविंयातः, “वह्मविदाप्नोति परमि व्यादिशम्दादिति 
, भगवान्‌ घादेसायरो मन्यते ॥ ध 
अ्रस्याथः--त्रह्मविचा-साधन के द्वारा बरह्मधासषि.रूप पुरुषायै प्रास 
दता है । श्रुति ने स्वयं कहा दैः--“व्रह्मचित्‌ पुरुप सर्वश्रेष्ठ वस्तु-मुक्ति-- 
का भरात्त होता है ( तेण र्य व ) + मगवान्‌ वाद्रायख . का यही 
सिद्धान्त रै । ~^ 
देय ध्र, धये पाद्‌, २ सुन्नः-शेपत्वात्‌ -पुरुपा्यवादो यथान्येष्विति 
जैमिनिः॥ ~ ४ 
भाष्यः-करम्माङ्गमूतकन्तु सस्कारदारेए विद्यायाः ` कम्मा्गत्ं 
कत्त; कम्मेशेषत्वात्‌ ` फल्रुतिस्थेवादः । यथा भपदुमयी द्व्यादिष्य- 
पापयलाकश्रवणादिफलशतिस्तद्धदिति जेमिनिभन्यते ॥ 


येदान्तद्शंन 1 
ष्ण [ शेय अ०, यं पादं २ सू 
श्रस्या्थैः--परन्तु जेमिनिजी कहते है फि, यज्ञकर्ता भो यज्ञकाम्म का 
एक श्रद्ध है! कर्ता देदादि से भिन्न दै, देखा कषान उसमे न होने से, 
स्पगांदि फलग्रद यज्ञ-कर्मो मेँ क्तं की श्रभिरुचि श्रोर विप्रवास नही 
होते हैः खलयं यज्ञकम्म मे उसकी पदृत्ति भी उपजात नहीं होती हैः 
प्रतप्य, यज्ञकत्तां के देहातिरिक्तत्व.चिपयक संस्कार ( शद्धि) के 
उत्पादित करने के कारण, विद्या यज्ञ के शह्गरूप से गण्य होती है, फक्त के 
यज्ञ कै श्र्गीभूत होने के कारण, विद्याविपयक फलश्रुति के श्रथवाद्‌ कह 
कर मानना पड़ेगा । जैसे किंशुक, पलाश, धश्ूति यक्षीय द्रव्य-यिपय मेँ 
निष्पापरूप फलश्रुति अरथैवादमात्र दै, वैसे दी चिद्याफल श्रुति अथैचाद्माञ दै 
चिद्या यज्ञ दी का श्रध दै, इसकी पृथकूरूप से फलवत्ता नही है; स्वर्ावि 
यक्चफल फे श्रतिस्कि, मेत्तोत्पादन का स्वतन्व सामर्थ्यं वियामें नही है! 
( जैभिनिजी करम्मकारुड के उपदे ट, सकाम साधकं की वेदोक्त 
यक्चादि कम्म भं भवरत्तिकोा उत्पाद्वितत करना दी जैमिनिसूर्नो का उदे्य 
है, खुतसं, यज्ञ के प्रति निष्टा के स्थापित करने के श्रभिप्राय से, उन्दने, 
सकाम शिष्यं के समीप, स्वीय श्रधिकारात्ीत निष्काम ब्रह्मचिद्याको 
भी यशषङ्कीमूत ककर वित किया है । ब्रह्मघ्न मे उच्चाधिकारियों के 
निमित्त चह्मविदया दी उपदिष्ट हर दै । खुतसं, धौभगवान्‌ वेद्यासजी 
ने इख ग्रन्थ मे उस विद्या के फट का यथार्थस्य से दी वसिति किया दै। 
किन्तु जैमिनियाक्य का लरडन न कस्ने से शिष्ये का सराय दृरीभूत 
नदं दोव श्रतप्ं भगवान्‌ वेदव्यास ने पदतले जंमिनिमत के तदुकृख 
युक्तियें के साथ २ सेऽ सूघ पर्यन्त विति कर, पर्चात्‌ उसका 


सखर्डन किया द 1) 


वेदान्तदुसन । 4 

३य श्र, भयं पाद्‌, ३-९ सूत्र ] [४९९ 

देय श्च०, ४ पाद, २ सूत्नः--श्राचास्द्शेनात्‌ ॥ 

भाप्वः--“जनको ह वैदेहो बहुदक्तिणेन यक्षनेजे" श्त्यादि श॒तिभ्यो 
जनकाध्यनामाचाय्दशेनात्‌॥ 

श्रस्याथः-चिय्ावान्‌ का यक्षादि-कम्माचरण मौ शति मे ग्रदशित 
हृश्रा है! यथा, वृहदास्रयक (खेय श्ण, श्म ब्रा०) मे उक्तैः कि, 
"वेदेह राजा जनक ने भी बटु दक्तिणा-युक्त यज्ञ॒ किये थे" इत्यादि शति. 
चाक्यौः मे क्षानी जनकादि दारा मी यज्ञकम्मै का सम्पादित दोना ष्ट 
होने से, चिदया को कर्प का श्रङ्ग कद कर ही मानना पडेगा । 

सेय ०, धथ पाद्‌, ४ सूतरः-तच्चुतेः ॥ 

माप्यः--““यदेव चिद्या करोति शद्धयेपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
भचती"-ति चिद्यायाः कम्मोपयोभित्वस्व श्तेः ॥ 

अरस्याथैः-धुति ने कहा दै, “विद्या, धद्धा श्रर उपनिषद्‌ 
{ रहस्यक्षान ) फे साथजञा विदित यागादि कर्मे सम्पादित दोतेरैः 
वे समधिक फल-थदान करते है (द्वा० श्म श्रम, ष्म ख०)। इस 
धाक्यकेद्धारयाभी यदह सिद्ध दोतादै कि, चिदयाकां कस्म के साथ 
सम्बन्ध है, चिद्या स्वतन्त्र नहीं है । 

द्य ०, ४ पाद्‌, ५ सूत्रः- समन्वारम्भणात्‌ ॥ 
भाष्यः-- “तं चियाकम्मसी समन्वाप्मेतेः" इति चिधाकर्म्मयोः सादि- 

सदशनए्च ॥ 

श्रस्याशः--'“चि्या श्चर कम्म सरत जीव का श्रनुखस्ण करते, 
(० छथ अ०» ये मा० सवप इस शुतिवाक्य के द्वारा यद प्रतीत होता 
है फि, फएलास्म्मविप्य मे चिया श्चार कर्मे का सदहकारीभाव है । 


यैदान्तदुर्शन । 
देय श्र, ध्यै पद्‌ उसूत्र ] [४९७ 
माध्यः-तग्रोच्यते, जीवान्‌ कततुरधिकस्य सर्वद्वरस्य सर्वनियन्तु- 
संदरस्वेनोषदेशात्‌ पुख्पार्धौऽतः दति भगवतो वादरायश॒स्य मलम्‌ । *“पुष 
सर्येष्वरः शन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वस्येशानः, “तं त्वौपनिषदं 
पुयपं पृच्छामि" से मेदा यत्पदमामनन्ती"स्यादि तदर्नात्‌ ॥ 


श्मस्याधेः--दस पू्पन्त कै उत्तर मे मगवान्‌ सूत्रकार कहते हैः-- 
येदान्तोपदिष् श्रात्मा सर्वेश्वर श्रार सर्वनियन्ता रै; वद कर्मकर्ता जीव 
से उक्छ्ट है, यदी पेयवस्तु कहकर वेदान्त ओ उपदि दै, श्चार चिद्याद्वास 
उसी की भासि दीती है, जीव के देदातिरि्तिं कहकर उपदिष्कर्नादी 
उदेशं का सार नहो है; शअनण्व, मगवान्‌ वादसयण्‌ सिद्ध करते दै फि 
चिच्या से पप्मधुख्पाथे मोतला होना है । कार्ण, शुत्ि मै सपषटकूप से 
कदा दैः-- 


“यह्‌ श्रातमा सेश्वर है, यदी सर्वभूतो मे श्रस्तः पविष्ट दै, श्रेषर 
खौ का नियन्ता तथा शास्ता र इसी उपनिषद्-प्रतिपाद्य पुय के चिपय 
म मे जिक्षासा करता हु" (यर इय श्च, टम त्रा), “वेदसमू्भी 
भिख्ी महिमा का कीर्तन करते है (कठः श्म श्र, २०) । दसी 
बति बहुषिध श्रूविधं ने उपदेश किया द कि, कम्म कत्ता जीवो से चिद्या. 
द्वास्य चैद्य पप्मात्मा उक्छ है । श्रतणव, करम्म क्च के कम्माद्गत्य के 
चकन-दास विद्या का कम्मा्गत्व साधित नहीं दोनादै पकान्तरमें 
कम्मेमम्य स्वगादि से उत्तम पुरूपाथै जो मोक्त है उसके चिदयाद्धाय 
ध्राप्य हाने के कारण, चिद्या कम्म से धेष्ठदै, पेखा दी ध्रनिवन्न 
दोना । 

६३ 


येवान्तदश॑न 1 
(७६६ [देय श्र०, शथे पाद, द-न सू 
देय अन, य पाद्‌+ ६ स्रः तद्वतेविधष्नात्‌ ॥ ` 
भाप्यः--च्याचाध्यङृलद्धेदमधीसय यथाविधानं युसेः कम्मातिेपे 
खाभिसमाचरलय (स्वे) फुटुम्ये छचौ दमो स्वाऽष्यायमध्रीयान "इति 
कम्मेदिधानाच ॥ 
श्रस्या्थः - शति में पेखी भी उक्ति दध्र दोनी दै फि, “वेदाध्ययन 
को समा कर, शुखं के श्रादिश समस्त कर्मो" को सम्पादित'कर, 
श्राचा्यङ्कक से समरावत्तेन फे पश्यात्‌ ( बरह्मचर््यवत का उ्यापन कर ), 
स्वीय उुद्म्व के मध्य पवित्र स्थान मे, वास करते दुष चैद!च्ययन फरना 
चाददिप,” (चु० ८ ऋ०, १५ ख०) । इसके दासा श्रुति ने स्पष्ट ही कस्मान्‌ 
दयोकरवासकस्ने का उपदेश फिया दै । अतण्व विधा कम्माद्गभूत दै, श्रथात्‌ 
कम्म दी वेद्‌ का सख्य प्रत्तिपाद्य दै, श्नीर विया उसके श्रङ्गीभूत-माच्र द | 
सेय अ०, धथ पाद्‌, ७ सूद्रः--नियमाच्च ॥ 
"यः--“कुन्वैन्नेवेह्‌ ` कम्भंखि जिजीविषेच्छतं समा इत्यादि 


नियमाच्च॥ 
द्मस्याथैः--थृति ने शरैर भी कदा दैः-“विदित कर्मो के सम्पादित 


करने हौ के अभिप्राय से शतवर्षं जोषित रहने की इच्छा करना" (ह्शोपः- 
नियद्‌ ) । पेसे श्रार मी थूतिवाकय हैँ । इनके दवारा यह स्पष्ट दी यतीय- 
मान होता है फि, गल्युपरययन्त कमीचरण करने का श्चुति ने उपदेश किया 
ह, तरार यह भी प्रतिपन्न होता है कि विया कम्मे दीका श््ग-माय् हैः। 


` -भ्रव दस पूयैपक्त का उत्तर क्रम से दिया जातः दैः-- 
छ्य श्म, धय पाद्‌ = सूर्यः --श्रधिकोपदेश्वप्त चादरायसस्यैषं 


- ध ॥ 


तदशनात्‌ ॥ ` 


यैदान्तदर्शन । 
देय श्र०, ध्यै पादु ठसूत्र] [४६५७] 
भाव्यः--तग्रोच्यते, जीवान्‌ कर्तुरधिकस्य सर्े्वरस्य सर्यनियन्तु- 
वेत्वेनेपदेशात्‌ पुख्पार्थोऽनः इति भगवतो वादययणस्य मनम्‌ । “प्य 
सर्देर्वरः अन्तः प्रवि; शास्ता जनानां सर्वस्येशानः, “तं त्वौपनिषदं 
युमपं पृच्छामि" सवं बदरा यत्पदमामनन्ती"-ल्यादि तदशनात्‌ ॥ 


श्स्याथैः--दस पूर्वपत्त के उत्तर मे भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैः-- 
येदन्तोषदिष् श्रात्मा सवेंश्व< श्रार स्ीनियन्ता दै; बद कमस्मकन्तां जीच 
से उल्छृष्र है, की वेच्वस्तु कहकर वेदान्त में उपदिष्ट दै, व्रा वि्ाद्वा 
उसी की भासि दती है, जच के दरेदानिरिक्त कहकर उपदिश करमादही 
उद्देश का सार नदं है; शअनव्व, भगवान्‌ वादरप्यण सिद्ध करते दै कि, 
चिच्या से पप्मदुखपाथै मोत्तलाभ होता है| कारण, श्रुति गे स्पषकषपर से 
कदा हैः-- 


“यद श्रारमा सर्वेश्वर है, यदी सरवैभूतों मे श्रन्तः प्रचिष्टषै, श्रोर 
सरभो का नियन्ता तथा शास्ता है; इसी उपनिषद्‌-परतिपाद्य पुय फे विषय 
भ म जिश्चाखां करता हे” (च्र० डेय श्च०, ध्म वबा०), '््ेदसमूद भी 
जिसकी महिमा का कीर्तन करने है" ( कठः श्म श्र०, २च०)। इसी 
भांति बहुवि श्रुतिं ने उधदेश किया है कि, कम्म कत्ता जीवों से चिद्या 
दासा वेद्य पप्मान्मा उच्छृ दै! श्तप्व, कम्मे कत्तं के कम्माङ्गत्व के 
यरीनद्वाय चिद्या का कम्मांङ्गत्व साधित नहीं दोना दै; भक्तान्तरमें 
कम्मेमम्य स्गांदि से उत्तम पुस्पाथ जो मत्त है उसके वियाद्धास 
राप्यं हाते के कारण, चिदा कम्म से प्रेष्ठ रहै, पेखा दी अतिपन्न 
होनारै। 

६३ 


वेद्ान्तदशंन । 

दय श्र०, धेय पादु १२-१४ सूत्र] [४६8] 
शतसद्रा्यौ का खयै करना, पेखा कदने से प्व्येक काय मे प्रथक्‌रूप 
सरे शतसुद्रार््रो को चिभक्त कर खु करना प्रतिभात हतार, यैसेदी, 
इख सथल पर, विया रार कर्म दोनो च्रतुगमन कस्ते है, खा कने से, 
चिद्या श्रपने ्रसाधास्ण फल प्रदान करनेके कार्ण श्चार कम्मैभी 
परथक्रूप से स्वीय श्रसाधारण फर धदान करने के कारण श्रजुगमन करते 
है, पेखा समना चाहिए । ) 

य श्र०, धये पाद्‌, १२ सू्रः--श्ध्ययनमाच्रवतः ॥ 

भाप्यः--श्राचा््यकलपद्धेदमधीस्ये त्यत्र त्वष्ययनमाभरवतः कम्मै 
चिध्रीयते ॥ 

प्रस्याशथैः--“वेदाध्ययन के पश्चात्‌ श्राचार्य्यकुल से समावर्तन कर" 
(कार प्म श्नः; १५ ख ) द्रव्यादि पूयैपक्तोद्धुत श्रुतिवाक्यं मे वियावान 
परपों फे सम्बन्ध मे छुं मी उक्षिखित नही दुश्रा है, केवल श्रष्ययन पदु 
पुखपो के प्रत्त में कम्मै-विधि उपदिष्ट ई दै । 

देय श्र०, ४ये पाद, १३ मूजः--नाविश्चेपात्‌ ॥ 

माप्यः--नियमवाक्यस्यापि नियमेन चिद्रदधिययकर्वायेगात्‌ ॥ 

श्रस्याथेः-“"कुननेवेह कर्माणि इ्यादि पूर्वोद्धुत वाक्यो मे चिथा- 
यान्‌ पुर्ष का चिशि्टरूय से उस्लेख मी दै; यद दुसरे साधारण पुरो 
फे प्त में उपदिष्ट हआ] 

द्य श्र०, छव पाद्‌, 29 सू्ः--स्नुतयेऽयुमति्चाः ॥ 
ध . माप्य---विचास्तुतये विद्पः '"उय्नेवेद कम्मांणी' ति कम्माुसा 
क्रियते ॥ 


वेदातदुर्रन । 

[५००] [स्व प्रण, धयं पाद्‌ १९ सूत्र 

श्रस्याथेः- परु “कु्ननवेद करम्मारि" इत्यादि शोयनिषदुक्त 
पखोको में जञा कम्म" को विधि उपदिष्ट हई है, वह चिद्या दी की परशंला 
के निमित्त दै; श्र्थात्‌ यद्‌ पदकिंत करजे के कारण कि, सर्वविध कर्मं 
करनं पर भा, विद्धान्‌ वर्याक्त उनमं लिप नी होते; अरति का श्रधषिध्राय 
यह हं कि, अपने लिप कम्म फे प्रयोजनीय न होने परमी, विद्धान्‌ व्यक्ति 
खोगोौ के कस्याखाथे कम्मेखमूह सम्पादित करिया करगे; कार्ण, इस वाक्य 
केः पश्चात्‌ द मुत्ति ने ८ उद शलोक के श्रन्तिम माग मेँ ) का दै--“न 
कम्म लिप्यते नरे'१ । 

देय अण, छे पाद्‌ १५ सूत्रः-कामकारेण चैके ॥ 

माप्यः--किं धरनया करिप्यामे येषां नाऽयमासमा-ऽयं लकये 
विदुषां स्वच्छया गादस्थ्यत्यागमत यवासिधीयते ) 

श्रस्याथः-- हम छो के पुत्रकलत्रादि से क्या भयेाजन दै? 
हम खछोगते फे सम्बन्ध म पक अस्मा दी तरसमस्त दहै, चास्मा का 
आर्त कस्ते से हम खोर्गा को समस्त दी छन्य इष दै खुतसं पुत्रादि को 
लेकर पया करेगे १५ ( ० ४ श्च ० धतरा ) इत्यादि धक्यो से श्ुतिन 
ज्ञापित किया दै, कि व्रह्यचय्यं के समा होने पर ज्ञानी व्यक्ति इच्छायुसार 
गाहस्थ्या्म के व्रदण श्रयवा सम्यक्‌ वज्जन भी कर सकते ह । सुतरां 
यद्‌ मासि हेता है फि, िदयावान्‌ व्यक्तिये के लिप गादस्थ्याघ्र मः 
विदित यागादि कम्मं निष्येाजन द! इच्छुक होने पर, विदन्‌ व्यक्ति 
सारईस्थ्याश्चम प्रदख भी करः सकते दै तरार प्रहण करने पर सद्धिषितं 
करम्माचस्य कर्वम्य 2, किन्तु वे उनमें किती प्रकार सेल्लिघ् न्दी 


सेते ह । 


वेदान्तद्रान । 

द्य श्र, ४ पादु १द-१८सूत्र] [२०१] 

दय प्रण, ४ पाद्‌, १६ सूजः--उपमदश्च ॥ 

मप्यः--श्रतपएच विद्यया कर्म्मोपमरद्च, *त्तीयस्त चास्य कर्मासि 
तस्मिन्‌ र्ट परावरे इत्यादिना पठन्ति ॥ 

श्रस्याथैः-चिया का कम्माङ्कीभूत दोनातो दूर रहा, विधासे 
कर्म्म का विनाश होता दै, देखा श्रुति ने स्प्क्तयो मे कहा दे । यथाः- 
“"सीयन्ते चास्य कम्मांसि” इत्यादि ( सुरुडक, रय, ख० २) 

देय अ०, ४ पाद्‌, १७ सूत्रः-ऊद््यरेतस्षु च शब्दे हि ॥ 

माप्यः-उद्ध्यरेतसल आआश्रमेयु वियादशैनाच तस्याः स्वातन्त्यं 
निए्चीयते । ते त॒ “तयो धम्मस्कम्धाः इत्यादिशब्दे दृश्यन्ते ॥ 

श्रस्याथैः--उदूर्ण्वरेता के श्याम ( संन्यास) मे चियासाधन ष्टी 
का उपदेश उक्त है, कम्म कानहीं। इसके द्वारा चिद्या का कम्मैखे 
स््ातन्च्य भ्रमारित होता दै! कम्मैयागरूपं सेन्यासाश्चम की विधि का 
भी श्रुति मे उपदिष््योना दष्ट दोता रै । यथाः--(छा० स्य श्र ० १३ खर) 
“ये धर्मस्कन्धाः, “ये चेमे ऽररथे द्धा तप इत्युासते" ( धम्मस्फन्ध 
निचिध हैः--यक्ल, छष्ययन श्रोर दान । जो लोग चन मे घ्रद्धापूर्यक तप 
फी उपासना करते ह > इत्यादि । इस धकार की श्चर भी श्नेक धृतियां 
हैः-“प्पतमेव प्रवाजिनो ज्ाकमिच्छुन्तः प्रचजन्ति", “व्रह्मच्यदेव 
मरघजेतत्‌" इस्यादि । 

देय ०, ४ पाद्‌ ८ सूरः - परामशी ज्ैमिनिस्चादन च्चापचदति हि॥ 

८ पराम्रैः श्रसुवादः त्रचोदनात्‌ = विधायक-शब्दामावात्‌! 
श्रपवदति = निन्दति!) 


येदान्वदुसन । 
{रण्यं { ध्यर्‌, धर्यं पद्‌, १६ सूघ 
माप्यः--“चयेा धस्पस्कन्धाण त्यादौ तेषामाश्चमानामनुवादमानरं 
विधायकशब्दाभावात्‌ । "वीरहा वा एव देवानां येाऽचिपरुद्धासवतः 
इलयाधमान्तरापवाद्धवसाचाशधमन्तस्मनयुष्देयमिति जमिनिः 
श्रस्याथः--पूर्योर सिद्धान्त के सम्बन्ध मे जमिनिजी रेसती प्राप्ति 
करते हं :-- 

“रदा धम्मस्कन्धाः" इत्यादि पू्वोद्धित भततिवराक्यो म विधायक्र 
श््दके श्रमायके कार्य तदुक्तं संन्याखाश्रम-विपयक वाक्य श्नुवाद 
( परमश्च ) मात्र है ( श्रयांत्‌ उक्त वाक्य मे पेसी विभक्ति वहीं है, जिसके * 
दा यह शाते दोसे कवि, श्रुति ने संन्यासम्‌ के अहं करने की 
भ्ययस्याकी दहै; देसी विधायक विभक्ति कै न रहने से यद धरतिभात देता 
है कि,लीगजे कुदं कमी कमी कस्ते है, केवल उसी का यति उटलेख 
कर्ती दै, श्स सम्बन्ध मे कोई विधि उपद्रि्ट नहीं इद है। पव 
भ्वीरहा वा प्य देवानां येऽसिप्रुद्धाललयतेः (जो अभि की परिवर्य 
कस्ते है, वे देवता के शवुदहन्वा है), नापुत्रस्य लेकाऽस्ति ८ श्चपुत्रक 
व्यक्ति के स्वर्णादि उदर्वलेक-प्ाति नर्द दोती द) इत्यादि भ्रुति-चाक्यो 
से सन्यासाश्रम की निन्दा दी की गई है, रेखा चणहेताहै। 

देय शरण, यै पादे १६ सुत्रः-्रनुषठेयं वह्दसयणः खाम्यश्रुतेः ॥ 

भाव्यः--पर्हस्थ्येन्रमान्तरस्यालुवादवाकये तुल्यत्वश्रवणाचदरवुष्ठेय- 
मिति भगवान्‌ चदय मन्यते ॥ 

श्रस्याधः -- इसके उत्त मे श्रीसगयान्‌ वादसयणु्जी कहते दं कि, 
भ्रयेा धम्पैसरकन्धाः' इत्यादि वध्यो मे सन्यासाश्रम की माति मारदस्ध्या-- 
भमर के सम्बन्ध भे भी श्रसुवादु-वाक्य दी का उर्लेख ई, विधायक वाक्य 


चेदन्तदर्शन । 

देय श्र०, धथ पाद्‌, २० नूर] [५०३] 
नी है; इस सम्बन्ध दोनो दी तुस्य दैः श्रतष्व गादैर्थ्याश्रम की 
विधि जिस भांति श्रुचाद वाक्य-दवारा दी प्रतिभास दती है, उसी 
भाति सन्यासाथधम भी रस श्चाद्‌ चास्यकद्रात दी विधिवद्ध दृश्रारै, 
पेखा प्रतिपन्न हाता दै । श्रतणच, सन्यासाश्रम मी अनुष्ठेय है । 

देयं ०, ४े पाद्‌, २० सूत्रः--विधि्या धारणवत्‌ ॥ 

भाप्यः-विभिरेवास्ति यथादि्टचिदोतरे भ्यते, *श्रधस्तात्‌ समिधं 
ध्रास्यत्रजुद्रवेदुपरि देवेभ्यो धास्यती"-ति घाक्यं भित्त्वोपरिधारणमपू्व- 
स्पाद्धिध्रीयते, तद्वत्‌ 1 

श्रसयाथः- परन्तु वास्तच मे उक्त श्राश्रमत्रय-विपयक वाक्य श्नु 
धाद्‌ नहीं रै, द विधिवाक्य दै; जैसे ^ अधस्तात्‌ समिधं धारयन्नसुद्रये. 
षरि देवेभ्यो ध्रायति" ( पित्र्यम करते समय दाम के घृतादि के नीचे 
समिध्‌ के स्थापित करना, श्रार देवताच्रौ के उदेश्य मे समिध्‌ के 
उपररिभाग पर धारण कय्ना ) इत्यादि वाक्यो मं "शास्यति" पदं मं 
धिथिसूत्वक विभक्ति के न रहने पर भी, उपरि-धारण विपयक उपदेश के 
किसी स्थर पर पूर्य मे उक्त न रहने के कारण, जैमिनिजी ने स्वयंदही 
जिख भांति पूर्वं मीमांसा में सिद्ध कियाद कि, यह्‌ विधिवाक्य रै 
{ ५विधिस्ठु धारणेऽपूवत््ान" इत्यादि जेमिनिषुत् द्रष्टव्य 3; शस स्थक 
पर भी वैसे दी सन्यासाश्रम करी शरपूर्वता के कारण, विधिबोधकः विभक्ति 
कै श्चभाव परर भी, इसका पिधितोधक वाक्य कह कर सिद्ध कमना 
पदम! ( चास्तच मे साक्तात्सम्यन्ध मे अवल्याश्चमं के विधिचाक्य भी 
धृति मे वित दैः यथाः--^दरह्यचस्यादेय यवजञेत्‌? "यज जावालधरुति ने 
सुप ही कदा दैः--प्व्मच्यै' समत्य गृही भवेद्यद भूत्या चनी भेदनी 


येदान्तदुंन । 
[६०४] [ द्य श्र०, यं प्रद्‌, २१ सूम्र 
भून्वा धवनेद्‌ यदि वेतरथा ब्रह्मचय्यादेव यवञेद्‌ गृदाद्ा वनाद्वा यद्दस्व 
विग्जेन्तदृदरेव धवज्ञेदि'"-ति। 
इति चियायाः क्त्वदरमात्रष्वपा खण्डनाधिकरणम्‌ । 

देय॒ आअ०, ध्यै पाद, २६९ सू्रः--स्वुत्तिमाजमुपादानारिति 
चेश्नापूर्वत्वात्‌ ॥ 

भाप्यः--““सं पप रसानां रसतमः परमः पराद्धर््याष्टमा य उद्गीथः 
दयमेवयासिः साम श्रयं वाव लेकः श्यपोऽसिरिितः तदिदमेवोक्थमि"- 
त्यादिकम्मांङ्गोद्रौधादिस्ततिमा्रं तरसम्बन्धितया रसतमत्वादिसपादाना- 
दिति चेन्न, श््राक्त्वादुद्रोधादिषु रसतमत्यादिदषटिचिधानम्‌। 

श्रस्याथैः-( "दन सव भूतो का सस सार) पृथिवो दै, एूथिची का 
ग्सजल, जक का रस श्रोपधि, श्रोपधथि का रस मनुष्य, मनुप्यका 
रस वाक्य, वाक्य करा रस ऋक्‌, ऋक्‌कारस साम, सामका रस 
उद्रीथ दै, यदी उद्रीथ प्रणव रैः” इत्यादि चार्क्यो के कथन के पचात्‌ , 
चुन्दोग्य श्रुति ने कदा दै) "यद्‌ श्रम रस (प्रिवी से गणना करः 
श्रम )--उद्रीथ- पू पूर्वोक्त रसे में प्रे दै, श्रेार परसमात्मस्वरूप मे 
उपरस्य; यदी ऋक्‌, अचि, सम तथा दतत्समस्त खोक रै, यदी 
चितं श्रभ्नि वथा उक्थ रै” ({ छा० श्म ध्मखं० 3 ये 
सच वाक्य यज्ञकरम्माङ्गीमूत उद्रीथ के स्तुतिमात्र दैः कारण, 
उदरी यक्षकम्मै सम्बन्धीय श्रङ्गविश्चेप रै; 1 न शद्ग दे 
साथ सम्बन्धविशिष्ठर्प से भी प्रदः † चुखना 
मे यद रसनम कह गया दै : जहर, 5. ^ 
श्राहवनीयः" ( यह ज्व. म. 


५ वेदान्तद्रश॑न 1 

श्य ०, थै पाद, २२-२३ सूत्र ] [५०९ 
इत्यादि - कर्म्म॑कारडोक्त ` वाक्य जुह केः स्व॒तिवाचकःमान है -वैसे' ही 
पूर्वोक्त रसतमत्वादि भी “उद्गीथ के. स्ताचकवाक्य है । पेखा सिद्धान्त 
सत्सिद्धान्त नदी हैः कारण, उस उद्गीथोपासना की विधि पहले नदी 
उपदिष्ट हुदै; विधि फे चर्त॑मान, रहने पर दी - पश्चात्‌-स्थित वाक्य फे 
स्तवक ककर मान सकते हं 1 त्व उद्गीथ सम्बन्धीय वा्व्योःके 
पदले अदुपदिष्ट रने से यद प्रतिभात हता है कि, इसका रसतमल्वाद्रि 
रूप से वैन स्तावक नदीं दै, किन्तु यथाथ है । ५ ` 

~ > उेय श्र ०, धयै पाद्‌, २२ खतः भावशब्दा ॥ ` 1 

` › माष्यः--““उदृगीधमुपासीतेः“स्यादि विधिशब्दाच्च ॥ पः 
छ्रस्याभेः--“उद्गीथ की उपासना करना", (द° एम ०, ख०) 

इत्यादि शुतिवाक्यों मे उद्गीथोपाखना की स्पष्ट विधि की गई है । इसये 
दारा यह भमाणित होता है कि, रसतमत्वादिणुविशिषटूप दी" से धृति 
ने उद्गीथो पासना का विधान किया दै, ये सव स्तावकषयाक्य नदीः । 

} +. „` इति रसतमत्वादीनां स्तुतिमावरत्ववरादखण्डनाधिकरणम्‌ 1 => 
५ =. 0 = ~~ ~ म~ 

„ *» पेयःश्र०, थ पाद्‌, २३ खूबः--पारिघवार्थां इति चे 'विशोयितत्वात्‌ 
५ , ` भाप्यः--वेदान्तेष्वाख्यानश्रुतयः पारिण्टवार्था इतिः न॒ मन्तय्यम्‌ । 
""पारिसवमाचक्तोते"-द्ुक्तवा ““मलुर्वैषस्वतेा राजे"-त्यादिना कासाश्चिदि- 
शेपितत्वाच्‌] 

श्रस्या्ैः--उपनिषद्‌ के अधिकांश स्थर्लखो पर श्चाख्यायिकायें दष्ट 

हाती है यथाः--जनक राजा ने यद्च शिया था, यासवस्फ्य के दै सिया 
थी, जमश्रुत का परायन श्द्धापूरवंक दान करता थाः रत्यादि । ये सव 


कू 


येदन्तद्शंन । 
श्य-श्र०, 9यै पाद्‌, २६-२६ सूत्र } [५०७] 


देय श्र०, ४र्थं पाद्‌, २४ सुत्र--श्रतयपव चाग्नीन्धनायनयेत्ता ॥ 

भाप्यः--“्रह्निषठोऽग्ुतत्वमेति" इव्यादिभतेरद्ष्वेरेतः स श्मगनीन्धनाः 
द्यनपेक्ता चिद्याऽसिति ॥ 
` शअरस्यार्थः--"वरहमनि्ठ पुरूष श्रष्तत्व्ाघच देता है" इत्यादि श्रुति- 
पाक्यौ से यद प्रतिपन्न हाता दै कि, उवदृष्वैरेता सन्यासियो का, मे्ति-खाभे 
के नियित्त, ग्नि, इन्धन ( श्रथांत्‌ यक्ष, देम > इत्यादि का मयेगजन महीं 
दाता दै; केवर विया ही उनके लिए प्रयोजनीय हैः कानी पुरुष विद्या ही 
के प्रभाव से मेक्तःाघठ देते हैँ । 
` इय श्ण, धथ पाद्‌, २६ सूत्ः-सवापे्ता च यक्ञादिशतेरय्ववत्‌ ॥ 

, भाष्यः--“तमेतं बेदायुबचनेन ब्राह्मणा वियिदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन" इत्यादिभरुतेगममने4श्ववद्धिया स्वोत्पत्तौ खाधनभूतानि 
.सर्वाणि कम्मारयपेचते॥ ` 

श्रस्याथेः--परन्तु “ह्मण लेय उख परमात्मा का यज्ञ, वानः 
तपस्या श्रर सन्यास फे दारा जानने की इच्छा कस्ते है" (बू° धयं 
श्र०, ४ व्रा ) श्यादि शरुतिवपक्यो से यह विदित दाता दै कि, विोत्पत्ति 
के लिप यन्न, दान भरश्ति समस्त विहित कार्ययो" का भयोजन दै; किन्त 
जैसे गमनकाय्यं के निमित्तं श्रश्व पयोजनीय दै, गमनका्य्यं के सम्पादित 
हाने पर, देशपरा्ि खे ज फर मिलता है उसकी सान्तात्‌ सम्बन्ध मे कार 
"खता. में नदीं है, वैसे दी यायादि कम्म चिद्या के साधन दै, नके 
'द्वासचिद्यालाम होता है; किन्तु वियाखाभ से जे मोत्तफ़ल पत्त हाता दै, 
उसके सम्बन्ध मे कम्म की कोई स्तात्‌ कारणता नदीं है 


वेद्नन्तदृशंन 1 
देय अण, धथ पादुः २६३० सूत्र] [५०६] 
* श्रस्याथः--दान्दोग्य (भम श्ण, र्य खम) मेंजो “्राणोपासकों 
फे लिप कुद भी श्नन्न श्र्थात्‌ श्रभचतय नदद है"--सर्यैविधि श्घ्न आसा 
पासक ग्रहण कर सक्ते ठ, पेसी उक्ति दै, वह सर्वकालीन व्यवस्था 
नदीं है, केषर प्रास सशयस्थक की व्यवस्था है ! श्चति ने इसको छीन्शेग्य 
८ श्म ०, १० ख० ) में चाक्रायणोपाख्यान मे प्रदर्शित किया है; यथाः-- 
कुर्देग् भ स्यसम्पत्ति फे विनष्ट हाने के परत्वात्‌ दु्भिंप्त. क उपस्थित 
हाने.पर, चाक्रायण पि स्वपल्ली फे साथ मिथिला देश -कोा गये थे; वहाँ 
उन्देनि श्चप्नाभाव से दछधातुर हा दरितपाच्छि्ट भत्तण कर दो दिन भाण- 
धारण किया था, इसके पश्चात्‌ मिथिखापज जनक.की सभा में जाकर 
यथायोग्य श्रादार भप्त किया था । इससे यदे परतिभात होता दै कि, पसे 
दषटन्वो फो पद्शिंत कर, श्रुति ने पाणसङ्करकार ही मे श्रादा्य-नियम 
फे व्यतिक्रम की श्चलुमति दी दै। 
य श्०, ४ पाद्‌, २६ सूजः--श्रवाधाच ॥ 
माप्यः--“श्रादा्यद्ध सत्त्वशुद्धिरि~त्यस्यावाधच ॥ 
श्रस्याथेः--““श्ादास्यद्धि-दारा चित्त निम्मैख होता दै (छा० ७म 
०, २६ ख), यहं जो श्चति दै, उसकी वाधक-धति कदीं भी नही है । 
, इय श्न, छथै पाद्‌, ३० सू्रः-श्नपि च स्मर्येते ॥ ४ 
. भाप्यः--“'जीवितात्ययमापजो योन्रमन्ति यतस्वतः । लिण्यते.य 
ख पापेन पद्मपुजमिवाम्भखेः.ति स्मर्य्यते च ॥ ~. 2 


४ 


श्रस्यायः--स््तिःने भी इस.सम्बन्ध मे पेसी ही. व्यवस्था की है 
यथाः-- “जीवन सङ्कट के उपस्थित दने पर, जो व्यक्ति मद्याभक्ष्य- 


वेदान्तदर्छन । 

[५४०] [श्य श्रम, ण्यं पाद्‌, ३१-३२ सूर 
विचारदीन होकर श्क्त-्रहण॒ कस्ता है, वह इससे पाप-कित्त -मषीं हता 
है, ससे जल-सयोग से भी पृश्नपतर उससे जिप्त नदीं हेता है} 

देय श्च०, ये पाद २१ स्रः--शब्दाश्चातौऽकामकारे ॥ 

भाप्यः--घत्तयव “तस्माब्घ्राह्यणः सुरां न पिकेदि"-ति. शब्दो यथेषा- 
चारो निदृत्ती वर्तते ॥ 

श्रस्याथः--घ्तएव, श्नन्य समय पर इच्छा सार श्रभत्यादिभक्षए- 
निषेधक चति भी दै, यथाः-““श्रतपषं ब्राह्मए सुयान नदीं करेगे" 
शत्यादि 1 शतपव “परिपाके के रभव कुच नही दै" इत्यादि थति- 
वाक्यो को प्रारिपाखना का परशंखापर-मात्र कद कर समक्ता रगा । 
शमदमादि की भांति स्बश्नमक्तणं के श्णतविया के शङ्गीमूव नदीं 
समना चादिप । 

इति भाणोपासकस्यापि भक्ष्यामष्यनिथमाधीनता-निरूपयरथिकरसम्‌ # 


द्य भ्र०, ४यै पाद्‌ ३२ सूच्ः--विदितत्वाष्वा्रमकसम्मांपि ॥ , 

भप्यः--यद्धिवा द्ग यज्ञादि तददय चाघ्मकम्मैत्येनाण्यदुष्ेयं 
“यावल्नोघमग्निदें देती".ति विदितत्वात्‌ ॥ 

श्रस्यायः--धाधमविष्टित यादि कर्म्म को विया फे द्ग केकर 
उपविष्ट किया दै, परन्तु जो युद नदी है उसके लिर भो स्वीय श्रायम- 
विद्धित कम्मायुष्ठान आवश्य करैन्य दै; कारण, “यावल्नौयन ्स्नि- 
दात्र करना, इस स्पष्ट विधिवाक्य. म मी भरुतिने रेखा ही उपतरश 


किया द| 


येदान्तदर्स॑न । ४ 
द्य श्चर, भ्ये पाद्‌, ३३-३९ सूत्र] [५११] 
उेय श्र ०, ४य पाद्‌, ३२ सूजः--सदहकारित्वेन च ॥ 
माष्यः--चिचयासहकासरिःवेनापि “विचिदिपन्ति यश्चेने.ल्यादिना 
यक्तादेविंदितत्वान्धरुसु्णामन्यचष्ठेयं  सयेगपथकूत्वेनेमया्त्वसम्भ- 
घात्‌॥ 
श्रस्वाथः--“यक्न-दवारा बाह्यणगण उसी श्रात्मा के जानने की इच्छा 
करगे इत्यादि" पूर्ोक्त (० धथ श्र ०, धये त्रा) श्रुति में यक्ष की विधि 
के उपदिष्ट रहने से, मुमुलु पुरषो के सम्बन्ध मे भी चिद्या के सदकारि- 
सूप से यद्वादि करम्मो' का ्नुष्टान करना कर्तव्य दै; कारण, जसे कस्म 
वियायिदीन व्यक्तियों को उनकै ईप्सित फल देता दै, वैसे ही सुसु 
व्यक्तियों के सम्बन्ध मे, कम्म, विया फे सहकारिरूप से, चित्तशुद्धि के 
दाख, चिधाके दद्ीभूत करता दै । 
देय ०, ४ पाद्‌, ३७ सूचः--सखवेथापि त पवोमयलिङ्गात्‌ ॥ 
भाप्यः--उभयाशतया ते पव यक्ञाद्ये वोध्याः । उभय्रेकरूपकम्म- 
प्रस्यभिन्लानात्‌ ॥ 
, , श्रस्याथेः--श्राध्मविदहित धम्म हेने के कारण, ध्रार चियाकेभी 
` सदकारी हेन के कारणं अग्निदोजयागादि कम्म श्रयुष्ठेय है, पेली जो 
उक्ति दै, प्रद विद्धान्‌ शरोर श्राध्रमियों के सम्बन्ध रमे विभिन्न नदं दै,-- 
समान्न दै । कारण देने स्थलों पर तिमे एक ही कम्म का उपदेश 
दाना भतीत दोतादै।. 4 
. देय ०, ४ये पाद्‌, २५ सूज्ञः--श्रनभिमं च दशयति ॥. , 
 आप्यः--धम्परेस . पापमपठदतो"-ति शुतिभरसिद्धरश्चादिभिरेव 
वियाभिभवदेतुभूतपएपापनयनेन विद्यायाः श्रनभिमकं द््थंयति ॥ 


ध ५ यैदान्तद्र॑न । ~ 

स्य ०, णयं पाद, ३८.३६ पूब्र ] [५१२ 

श्रस्यार्थः--स्टृति ने भी कदा दै, “जप के द्वारा दी ब्राह्मणलेषग 
सम्यक्‌ सिद्धिःपराप्त दोगे, श्नन्यङु कस्मै वे करं श्रथधा न कर, बाह्मण सुय 
सच्श र" । इसके दवारा स्प्रति ने भी उपदेश फिया द कि धनाधमी पुय 
मी जपादि-साधन-दास सिद्धि-खाम कर्ते दँ । जफादि-दाया उनके अन्तः 
करणु के शद्ध द्येन परः, उनकी विद्या का उदय होता रै, शार वियापफल 
( मोत्त) भौ वे घाप्त कर सकते । मदाभास्ताद्वि मं उक्षिखित दै कि, 
श्ननाधमी देते हप भी, सवत्तं प्रशरति ऋषि प्लान हप ये। 

देय श्र०, एं पाद, ३८ सूः विशेषाघुप्रहश्च ॥ 

भाप्यः--जन्मान्तरीयेणापि साधनविशेषेण विाजुप्रदः, स्मर्य्यते च 
५प्रनैकजन्मससिद्धस्ततो याति पं गतिमि"-ति 1. 

श्रस्यार्थः-- जन्मान्तर मँ छत विगरेप साधना के फर से किसी किसी 
का इस जन्म मे चिदयाखाभ दाता दैः यथा, स्ति ( भगघद्गीता>)ने 
कदा दैः--*"वङ्कजनम को साधन दासय सिद्धि-पराप्त द्यो पश्चात्‌ स जन्ममे 
परागति भराप्त कस्ते ह” इव्यादि । 

देय ०, छये पाद्‌, ३६ सूत्रः-श्रतस्त्वितरज्ज्यायो लिद्घात्‌ ॥ 

भाष्यः--्रन्तरालवय्तिस्वादाध्रमयत्तित्वं ज्यायः “ञनाश्चमी न 
तिष्ठेते.तिलिद्धाच्च ॥ 

श्रस्याथैः--परन्पु उक्त यक्रार से श्रन्तरारयवरत्ती ( किसी श्राथम 
का श्रवलम्बन न कर) रहने से विहित ध्ाश्म फा प्रहण॒ करना श्रेयस्करः 
है । “नामी न तिष्ठेत दिनमेकमपि दविजः”, सेवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा 
च्छं समाचरेत्‌” इत्यादि स्यतिप्रमाण-दारा भी यद्‌ सिद्ध दाता रै। 

इति शनाश्रमिणामपि बह्यविद्याधिकारनिरूपणाधिकरयम्‌ ॥ 
२; 


बेदान्तद्शंन । 

र्य ०, ध्य पाद्‌, ४२ सूत्र} [५१९] 

भाष्यः -अधिकाप्टक्तणे निर्णीतं प्रायश्चित्तं नैष्ठिकस्य न सम्भवत्ति, 
तस्य तद्योगात्‌ । “श्रारूढो मैष्ठिकं धम्म" यस्तु प्रच्यवते द्विजः । प्राय- 
श्रिचित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्‌ ख श्रात्मरे-ति स्पते; ॥ 

श्रस्याथः-पूरथमीमांसादशं बान्त्ैत श्रधिकारलन्तण्‌ मेँ ( ष्टाध्याय 
म ) ब्रह्मचय्यबतभङ्ग के निभित्त जो नैच्छरतयागरूप प्रायपिवत्त 
का उर्लेख रै, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी के सम्बन्ध की स्यवस्था 
नीं है ( चह उपश्र्वाण ब्रह्मचारी के सम्बन्धं में है $ कारण यद दै कि, 
उस भायप्िचत्त म शअरञ्चिचयन श्रार स्रीग्रहण श्रावप्यक दै, यह 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी के सम्बन्ध मे सम्भव नहीं है, सखरोप्रदण करने मात्र से 
ही उसका नैष्ठिकत्व विनष्ट होता दै। श्रतएव, ब्रह्मच्यै के सरत्‌ 
भङ्ग दने पर नैष्ठिक बरह्मचारी पतित होते ह । स्मृति ने भी कदा दैः 
^नैष्ठिकत्रह्मचय्यै धम्मे मे श्ररादित हि जे व्यक्ति उससे च्युत द्योता 
है, उस श्रात्मधाती पातकी पुरुप क पुनः शद्धि-खाभ करने का कोर््भी 
भआाय््चित्त दष्ट नदीं हाता है ।' 

देय ्र०, ४ पाद्‌, ७२ सू्रः- उपयपूर्यमपि त्वेके भावमशनघरचदु कतम्‌ ॥ 

भाप्यः--पके तु नैष्ठिकस्य ब्रह्मचय्यैच्ययनमुपथातकमतस्तन् भराय. 
सचिन्तं मन्यते। उपक्र्वांखचतच्तस्य ब्रह्मवारित्याचिशेपात्‌ मप्वग्यनादिवत्त- 
दुम्‌ ““उत्तरेषमविसोधी"-ति ॥ 

“भघ्रस्यार्यः--कोे कोई कहते हँ कि, नैष्ठिक वह्यचारी के बतमङ्ग 
दीने पर, उसमें उपपूव शर्थात्‌ उपपातक उपज्ञात होता है श्रत्व, 
भरायरििवत्त के द्वारा घट्‌ दप क्षालित देए सकता ₹ै 1 उपकुर्वाण श्रार नैष्ठिक 
कफे ब्रह्मचभ्यं विपयमें भेद फेन रहने के कारण, जैसे मच, मांस, प्रभति 


चेदान्तद्कंन 1 
देय श्र० ध्यु पाद्‌, ४९ सूत्र] [५१५] 
प्रतिभात होता दै कि, यजमानदही को कम्माङ्गाध्चित उपासना करनी 
सादिः ॥ 
देय श्०, ४ पाद, ४५ सू्रः--्ासिज्यमिलयौडलोमिस्तस्मै दि 
परिकीयते ॥ 

माष्यः-कम्माद्गाधितभुपासनग्ुति८ ज )स्‌-करतृे तं ८ स्य)-स्मै 
कम्मैरे करीतत्वात्‌ फखस्य यञमानाधयम्‌ ॥ 

अस्या्थः--श्राचास्य श्रौष्ुलोमि कंदते ह फि, कम्माधित विधो 
पासना त्विक्‌ के दाय दी क्तम है; कारण, शक्ल फे साथ क्रतुः 
कम्म" का सम्पादित करने के निमित्त, ऋत्विक्‌ यजमानफन्तेफ दस्ति 
णादि दानं के द्वारा कीत होते दहै। श्रतपएव, ऋत्विक्‌-त उपासना फे 
द्वारा यजमान कौ फल प्राप्त द्योता है 1 

देय ०, धये पाद्‌, ४५ (क) सू्रः-थूतेस्च ॥ 

८ यद्‌ स्र धोमच्ुंक रचार्यय-द्वारा धव दश्च! है) निम्पाफचा्यै 
श्रथवा समाघ्ुजस्वामी के दासय धृत नदी हु है। सुूत्राये पह दैः-- 
शरुतिभरमाणबाया भी पेखा दी त होता दै। धृति, यधाः--भ्यांयै 
काश्चनयज्ञ्त्विज श्राशिपमाश्वासन इति यजमानायैव तामाशासत'' 
€ छखिक्गण यद्र मं जे प्रा्धनाय कस्ते ह, वे समी यज्ञमान के निमित्त 
ह), शयादि। 


इति यजमानस्य पत्विसूरम्म॑फनरुपरपिनिरूपणाधिर्रणम्‌ ॥ 





२०६-- 


येदान्तद्रणन । 

[भ्य] {रेष श्र०, एं पादु; ४६ सूत्र 
रय ०, ४ पाद्‌, ४६ सूजः-सदकार्य्यन्तरयिधिः, पक्षेण दृतीयं 

तद्रत, विषभ्यादिघत्‌ ॥ . 

{ शृहदार्ए्यके कखपरश्ने ( देय ०, भम ब्रा० ) ध्रुयते “तस्माद्‌. 
ब्राह्मणः पारिदत्यं निर्वि चास्येन तिष्ठासेत्‌ बाल्यं पारिडिव्यञ्च निर्थिधाथ 
स॒निसमीन मनश्च निविद्य ब्राह्मण" इति। तवर सशयः । किमिद 
वाद्यपारिडस्यवत्‌ मैनमपि विधीयते ? घाहेस्विद्यव ? शत्य्नौच्यते-- 
तदतो धिचाचतः चृतीयं वारयपारिडस्ययोस्पेप्तया वतीयं साधनं मैनं 
मननश्ीखत्वं विधीयते ¡ पतदेवाद--सदहकार्ययन्तर्विधिः । व्रह्मसाच्ता- 
त्कारे खाध्ये पारिडलयवास्ययोरपेक्तया सहकार्यन्तरं मैनं तस्य विधिर 
मुनिरिति । चिध्याद्विवत्‌, विधीयते उपकारितयेति विधिः, यक्षदानादि- 
रूपः, सवाश्रमधम्मः शमादिरूपश्य । श्रादि्न्देन पारिङत्यं वाठ्यञ्च 
गर्यो ते, तद्त्‌ । ] 

माव्यः--^'तस्मादव्राह्मणः पारिदस्यं निर्वि वाल्येन ति्टासेदवास्यं 
च पारिडव्यश्च निर्वाय तुनिरि-तत्र मननशीले मेनपद्रमदत्तिसम्म- 
वेपि पततेण प्रकतमननशीले परयगद्‌शैनाव्‌ पारिदत्यवाट्ययेरपेच्तयः ठृतीयं 
सहकार्यन्तरं मैने विधीयते, यज्ञादिवत्‌ शमादिवस्व ॥ 

ऋस्यासः--चददारएयकेोपरनिषद्‌ के शन्त्मेत कदेाखभ्रभं मे उक्त 
डे ;--““श्तणएच, पारिडलय को प्रा हा व्राह्मण वाटयमाव मे ( वाखकचत्‌ 
सरता सम्पन्न होकर ) अवस्थिति करगे; वाट्यमाच श्रेर पारिड्य 
को आप्त दकस्य मोनी हनि (च्रू० य श्र) भम ब्रा) मननशील, 
के चथ मे मौनणश्ब्द अयुक्त दता दै; इख स्य पर मननशीलता दी 

मीन श्य्‌ का शर्दै1 पेसा खमस्ना दोगा कि, पारिदस्य शरीर वास्य 


देरस्स्रर १ व 

इद ऋ, -स्दं मड. ८२ ड ९६९ 
ल्न्छ्या दं जच्छ द्य रतर सरब्यसे दिर षे शटि दे डदि. 
१ सदे पपर्डद्र शेर दल्दं से ख्यन्धे रे ^ तिद 

छनः पदक य दि छित सो परे हे, शर प्सु सन्दर 





अआरडिद् च्र दास्पसम सतपि सयचसतोसद स्त सदस्पासस्सररूप स्म् 
कव्व 7 सदङ्धासे साधनान्तरे} इतपद, उखरे खररस्भ मे श्वपूनै. 
च्वदेनुविधिदपक विकि के वसेम उ स्वगे पर शो, उषसा निरि. 
स्वरूप दी ने शति ने उस्रेख किया है, पेखा सम्या हणा! ससे भस 
द्षनादि गादेसूप्यधस्सै, शमदसाकि सपसस-भम्पे, भर पार्थिस्‌ तभा 
बाल्य दिधिस्पस्प सै उपदि है, पेसेदी सौत सरे हिपपिरूप रे पदप ३, 
पेखा समस्ना होया । 

इयं ०, ४षे पाद, ४७ सूलः--रएरस्चपास्‌ सुहिणोपस्स ॥ 

भाप्यः--""ख खल्वेवं परेयन्‌ यापदायुषं धएषोरगसिसभ्पयते, 
न च. पुनरावर्तते” इति यदिणेपसहारः सपांभमभरमेसतातत्‌ सप, 
धम्मप्रदशेनाथैः 1 

रस्याय 'पैसेदी पिधान फे भयुस(र यापल्जीषमः फायापतं 
कर पश्चात्‌ षे परलोक फो प्राप दोते ह, पहा सेये पुनसवरसित वत 
होते" (घछा० म्म ०, १४ ख) पेसे पाक्यं फे फास गृदस्पाल्मी फी 
ब्रह्मखोकं प्रात्ति फा विषय उकतिखितकर, प्रम्दोगपापनियषप्‌ ने अस्ता भा 
उपसदार फिया ए। ससे यृएस्थौ फे सिप गादस्प्पाप्मभिधित वक्ष 
व्ानादि कम्म फर्तध्य ई, चेसेदी सेम्यासान्नमपिरितं पिधोपालता भौ 
कत्तव्य ६) इसी पिधा फे परमाप से पुनरपरं फी तिप्त होती १ 


येदान्तदरन ॥ 
देय ध्०, र्थ पाद्‌, ९० १ सूत्र ] (६२१ 
धास्ण की जो व्यवस्था की गरं दै, उसका यद श्रथ दै कि, पारिडव्य- 
लाभप्रयुक्त स्वीय मादास्म्यादि के प्रकाशित न कर, बालक की भांति 
वम्भादद्धा्ण्ल्य दो. ऋद्धभ्राव से श्रवस्थिति करेगे ; कारण, यदी वाक्य 
कां सगत श्रथ है क्षानाभ्यासं के निमित्त वालक के सदश यथेच्छाचार 
उपयेमी नदीं है, इख कारण, उक्त घ्य मृं आखक के यथेच्छाचार कै 
परति.ख्व्य नदं किया गया दै; उसके अदाम्भिकता, सरलता मथति 
शणो ही के भ्रति कदय किया गया दै, पेसा समना पेमा । , 

. ‡- , इति “व्वाल्येन” शब्द्स्याथेनिरूपणाधिकरणम्‌ 


१५ 


व ६ नि । ४ 
, = शेय ०, यै पाद्‌, ४० सूज्-येहिकमभस्तुते अतिवन्धे, 
तदणैनात्‌ ॥ ` ` 
; ' -(घधरस्तुते परतिवन्धे--श्रसति चाधके) =» ८ 

माप्यः--श्रसति , गरतिवन्धे येददिकं वियाजन्म, तरिमन्‌ सल्यामुषिकं 
-भमुत्युभोकां नचिक्रेता.ऽथ ङश्ष्वा चियामि"-व्यादौ तदशचैनात्‌॥ ~ 

श्रस्याथैः--प्रतियन्ध के न रहने पर, इसी जन्म मे विद्या (ब्रह्मज्ञान); 
प्राप्ति दह सक्ती है; परतिवन्ध के रहने पर, परजन्म में प्रिवन्ध के.दूरीभूत 
देने के पश्चाच्‌, (बह्मश्चान)-मसि दती दै । कार्ण यद्‌ दै कि, 
"यमसज.कथित- विया धाक्षकर नचिफेता ने योग-सिद्धि प्राप्तकीथी 
श्र, बह ब्रह्म. के पराप्त ह्या था इत्यादि वाक्या दं कठ (घय ब०) तथा 
शपरापसश्रतिर्योनेयेसादी निदिष्टकियाहै।. , -, . ; -~ . 

दय श्र ०, {छथ पादः ˆ ५१- सत्र-सुक्तिःफलानियमस्तद्धस्थावध्रः 
तैस्त॒देषस्थीवद्ूतेः ॥, ~, 

६६ 


॥ 


१ ~ 1 [वि शि; 


यैदान्तदर्शन ॥ 
देव शरण, ध्यं पाद्‌, ९० ९१ सूत्र] (९२१ 
धारण फी जो भ्यवस्था की मई है, उसका -यह श्रथ है कि, पारिडत्य- 
खाभरयुक्तं स्वीय माहास्म्यादि को भरकाशित न कर, व्रालक,. की भति 
दर्भादङ्काप्शत्य दो. छज्भाव से श्रवस्थिति करगे ; कारण, यदी वाक्य 
का सगत श्रथ है; ल्ानाभ्यास के निमित्त वाखक के सदश्च यथेच्छाचार 
उपयेपमी. नहीं है, इस कारण, उक्त घाक्य.मे - वालक. के यथेच्छाचार के 
भति.खक्य नहीं करिया गया दै; उसके च्रदाभ्मिकता, सर्वता थति 
गुणो. दी के प्रति खुद्य किया गया है, पेखा सममना पद्ेगा । ,. 
` ५.9 , 7 ; इति “वास्येन शब्दुस्या्थनिरूपण्णधिकरणम्‌ 


--०- 


5" देयः प्रण, -ण्ये पाद, ५० सुत्र-येदिकप्रथस्तुते परतिवन्धे, 
तदशनात्‌ ॥ । 
(श्रपरस्त॒ते पतिवन्धे--श्र लति वाधके) 4 
; भाप्यः--श्रसति , भरतिवन्धे पेदिकरं वि्याजन्म, तस्मिन्‌ सत्यापुष्मिकें 
“त्युप्रोक्तां नचिकेता.ऽथ छ्ध्वा विद्यामिः“व्यादै तदशनात्‌ ॥ , 
श्रस्याथैः--प्रतिवन्ध के न रहने पर, इसी जन्म में, विद्रा (नहक्षानु)- 
धाति द सकती दै; पत्िवन्ध के रहने र, परजन्म मे थतिवन्ध के दूरोभूत 
देने के पश्चात्‌, (जह्मक्ान)-परात्ति देती है । कास्य यह्‌ ६ कि 
“यमरज-कथित्र चिदा पात्र नचिकेता ने योगसिद्धि धप्तफी शरी 
शराएव बह्म वेग. हुश्ना था? इत्यादि वाश्योँ मे कट (धयै धर) नथा 
श्रपपपर.श्चविये ने पेखा दी निदिं किया द । „ 
„ य प्रण, -छय. पाद्‌, ५१. सूत्ः--मुक्तिः फदरनियमस्तदेयस्यावधर 
े्त्रदवस्थावधूतेः ॥ =; छ 
६६ 


{९ 


6 न 
4 


देदान्तद्रछन । 
देय श्र०, ध्यै पाद्‌, ६१ सूत्र} {श्स्थि 
की स्वभादि-रवस्थाश्रौ फा विचार कर, श्रीर भासद्विकरूप से ब्रह्म के 
द्िरुषत्व को श्रार भी विशि्टरूप से प्रतिपादित कर, यद भ्रदश्चित किया 
है कि, सर्वनियन्ता ब्रह्म की उपासना दी मुक्ति के निमित्त प्रयोजनीय है । 
तृतीय पाद्‌ म उपनिपदुकत नानाविध ब्रह्मोपासनं पर विचार कर 
यद अरदर्थित कयां दै कि, नानाविधरूप से ब्रह्मचिन्तन उन उपासनाश्नौ 
का सार है श्रार यद्‌ उपदेश किया दै, कि साधक श्रपने श्रपने श्रधिकार 
के भेद से उन सय उपासना मे से किसी पक के प्रण से रुतरूलयता- 
प्राप्त हो सकता है। चतुशपाद म यागादि कर्म्म से चिदया के स्वातन्त्य 
के श्रार उसकी मक्तफल-दान-त्तमता फो पतिपादित कर, गादेरध्य, 
सन्यासादि श्चाश्चमौ के मेद से यल्लादि कर्मो" के श्राचरण के सम्बन्ध में 
जा ङु पाक्य है, उसका वरन क्रिया है; श्रर विद्यावान्‌ संन्यासी 
तथा गदी, देनो कै मेत्ताधिकार को व्यवस्थापित किया दै 1 यह ठृतीय 
श्नध्याय साधक के सम्बन्धं मे विरिएटरूप से श्रादरणीय दै; इसके पाठ 
से नानाप्रकारः फे क्षाधनविषयकं सशय वचिदटूरित देते दै, श्रार बह्मोपा- 
सना मं निष्ठा उपजात देती ई} 
इति वेदान्तदशंने वृतीयाध्याये चतुर्थपाद्‌ः समासः । 


ॐ तत्सत्‌ । 





वेदान्तदशन ! 
क चतुथं छभ्याय--भथम पाद्‌ । 
, ब्रह्म-स्वस्प, जगत्‌-स्वरूय, जीव-स्वरूप, अहम के साध जीव श्रौर 
जगत्‌ का सम्बन्ध, तथा ब्रह्म की उपासना, जिखके दवाय जोव के पसम 
पुरुपा (जात्त) की पासि हती दै, चर उपासना-काट में ब्रह्मस्वरूप 
फा जिस कार खे चिन्तनं करना देता दै, तत्समस्त विवृत हो चुका 
है। इदानीम्‌ चतुरथाध्याय में मोक्त-सम्बन्ध में विशेष चिचार प्रवर्तित किया 
जाता, दै । इसके भयम पाद्‌ मेँ विश्ेपर्प से यदे सव्रमाणित, किया ` 
जाय कि, अचि्रान्त साधन का अवदम्बन करना परयेषजनीय्‌ है) तथा 
उपासना-काल में साधक किख रूप खे श्चयना चिन्तय करेगा शरीर पूर्वा 
ध्यायेत. ग्रतीकादि का किस भांति चिन्तन करेगा, तथा उपाखना-सिद्ध 
देने, पर जीचिव पुखप किस भकार की श्रवस्या आप्त करता दै, यादि 
जिसास्य चिपय भी मीमांसित हनि) द्वितीय पाद म बह्म पुरुप.फे 
श्रधिसदि माग द्वस ब्रह्मलोक मे गमन, तथा वह्यं परबरह्म-पाि च 
चीन किया जायगा । श्रौर शन्त मं (चतुर्थपाद मे) ब्ह्म-स्पतः भरा कस्ने 
पर, चिदेदयुक्तपुखप की जिस श्वस्या में स्थिति देती है षद शरवधारिति 
हिमी । इस खमय पथम पादं नीचे व्याख्यात किथा जावा दै | 
थै श्रम) एम पाद्‌, १ सूत्र । श्रादृत्तिरसरुदुपदेश्णात्‌ ॥ 
भष्यः--श्रसरत्‌ साधनाडत्तिः करचैव्या “श्रोतव्या मन्तव्ये निदि- 


. ध्यासिततन्य" इस्यादिव्रह्यदशं नासेपदेशाद्‌ ४ 


देदन्तद्रं न । 

श्यं ०, ४ पदु, २३ स] रिर्य) 

-श्मस्यार्थः- रेव एक दार उह्मतच्वश्रदण-दयाया सिदमनेरथ नष्ट 
श्रा जाला दै; पुनः पुनः अरविघ्रान्त व-विया-सखाधन करना फततेव्य 
दै; कार्ण ब्रह्य-दर्तन के निभित्त “"ध्रवस, मनन, तथा निदिभ्ासन, कूर्मा 
श्रयोजनीय ह» देखा भ्रति ने उपदेश किया है । (खहदारए्यक धये शण 
श्म तार) ॥ ५ 

र्थे श्र ईम पा०, २ खज! लिष््च॥ 

[लिङ्ग = सति] 

भाष्यः--** छ्भ्यास्येोगेनं तते मामिच्छाप्तुं धनञ्चय › इत्यादि. 
स्पतेषत्व 11 

श्स्याधः--“हे धनय ! तुम पुनः पुनः अभ्यास दारा सुभे जानने 
कौ इच्छा करो इत्यादि घाक्यो मे स्यति नेभी पेखा ठी उपदेश फिया 
है ¦ (भीत २ अध्याय ६ एलोक) 

इति साघनादसिनिरूपणायिकरणम्‌ ॥ ` 


॥ 


छथ. ्रध्याय, एम पाद्‌, ३ सूत । आसति तूपगच्छन्ति प्रा्‌- 
यन्तिद्॥: ` । ॥ 

भाष्यः-- “पप मे ्चातमे.ति पूं उपगच्छन्ति । "पपते श्रा," 
ति शिष्याजुषदिशन्ति । श्रते सुसुक्तणा परमपुरुषः. स्वस्यात्मरवेन 
ध्येयः ॥ 

श्मस्याथैः--“परम पुख्प घ्रह्म मेरौ खाता र पेसी घि मे स्थित 
द्येन, शरैर शिष्यो के भी ' “रह्म दी वुम्दासे श्रात्मा है" पला ध्यान 


वैद्गन्तदुर्शन । 
[५२९] { शवं श्च०, म पादु, ५.५ सूत्र 
करने का उपदेश करन श्रुति (वृददारएयक इेय श्र ३७ चा० इत्यादि) 
के येखे उपदेश करने पर, पुमुन्त व्यक्ति के किए परम परुर्प परमात्मा टी 
स्वीय श्रात्मा है, देखा ध्यान करना करच्य दै ! अर्थात्‌ श्पने के ब्रह्म से 
छभिच्र क्ान-द्ास ब्रह्म-चिन्तन करना कर्तव्य द । (मेद्-सम्बन्ध-क्षान 
चद्ध जीव में स्वामायिक दी है, यदो जीव के बन्धन का कारण दै। परन्तु 
छरमेद-सम्बन्ध-कछ्ान पुनः पुनः शअरमेद-चिन्तन-दासय सिद्ध दयता है) । 
इति सुखषुणा स्वस्थारमत्वेने परमपुरुषस्य ध्यातम्यस्वादधारणाधिकरणम्‌ । 
छथ श्र० म पराद्‌, 8 सूज ! न तीकेन दि सः॥ 
भष्यः--परतीके त्वात्माचुखन्धानं न कार्ययं", न स उपासितुयात्मा । 
श्रस्यायः--यह सत्य दै कि मन, दिव्य, नाम इत्यादि परतीकं मे 
अद्युद्धिः स्थापित कर उनकी उपासना कर्ने की विधि भ्रुवि मेँ दैः 
किन्तु सुघुक्त के पच्च मे इन खच भ्रतीके मे पकात्मरुद्धि स्थापित करके 
ध्यान करना पूर्यसूजोर उपदेश का श्चमिप्राय नदीं दै; कास्ण,येस्तप्र 
म्तीक उपास्रफ की श्रात्मा नहीं है । 
धथ र एम पाद, ५ सत्र । बह्मदष्टिसुत्करषांत्‌ ॥ 
भाव्यः--मन शरदौ बह्यदद्ियुंकैव, न ठु वह्यणि मनशादिदि्र- 
ह्मण उत्कर्पात्‌ । 
श्रस्या्ः--मन भम्ूति का बह्मरूप से दशन, जो उपासना-पफस्ु मे 
उ दै, वद युक्त दै! परन्तु ब्रह्म का मनभ््रदति स्प से चिन्तन करना 
शुक्त नदी दै; कारण, षद ८ बह्म ) मनः प्रेति पीके से उक्छष्ट षै । 
ति शरतीढे यहारप्येरायद्यस्स्वनियंपाधिकरपम्‌ ॥ 


. ` वैदान्तदुर्शन 1 
ध्य भ०, ५म पाद्‌, ६.७ सूत्र ] {५२०} 
एथ ०, एम पाद्‌, ६ सू । श्रादित्यादिमतयश्चा्ग, उपपत्तेः ॥ 

‰ भाष्यः--"्य॒ पवासंे तपति तसुदूगीथमुपासीते"त्यायुपसलने- 
पूदूगीथादिष्वादिव्यादिमतयः करवव्याः श्रादियादेरुत्कर्पोपपत्तेः ॥ 

` श्रस्याथः--“ज ( सू्यदेष ) इस तापकेा प्रदान कस्ते है, वेदी 
उदृगीय दै, इस्त कल्पना से उद्गीथं की उपासना करौः" ( छृन्दौग्य १ 
मश्च०) देय खणड, रम व्रा० ) शत्यादि शुतिवाश्योक्त उदूगीथेपासरना 
मे यज्ञाङ्ग प्रणवादि मे श्रादिव्यादिुद्धि स्थापितं कर उपासना की 
व्यवस्था दही की गई दै; अदिद्यादि मे श्रएवादि यक्षद्ध-कस्पना-दासा 
उपासना करना विधेय नहीं दै; कार्ण, श्रादिल्यादि प्रणवे से 
उत्कृष्ट है, प्रणवादि को श्रादिदयादि-दष्टि-दासा सस्छृत करने पर कम्म. 
समूह विशिटफरपद्‌ देते है । (श्रर्थात्‌ नह्य मनःपरथति से श्रे दैः 
खतं मनः भ्रति के ब्रह्मरूप से ध्यान करने पर, मनःपथृति विश॒द्ध 
देते दै। तद्रूप श्रादिसयादि करम्माङ्ग उद्गीथादि से श्रेष्ठ है; अरतप्थ 
उन उद्गीधादि का श्रादियादि-रूप से भावना-द्याया सस्छत करना 
होत्ता दै श्रादिव्यादि का उदूगीथ-रूप से मनन न करना, इख भकार के 
साधक ब्रह्मात्मकरूप से पना चिन्तन करेगे, जीषरूप से ब्रह्म का 
चिन्तन नहीं फरेगे, पेखा समभन) । 

इति उदूगीथादिषु अादिश्यादिध्यानावश्यकस्वनिरूपरणधिकरथम्‌ ॥ 


~ ०-- 


- धयै श्ण, एम पाद्‌, ७ सुतर । श्राखीनः सम्भवात्‌ ॥ 
भाप्यः--श्रासीन पबोपासनमनुतिष्ठेत्‌ तस्यैव तत्सम्भवात्‌ ॥ 


वेदान्तदश॑न 1 
श्यै ख०, १म पाद, ११.१२ सूत्र ] [५२ 
भदस प्रकार का उपदेश किया गया है| (गीता पष्ठ श्र ११ 
शकक ) 1 
„यै श्र० एम पाद ११ सूत्र । यतरेका्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ 

भाप्यभ-यथ्र चित्तैकाग्र्यं तत्रोपासीत्‌, तदतिरिक्तदेशादिविन्तेपा- 
धचणात्‌ ॥ 

श्रस्याथैः-जिख स्यान पर जिस समय प्काप्रता उपजात हेती 
है, उसरी स्थान पर उपासना करना; कारण यह है कि, उस सम्धन्ध भें 
किसी विशेष देश-काठादि के नियम का श्रुति ने उपदेश नीं किया 
है, चित्त की पएकाघ्रता ही उपासना के निमित्त प्रथोजनीय दै; वह जिस 
स्थान पर जिखं समय जिसकी उपस्थित होती दहै, वदी उस उपासक 
कै लिप उपादेय दै । 

. र्थं छ्र०, शम पाद्‌, १२ सून ! श्राप्रयाणात्तत्रामि दि ख्टम्‌ ॥ 

भाष्यः--उपासनमाप्रयाणात्‌ कार्य्यम्‌ । यतस्तत्रापि “स खल्वेधं 
चर्तयन्‌ याघदायुपमिल्यादौ तद्द्म्‌ ॥ 

्रस्याथेः--दखल्युकारुपय्येन्त श्राजीवन उपासना काय्यै करना 
चादिष्ट] कारण, उस सम्बन्ध मे शति ने कदा दै, “वद इसी भांति 
श्राजीचन श्रवस्थान कर पश्चात्‌ ब्रह्मलोक को भात होता है" (कन्दम्य 
पमन १५ख०) 


इति उपासनाविधिनिरूपणःधिकरणम्‌ ॥ 





1; 





वेदान्वद्शंन । 
[५३०] { श्वं श्र, ष्म पाद्‌, १३.१४ सून 

धेये ०, एम पाद्‌, १३ सू । तदधिगमे, उन्तप्पूवाधयोरश्लेष- 
विन्य वद्वयपदेश्त्‌ ॥ 

भाष्यः--चिदप उत्तरपूर्मेयारघयेस्यृलेपचिनाशौ भवतत; । ऊतः ? 
“पं विदि पापं कम्प न दिरष्यते, ५श्रस्य सरवे पाप्मानः धरदुयन्ते, इति 
व्यपदेशात्‌ ॥ 

श्रस्याथैः--(पू्ेक्तं सूनो मे उपासना-परणाली के सम्बन्ध मे प्ले 
श्यकं भ्रयोजनीय विषयो की व्याख्या कर, श्व चिेपरूप से विद्याके 
फर के बरन कर्ने मे भगवान्‌ सूत्रकारः प्रदृत्त देते द ।) 

बरह्मजलानसम्पन्न पुरषो के पूर्वत पापम विग हेति है, श्रेषर 
पद्चाच्छृत पापसम्रूद भी उनके लिप नदीं कर सकते है । कारण, श्रति 
ने ( छा ध्यै श्र०, {४ ख० ) वत्सम्बन्ध म स्पष्ट रूप से कहा दै फि 
“ख प्रकार के कानी पुदप कए पाप कम्म लि नदीं करता दै; “तद्यथा 
युप्कस्पखाग्ये श्प न रिखप्यन्ते" जैसे जख पद्मपत्र षर रह कर मी 
उसमे लिप्त नद हता रै तद्यत्‌" शवयादि, श्चौर ८ छान्दोग्य श्म श्रम, ४ 
ख० ) जैसे तुलापशि श्रश्नि-सयोग से दग्ध दोती दै, तदप विद्धान्‌ पुरुप 
ची समस्त पातकणणि धिनष्ट दे जाती दै इत्यादि 1 

धय श्ण, १्म पाद, १७ सूच । इतरस्याच्येयमसेगत्तेयः, पते तु ॥ 

भाष्यः--पुरयस्य काम्यकम्मलाऽपि श्यवन्मुक्तिवियेधित्वादुक्तर- 
स्याएलेषः, पूर्य्य विनाशः एव ! उन्तस्पूर्व्ययेलेपयिनाान्तर दैद- 
पाते सति मुक्तिरेव । 

श्स्याशः--एाप की भति पुख्य भी सुकतिका विरथी दैः सुसं 

बानी पुय फे पूैषटत पुरय का मी विनष्ट ष्दोता दै, वथा प्वस्छित 


येदान्तद्शंन । 
धथ ०, १म पाद्‌, १९ सूय ] [५३१] 
पुण्य कर्म्म" के साथ उसका श्रश्लेय ( श्रलिप्तत्ता ) घटित होता है । पूर्वैः 
छत श्रार पश्वाल्छत पुरयौ का विनाश तथा शर्लेप हकर देहपात 
होने पर, उसके पाप श्रौर पुरुय उमयविध कम्म विलुप्त होते हैः श्रीर 
चह सम्यक्‌ रूप खे मुक्त पदवी के पराप्त करता दै। 

{ मूक खून मे केवल “लेपः, शब्द्‌ का भ्रयोग है; उसका अथे 
यह रै कि, बरह्मज्षानेादय कफे पश्चात्छत पुर्यकम्म ज्ञानी पुखप के लिप 
मीं करता है। किन्तु पूर्वोक्तं १३ सख्यक सर्र मे जिस प्रकार पूरव 
रत पराप का विनाश स्पष्ट रूप -से उक्िखित श्रा है, इस परवर्ती सूत 
मै उसका उल्लेख नदीं है! इससे इस सूत्र का अथे इस भांति श्रलुमित 
ह सक्ता दै कि, क्षानोदय के पद्चात्ृत पुराय-कम्प के साथ ज्ञानी पुर 
लिप नहीं होता है, किन्तु उसके पूर्यत पुर्यो का विनाश नदीं येता 
है 1 यह्‌ श्थै सङ्गत मदी दै, कारण, पापकी भाति पुरयके भी 
चिनाश न देने पर, मत्त ह्यो नदीं सकता, पेखा शाखो मे निर्दि दै 
"त्ीयन्ते चास्य करम्मांशि” तथा "उभे उ हैवैष यत्तेन तरति" इत्यादि 
भुतिवाक्य भी इसके माण हँ ] 

थे श्०, रम पाद्‌, १५ सुत्र । मनारन्धकायं एव ठ पूर्वं तद्धधेः ॥ 

[ तद्वधेः = तस्य देहपाताचधित्वोक्तत्वात्‌ । ] 

भाष्यः--वियाप्रातौ पूर्वँ पापपुरये.ऽपरचत्तफले एव च्तीयेते। कृतः ? 
“तस्य तावदे चिरं यावन्न विमादये श्रथ सम्पर्स्ये इति शरीरपातावधि- 
श्रवणात्‌ ॥ . । 

श्रस्याथैः-- किन्तुं ब्यदान देने पर, पूर्वरृत पाप श्रौरः पुखय का 
यिनाश दातः है यदह कहकर जा घरीन किया गया हे, ` वह्‌ समस्त पाप- 


वेदान्तव्ंन । 
[५३२] [ श्यै ०, स पाद्‌, १९ सूर 
पुण्य सम्बन्ध में नदीं है, जिन कर्म्म" ते फलदान करना श्रारम्म न्दी 
किया दै { अर्थत पनज्जन्मरूतं सञ्चित कस्मै तथा परापर जन्म- 
सश्चित कभ्मैजा इस जन्म मे फलोन्छुखी नहीं हुण है ) उन्दी के सम्बन्ध 
मै यद उक्ति खमभनी चादिष्ट } कारण यद्‌ दै फि, जिस कम्पने फलः 
वान करना श्चारम्भ किया है, चद बरह्म-खान-लाभ दनि पर मी पय नदी 
देता है, रेखा छान्दोग्य भति ने कदा दै, यथाः--““उख ( ब्मानी ) 
फे ताघतकाट विलम्ब होवा दै, यावत्काल देदान्त के द्वारा पार्य कर्म 
प्तय-पाप्त सदां हते, देहाम्त हाने पर वह व्यरूपता के पराक्ष दोता दै" 
त्यादि { छा दृ अ०, १७ ख० ), इन सव च्या से शरीर-पतन तक 
विलभ्व होने का श्रुति ने स्पषटरुप से उपदेश किया दै । ८ एरीर धारण 
करना पूर्वजन्मार्जित कर्मो दी का फट दै; जाति, शयुः, तथा भोग-- 
ये तने साधास्णतः पूरवैजन्मालित कम्प्र फे फल दै, पतजीवनरेत 
कम्प शत्युकाठ मर फलदान के हेतु उदीपित दोकर शतपुरय के पेरिति 
करता द, श्रोर तदुखार स्वमे-चरफादिमोगान्त के पयात्‌ उसकी 
इस गोक मे देह परा दोती दै; इस सेक मे भाघ देद, श्वाय, श्रार 
भरोग पू्दजन्सृत चथा फलदान मे प्रचृत्त कम्म॑समूद के फटस्यरप 
ह) भगवान्‌. सू्मकार कदते द॑ कि, ज कर्म इस धकार फरदान में 
भवृत्त दुश्चा है, चद विना भोग किये विनष्ट नहीं हेता है यदि सभी 
कम्मे नह्य्षानोदरय फे साथ दी सायथ-पक-दम विनषएर देते, तौ वरह्यएने- 
स्पत्तिके साथी खाथमगृल्यु टित दती कारण, समस्व कम्रा कै 
विनाश. दाने षर, देखा केष भो कम्र नदीं स्दतादै,जोदेद्‌ फा 
जीवित र्खे; फिन्तु जीवित व्यक्ति मी, वद्यत्ान को मरातत कर, मुक्त 


वेदान्तदर्ध॑न्‌ । 
भ्ये भ०, म पाद, १६ सूत्र] [५३२] 
हेते दै, रेसी सय शास्रं में प्रिद्धि दै! तथ्य यद भ्रवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा कि, जीवित सुक्त ग्यक्तिके समस्त कम्मं विनाश्च प्राप्त 
नदीं देतेहं। कौन कीन कमै नाश-भापत होते दहै, इस सम्बन्ध म वेद- 
व्याखजी ने कदा है कि, अनार्य कर््मौँ दी का नाश दोता हैः 
ज्ञो कम्म फलदान में परदृत्त दुष है, वे षिनष्ट नदीं देते द । 
परन्तु सवित भुक्त पुखयो के श्रारम्ध कम्मे भी उनके लित नद्ध कर्ते 
है, वे निर्छिंप्त भाव से उनके भोग करते है, देदावसान के साथवे 
सभी नित्त हेते है, सुतस उस समय उनके सविध कम्मं के साथ 
सम्बन्ध सम्यक्‌ चिनागरःघ्ाप्त हता है । ) 


इति विद्यात्ाभे भप्रटे्तफरपापपुण्यक्तयनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
--:°---- 


धयै ०, एम पाद, १६ स । श्ग्निदोत्रादि तु तत्कार्यायैव 
तदशनात्‌ ॥ 
भाष्यः--चिद्ययाऽग्निद्योचद्ानतपश्चादीनां स्वाध्चमकम्मरां निचृत्तिः 
शद्धा नास्ति, विद्यापोपकत्वावय॒ष्डेयान्येव । यन्ञादिश्च॒तौ तेषां चिदयो- 
त्पादकरवं द्शैनात्‌ ॥ 
श्रस्या्थः--बह्यक्षनादय होने पर श्रच्चिदोत्र, दष्न, तपभप्रशति श्राघ्रम- 
विहित कर्मे" की निदत्त की च्राशङ्का नदीं दै, अर्थात्‌ वे परित्याज्य नही 
हः कार्ण, इन समस्त कर्म्म" के दारा चिद्या का पोपण होता दै, चतपव 
ये समस्त कम्म सदैव श्चयुष्ठेय दै ! पूरववादूत “यक्षेन दानेन तथता" 
८ चरु ४ श्र ०, 8 ब्रा ) इत्यादि शरुवियो से इन सव कर्म्म" के वियोत्पाद्‌- 


वैदान्तदर्शन । 

धथ ्च०, पस पाद्‌, १६ सूत्र] [५३५] 

श्रस्या्थैः--छान्देग्य उपनिषद्‌ ( रम श्र०, ध्म ख०) मे उक्त दकि, 
“श्रद्धा शरैर उपनिषद्‌ के साथ जो विद्याये सम्पादित की जाती है, फल- 
दानमे वे ्थिकतर शक्तिशा्िनी ई" षस वाक्य का श्रं यद नहीं रै 
कि, चिद्याचिरदित यागादि श्रकर्त॑स्य, शरीर वि्ायुक्त यागादि ही कन्तैव्य 
ै। घार्तव में श्राथ्मविद्धित सभी कम्म क्षानी पुरषो के लिप कर्तव्य 
है! विद्यायुक्त यागादि फे शरे्टत्व तथा चिद्याविरदित यागादि के धे- 
छएत्व-मा्र उक्त श्रुति ने प्रदशित किये दै इन ध्रेठत्व अश्रेत ( पव- 
लत्व, दु्ैलत्य ) के रदित करना-मा्न उस छुन्दोग्यवाक्य का अभि- 
भराय दै। 

इति विया कतरम्मणः फलटाधिकष्यनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 


ध्यं श्च०, १म पाद्‌, १६ सूत्र । भोगेन व्वित्तरे क्षपयित्वाऽथ सम्प- 
यते ॥ 

माप्यः--विद्धानारन्धकाय्यं तु छुकृतदुप्कृते भोगेन त्तपयित्या बहम 
सम्पद्यते ॥ 

श्रस्याथैः--श्चारग्धविषयक जे पाप श्रार पुरय कर्म्म, उनका 
भोग फ द्वारा क्षय कर, ज्ञानी व्यक्ति व्रह्मरूपता के प्रात हेते दै। 

इति मरचत्तएटकमम्मखा मेपगेन चयनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 
इति वेदान्तदशंने चतुथध्याये भथमपाद्‌ः समाप्तः ॥ 


श्चा तस्सत्‌ ॥ 





यैदान्तदु्न्‌ । 

ध्ये श्र०, रय पाद्‌, २३ सूत्र] [४५०] 
चास्यै कां सिद्धान्त किसी प्रकार से सङ्गत फ कर श्रनुभितत नद्धौ होता 
दै। दस श्रध्याय कै थम पाद्‌ मजा सवैविध मसुक्त पुर्यो कौ श्राचर- 
णीय उपासना कै विषय मे उपदेश परवन्त इष ई, उस विषय मेँ कोई मत. 
विणेधं नद्य दै । शख पाद्‌ मे उक्तं उपासको फे सृत्यु-काठ फी श्रवस्या 
यित दै, उसमे भगवान्‌ सूत्रकार किसी चिशेप धेणी फे उपासक फा 
चिपथ चरणन करते दै, रेखा प्रापित न करने से, सवं प्रकारः वै उपासक 
कषे सम्बन्ध में यह्‌ घ्न प्रयोज्य क करः सिद्धान्त क्टना दी सङ्घत है} 

धथ श्र०, स्य पाद्‌, २ सूघ ! श्रतप्व सर््वारयनु ॥ 

भाष्य --वावम सवां रवपीन्दियासि मन्ति सम्पयन्ते, तथा दशनात्‌, 
"'इन्द्रियैमैनसि सम्पद्यमनैरि"-ति शब्दाश्च ॥ 

श्स्या्ः--चागिन्दिय कै मन के साथ समता-पाप्त होने के पश्चात 
पैर सभी इन्द्रियां मन के साथ समतप्त होती दै; कारण, मुतयु- 
काल में पले दी चाकर होना शरोर पश्च्चात्‌ दुसरी इृन्दियों का उपरल 
हयेना भ्रयक्तीभूत दते ठै; श्रुति ने भी का है, "इन्धियसमूहद मन कै 
साथ समताको पाप्तदोतादे। 

यै ०, रय पाद्‌, रे ख 1 तन्मनः पाणु उत्तरात्‌ ॥ 

भाप्यः--तच्च प्राणेन सयुज्यतते ! "मनः रखे" दव्युत्तरोच्चन्व्‌पत्‌ ॥ 

श्स्याथैः--र्येचियस्तगुक्त मन भाण के साव सयुक्त दौता दै, 
कार्ण, श्रुति ने उवसेक्त वाक्य के पद्चपत्‌ हौ कदा है, “मन भाण मे 
सप्रता छाम करता हैः} (युत्ति, यथाः--4त्रस्य वाङ्मनसि सम्प- 
यते मनः भाणे ध्रासस्तेजसि तेजः परस्यां देधतायाम्‌? दति वा, ६ श्र ०, 
९५ ख० ) 

. 


येदान्तद्शन । 
ण्यं श्च०, रथ पराद्‌, ६ सूत्र] [५२३] 
श्रस्यायैः-ओघसयुक्त प्रास की शरोर श्रार भूतसमन्वित तेजः- 
प्रधानरूपता-प्राक्षि होती है; कारण, “यहं पुरूष पृथिवीमय, अमय, 
चायुमय, ाकायामय तथा तेजोमय दै", इत्यादि श्रुतिवाक्यं मँ उत्कम- 
कारी जीं का सर्व॑भूतमयत्व उक्त दुध्रा है (द्‌०, ४ श्ण, व्रा) | 
४ श्र०, स्य पाद्‌, ६ सूत्र । नैकस्मिन्‌ द्यते! हि ॥ 
भाण्यः--प्कस्मिन्तु सा न सम्भवति "प्तासां चिदृ्तमेकैकां कर- 
वाणि" नानाचीय्यौः पृथग्भूतास्ततस्ते संहति विघ्ना नाशषयुवन्‌ परजाः सष्टुम- 
समागम्य छर्स्नशः” इति श्रुतिस्पती एकैकस्य काया चमत्वं दशयतः । 
श्रस्या्ः- केवर एक तेजोरूपता.प्राक्ि नही होती है; कार्ण, 
शति ने तथा स्खृति ने भ्रत्येफ भूत का पृथक्‌ रूप से क्रिस कायै मैसामथ्यैन 
रहना पदश्विंत किया है । श्रुति, यथा, उन तने देवताश्रो मे मच्येक 
के भिव्रुत फिया है '› (चा० ६ श्र०, ३ ख०); ( श्र्थात्‌ एक एक के प्रधान 
कर, तथा श्चर देनं करो उसके खाथ मिलाकर, जागतिक प्रत्येक वस्तु 
की स्वनाकी गहै] इस स्थल पर च्िदृत्तकरण शष् प्चभूत के 
पञ्चीकरण का धथैवेषधक दै; पञश्चमदाभूत परस्पर पृथक्रुष से श्रवस्थित 
नदीं है, भिलतित भाव से सयत्र श्रवस्थितदे; यद्ी धरतिचाक्य फा 
फलिता (श्ाशय) दै ) । स्मृति, यथा “विभिद्-शक्तिथुक्त भूतसमूह 
मिलित न होकर, पथक्‌ भाव से, ष्टि का््यै कस्ने मे समथ नष्ट हप 
ई" इत्यादि । 
इति जीवस्य देहान्ते दइन्दियादिसमन्वित-भूतसूक्ममयदेद प्राप्यधिकरयम्‌'॥ 


~ 


वेदुन्तद्न } 
{५५४० {[ भ श्र, २पाद्‌, जसूर 


थै अ०, २ पाद, ७ स्र! समाना चाखव्युपकमरादमृतत्वम्चा- 
खपेए्य ॥ 

[आद्व्युषकमात्‌ विद्वदविदुपोक्तकान्तिः समानैव] खतिर्मतिरच्यि- 
सादिका, तस्या उपक्रमे नाद्ीप्रवेशख्षणः तस्मात्‌ प्रागिव्यथैः । मूर्धन्य. 
नाञयोक्करम्य चिद्ुोऽपि छन्दोस्ये गतिः शूयते । नाडीभवेशे च जीवन्मु- 
क्तानां विशचेषः। ““श्रसरुतत्वं च श्रदुपोष्यः, दयत चकब्देवधघास्ते । 
श्रखपोप्यैध (उप वाहि इयस्य स्पे) देदेन्दियादिखम्बन्धमदग्ध्यैव अरश्तस्वं 
सम्भवति, तत्‌ “यद्‌ सभ्ये प्रमुच्यन्ते कामा... मृता भवतति," इ्यादि- 
घाक्येनाच्यते । ] 

सूजा्ैः--येदपरिद्याग के पूर्य नाङ्ीस्ुखप्रवेश के पूर्वै पर्यन्त 
श्रचिद्धान्‌ पुरुप के साथ चिद्वान्‌ पुरप का साम्य (खानभाव) रै, श्नार 
वैद सम्बन्ध चिच्युत न देते हप ही उसका श्खतत्य भी दै ॥ 

भाप्यः--“शतं चैका च ह्यस्य नादयस्तासां मूदधांनमभिनिः- 
खतैका तयोदु्व॑मापननसतत्वमेति विपरवगण्या उत्फमणे भवन्तीति 
नाद्ीविश्ेपेख' विदुपो-प्युत्कम्य गतिः धूयते । पवं सति चिदुपो नाडी. 
भवेशछक्तग्युपकरमात्‌ परागुत्कान्तिः समानैव । यत्तु न्यदा सदे थपु. 
च्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः श्रथ मर्यो भवती"ति चिदुष 
गदैथागतत्यं शरूयते 1 = तदेन्दरियादि-सस्वन्धमद्ण्ध्यैवोच्पूर्घाघातेष- 
चिना्लक्तएमुपषद्यते ॥ 

श्रस्याथः--हसुरदसैक मे प्कशत प्कसेख्यक नाद्यं दै, उनमें 
पफ मस्तककी श्रोर गर दै, उख चड़ के द्वारा उत्मण-कालमें 
उददूर््यदिग्या पी शरोर गमन फर, (ब्यक्षानी पुखय) यह्यस्वरुप प्राप्त कस्ते 


वेदान्तद्शंन ! 

धथ श्र०, २ पाद, ७ सूत्र] [९४११ 
है, तथा श्खृतत्व खाभ करते दै" (कढ०) २ चर, ३व०, छा०, ८ श्न ०, दख) 
दद्यादि षाया से श्रुति ने नड्ीःविशेष-दवारा ब्र्म्ननी पुरुषों की गति का 
चरीन किया है। श्रतणव नाङ्ीप्रवेगरलनत्तण-गति-परासि के पूर्य पय्यन्त, 
शषानी पुस्पं की तथा श्चक्ञानी पुरपौ की गतिभसाली, जिसकी उक्तियां 
पूव पूर्व सूनो मै दई हैँ (श्र्थांत्‌ इच्दियादि का मुख्य प्राण मे खय, तत्प- 
श्चात्‌ मुख्य प्रास का तेजः्यधान भूतम्राम मे र्य, वह) समान हौ है । 
कारण यह है कि, “जव सर्वविध दिस्थित काम से मुक्त हाता रै, तव 
मचय व्यक्ति भी श्खतत्व भ्रात करता दहै" इत्यादि श्रुतिवाक्यौ म (कट, 
म. श्र०) द व०) जीवित-काल में दी बरहमक्ञानी पुरुषो की जे ध्तत्व-प्राि 
का घरीन है, बह उस समय इन्द्ियादि के साथ सम्बन्ध दग्ध न होकर 
दी रदित होती दै; इसका रुक पूवैरुत पापपुर्य का विनाश, शरोर 
उत्तरकालर्त पापपुर्य के साथ श्रलिक्तता है । श्रतपव, देदान्तकार के 
उपस्थित दने पर, जीवन्मुक्त पुख्पौ की भी, शग्दियादिसयुक्त होकर ही, 
उत्क्रान्ति (देद से गमन) धरित हाती है। (समे किसी प्रकारके दोप 

की श्माश्ह्का नदीं है) । 
शाङ्करभाष्य म इख सूत्र की व्याख्या किञ्चित्‌ विभिन्नरूप से उक्ि- 
खित हई रै, यथाः--“समाना चेषोत्कान्तिवाङ्मन सीस्याया, विद्टदचि- 
इपोस्छस्युपक्रमात्त्‌ भ॑वित॒महत्तिः श्रचिश्ेपथचसात्‌। श्रविद्धान्‌ देदवीजभू- 
तानि भूतखुदमार्याधिस्य कर्मप्रयुक्तो देह्रदणमभचितुं संसरति “। 
पिद्धास्तु ज्ञानधरकाथितमेोक्तं नाड़द्धास्माश्नयते, तदेतदाखत्युषक्रमादि- 
त्युक्तम्‌! नन्वृतत्वं चिदुपा प्रास्न्यं, न च, वदेशान्तरायत्त, तत्र कते 
भूताश्नयत्वं खद्युपक्रमो वेति ? श्रचौच्यते “4्रलुपोष्य" चेदम्‌ } श्दर््वा.४- 


वेदान्तद्र्शन । 
ण्व श्र०, स्यपाद्‌, म सूत्र] ` [५१ 
किन्तु इस स्थल पर यद घक्तव्य है कि, श्रविधा के रहने पर श्रश्रुतत्व 
क्त) खाभ दने की कथा का के अर्थं दी नहीं है, धरर श्रुति ने किसी 
स्थान पर इस भकार की श्वस्था के ग्रति ख्द्य कर, ्सुतत्य पद्‌ का 
म्यवदार नदीं करिया है । “्रजुपोष्य'' शब्द का श्रथं ““परित्याग न करः” 
है, ध्र्थात्‌ इन्द्रियादि कं साथदी मुक्त पुश्प भी मोक्षमार्गं मे गमन कस्ते 
है। श्रविद्या के खाथ सम्बन्ध के परित्याग कर, श्रापेक्तिकः श्रसरुतत्व- 
प्राति दोती दै, पेखा जो शाङ्कस्माष्य मे उल्लिखित श्रा है, वह सू्रके 
वाक्यार्थ॑-दारा किसी भकार से प्रतिपन्न नदीं योता है; यह सम्पूीरुप से 
फार्पनिक दै । 
थै श्र ०) स्य पाद्‌, ८ सू ! तदापीतेः ससारव्यपदेशात्‌ ॥ 
[श्रा प्रपीतेः = श्रापीतेः; श्चपीतिः व्रह्मभावापत्तिः। ] 
भाप्यः--तदग्धृतत्वं देदसम्बन्थमद्र्ध्वेवं वेध्यम्‌ । कुतः ? “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमेदये.ऽथ सम्पर्स्ये, इति श्राचिमुक्तेः ससारव्य- 
पदेशात्‌ ॥ 
श्रस्याथैः--पूर्वं सूत्र मे क्या गया दै कि, देद-सम्बन्ध फे द्म्धन 
हेते हेण ही ्रख॒तत्वलाम दाता दे, उस सम्बन्ध में श्रुति ने दी "तस्य 
तावदेव चिरम्‌ (ब्रह्मज्ञानी पुख्पो को तावत्कालं चिङम्य देतादै, 
यावत्कालं उनकीं भरारम्ध क्ममोग से शुक्ति नदीं दोती दै देदान्त देने 
पर चे प्रह्मखारूप्य घात्त करते दै) इत्यादि वाक्यो ८ दा०, ६ श्च ०, १४ खर) 
के द्वण उपदेश किया दै । उक्त थ॒तति-वाक्यो से शात दोता दै कि, वेव 
से सम्पूरी रूप से चिद्यकतिखामे न करमे तक, सानी पुख्पों फाभी 
शार जवो के खच सांसारिकः फास्यं रदता दै । (तप्य नाह्ी-मुख- 


येदास्तदसत॑न । 
[५४४] { भ्ये यर स्य पादः ६-१० सूत्र 
प्रवेश के पूय पय्यैन्त, जो ज्ञानी श्रर शछ्ज्ञानी की सवता इन्द्रिय कामन 
मं ख्य, मन का प्राण म खय इव्यादि) उक्त हुई दै, वद सगव दै। 
धर श्म, स्य पाद ६ सुत्र- सदम, प्रमाणतद््व तथावलम्येः ॥ 
भाप्यः--सुषेष शरीर्मनुव्तेते “भविदुषस्तं भरतिभरयात्‌ सस्य 
रयात्‌" इति अरमासतस्तद्धावेाषटन्धेः 1 


श्रस्याथेः--स्थूलदेद दधे विन देनेके पश्चात्‌, क्षानी पुष का 


सद्द शरीर वससैमान रदता दै; कास्ण श्रुतिःमाणढसा यदी वोधमम्य 


ह्वा दै 1 यथा, श्रुति ने देवयान-पथ (खच्विरादि पथ) मे 
ज्ञानी पुष धरार चन्द्रमा कै कथापकथः 
क चसैमान न रदने पर, वद खम्मव नी हे सकट । श्रुति, यथा, ५विदु- 
चस्तं श्रतित्र.यात्‌ ” ( विद्धान्‌ पुख्प चन्द्रमा के प्रत्युत कस्ता दै) 


इत्यादि । (कौ०,२ श्र) 
धथ श्र०) स्य पाद्‌, १० स्च 1 जेएयमररनातः ॥ 
आषप्यः--धतः “अय मरस्योऽग्तो भवति" इति न वेदसम्बन्धो- 


न्रार जीव को भुक्ति धर 


होती दै । अत्व स्थूख्देद के पतन के पदत्वात्‌, खक एुख्प द्धे सूदमदेद के 


साध खम्बन्ध-विषि् होकर स्दने म केर विचित्रता नदी दै। 


वेदान्तदर्शनं । ४ 
थे श्च०, रय पाद्‌, ११-१२ सूत्र ] [५०९] 
धे श्र०, म्य पाद्‌, ११ सूज्ञ । अस्यैव चेपप्तेरप्मा ॥ 
भाष्यः--स्थूरदेे सूरदेदस्यैव धम्मभूतः उप्मोपरभ्यते । तसमिन्न- 
सति तद्शुपटन्धे-रित्युपपत्तेः ॥ 
श्रस्य,थैः--सूद्मशरीर दी की धम्मभूत उष्मा (उत्ता) स्थृल्देद मे 
द होती दै, कारण सुदमशरीर के निष्क्रान्त देने पर, उष्मा शट नदीं 
होती, इस दारा यह भ्रतिपन्न द्योता है कि, सथूख्देह का उत्ताप उसका 
श्मपना नही है, वद सूदेप्रदेद का दै । 
थे श्र०, र्य पाद्‌, १२ सूत्र । अरतिपेधादिति चेन्न शरीयत्‌ स्पष्टो 
दयकेपाम्‌ ॥ 
माप्यः--““श्रथाकामयमानेा यकाम निष्कामः श्राप्तकामः आत. 
कामे न तस्य श्राणा उत्करामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ बरह्माण्येती "ति चिभरतिपेधाद्धि- 
इष उत्कान्तिरद्पवन्नेति चेन्नायं विरोधः, यतेय प्राणानासुत्कान्तिभति- 
पेधाद्धिदुषः प्रसृत च्छासस-“ तस्पात्‌ प्राणा उच्कामन्ती”-ति स्पष्टं एकेषां 
पठि । तरपादेव तेपामुत्कान्तिप्रतिपेधः भूयते ॥ 
द्यस्याथैः--"परन्तु जा लोग कामना नही करते है, तव कामनाः 
रदित, निष्काम, आत्िकाम तथा श्रात्मकामं दै, उनकं भाणसभरूद (इन्दिय- 
सभरूद) उक्कान्त नदीं हेते है; बह्ममावलाम कर वे ब्रह्म दी की धा ते 
है” बृह्दारस्यक फे चतु अध्याय के चतु क्षण मे जा यद घाक्य उन्ि- 
खित दै, उससे भाणो कौ उत्क्रान्ति के निपेध होने सै, विद्धान्‌ पुख्पौ की 
वेड से पाणएसमूद कौ उत्करान्ति, जो पूवे मे कदी गरै है, सिद्ध नदीं दती दै 
इस पकार की श्रापच्ति के उत्थापित दोन षर, उसका उत्तर यद है फि, 
उपरताक्त रतिवाक्यो के साथ पूयं पूर्य सूयोक्िखित मीमांसा का के 
६&ई 


वद्रनन्तदुशने । 

[२५६] [ भ्वैश्र०, स्य पादु) १२ सूत्र 
विरोध नींद । कारण यह दै कि, इृददारख्यकाक्त पूरयैकथित श्रति- 
घाक्ष्या मे शारीरविद्धान्‌ पुरुप ठी से इन्द्रियखमूद की उकक्रान्ति का धतिः 

ये हुश्रा दै, शरीर से उत्क्रान्ति का ग्रतिपेध नही इथ दै) माध्यन्दिन 
शाखा म उक्त श्रुति के पाड म “तस्य प्राणाः के स्थर पर “तस्मात्‌ 
प्राणाः" णेखा पाठ रहने से, यह र्पष्टरूप से भमाणित दोता है । 

(उक्तं ॒श्रुतिः--“येकामिा निष्काम श्ासतकाम श्रात्मकामेः न 
तस्मात्‌ प्राणा उक्कामन्ति"" > अरतप्व विद्धान्‌ पुरषो के प्राणसमूद 

उनक्ते पारिव्याग कर्के नद जते ह, उनके स्थ वे भी ब्रह्मभावःमा् 

दते दै, यदी मथमेक्तं शरुतिने भी उषदेश्ठ किया दै, देखा समसना 

होगा ॥ 
यह सून शा्कस्माप्य मं दौ श्रो म विभक्त किया गया दै 1 ““्र्ि- 
पेधादिति येन शरीरात्‌ ” इस श्ण के दक स्वतन्व सूनर श्र “स्पएो 
छोपाम' इसत शश के दसस पक स्वतन्त्र सूर मानकर शाद्कस्माप्य मे 
इनकी प्रथक्‌ पृथक्‌ रुप से व्याख्यां कीं गैदै। प्रथमेक चश के श्रये 
सम्पन्ध में कई व्याख्या-चिसेध नद्य है। यथा, इस स दे व्याख्याने 
भञ्मधाकामायमने याऽकामेा" इसयादि पूर्वोद्धित ब्रददार्ण्यकः के चतुर्था 
ध्यायत बाक्य का उटलेख कर श्राचाय्यै शङ्कुर ने कदा रैः--“च्तः 
परविद्यापिपयात्‌ , रतिदेधाव्‌ , न पस्व्रह्मविदो देदए्त्‌ पराणानामुत्कान्ति- 
रस्तीति चेन्नेवयुखयते । यतः ारीयदात्मन प्प उत्कान्तिपरतिपेधः धाखानां, 
न शसरयस्‌1 कथमवगम्यते! “न ॒वस्मात्‌ प्राणा उरकामन्ति इति 
शाखान्तरे पञ्चमीप्रयोगात्‌ 1 सम्दन्धसामान्यविपया दि षष्टो शपलान्तरः 
मतया पञ्चम्या सम्बन्धविन्ेपे व्यवस्थाप्यते । चस्मादिति च प्राधान्या. 


वेदान्तदशंन 1 

धथ ०, र्य पाद्‌, १२ सूत्र] [९४५] 
दभ्युदेयनिःधरेयसाधिकृतो देदी सम्बध्यते, न देह; । न तस्मादुच्चिकरमि- 

पे्जीधात्‌ प्राणा उत्कामन्ति सर्दैव तेन भवन्ति इव्यथः ।'' 
अस्या्ैः--“"ूर्वोक्तं “प्रथाकामयमानेा, इत्यादि चाक के पर- 
विद्यापिषयक होने से, तथा उनम प्राणौ की उत्कान्ति कै अरतिपेध 
होने से यदी सिद्धान्त दोता है कि, परव्रह्मवित्‌ पुरषो फे ग्त्युकारु मे 
उनकी देद्‌ से धाणएसखमृह वी उत्कान्ति नदं होती दै । पेखी श्चापत्ति का 
उपस्थित होना सयत नही दै। कार्ण, शरीर से प्रणसमुह की 
उत्क्रान्ति उक्ताक्य मै धरतिपिद्ध नहीं हु दै, शारीर पुख्प ही से उत्काम्ति 
का प्रतिषेध हुशरा है] यदि कदा जाय कि, श्रुतिवाफ्य का श्रथ किस 
निमित्त पला समभन पडेगा, तेा उखका उत्तर यह है फि “न तस्मात्‌ 
भाणुए उत्कामन्ति” उक्त श्रुति का पेखा पाठ शाखान्तर मे रहना चट 
होता है, उस्म षष्ठ्यन्त “तस्य प्राणा” के स्थल पर पञ्चम्यन्त 
“तस्मात्‌ प्राणा", पेखा पाठ है। पष्ठी विभक्ति जिस पाठम दै, उसमे 
केवर सम्बन्धमा प्रकाशित हेता दै । (“उनके भ्राणससूह उत्क्रान्त नहीं 
दाते” केचख यदी घाक्याथे है । किन्तु उक्तं चाक्यद्वाया यद विश्नेपरूप से 
विदित महँ हेता है कि, उनके भाणखमूद किससे उत्क्रान्तं नही दते, 
देह से भ्रथवा शासोर जीच से ) किन्तु षाठान्तस मे पञ्चमी विभक्ति का 
भ्रयोग होने से, यह्‌ स्पष्टरुप से दोधगम्य दोता है कि, शारीर जीवसे 
ही उक््रान्ति नदी द्योती (कारण “तस्मात्‌” शब्द्‌ के पूयै “शरीर, शब्द 
का उद्लेखमान्न नदीं दै, विद्वान पुख्य का दी उद्लेख दै, अतएव 
“तस्मात्‌, शब्द से “तस्माच्‌. पुरूपात्‌ ” पेखा दी स्प सिद्धान्त दौता 
है)। “तस्मास्‌," शष्द्‌ के प्राधान्यदेतु नेोक्ताधिकासे देदीकेसायदही 


येद्न्वदंन । 

ण्य] { भ्यं चम, सयं पाद्‌, १२ सूत्र 
"'तत्‌” शब्द्‌ फा सम्बन्ध है, देद के खाध नर्दः । श्रतपव श्तिवाक्य फा 
सथ पेखा दी समना पडेगा फि, देद फो परित्याग कर गमनेचु लीय 
के प्रणखमूद उनसे उक्ान्त नदी रोते, श्वर्थात्‌ उनफे सहकारी 
दते है 

परन्तु दख सूत्र की शख पकार व्याख्या कर, श्राचाय्य शङ्करी 
कदते दैः कि, यह पूर्वपद्तीय सूल दै, सरम वेदव्यासजी ने श्रपने मत के! 
क्षापित नही किया दै; पू्ैपत्त का इस भांति उत्लेख कर, उसका उत्तर 
परवर्ती सू मँ वेदध्यासजी ने भरद्ान किया है। ययाः- 

“स्पे छयोकेषाम्‌ ” 

श्रीमच्छद्ूराचास्यैजी ने इस सू के श्रै की इसे प्रकार व्याख्या 
की रै] ययाः---“सप्ाणस्य च भवसतो भवच्युत्कान्तिदंहादिस्यैवं प्राप्ते 
प्रत्युच्यते “स्पष्टो शेकेषाम्‌” । नैतदस्ति यदुक्तं पर्ब्लविदोऽपि बेदादे- 
स्त्युल्कान्तिः, भतिपेधस्य देदषप्वानव्वादिति \ यतेः देदाषाद्न 
पयेतकान्तिप्रत्तिषेध केयं खमान्नातृ ण स्पद्र उपलभ्यते । तथा हपार्तमाग- 
अप्रनोन्तरे प्यत्रायं पुरुषो स्विते तदास्मात्‌ प्राणा उर्कामन्त्यादोस्विक्षेति" 
इत्यच ‹ नेति रोषाच याक्षयल्क्यः ` इट्युर्फान्तियक्तं परिग्रह 
न तर्धैयमनल्करान्तेषु आखेषु श्त इत्यस्यामाश्द्धाया म्मयैव समवलीयन्त 
इति श्रविलयं पाणान परतिक्षाय तट्खिद्धये "स उच्छयल्याध्पायव्याप्पाति 
सतः शेते, इति सब्व्दपणष्धणटस्य अरकतस्योरान्त्यवधेखच्छयनादीनि 
समामनन्ति ! देदस्य चैतानि स्यु देदिनः । तत्सामान्यात्‌ “न तस्मात्‌ 
श्राणा उच्छामन्यत्रैव समवक्षीयन्तेः इलयच्ाथमेदोपचरेख ! देददेदिने- 
ददपरामर्भिना खना देद प्य पसासृष इति पद्धमीपादे व्याष्येयम्‌ । 


वेदान्तवशंन 1 

ध्य श्र०, र्य पाद्‌, १३ सूत्र ] [९४६] 
येपान्तु पक्ठीपारस्तेषां विद्धट्सम्बन्धिन्युत्कान्तिः परतिपिभ्यत इति भाघो- 
सकान्तिप्रतिपेधार्थत्वादसय वाक्यस्य देहापादानेव सए प्रतिषिद्धा भवति 
देदात्कान्तिः याता न देहिनः । श्रपि च ्चच्ुपो वा मृद्धं ने चाञन्येभ्यो 
चा शरीरदेशतेभ्यस्तुत्कामन्तं प्राणोऽनूल्कामति भ्राण्तकरामन्तं सवे 
पाणा श्रनूल्क्रामन्ति* इत्येवमविद्धदिपयेणु सप्रपश्चत्करमणं ससास्गम- 
नश्च वशेयित्वा “ति जु कामयमानः, इ्युपसहल्याऽविद्धव्कथाम्‌ (अरथा. 
कामयमानः" इति -यपदिश्व विद्वांस यदि तद्विषयेप्युत्कान्तिमेव भापये- 
दसमश्नस पच व्यपदेशः स्यात्‌। तस्मादचिद्धद्धिपये पराकषयोर्भत्युत्कान्त्योा- 
विंदद्विषये प्रतिषेध इत्येवमेव व्याख्येयं व्यपदेशाशवत्तवाय । न च ब्रह्मः 
विद्ः सव्धंगतव्रहमात्मभूतस्य अक्तीणकामकम्मैए उत्करान्तिगैतिरघो पपद्यते 
निमित्ताभावात्‌ । “त्र ब्रह्म समश्नुते, इति चैवक्चातीयकाः श्रुतयो 
गत्युत्रान्त्योर्भावं सूचयन्ति। 

श्स्याथः--देदपरित्यागकारी विद्धान्‌ पुरुप भी भराणसमूह फे 
खाथ युक्त होकर वेद ते उत्रान्त देते है । इस प्रकार श्रापत्ति का उत्तर- 
“स्पष्टो होकेपाम्‌"-दस सूत्र म दिया जाता दै ! यथाः न्तस्मात्‌, पद 
मे पञ्चमीचिभक्ति का येग हाने से, श््रथाकामयमाने इत्यादि पूर्वोक्त 
शुत्िवाक्योँ भे देही पुरुषों से भ्राणसमृ् की उत्कान्ति का ज्ञा परतिपेध 
किया गया दै (देह से उत्कान्ति का प्रतिषेध नदी किया मया 3, 
खतरा ््मकलानी पुरषो की देह से माणो की उत्कान्ति दाती दै, पूष्व॑पत्त 
म जो पेखा कहा गया दै, बह ठीक नहीं है। कारण, पक शाखां फो 
पाञ्खे,देददीसे उत्कान्ति के धरतिपेध होने की स्पष्र रूप से उपटन्धि 
होती दै; यथा, बृदारण्यकोपनिषद्‌ के ठतीयाध्याय के द्वितीयं नाकम 


{५५ ० 
ञे, ्त्तेमम ज्ञप यावय ८ उत हैः 1 
ह्तादैकि गस ने भरश ज्य यद पुय द्द दै, 
हव उसके मूड उच्कन्त सदि ६, अ की १ उत्तर मै 
य्यदय ने कदा, प्रदी श्रीद उसके श्र उच्ान्त मदी 
दति ई \ पस्तु, दूठने द केउकतद पकी श्रय 
दो 3 ति, भ्ल उलकान्वि न द न्‌ पुल्प की 
सरी रोती र च्राशद्क लिवास्फये वायस्य ने 
स करदाः <+ दृ (वेद) मदी प्रस्मृ  कयन्त 
दति दै, रकार खे ङ्क्य क किः कर अमा 
ससित कस्ते के देत, उन्दनि पुनः कदा दै, "ह्‌ उस उच्तुतदा 
( युस कृधि) प्राप्त दता ३, तथ श्रा दोः दै 
द्‌ क्ता हि चखा घ न्‌ क दो 


( चङ च 2 
श्वय करता दे" \ १ चयेन 
५४ न्ति चे उच्छमनदि (4 


शमस्य [५ उत्क 
किय ह, ष्ठ" दि" काय देष के ई वदी क नरहर ल 
५ दि के स्य ("उरन्वि" चदु के खमाथैमाव स्दने से, 
५५ उसका (न्ति, दत्रैव यन्ति 1 ९1 > पर मी 
दायके थ सित “दस्तात वदनै जा तव्‌ 
ष्ये वज्रमिति है, तद्‌ खन्द यद्यपि दथ्त दर्षी 
व, दय उकः स्थर पर द दके पै मै उका प्रवा 
समना दादि \ द्य ऊष कषम ^ दात. भ्रण नवि" 
1 क५५न न्तिः [५-॥1 कस्ये ४ 





यैद्न्तदशंन । 
ध्यै श्र० देय पाद, १२ सूत्र (६६१) 
उनके पाठ म चिद्धाम्‌ पुरुपा के सस्बन्थ मे श्रुति ने उत्कान्ति का भ्रति- 
चेध किया दै; उत्क्रान्ति का पतिपेध उस वाक्य के दासा श्रादिष्ट दयेन 
से, दे से उत्कान्ति परतिपिद्ध हुई है, फेसा सखमश्ना चादिए । चिद्धाम्‌ 
पुस्त की देद से जा पाणादि की उत्क्रान्ति नदीं होती रै, उसे सिद्धान्त 
करने काश्ररभी कारण यह है कि, चृहदाररयक के चतुरधाभ्याय के 
चतुर्थं ब्राह्मण मे प्रथमतः जीव के उत्क्रान्ते होने पर, "वु, मृद्धं 
प्रथवा शरीरः के दृ सरे पदेश से उर्कान्त होकर, पाण उसका सहकारी 
होता दै मुख्य प्राण के उत्करान्त होने पर, श्चोर शरैर प्राणसग्रूह उसका 
श्रजुखरण करते है", शत्यादि वाक्यो से श्रविद्धाम्‌ पुरुप के सम्बन्ध 
मँ प्राणादि फे साध उत्कमण तथा पुनः ससार.गमन शदु्शित कर- 
( "इति छ कामयमानः ) (सकाम पुख्पो की इस प्रकार की गति) 
इस चाक्य कषे दास, तद्विषयक गति-वरैन के उपसदार में, शक्लधाकामय- 
मानः" (तदनन्तर जा निष्कामी दै) इत्यादि वाक्यो फे (धुतिद्वास) 
उपदिष्ट होने से, यद्वि विद्धाग्‌ पुरू की भी उस भ्रकार फी उनकान्ति 
शति क्वाय उपदिष्ट दो तो श्युति के उपरेण मे सामञस्य नही स्ता । 
श्रतपव यदह सिद्धान्त करना पद्ेगा कि, श्रविद्धान्‌ के सम्बन्ध में ओ गति 
तथा उत्करान्ति का शति ने पदले उपदेश किया दै, विद्वान्‌ के सम्बन्ध मे 
तत्प्वात्‌ उक्ती का पतिषेध हुश्मा दै\ भृतिवाक्यां के इसी पकारः श्रये 
करने से, उनकी धर्वत्ता स्थिग्तर रहती द । 
ब्रह्मचिद्‌ पुय सर्वगत बरह्म के साथ पकता-पात दोते द, उनफे 
सकाम कम्म समूह्‌ चनामा दति दै, तरां उनकी देद से उक्रान्ति 
ते प में फो निमित्त ( कार्ण ) नदीं स्ता द; श्वतप्व, देषान्त फे 


{५८५०} 
त, समाम श्रार याकषरं ~ जा कन्व उक ई उत ण्ण 
हप्तादैकिः ्मा्ैम पी ने भर व्किया, "जन युप ग देष्ता दै 
लव उसके उतान्त हि ई ~ दसकं उतर मै 
यवसस्य ते कदा प्रदी चर्यात्‌ मृ उत्कल्त नदी 
दति दै प्न, नि दी दीनि श म 
दास = वि, ध दभदकीि दलन्ति न दते से, विद्यन्‌ पुष्प वी 
मूल्य, सदी दष्त श्रद्धा स्थि य वसय नै 
प्रलयम्‌ 


सिति कसते के देत्‌ उन्दने पुनः ॥ 
अर्त दोदा + था प्रात दता दै 


( वु खे क्ट ) 

( घड.चड.) अद्‌ कत ड), चष क व शच क, सुत दो 

यन कपत ्+\ इनस वानो ति ञे सं" शन ङ साथी 

५२ ५॥ङस्कन्वि से उच्छयनादि" पन्त 
ह, दी न्दी; इल 


स्वय कर) 
नादि" व्येव क दवै, द 


वेदन्तदरंन ॥ 
र्ध प्न, रय पाद, १२ सूत्र [२२९११ 
उनके पाठ मे विद्धान्‌ पुरपौ के सम्बन्ध भँ श्रुति ने उस्कान्ति का यति 
पेध किया है; उत्क्रान्ति का प्तिपेध उस वाक्य के दारा आदिष्ट देने 
से, दे से उत्कान्ति थतिपिद्ध दुर रै, पेखा समस्तना चाहिए ! विद्धान्‌ 
पुरुषो की दैद से जा भाणादि की उन्करान्ति नदीं दयोती है, उसे सिद्धान्त 
कस्नेकाश्चरभी कारण यद दै कि, वृददार्णयक के चलुर्थाभ्यायके 
चतुथं ब्राह्मण मे प्रथमतः जीव के उन्क्रान्त हाने पर, "व्ल, शरदा 
प्रधवा शरीर के दुसरे पदेश से उटकान्त हकर, प्राण उसका सदकारी 
ह्येता है; खुल्य भाण के उत्क्रान्त हीने पर, शार शरीर ध्राणसखमूद्द उसका 
श्रलुसरण करते है", इस्यादि वाक्यो से श्रविद्धाय्‌ पुरुपा फे सम्बन्ध 
म प्राणादि के साधर उक्कमण तथा पुनः ससार.गमन' भदित कर 
{( श्रति छ कामयमानः) ( सकाम पुख्पो की इस प्रकार की गति) 
इस वाक्य फे दारा+ तद्धिपयक गति-घणीनं के उपरद्धार मं, श्वथाकामय- 
मानः" (तदनन्तर जा निष्कामी है) इत्यादि वाक्यों कै (धुति-ढासय) 
उपद्विष्ट देने से, यदि विदन्‌ पुख्पौ ष्टो मी उस भरक्यर दौ उन्कान्ति 
शति द्धाय उपदिष्ट द्योतो श्रुति के उपदेशा मे सामञ्जच्य नदी रहता 1 
परतप यद्‌ सिद्धान्त करन! पड्ेमा कि, श्रचिद्धान्‌ के सम्बन्ध मै ओ गत्ति 
तथा उत्करान्ति का श्रुति ने पदले उपदेश किया दै, विद्धान्‌ फे सस्बन्ध मे 
तत्पपचात्‌ उसी का अतिपेध इश्या दै; श्ृतिवाक्यो फे इसी प्रकार श्रये 
कर्ने से, उनकी ्र्थवच्ता स्थिरतर रदती दै । 

ब्रह्मविद्‌ पुप्प सगत व्रह्म के साथ पकता-माति होते दं, उनफे 
सफाम कम्म-सभ्रूद विनाशःध्ासि होते है, सुतरां उनी रें से उत्छान्ति 
के पच्ठ मे को निमित्त ( कार्ण) मदी ष्दता दै; अतप, ददानत के 


यैदान्तद्न । 

धथ प्र०, रय पाद, १२ सूर ] [९५३] 
तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद्‌ के दवाद्श्च रर जयेादश सत्र । दादश सूत्र, 
यथा, ““ेदादिति चेन्न भत्येकमतद्धचनात्‌"', इस स्थ पर 'रेदात्‌" 
शरश पूर्व्य॑पक्तीय है, उसका तत्परस्थितः “इति चेत्‌" वाक्य के दवाय 
भदित कर, उसे उत्तर मं वेदव्यासखजी कहते दँ *'न?, श्रार उसके 
पएचात्‌ ही क्यो नही, इसका कारण ^'धत्येकमतद्यचनात्‌” वाक्यके दाय 

उन्दने पदश्चिंत करिया दै श्चार “रपि चैवमेके" इस जयेदश खूज कै 
दवाय उक्त कारणं का समधन किथादहै। इस चतुर्थाध्याय के द्वितीय 
पाद्‌ का! दवाद्वसख्यक शून, जिस्फे श्र्थं की समालोचना की जाती है, 
उसका गठन पूर्वोक्त तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद्‌ के १२ श्रार १२ 
सख्यक सूत्रा के ठीक श्रतुरूप दै । पूरव्ैपदशिंत रीति फे श्रचुलार दी 
उसक्रे श्रथ कौ अ्रहए करना उचित दै । यथा, “्रतिपेधात्‌"' श्रेणं 
पृब्यैपत्तीय दै, इसा तत्परस्थित ४ति चेत्‌" वाक्य दारा प्रदरित कर, 
उसके उन्तर मे वक्ता सू्रकारजी कहते है “न; शरीर क्यों नदी? ? दसा 
कार्ण प्रदिंत करने म सू्कार्जी कदे दै “शारी त्‌" श्रार इससे 
परवत्तीं “स्पष्टो श्ेकेषाम्‌"' वाक्य के दवाय इसी का समधन उन्दने 
, किया दै, पेसा प्रतीत होता दै प्रतप्य सूत्र फे गठन पर विचार करने 
सरे यह प्रतीत दयोतादहै कि, ख के दोना श्रश्त प्क दी सिद्धान्तकोा 
कषापित करते ह । पकांश के पूर्व्यपक्ञीय शर श्रपरांस के उसी पूर्व्य 

प्तीय का उन्तर कह कर श्राचा्ययं शद्भरनेजो कद्पन्मकी है, सू फे 
, गठन परः चिचार करने से, पेखा ध्यलुमित नदी किया जा खकरूता ई 

` दवितोयतः, शस १२ ग्य सूत्र के चार सूच पूर्व, चतुरथभ्याय के दवितीय 
पाद्‌ फे ख्तम सेख्यक सूत मे वेदव्यासजी ने कदा दै, (समाना चार्यु- 


७० 


पेदान्तदशन 1 
[२५] { ध्यै ०, स्य पाद्‌, १२ सूत्र 
पक्रमात्‌?', इसकी व्याख्या शङ्कराचाय्यजी ने स्वयं इस प्रकार की है यथा, 
पसमाना चेपोल्कान्तिवांङ्मनसीस्याद्या विद्धदविदुषोयाख्न्युपक्रमात्‌ सषि. 
मर्दति । श्रविशेषश्रवणात्‌" ( इख सत्तम सू की व्याख्या मे 
तत्सम्वन्धौय शाङ्भरमाप्य उद्धृत तथा व्याख्यान किया गया है, बह 
द्व्य रै ) श्र्थात्‌ व्रहज्ञ श्रोर भब्रह्म्ञ पुर्पों की उक्रान्ति का क्रम, 
यागादि इच्धियो कामन में ख्य होना, मन कासुस्य धाख॒ में छ्य द्येना, 
तथा मुख्य प्राण का जीव के साथ समता-पराप्त दोना, तुद्य दै; कारण, 
इनमे किखी प्रकार की विभिन्नता का उरलेख श्रुति ने नदीं किया दै । 
(्ह्मसज्र मे सर्यैच दी विद्धान्‌ शब्द्‌ का ब्यक्ञ के श्रे में व्यवहारः 
हरा है, इस सम्बन्ध में कई भी विरोध नही दै ।).यद पहले दी 
मरतिपन्न किया गया है कि, “अग्युतस्यं चाचुषोप्य'" छश की व्याख्या 
जो श्ा्कर्भाप्य मे उक्त दै, वह सङ्गत नही दै। यद कैसे सगतो 
सकता है कि, केवल चार सूर पूर्वं पेखा कद्‌ कर, वेदव्याखजी द्वादश 
सूत्र मे निष्काम चिद्धान्‌ पुस्पं की किसी रकार की उत्क्रान्ति ( गति) 
नदीं है, पेखा कर्मे यदि सणुण श्रर निगुण उपासक के मेद्‌ परः 
पी उव्कान्ति श्रार शचदरक्रान्ति को उपदिष्ट करना उनपया श्रभिप्राय 
ह्येता ( शङ्कपचा्येजी ने पेसी दी मीमांसा फी दै ), तेा उस सम्बन्ध में 
सूज्रस्चना छर, वे स्प्ररूप से उखका निददण करते; किन्तु समस्त श्रन्थ 
के किसी स्थर पर उन्दोनि पेखा निर्दया नहीं किया दै) पक्ान्तर मे, तृतीयाः 
ध्याय के तृतीय पाद्‌ के ५७ सख्यकः { “विकरपो.ऽविशि्टफलत्वात्‌” ) 
सूं देखा दी निर किया दै कि, सवेविध विया का पक फाल वरहमराति 
ह! युतं दट्सी अेद्-कल्पना कस्ये फा केर म कार्‌ ण नदी होता ई । 


वेदान्तदशेन 
ध्यै श्र०, स्य पाद्‌, १२ सूर] 9 [९५५] 
चत्तीयतः, “निष्काम, श्राप्तकाम, आत्मकाम पुरुप की गति चिष- 
, यक श्रुति के उद्धुत कर, शङ्कणचाथ्यै ने स्वीय व्याख्या का समथेन 
किया है । किन्तु इस स्थल पर यह्‌ †जक्षास्य रै कि, क्या सगुण ब्रह्मोपासकर, 
जिसने ब्रह्मस्तान लाभ कर विद्धान-पदवी फे पाप् किया है, निष्काम च 
दते हप दी ब्रह्मवित्‌ होता दै? जीवित काल दीम उसकी ब्रह्मज्ञान 
भ्राक्ति की सम्मावना का, ति के श्रठुसार, वैदव्यासन्नी ने चृतीयाध्याय 
क श्रन्तिम पाद से श्रारम्भ कर चतुर्थाध्यायप्यन्त, सवेन दी वणन किया 
है शेएर शाङ्करभाप्य मे भी कठी उसकी विपरीत भ्याख्या नदीं की गद है । 
सुतस, यद श्चवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि, वह जीवितकाकरूदीमें 
श्रासकाम होता है। बह्मद्ैन होने पर, जीव फी इदयन्रन्थि चिन्न होती 
है, पूरव॑सश्चित कम्मैखमूद का! प्तय होता है, ( इस श्रवस्या के प्राक्त दोने 
पर भी भिखफे निमित्त उसकी देद जीवित रहती है उस ) श्रारण्ध कम्म 
मे ह किसी धकार से लिप्त नदीं होता रै, इत्यादि सभी को, ( सवेचिध 
प्र्मचिया मे भत्ति्ित ब्रह्मछ्षानी के पत्त मे ) चेदन्यासजी ने श्ुतिभमाण- 
बास पूव्वं ही प्रमाणितं किया है श्र तृतीयाध्याय के उपासना-प्रकसणं 
मे स्पष्टरूप से यह मी्मासा की दै कि, चियाश्रौं के विभिन्न दने परभी, 
सभी ब्रक्मविचाश्रों का एक फल ब्रह्म-प्रात्ति दै, चचेर ब्रह्मविदा फे सिद्ध 
होने पर, जीचितकार दी में वब्रह्मदर्शंन-काम द्योता है। सणुण.व्रह्मोपा- 
सका की भांति निरुंण-नह्मोपासक्र मी ब्रह्मदशनलाम के पश्चात्‌ जीवित 
हते है; खतपच सर्वविध ब्रह्मोपासका के जीवित काल दी मं निप्काभ्व 
शरे श्राप्तकामत्व पराप्त यो सक्ते ई! खतसरां जव जीचन्मु्त सविध 
बक्षोपसक ““ध्रकाम, निष्काम, श्रात्मकाम तथा श्चाप्तकाम होते है, तव, 


4 ¢ 
{५५६} ५. {ण्यं चम, श्य प्रद्‌, १२ सूत्र 
भति श्रथवा सत्कार के, उनमें प्रेणी.विभागं कर, श्रन्तिम काल की 
गति के विपय में, किसी स्थल पर पार्थक्य प्रदर्शित न करने वै कार्ण , 
जो शङ्कयचास्यैजी ने इख अकारफे पाथक्यकी कल्यनाकी दै, वह 
एकान्त श्यमूलक धरतीत ती दै! यदि “अथाक्षामयमाने योऽकामो 
निष्कामः" इत्यादि श्ुतिवाकयो का र्थ शद्भुयचास्यं की व्याख्या दै 
्रयुरुपरे किया जाय, तौ छना पड़ेगा कि, सर्वविध व्रह्न्ञ ( विद्धान्‌) 
पुरुप के सम्बन्ध मे दी वद युज्य है सयुर तथा निरयं उषास्तक, दने 
ही जव निष्काम-धश्वेति श्चवस्था्यँ धाप्त कर्ते ह, शरीर केव निष्कामत्व- 
प्रथति का उस्लेख कर अव शति ने उत्करान्तिका भ्रतिपेध किया दै 
श्रार उक्त निप्कामि्े मै जव कोई शरेीमेद नदीं किया है, तव सवै 
विध जीवन्त पुरुषो के सम्दन्ध य उक्त यत्तिपेध भुज्य दै] परन्लु 
पूोख "समाना चादत्युपक्रमात्‌” ऽस्यादि वहुसंख्यक र्वो मे, पूं श्रथवा 
पण्वात्‌, सूज्कार भगवान्‌ वेदघ्यासजी ने जीवन्मुक्त विद्धान्‌. पुरर्पाकीमी 
देवद से उक्फान्ति होने का ध्रतिभरमाण-द्वाय सिद्धान्त किया दै, उसमें 
किरि पकर का व्यास्या-विरोध नींद) छतसं णेखा दी सिद्धान्त 
फरना पदेगा फि, शद्भखचाय्यै की व्याख्या काटपनिक दै, धकृत नदीं दै! 
केवल श्निर्देषय “सत्‌” व्रह्मोवासकों फी श्रथवा श्रानन्द्‌-यर्सित 
केवल "चिद्रूप ब्रह्मोपासों कौ, देदान्त दोन पर, कोद गति नी दै; 
सशर ८ सर्वद, सवेःशक्तिमान्‌ , श्रायन्दमय ) व्रह्म फे उपासको फी, 
देदान्त देने पर, गति दती दै, इस धकार से लित्‌ पुरे भें प्रेणी- 
विभाग कस्मै का घास्तव मे कोरसगतदेठ भीष्टन्दीदोतारै। जौ 
मग लिख रुप फी उपासना कर्ते ई, ये तद्रूपता यापर कस्ते है, द््का 


देदान्तद्श््न ! 
ध्यै ०, सेय पाद्‌, १२ सूत्र] † [५५०] 
छन्दोग्य श्चेति ने (ञ्य अ धयै ख०) व्यथक्रतुरसिमह्लोके पुटप 
भवति, तथेतः प्रेद भवति" वाक्य दारा स्प्टरूप से उपदेश किया है । 
जो लोग सगुण ब्रह्म के उपासक दह, वे सवेव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ रूप से 
दी ब्रह्म की उपासना करते है; ओर व्रह्म के स्ेद्यापी तथा सर्व॑शक्ति- 
मेन दाने का श्रस्ख्य श्ुतियों ने वैन किया है; श्र किसी भप्यकार 
नै से श्रस्थीकार नही कियारै श्रारन कौर कर सकता) निरण- 
उपासको के निकर ब्रह्म जैसे निज-प्रात्मा स्वरूप है, सगुण-उपासकीं फे 
निकर सी चद्‌ वैसे दी ्रात्मास्वरूप है; वह सगुण-उपासकौ की श्रात्मा से 
दुर नही है, जीवात्मा उसी के चिर्दृ्तमाघ्न ईह निरगुस-उषाखक उस 
परात्मा के किसी शु का ध्यान नदीं कस्ते दै, सगुण उपासक गु फे 
साथ उसका ध्यान करते है, केवल यदी प्रभेद रे देने के यत्तम षह 
श्रदूरस्थित है! ते एसका केर भी सङ्गत देतु दण्ट तदी दाता दै कि, 
निरयण उपासकः देदान्त होने पर गह्य को भास दते है, श्रोर सगुण उपा- 
सकं उसके प्राप्त नदीं हेते ह। उभयविध उपासक तान्ह दीक 
उपासक है, कई मी ते केवल नामादि धरतीकावलम्यन से उपासक नही 
ह। रेने दी निष्काम है, देनं ही आत्मकाम दै, भार जीषितकालमें 
व्रह्सान्तात्कार कर ््तकाम दे सक्ते दै! श्रार श्रुति ने रथया 
सूचका मे किसी स्थर पर इनमें पा्यक्य अथवा इनकी श्रन्तिम गति की 
भिन्नता पदरित नद्यं कीरै। श्रतग्य देनेंद्ी के पक्चमे जव ब्रह्य 
समामरूप से श्रात्मस्थ तथा अ्दूरवक्त द, ते इस कारण, निर्य उपा- 
सरवे की, देदान्त हने पर, श्रन्यद्न गति कान रहना सिद्धान्तकसनेसे, 
सशण उपाखकेों की मी उसी पक कार्ण से गति का निषेध करना पदृेगा। 


वेदान्तदश्तन । 

[सन] [ ४ श्रम, स्य पराद्‌, १२ सूघ 
किन्तु श्रुति ने श्चनेक स्थरां पर यद घर्ल॑न किया दै कि, देदान्त दोन 
पर, ब्रह्मत पुर्यो की श्रधिरादि मामं में गति देती है; यथया, चृन्दम्य 
८ पमे श्र० इय ख० ) “दपसम्प्रसादोऽस्मच्छसीरात्‌ सप्रुस्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिप्पयत्त पप चास्मा, तथा न्यत्र 
"तयेद्धर्मायन्नख्ेतत्वमेत्ति इत्यादि । श्रौर भगवान्‌ सूत्रकार्ने मी पेखा दी 
निर्दि कविय है। श्रतपव श्ौमच्छङ्कपचा्यजी का सिद्धान्त किसी. 
भ्रकार से भी सत्‌सिद्धान्त कह करं प्रहणीय नदीं हे सकता है! 

चतु्थैतः, शाख्रीय प्रमाण क अ्जभाव पर मी यदि सगुण शेर निगुंख 
उपासना के पाथैक्य फी करयना कर, सगर उपासको की चच्चिसादि, 
मार्मं मे गति को, तथा निर्युण-उपासकें की गति के श्मभाव को, आ्राचार्यय 
शङ्कुर के अदश्चित देतु के श्राधार पर, सिद्धान्त करने की इच्छा फरो, 
सो भी निविष्ट चित्त देए विचार कर्ने पर यद भतीत दोगा कि पूवोदधत 
सू्रभाप्य म शद्भरचार्स्यजी ने जिन सव देतुश्मों के श्राधार पर स्वरत 
सू्रव्याख्या को स्थापित कस्ते की चे्ाकी दै, व किसी धकारः से सगत 
नहीं हे सकते! शङ्कयेत दैव॒खमूह का पक पक करके विचारः किया 
जाता दैः-- 

८ १» वृददाररयकेपनिषव्‌ के तृत्तीयाध्याय कै द्वितीय बाह्यणोक्त 
श्मा्च॑भाग श्चार याज्ञवस्क्य के परश्रोत्तर फे उदुधरत कर, उन्दने, उसकी 
स्याख्या कै द्वारा, प्रथमतः स्वीय मतके पुष्टिखाधन करने का भयत्त 
कधिया है । उक्त अश्नो्तर का सासं नीचे वणेन किया जाता दैः-- 

गृहदारएयकापनिषद्‌, कृतीयाध्याय. दवितीय ब्राह्मण, 'जरत्कास्न॑े- 
श्व श्रासैमाग ने याक्षवल्क्य के! सम्बोधन कर कदा, याशवल्क्य ! शरद 


ति वेदान्तदश॑न । 
भं श्र, रय पाद्‌, १२ सूत्र] [५५६] 
रिते दै, श्रतिग्रह कितने है? याक्षवस््य योले, “श्रह्‌ भ्रा है श्नार 
श्रतिप्रह भी श्राठ ह| श्रा्चभायने पूषा, "र्ट प्रह शार र्ट श्तिग्रद 
कौन कौन दै ?॥१॥ 

भ्याक्षचदटक्य योजते, प्राण पक ग्रह है; वह्‌ प्राणरूपग्रह श्पान- 
नाम्रक श्रतिश्रह्‌ द्वारा श्रारूट होकर, उसी अपान फे द्वारा गन्ध रहण 
करता है ॥ २॥ 

“वाक्‌ श्रपर पक प्रर है। घत घाक्‌ नागसूप ( घक्तव्यविधय- 
रूप ) उ्रतिश्रह-दढ्ास गृहीत होता रै, चाकद्धाशा नामसमूह उच्चासिति 
किये जाते है ॥ ३॥ 

"जिह्वा श्रपर पक प्रए ए। वद लिहा रसनामक श्रतिग्रह-ढाय 
गृदीत होता र, जिद्वा-छाय रससमूद्‌ श्रास्वादित फिये जाते द ॥४॥ 

"चलतु पक प्रह दै । -घह रूपनामक पक श्रतिम्रह-दाय गृदीत होता 
दै। चलुद्धासा रुयसमरूद फे वृशंन किये जाते ई ॥ ५॥ 

श्रोत्र एक ग्रह्‌ दै, वह शब्दनामक श्यतिग्रहनद्रारा गीत पोता ६ । 
शोघ-दढासा शब्द-समरह्‌ श्रवण किये जते दै ॥ ६॥ 

"मनन प्क ब्रह दै, वह कामनारूप श्रतिग्रह के द्वार गृषीत प्रीता ‰। 
मन के द्वारा काम्यविपयखमूह की कामना फी जा सप्ती {॥४॥ 

हस्तद्वय पक घ्रदरदै। ये कम्मरूप श्रतिशरष्ारा गृधीन श्रने ६। 
हस्तद्धय के दासा कम्मैखमरूह सम्पादित करिये जाने ‡॥८॥ 

त्वक्‌ पक ब्रह दै । यद स्येक्य प्रतिवर्गं गष्ठीत राना 4 । 
त्वक.द्वारा स्पशं ्रजभूत होते ६ । 

ये श्र च्रद्‌ तथा श्र श्रनिश्रष श्रित (| गर्द ॥ ६॥ 


वेदान्तदुश्ंन । 
[९६५] [ ण्वश्च०, पेय पद्‌, १२ सूत्र 

“्मात्तेमाग ने पुनः जिन्ञाखा की, "याक्तवल्क्य { दृश्यमान दतरस- 
मस्त दी गृल्युके ्रघ्नस्वरू है ( परन्तु शल्य भी. जिनका श्रन्नस्वरूय 
है, वे देवता कौन हँ याङ्वद्क्य ने कदा, प्रति दी श्त्यु दै, वटी 
कनि अप्‌ (जल) का अन्नद) छप्‌ त्यु के जय करता (जीव 
श्रप्‌ का शाय ग्रहण कर त्यु का जय करता द) ॥ १०॥ ( शस 
स्थर परर छन्द्रोग्योक्त पथाग्निविद्या द्रष्टव्य र ) | 

(्रात्तैभाग ने पुनः पचा, ध्याज्ञवल्क्य | जव इस पुखप की शरतयु 
होती है, तव प्राएसमूद की उससे उत्कान्ति ती दै, श्रथवा नही १ 
याक्षवर्कय ने कहा, “नर्ही, इसी ( पुखप ही ) मे वे टयप्र देते हँ वद 
स्फीत दता रहता दै, घड्‌ घड़ू शब्दं करता रदत दै; पेसा शब्द्‌ कर 
शत दा शयन कर्ता ई" ॥ ११॥ 

८ इस तेषोक्तं श१श॒सख्यक प्रर्नेत्तर ही के आधार परः व्वाह्भर- 
माप्य मँ विचार प्रवत्तिंतं किया गया है)। श्रतप्व मूलभुति, 
जिसका श्रथ उपर व्याख्यात हुच्रा है, इख स्यल पर उद्धूत की 
जाती दै-- 

¶्याह्ववस्प्येति दोवाच यत्रायं पुर्पो प्रियत उदस्मत्‌ याखाः काम 
ग्सयाहो नेति नेति दावाच याक्षवकयेद नेव समवलीयन्ते स उच्ठुवयत्या- 
ध्मायद्याभ्मातो शतः शेतेः ॥ १९ ॥ 

“"यातमाग ने पूका, भजय इस जीव की शत्यु होती दै, तव कौन 
उसको व्याम नदीं करता रै याह्शवदस्कय ने कदय, “नाम उसको त्याग 
नद्यौ कस्ता; नाम श्चनन्त रै, चिध्वदेवगण्‌ श्चयन्त दै; खतव्यकति नाम 
क दवाय रोकसमूद के जय कर्ता दै ॥ १२॥ 


वेदान्तवुशंन । 

ण्यै अर, र्य पादु, १२ सूत्र] [६६१] 

“पुनः श्चात्तभाग ने पूछा, "याद्रवल्व्य } जव इस खत पुरेप फे वाक्‌ 
श्रप्निमे, राख चायु मे, चचुदधय श्रादिलय मं, मन चन्दर मं, कणं ।दिशारश्रो 
म, स्थल शरीर परथिवी मे, श्रात्मा श्राकारा म, लोमसमूह श्रोपधि मे 
केसरम्‌ चनस्पत्तिसमूह मे, स्क श्रौर रेतः जल मे, रय-परा्त होते 
दै, तव बह पुरप करां श्रवस्थिति करता है १ तव याक्षवल्कयजी ने 
कष्टा, हे केभ्य धत्तिभाग } मेरे साथ श्रश्रिा, दम दोनों श्ल प्रए्न का 
उत्तर पकान्त मेँ श्रवधारित करगे, जनाकीर्यस्थान पर ( समाम्य मं ) 
इसका उन्तर दातव्य नहीं है । तदनन्तर उन दोनों मे सभास्थरकेा 
पर्ित्ि्ग कर, उस चिपय पर विचार फिया । उन्दने मीमांसा फी कि, 
कर्मी ओचके श्ाश्रयदं, कम्म फो उन्दने भ्रशंसा की; पुरय- 
कम्मैकारी जीव पुरयन्धाया पुरय दी फो मादयेते है, पापकस्पैकारी 
जीव पाष्द्धास पपं दी के प्राप्त दोतेरद। पेखा उत्तर नकर, आसतै- 
भाग पुनः प्रए्न करने से विरत हप” ॥ १३॥ 

इति शृहद्ारण्यके वृतीयाध्याये द्वितीयं बराह्मणम ॥ 





पूर्वोक्त १९श॒सख्यकर भरयनेत्तरव्याख्यानदारा दी प्रथमतः शद्भण- 
चाय्यजीने स्वीय मत का पोपण किया है; उनके मत मे, यद म्नेन्तर 
वक ब्रह्मज्ञ-पुखपविपयक दै, श्र्ात्‌ श्ल्यु के समय, बह्ज्ञ पुरुप के भाण- 
समु उसकरान्त हदते दै या नहीं? यदी श्रा्तमाग काप्रभ्न है; इस 
सम्बन्ध मै यज्ञस्य का उत्तर “न” “धनद होता है] श्करावाय्य के 
मत भ इस यदनोत्तर का सारममे यद्‌ दै कि, विद्धान्‌ पुद्प के मुच्यु- 
काक मे उसके भाणसमूदह देह से उच्कान्त नहींद्योतेहै, देद दी मे 


७१ 


वदान्वदशंन । 
{५९२ [ प ०, पेये पाद्‌, १२ सूत्र 
विलीन दते दै । यदि भग्न केवल बहम पुरुप के सम्बन्ध म न टीकर, 
चिद्धाम्‌ शरोर अविद्वान्‌ दोनों के सम्बन्ध म दोषे, भरथवा केषर अविद्वान्‌ 
पुस्प फे सम्बन्ध मं रोये, तौ उक्त श्ण पनेोत्तर कौ व्याख्या जिस 
भकार सं शरद्धतचा्यैजी ने की दै, ( श्र्यातत्‌ देद से पाणएसमूद उत्कान्त 
मी होते, देहदी मे विलीन दोते है), षद कभी सगत नही 
सकती; कारण यद है कि, अविद्वान्‌ पुरुषों के आणसमरूद जो मूल्यु 
कै समय उनके खय देद से उरकान्त दते दै, दसष्छर श्रुति ने स्पष्ट रूप 
से श्न्यत्न चसन क्रिया दै, यथा "तमुत्क्रामन्तं श्राणो.ऽनूल्कामति न्यं 
नवत्र कर्याणतरं रूपं कुखतेः' ( बू०, ४ श्र०,६ च्ा० ) (जीव के 
उत्क्रान्त होने पर, तत्पश्चात्‌ प्राण भी दे से उक्क्रमण कर्ता दै शचैषर 
दृखस नूतन इष्टस्याथक सय निक्प्रण॒ कया दै ) { भगवान्‌ वेदन्यास्जी 
मे भौ पू्व॑व्त सो मे स्पष्ट रुष से इसका सिद्धान्त किया दै, शेर 
यह्‌ श्धसाचा्यजी कभी सम्मत है{ श्रततपव यह श्वय स्वीकार 
कमना पद्धेगा कि, यदिः उक्त श्रष्नेचर केयख बरह्यवित्‌ पुरुप फे सम्बन्ध 
म म होवे, तो शङ्कपचास्यैजी फी व्याख्या फमी सङ्गत न्हीदे 
सकती । 
परन्तु, उक्त प्रश्नोत्तर केवल व्रह्मचिष्धिषयक द, देखा जञा शङ्कत 
साय्यजौ कदते है, इसका कोद कार्ण उन्दने भरदर्थिंत नदीं किया ैे। 
समाम श्रौर याक्वल्क्य म जा विचार श्रा या, घ्‌ सम्यक्‌ 
रूष से चिद्रूत किया मया} प्रथम प्रप्र यह घा क्कि, प्रद्‌ चरर तिप्रह 
स्विते पकार कद श्चार क्याक्या ह? उसके उत्तर म याश्चवस्क्यने 
श्रार शन्दरियो फो शरीर श्राठ इन्द्रिया को ग्रह ध्रौर श्रतिग्रह्‌ ककर 


येदान्तदशन । 
ध्थध्र०, एय पाद्‌, ३२ सूत्र] [५६२१ 
उनफा परीन किया है । उस्फे पश्चात्‌ का प्ररनः-खत्यु फिसका शष 
है? उसके उत्तर मे याङ्वल्क्य ने कष्टा दै, ग्नि दीखत्यु है, श्रर 
षषी छस्नि श्रप्‌ का श्रन्न दै! तत्परवर्तीं थश्नः--पुरप के खल्यु-काल के 
ˆ उपस्थित हीने पर, उससे उसके भाण-समूह उत्कान्त दोतते है या नहीं १ 
उत्तर, नहीं । पुनः प्रश्नः--पुख्य कै खत दने पर, उसका क्या परि- 
साग नदीं करता है १ उत्तर, नाम । तत्परवत्तौं प्रश्नः--पुरषर फे खत 
होने पर, उसकी देह के मस्मीभूत होमे परर, वह। किसको श्रवलम्बन 
क्र यत्त॑मान र्दता दै? उत्तर, कम्म। पूर्य फम्मै पुरय-रोक-प्रासि 
कराता दहै, श्रौर दृसरे पुरय-कम्पर म मरणा करता द, पापकम्म तद्धि- 
यरीत फल प्रदान करता दै । केवर यद्दी सगपृण विचारः है । इसमें व्रह्म 
चिरपुरुप के सम्बन्ध मे चिशेयरूप से कोई मी प्रसन्न दष्टिगिचर नहीं होता 
दै। शर्ण पर्न के पूरववर्ती भभने्तरमे, श्रप्‌ (जल) का श्ाग्रय 
ग्रहण कर, प्रधिरूप ग्त्यु फे जय कर्ने की कथा ही का उल्लेख दै; दशम 
प्रश्न परबरह्मोपासलना-विपयक नदीं है, अर्चिजय-मान दी इसका विचय दै 
कार्ण, याज्ञवल्क्य का उत्तर सुनकर, यह भरत उत्तर नदीं है पेसा 
ककर, आत्तेमाग ने इसका प्रतिषाद्‌ नहीं किया; श्रतपच प्रश्न भी 
श्रनि श्रौर श्रप्‌ के सम्बन्ध भ था, पसा प्रतिपद होता दै। पुनः, श्रं 
तथा श्देण भषन्तो मे “नामिः शुत पुरुप के परित्याग कर नहीं 
ज्ञाता दै, श्रार णप कम्म से श्तपुरुप पाप भोग के, तथा पुण्य कम्म से 
पुर्य भौग के प्राप्त कस्ते है, इत्यादि धाक्यो से स्पष्ट ही प्रतीयमान होला 
दै कि, ये सेध भश्नेत्तर मह्यपित्‌ पुदप के सम्बन्ध मे नदीं ह) इन सव 
कारणो से, श्चिद्धान्‌ पुर दी पूवोंक्षिखित १११ सख्यक प्रश्न ततस का 


वेदान्तदररशंन । 
(६१) [ ध्यं ०, रय पाद्‌, १२सूब्र 
विषय दै, पेखा मानकर श्री रामाछजस्वामी-पभूति भाप्यकासे ने इसकी 
व्यास्याफी दहै । इस धति मं केवल विद्वान्‌ पुरुप दी लकतित हृश्ा है, 
पेखा सिद्धान्त कस्ने का कई भी सङ्गत कारण शङ्कराचाय्य ने भदर्वित 
नहीं किया दै ्रतष्य उनकी मीमांसा शार भुनि-व्याख्या सङ्गत नहीं हो 
सकनी । सत्युकाल कै उपस्थित होने पर, पूर्योक्त “श्रद्‌” दइन्दिय) समूह 
के का््यण्डदोते दै, पेखा सदैवदष्ट होताद; इस पर श्ा्तभाग ने 
सिक्ञाखा की, “क्या यै सव प्रह जीव के परित्याग कर्ते है १ 
यावस्यय ने का, “नही” शर्थात्‌ देदादि की भांति उससे (स्मात्‌) 
चिच्युत नहीं ते दै, उसी मे लीन दोकर वर्तमान रहते है; इनके कार्य्यो फे 
रुध होने पर, बह (जी) स्फीत दयेत र्दा दै, घड़ घड़. शब्द्‌ करता 
रदत! दै, एवं तत्पर्चात्‌ वह देह केए परित्याग करत है, देह निश्चेष्ट होकर 
पड रहती दै! जव वह देहके परित्याग करता दै, तव उस लीने 
ग्रह समूद थघश्य उसफ संग दी जाते हः यद इख धति के फेयल भाव 
से मालूर दता दै, स्पष्ट वाक्य से नीः किन्तु अपरः शरुतिर्यो ने स्पषटरूर से 
ही कहा दै, ये पले उद्धव ददै इस श्रुति का पेखा श्रध श्रीरामा- 
छजस्वामौी ने.स्वीय माव्य में स्पष्टस्य से डिखा दै यथा, “अविदुषस्तु 
आआणासनुत्कान्तिवचनं, स्थुरदेहवत्‌ प्राणा न सन्ति, अपितु भूतसूदम- 
वस्नीचं परिप्बञ्य गच्छन्तीति भर्तिपाद्यति । 
श्ीमच्च्कसचाय्यै ने यह स्वीकार क्रिया कि, थुतिमेंजो 
"छ@मस्मात्‌ः शष्‌ है (“स्मात्‌ माणाः क्रामन्ति"), उस बाक्य के श्नन्व- 


यादार वद्‌ भपुख्य-योधक ड; श्रुति के इख वाक्य के प्रथमे्त 
चरण मनं "शमय पुद्पो श्रियते,' पेखी उक्ति दै, उख पुर शब्द्‌ के साथ ही 


येद्न्तद्शंन्‌ 1 
ध्थै प्र०, दयपाद्‌, १२ सूत्र] [२६९] 
परवर्ती “श्रस्मात्‌ः शब्द समन्वित है, अर्थात्‌ “अस्मात्‌ ग्रब्द्‌ से 
“दस पुरुष से" फेसा प्रतिभात दौता दै “पुद्प के शरीर से" ेसा श्रये 
उस दक्य के अम्वय-दवारा खन्ध नहीं होता है; कारण, “श्रसात्‌ 
शब्द्‌ फे पूर्य "शरीर" शब्द्‌ का कोई भ्येग नदीं है। किन्तु इसके 
स्वीकार करने पर भी वे कहते हैँ कि, “स उच्छुवयति, श्चध्मायति” 
(ह, अर्थात्‌ खल्युभुख मेँ पतित व्यक्ति, “स्फीत होता दै, ड़ घड़_ 
शब्द करता है ), इस परवत चाय से यह्‌ “स्पष्टरूप से व्रतत होता दै 
कि, "स शब्द्‌ शरीरवाचक दहै, कारण, “स्फीत दोना अर घड्ू घड़, 
शब्द करना शरीर ही के कायै है, जीव के नहीं । शतपथ भाखसमरूह 
“समवलीयन्ते” (उसमें सम्यक्‌ विकल्लीन होते) पदमे भी शरीरदीमे 
विलीन होते है, पेला सममन पड़ेगा; जीव-वाची होने पर भी, “स 
शब्द्‌ शरीराथेक रै, सुतरां “श्रस्मात्‌' पद भी “शरीरात्‌” के ्रथेमें 
व्यवहृत श्ना रै, णेखा समना चादिष्ट 1 
इस स्थल मे वक्तव्य यह है कि, “वह स्फीत होता दै, घड़_ घड़ 

शब्द्‌ करता दै, दस वाक्य म स्फीत दोना तथा चड़. घड़. शव्द 
करना यद्यपि शरीर दी के कायं है, इसमे सन्देद नदी, किन्तु शरीर- 
धारी जीव के सम्बन्ध मेँ पेसे वाक्य सदैव युक्त दोते दँ । भं स्फीत 
इध्याः, मै स्णहृश्चा ह, मै गोरह, मँरूष्य है, इत्यादि पाक्योका 
व्यदार सदैव से परसिद्ध दै । यद्यपि धधानवः {शरीर ठी फे सम्बन्ध भे 
ये वाकय-समरद साथकता-पास ह्येते है, तथापि ।जीव के साथ पएकात्मभाच 
से सम्बन्ध विट होकर, शरीर के, 'श्रवस्थिति करने (फे कारण 
श्रेर उस्म जीव की श्ात्मवुद्धि फे वतैमान रहने फे कारण, इन सव 


येदान्तदंन 1 

[९३६] [ ण्थे ०, देय पाद्‌, ५२ सूत 
घाक््यों फे वक्ता, जीष दही कै थति उन सखव वाक्ष्यो को प्रापित कर, 
चाक्य-पयोग किया कर्ते दैः श्रुति ने.भीपेला ही कियाद) यदि 
“वद्‌ पुरुप स्फीत देता दैः" भसि वाक्यो का ल्य कर, उल 'ुखुप 
शब्द्‌ का शरीर-मात्र अथै किया जाय, शरीरः इसे कारण “समबलीयन्ते". 
श्रार “उल्क्ञामन्ति'",{पदो-का मी शरीर से उत्क्रान्ति न होना श्रौर शरीर 
मेख्यदोना श्रकै किया जाय, तो प्रगरनेष्कं “भ्रियते, र पर्व्ती 
“शतः शेते" पदो का मी श्रथ इसी भकार करना उचित होगा; श्र्थात्‌ 
प्रन का श्रथ तव रेखा करना पड़ेगा कि, “शरीर अव त होतादै, 
तथ उससे प्राण-खमू्‌ उच्ान्त होते ह अथवा नदीं १ शरेार उत्तर का 
भी पेखा अथै कस्ना पड़ेगा कि, “नही, नही होते है, शरीर हीमे लीन 
होते है, शकर स्फीत होता दै, धड़. षड्‌ शब्दं कर छत दो शयन करता 
है ॥" किन्तु "शरीर करी ब्ृलयुः" पेखा वाक्य प्रायशः व्यवहृत नहीं दता 
है, शति ने भी नहीं किया दै; गोणाथेमे युक्त होने पर भी, जीवदी 
फे सम्बन्ध में जन्म, सेट्यु-प्ृति शब्दौ का प्रयोय इश्रा करता रै 
शार पस्व््तीं वाक्य से यह स्पष्ट पतिपन्न दोता दै कि, .यद्‌ परदून जीव दी 
के सम्बन्धं दहै, यथा, “नाम जीव करो परित्याग नहीं करता है, देद 
के उपकरण-सभह पृथिव्यादि मे कय-पापत ।दोते दै, स्वरत पुरयपापरूप 
करम्भ को शआ्आथय अण कर, जीव उनका फल भोग कसते है 
इत्यादि'। शरल्यु श्चथात्‌ देद-स्याग-पय्येन्त जो जो चटित होता दै, भति 
ने उसी का दस स्थल पर\ वरन, किया दैः श्रुति ने नदी फदादै किः 
तयु के पश्चात्‌ माणखमूद देष मे लीन दोकर रदते दँ, जोध का श्चुः 
ममन नही कम्ते ईहै\ शतप "उच्छ्वयति नथा आ्राध्मायति" पद 


वेद्न्तदग्तंन 1 
ध्थै ०, रय पाद्‌, १२ सूत्र] [६६७] 
श्राधार पर, समग्र वाक्यो में ,पुर्प^ शरोर “"स'” शब्दों का “शरीरः” 
थै करना युक्ति-सद्धत नहीं है । 

अन्त मे वक्तभ्य यद दै कि, ^श्रतिपेधादिति येन्न शारीरात्‌' इस 
परिष्कार, य॒क्तिपूरौ सूतश के यदि पूर्वपत्तस्वरूप में वेदव्यासजी ने वर्यीन 
किया हो, श्रौर ““स्प्टो दयेकेपाम्‌ इस श मं उसका उत्तरःदिया दी, 
तौ पूर्वौक्लिखित श्ुतयुक्त “समवलीयन्ते पद्‌ का श्रथ “रीर दी;मे ख्य 
होते दै" यद स्प्टरूप से, अथात्‌ अचवितर्किंतभाव से, समी को वोधमम्य 
करना उचित है । किन्तु पूर्वोक्त व्याख्यावियध ओर युक्ति पर विचारः 
कर्ने से, प्या यदह कदा जा सकत दैः कि, उक्त शुति-वाक्य मे “समवली- 
यन्ते, क्रिया के श्रपादान ““श्रस्मात्‌"' (पुरुषात्‌) पद्‌ फे स्प्रूप से उक्षेख 
रहमे पर भी, शख "स्मात्‌" शब्द का “शरीरत्‌"१ श्रथ इतना स्पष्ट है कि, 
वेदेव्यासजी ने, उसके सम्बन्ध मं खर! कोर कारणं दिये विना, केवल 
“स्पष्ट” इस वाक्य के दवाय दी समस्ते पत्तियों का खण्डन किया है ? 
रतप इस्त स्थ पर शाङ्करमत धरहीतव्य नकीं है । 

(२ शतः परः बर्ददपरण्यकेोपनिषद्‌ के दूसरे पक वाक्य का उक्ञेख 
कर, धीमच्छङ्कसचाय्यैजी ने स्वीय शजव्याख्या की पुष्टि करने का प्रयज्ञे 
स्तिया है । श्रय उस विषय को समारोचना की जाती दहैः-- 

एृददाररयकोापनिषद्‌ फे चतुर्थाध्याय मं राजपिं जनक श्रार 
याक्षवद्क्य का सेवाद्‌ चिचत हुश्च है । उत्त चतुथाध्याय फे चतुथे ब्राह्मण 
के भ्म श्रार धष सख्यक वाक्या मे याखवल्क्य ने पेखा फा है :-- 

पस चा श्रयमात्मा बह्म विद्वानमयौ मनोमयः प्राणमयष्च- 
शव्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमयः श्रपोमयो बायुमय श्राक्यिमयस्तेजोमयो 


वेदुनन्तदशतन । 
[म] [ भथ श्०, २थ पाद्‌, १२ सूत्र 
तेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधमया<कोधमये धम्पमये(ऽधम्ममयः 
सर्थमयस्वद्‌ यदेतदिद्म्मयोऽदोमय इति, यथाकास यथाचारी तथा अयति, 
साधुकारी साघ्ुमेबति, पापकारी पाषोमवति, पुरयः पुण्येन कम्मण 
भवतति, पापः पिन अथे खरबाहुः काममय प््वायं पुष इति स यथा- 
कामे भवति तत्कनुर्भषति, यत्‌ कदुर्भवति तत्कम्य कुरते, यत्कमम कुरते 
तदभिसम्पद्यते ॥ ५॥ 

“देष शकक भवति । तदेष सक्तः सदह कम्मैरोति छिङ्ग' मने यत्न 
निषक्तमस्य प्राप्यान्तं कम्मैणस्तस्य यत्‌ किञ्चेह कोस्यम्‌ । तस्मा- 
क्लीकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कम्मण दति जु कामयमानेाऽथाकामयमाने 
यो.ऽकामो निष्काम श्चाप्तकाम श्मात्सकामः न तस्य प्राणा उच्कामन्ति ब्रह्मैव 
सन्‌ बह्याप्येति, ॥ ६॥ 

अस्याधः--यह जीवातमा बरह्म है, यह विश्षानमव, मनामय, मास 
मय, चथ्ुम्मैय, श्रोत्रभय, पृथिवीमय, आ्पोशय, वायुमय, अ(काशमय, 
सेजेत्रय, शरतेजेमय, काममय, __अकामप्रव, कोधमय, धक्रोधमय, 
धम्मैमय, श्धरम्पमय, जो कुं अव्यत्ताप्रयक्तीभूत, तत्सर्वमय 
है चह जैसा कम्म कस्वारहै, तथा जसा ्राचास्यिरिष्ट होता दै. 
वैखा दी दाता दै। साधुकम्मकारी साघु देता है, पावकम्मैकासे पापी 
होता है, पुप्यकम्मैकारो पुर्ययेानि केः यास दाता है, पापकरम्मैकारी पाप. 
योनि के प्राप होता 1! शतप पुय काममय कदा जाता दै, जिसकी 
जसी कामना देती दै, षद तद्रूप दी कर्म्मक्ां दोताद श्चार उस्ीफे 

श्रतुस्पस वद कर्म्म करता दै, श्चार यद्रू कम्म करता दै, यैसी दी 


श्षस्था के प्राप दोतादै॥ ५1 


४ यैदान्तदरद ) 

४ सर, य पादु, १२ सत्र] [५९१] 

-षसं सम्बन्ध मे पेसा ध्लोक उक्त है, यथा--इस्त छोक में जीव भो समस्त 
कम्म करता है, उनमें श्राखक्तचित्त होने पर, उसी ध्रासक्ति के कारण, 
-जीच उन (कर्म) फे खाथ परलख्ोकगत होकर, उनके षय न होने तक 
पर्लाक म उनका फलभोग करता है । भोगान्त के पश्चात्‌ परलोक से 
(निष्कान्त सेकस) पुनः इस रोक मे कम्म करने के निमित्त परतयागमन 
करता द । कामनावान्‌ पुरुष के सम्बन्ध मे यदी उक्ति है । अकामनायान्‌ 
पुष के सम्बन्ध मेँ श्रव कदा जाता दै; जे काम, निष्काम, श्राप्तकामः, 
शौर श्रात्मकाम दै, उसके भाणसमूह उक्रान्त नदं होते ठैः वष्ट ब्रह्म 
होकर बरह्मष्ी फा भप्त होता दहै ॥ ६॥ 

दून श्म श्रोर देए संख्यक वाक्यो के परं में उक्षिखखिन घतुर्थ 
प्राह्मण के रथम से चतु तक याक्षवर्क्योक्त वात्त्यसमूह का मस्म 
नीचे धिदृत्त किया जाता दैः- 

जव यद्‌ पुरुप दुवे दो मोदित की भांति पतित दता है, तथ उसके 
प्राण॒ इन्द्रिय) समुह उसके श्रभिघुख श्रागमन क्ते है। वष पुरुष 
वैजस्‌ चद्धयवि समस्त इन्द्रियो के प्रद करः छदय-मदेश्च मे गमन 
फरता दै, तच चाच्प पुच्प--श्नादिलय--चचुरिन्द्रिय का श्रनुगृ्ीत 
रने से पराङ्मुख होते दै, रतव पुरुप के उस समय रुप नहीं 
दोतादै॥१॥ 

च्यु उस समय श्चात्मा के सध एकीभून होते है, शरोर श्त स्थिति 
५जीष नहीं देवता दै", पेखा ज्ञेग कते दै । इसी भांति घायेन्दरिय, 
रसमा, भ्वर्‌, मन, त्वक्‌, शार वुद्धि. जीव फे साथ एकीभूत हौती.द्‌। 


समीर को फते है, “वह घ्राण नही करता दै, श्रवण नर्द, करता 
५२ 


, ्वान्तवर्दन । 
[५५०] { ध्थं य०, रय पाषु, १२ स्न 
ट, श्रङेभव नीं करता हे इत्यादि । उख समय उसक्ते द्य का 
श्रघ्रभाग श्राछोकित्त होकर प्रकाशित होवा दैः उस दयाग्न नाड़ीसुख 
के भरकाशित होने पर, जीघात्मा, चलः, सद्धा अथवा शरीर फे 
वृसरे श्रो के दास शरीर से उत्क्रान्त होता दैः उस जीषात्मा के 
उत्कान्त होने पर, भुख्य पराण भी उसके खाथ उत्कान्त होता दै, 
प्रर तत्पद्चात्‌ शरोर श्र शच्या भी उसके साथ उत्कान्त होती ठैः 
तव धह कम्म-सेस्कार्दी कोासगमं सेकर देष से गमन कर्तादै। 
विया, कम्म श्नौर पूर्यपर्ा उसका श्चजुगमन करती है । (“तं विदयाकर्मरी 
समन्वारभेते पूर्वपक्षा च"? ) ॥२॥ ष 

जसे दण-जलेोका, एक दण फ छन्त्यमाग परर जा, दृसे पक ठृण 
का छ्ाश्रय लेकर, रथमेक कृण स्त श्रपना उवसदार कर्ती दै, वैसे 
ही यद जीव स्थूल शसैर फो परित्याग कर, श्रविधावशच देदान्तर्के 
श्रवलम्यन करता है, श्रौर पूरवदेद से उपसंहत दयता है ॥३॥ 

निस माति स्वीकार खुषशे के शर्ट समूहे के लेकर नृतन खुन्दर 
खुन्दर चस्य वनात दै, उसी भांति जीवतत्मा, इस स्थूल वैद फे विनष्ट 
द्वन पर, श्रविद्या के श्रवरम्बन कर, दृ खरे नूतन श्रभीष्सित पैऽय, 
थवा गान्धर्व, धवा दैव, श्वथवा जाप्य, अथवा व्राह्य, अथवा 
शचेपर किसी धरणी के रुप के श्रवलस्बन करता दै ॥४॥ 

हसी ` प्रकार भ्रयम सै चतुथं बाक्यपर्यन्त सर्व्रकार के जीधो 
क्ती पर्ोकपात्ति का वरीन कर, षदं जाने के पश्चात्‌ - कवा 
होता दै, यह तत्पस्वत्ती. श्न समस्त धार्यो के, पश्नाद्‌ ही पूर्वो 
दुधृ्त भमः शेएर ट घाकर्यो मे युत्ति ने उक्लिखिव किया दै । पश्वम 


यैदान्तदर्शन } 
४ प्रण, रय पाद, १२.सूत्र] ॥ 4) 
घार्थ्यो में पापी, पुरयात्मा, कामी, श्रकामी, सों की देदान्त दोने एसे 
यथेपथुक्त गति के विषय का उरलेख कर, पष्ठ घाक्य मं श्रुति ने कषा 
दै कि, कम्मांजुखार तत्फलसमूद के परलोक मे भोग कर, सकाम 
कम्मैकारी जीव परलोकं से निष्कान्त षो, इस लोक मे पुनः कम्म 
करने के देतु आगमन करता है। इस वाक्य फे पणात्‌ ही भुति 
नेका है कि, निष्काम पुरुपा के सम्बन्धं मँ यद नियम नींद 
“उनके प्राणसमूह पुनः उत्कान्त नीं होते है वे ब्रहम दयोकर ब्रह्मद 
फा पपत होते है" । शसक दवाय यद सपषठ रूप से -परततिषन्न होता है फि, 
निष्फामी पद पुनः संसार मे म्व्यादत्ति नहीं करते है, पेखा उपदेश 
कसना दी इस स्थर पर श्रुति का स्पष्ट ्रमिभाय हे । श्रुतिने पहले दी 
धरन किया दै कि, श्रयिदयावश घी ससारमे पुनरागमन द्योता है) विद्वान्‌ 
पुक्षा की- अचिया के विनष्ट दोने के कारण, उनका पर्यागमन नदी 
हौतादै, इसी का श्रुति ने इस स्थलं पर स्व्टरूप स उपदेशं किया 
है । स्थूर दद परित्याग-कार म परलोकगमन के समय देदसे प्राण उक्रान्त 
होते है या नदीं, इस विपय का उपदेश करना इस स्थर परश्चृति का 
श्रभिप्राय है, पेसा श्रचुमान नदीं किया जा सकता है; परलोक मं कम्मै- 
फल-मौग के पशवात्‌ सकाम पुर्यो के सम्बन्ध में, पूर्वदध्रत षष्ट. सख्यक 
घाक्यके पथमा मे, शुतिने जो इस खोक में पुनराङत्ति का वरीन 
किया दै, उसी का उक्त घाक्य के गोपांश्च में निष्काम पुख्पो के सम्बन्ध 
मे निषेध क्षिया है} अ्रतपव, श्रकाम पुरू संसार म पुनः. मरलयावर्स॑न 
नर कस्ते है, इसी फा उपदेश करना उक्त श्ुतिवाक्य का श्रमाय है { 
शति फषती हे कि, बरह्मन्न काम पुर्यो के शन्दरियसमृह -उनके - सत्य 


वेवुन्तद्रांन । 

भप भ, रेय पादु, १२ सूत्र] [९५३] 
पूर्धोद्थत १द्श वाक्य फो भांति, भगवान्‌ सूकर शस वतुधाभ्यायोकत 
धाक्यका मी उल्लेख .सूद्र म श्रवश्य करते ! षस शेपोक्त घाक्य फा 
धीमच्छुदूराचायछत ध फदापि नष्ट हो सकता है शरीर किसीनेभी 
पसा रथे नहीं किया है; इसी कार्ण, एस विचार-स्थल प्रर उप्त वाक्य 
फे प्रति दयम न फर, भगवान्‌ सूधफार ने वृतीयाभ्ययोक्त पूर्वोक्त 
सन्दिग्यायं पाफ्यफी व्याण्या फे निमिच सूध-रचना फी है, पसा श्रनु- 
मित होता है । रत्य, स धृति की व्याख्या फे श्रधरम्बन कर, शङ्करा- 
घार्यजी.ने जौ स्वीय मत फे समर्धेन फरमे फा प्रयल किया है, वह भी 
निष्फड है । 

` (3) तत्पत्वात्‌ श्वाचार्यं श्ह्कस्जी ने कषा रै फि, बरछ्मवित्‌ पुरूषो 
की अव “स्वैगतन्रह्यात्मभूतत्व" सिद्धि. होती है, श्रर उनके फम्मैसमूह 
जय सम्यक्‌ ्तय-प्राप्त कोते हँ, वव देह से उनकी उत्क्रान्ति शुक्ति फे 
शराधार पर भी असम्मच दहै) श्रार पूर्वोक्त जनक श्रोर याक्षवस्क्य के 
संधादं फे उपठक्त म फयित “शत्र बह्म समशनुते" श्स्यादि घाक्यो मे, जव 
घक्षवित्‌ पुख्प याँ ्ी व्रष्य को प्राप्त होते ईँ, पेला उक्लिखित है, तो 
उत्ान्ति फी सम्भावना काँ १ 

इस, सम्बन्ध मे प्रथमतः घक्तव्य यद्‌ दै -कि, जीवन्मुक्त पुखप ओ 

स्वथ फम्म॑ फते द उनमें वे लि न्दी होते दै, यद सत्य दै किन्तु वै 
स्लमस्त कम्म रवय उन्दी फा श्राधय करः वतमान रहते दै; कारण, उन 
समस्त कर्मो". फी स्ति का . उनम वतमान रहना ` प्रव्यक्त श्रौर शासः 
भ्रमाण-सिद ष} किन् येदव्यासली ने शरुति-भमाण के श्रधार पर- कटा 
दै कि, पद्मपन्नस्थ जख फी भाति -जीचन्भुक्त पुरषो के- फस्म उनके सराय 


न 
[९६५२] ४ [ श्यं श्र, र्य पाद्‌, १२ सूत्र 
मरह्मरूपताप्ाक ते दै ! इसके पश्चात्‌ जम धाक्य मे ब्यक पुरुप के 
जीवितकाल ही मे ब्र्म-ख्तात्कार के चियय का उपदेश फर श्रति ने 
कहा है फि, जीवन्मुक्त पुरुप की देद मेँ श्चात्मुद्धि सम्पूरीरूष से श्रपगत 
शती दै, शरैर वे ब्रह्मभाव के पास दोव है, नौर देदान्तष्टोने के 
पश्षात्‌ घे मुक्तिमाभं न गमन करते दै, "तेन धीरा श्रपि यान्ति यद्ययिदः 
स्य" लोकमितः ऊच्च" विधुक्ताः! ) तत्प्वात्‌ नवम वाक्य सें ब्रह्मवित्‌ 
पुरुषो के गन्तव्य मार्गौ कै शफ्छत्वादि वर्णौ का घरीन कर शुत्निमे 
कहा है “प पन्था बरह्मणा दाजुविनतस्तेनैति ब्रह्मवित्‌" (अद्ययित्‌ पुखुष 
श्ल मागे का श्रसुतरुण कर गमन करता दै )। अतप्व शस श्चतिः 
वाक्याथ पर चिचार करने से भी, शाङ्करभाप्य सङ्गत कह कर श्चलुमित 
मर्दी होता है । स्थूल देद फे पतन दोने यर, श्रन्यत्र गमन किये विना 
दी, बरह्मविदूगण की ब्रह्मरपता-प्ाप्ति होती है, इस वाक्य के इख मत फे 
पुष्िखाधक ने से, वृददारण्यक फे तूतीयाध्याय के स्य ब्राह्मणं कै 





५ (५) पूष शठ पुष नीठ” शस्यादि धूति में सुर्यं में छ्स्वादि वर्थ" 
को र्ना बर्णित दै। वरह्मविदुगण सूथ्यैमण्डल. फो मेद कर ऊपर फी भोर ग्रमन 
करते षट दस कारण उनके मागो ढे श्वादः वयं उदि हए ६, पेल 
अनुमान किमा जाका, है 1 एवच्च भूष्धेन्य नादी द्वारा देह के परिष्याग कर्‌ बह्म 
विष्य अपरं की शरोर गमन करते ह 1 वष मूर्धन्य नाद़ी.जिस रसके द्वारा पूं 
रहती १, उका यं परिवर्तित हाता ह, इसी कारस् बदविदुगण के गन्तम्य मां 
मे वर्यो" का शुष्का पार्यस्य उपदिष्ट हुभा दै; देता किसी किसी फः भरमिमत है । पर्त 
हमपिदूगथ का दे-परिष्ाग कर गमन करना वेनो स्याण्याभों.ते सिद है । - 


वेदान्तदशंन । 

भ्थंभ्र०, रय एद्‌, १२ सूघ [५०३१ 
पूयोदूधृत श घाक्य की मालि, मरचान्‌ सूत्रकार शस चतुर्था्यायोक्त 
चाक्यफा भी उल्लेख सूत्र भे अवश्य कस्ते । इस श्ेपोक्त धाक्य फा 
श्रीमच्छङ्राचाय्यैकृत श्रथ कदापि नहीं हो सकतादै) आर किसीमेभी 
येसा.श्रथै न्दी किया है; सी कारण, शसं विचार-स्थकल पर उस वाक्य 
क प्रति छक््यमाज न कर, भगवान्‌ सूत्रकार ने दृतीयाध्यषेक्तं पूवोक्त 
सन्दिग्धाथै घाक््य की व्याख्या के निमित सूव्-रचना की दै, पेसा श्रु 
मित शिता दै । अरतप्व, षस श्रुति की व्याख्या को श्रवलम्बन फर, शङ्रा- 
घार्यजी.ने ज स्वीय मत फे समने करने फा प्रयत्न किया है, वह भी 
निष्फल हे । 
: -: (ड वत्पफ्वात्‌ श्रालाय्यै शङ्करी ने कषा दै कि, ब्रह्मवित्‌ पुरुषौ 
की ज्र "स्वैगतब्रह्मात्मभूतत्व" सिद्धि होती है, श्रार उनके फम्मसमूष्ट 
अव सम्यक्‌ क्लय-परास् होते है, वथ देद से उनकी उतकरान्ति युक्ति के 
अधारः पर भी असम्भव दै; शर पूर्वोक्त जनक श्चीर याक्षवल्क्य फे 
संवाद फे उपलन्त मै कथित “श्च ब्रह्म समश्चुते"› यादि धाक्यो मे, जव 
परह्मधित्‌ पुरुप यदा ही ब्म को रपि होते है, पेखा उक्िखित दै, तो 
उत्फान्ति-की सम्भावना काँ १ 

` इस.सम्बन्ध म प्रथमतः घक्तम्य यह है कि, जीवन्मुक्त पुरुष ओ 
वं कम्म फरते दै उनमें वे लित नदी होते दै, यद सव्य दै; किन्तु वे 
समसत कम्म श्रवश्य उन्दी फे श्राभ्चय कर वतमान र्दते दै; कार्ण, उन 
समस्त कर्माः फी स्यति फा . उनमें वतमान रदना भव्यत्त श्नौर शाख. 
ममारा-सिदध दै । किन्तु वेदल्यासंञी ने श्रतिनपमाणख के श्राधार पर का 
हे कि, पद्मपनस्थ जल की भांति -जीचन्भुक्त पुखपो फे कर्म उनके साथ 


मेदमन्तवुशंन । 
{५७४ [ धं भ्र०, रय पाद, १२सृब्र 
लिप्त मीं ते द 1 चे समस्त कम्मे उनफो ब्रह्मलोक मे लेजाने मे 
समथ ह, ओर बरदलोक के दार पर स्थत विस्जानदी के उ्तीरं हाने के 
समय, उने सखम्यव्‌ रुप से चिष्रिक्ट टो, उनके बन्धु -तथा द्रेटगण॒ 
फा श्चाश्रय प्रण करते हैः पेखा कौषीतकी श्रुति ने उसरलेख किया है, 
इसका पदले ही चरन हा चका है। यदि देखा मी सिद्धान्त किया जाय 
कि, थे कम्मेलमूद देहत्याग फे साथ दी साथ विनष्ट धौते है, तथापि 
जो ब्मोपासनारूप कम्मे विद्धान्‌ पुरुषौ फे कर्तव्य कहकर पूर्व्याय 
मे घ्यघस्थापित दुष दै उनके श्रमाव ठी से घे ब्रह्मलोक मे जा सकते] 
पवग्च जिख माति पूरसंस्कार ग्रह्मचित्‌ पुरुषों फी स्यू देह को रसित छर 
घर्तमान रहता दै, इस कारण ब्रह्मवित्‌ दोफर भी वे स्युलेदावरम्बन 
से जीवित रषते है, परन्तु स्थूरदेदनिष्ठ संस्कार के पतय देने पर 
स्थूरं देह फा पतन होता दै; उसी भांति स्थूलं देद के यशवात्‌ 
भी. स्थूलदेदनिष्ठ सस्कार की विमानता के कार्ण उसके भष- 
लम्बन सें ये ब्रह्मलोक मे गमन कप्ते है; वदां उस सूदमदेदनिष्ठ संस्कारः 
के-भी सम्पूरौरूप से कय प्रास्त दने पर, चे स्वीय चिवानन्व स्प 
म भतिष्ठित देते दै! इख सिद्धान्त में किसी भकार की श्रयौक्तिकता 
नद्ध है! अतप्य केषल श्रमुमाने के श्राधार पर यद सिद्ान्त नदीं 
किया जा सकता दै कि, व्रह्म ताकपापक केरे निमित्त कारणं न्दी दै । 
` एवस्य वेद्व्यासजी ने पदले टी स्प्टरुप से घयीन किया ए कि 
इस येद के जीवित र्दे दुष दी बष्य-साक्तात्कार सम्भव है,' शपर शश्र 
अक्ठा सम्रते" श्यादि षाय से भतिन इस विषय का स्पष्टस्प से 
उपदेश किया दै, चार इस पिप्य मे भरीमर्ज्छंकराचास्यैजी फी मी कें 


{ यैदान्तदंन 1 
भ्य द्य, स्य पाद्‌, १२सूव्] , [९०९ 


चिषद्ध व्याख्या श्रथचा विष्द् मत नदीं दै; यह ५ ५ दि 
दै। दख बरह्मसाचात्कार फे होने से वी पुरुष माव्धूस्थरिती 
है, वसं श्स स्थिति भं वे जीचन्भुक कदे जाते दै; जीवित र्दतेशुष्टमीः 
चै मुक्तं रै, उनका पुनः श्विद्या-वन्धन कमी नं होता, शौर किसी 
रकारः कै कम्म उनको लिक्त नहीं कर सकते। ये खभी सर्वैवादिसम्मत 
दै, भेर वेदन्यासजी ने पूर्वै दी इसका स्प्स्प से वरोन क्षिया दै। शस 
जीचन्धुक्त श्रवस्था में पुद्य का सर्वत्र समद्शैन द्योता है, पेखा सवैशणस्नौ 
म मिद्ध दै जीवन्धुक्त पुरुप श्रपना तथा जगत्‌ का ब्रह्मरूप दी से वु्श॑न 
करते दै । यह भी स्ेवादिसम्मत है, कारण, पेख! न दनि से ५ युक्त, 
शष्द श्य्ै-शत्य हता] शति ने कहा दै कि, बह्मसाक्तात्कार होने के 
पश्चात्‌, बवाम्रदेवजी ने कडा था, “श्रं स्यः, श्रदं मनुः" रसादि, 
धर्थात्‌ उन्दने श्चपना तथा सूयय, मनु, इत्यादि समस्त जागतिक 
षस्तु्ो का बरह्म से चभिन्नरूप में दशन किया था । वास्तव मे .जीवन्धुक्त 
पुरुप.जीवितावस्थः में जञा समस्त पुरय श्रेर पाष कम्म करते है, उने 
ञे वे लिप्त नकीं होते, उसका केवल यदी कारण दै कि, सेतर टी उनमें. 
बरह्मबुद्धि अरिष्ठित रदती दै । मेववुद्धि के कार्ण द्ी साधारण जीवों 
मे श्नभरास्त चिषये की धाकाङ्न्ता इवयादि के उत्पन्न होने से उनमें वाप्लना- 
रूप संस्कारसमूद्‌ भी उपजात होतेह । भेदपुद्धिरहित दने से, तद्रप- 
- घास्तना ओर संस्कार उपजात नदीं हो सकते -. परतप श्रुति ने जे 
कदा है, “यहाँ ही वे ब्रह्म को भासन होसे है,” धद जीवन्मुक्त धुरा फे 
खम्बन्ध, म श्रवस्य दै । दृददाररुथक - फे चतुशराभ्वाय. के.. चतुय 
बाह्मण मे वसित. याष्टवकक्य श्रार जनक फे. सवाद्‌ फे रद्वा मे देखी 


व येषान्तद्रानं । 
[५७६] [ भ्यं च, २्य पाय, १२ सृत 
स्पष्ट अक्ति है, ““यस्यानुचितः ग्रतिबुख श्ातमास्मिन, सदश गहने भविः स 
विश्वरच्‌ स रि. सवस्य क्ता तस्य जकः स उ लोक पष, (षस गदन- 
स्वरूपं श्नेका्सस्युःख्येद मै अविष्ठ श्चास्मा को जिसने ` सम्यक जाना 
दै, वद सर्वकर्ता है, यद लेक उसका है, श्रौर वद यह्‌ लोक द) | 
तत्पश्चात्‌ १४ संख्यक वक्यमें श्रुति ने, कदा दै, “दैव सन्तोऽथ 
धिद्मस्तद्धयं न चेदधेदिमैदती विनष्टिः, ये तद्विदुसुतास्ते भवन्ति" (दस 
देह मे सहते हणी, हम ज्ञाग श्रात्मा के जानते हैः आत्मा फो यदि हमे 
लग न जानते ते हमल्तगा का महाचिनाश उपस्थित हाता, जे 
लग खक जानते, वे श्रत देते दै) ब्रह्म स््रगतदहै, श्रर उल 
सवैगत ब्रह्म के साथ जीचन्मुक्त पुरषो में मेद क्षान रहने के कार्ण 
उनकी ५सर्यगतब्रह्मात्मतः सिद्ध दी है । परन्तु जीव स्वरूपतः चणुस्वरूप 
दै खतं बह्म के साथ उसका मेदमिदसम्बन्ध दै, यह्‌ बेदन्यासजी ने 
प्रहे ही विशशदरूप से प्रतिपादित किया दै। श्रतपवं जीव के सुक होने 
पर भी, उसके लिप स्थूखदेहधासै होकर रहना श्रसम्भव नरद दै मुक्त 
होकर भी, वह स देद मे जीचिव.रहता दै । श्वतप् इस देद के अन्ते 
भ, सूक्षमदेदधारी दे, इस देह से उत््रमणपूयचैक पहले व्रहमलोक मे गमेन 
करना उसके लिए युक्तिविख्दध नदं है { येसे जीव, सवैगतमाव भात 
करने के पश्चात्‌ भी, यदि स्थूख्देदवििष दोकर जीवित रद सकते द, 
ते स्थूलदेदान्त के. पश्चात्‌ सूमदेदयिशि्ट दो व्रह्मलेकयपर्यन्त गमन ` 
फरना उनके लिप, श्रसम्भव दै, यद कैसे कदा जा सकता दै { श्रत्व 
खकतपुख्पौ के सर्ग ब्रहम के घा होने के कारण, युका ही ये 
उयकी समवे के भी आत्यन्तिक विना्च शी अथा उनसे सम्यक 


येदान्तदररंन । 

ध्यैद्य० स्य पाद्‌, १२ सूत्र] [९००] 
विदेय की कल्पना का कोई भी संगत देतु नहीं दै। श्रत्व मृतदेह 
खे उत्कान्ति भी श्रवष्य सखसिद्ध दै देता मानना पडेगा । इन्द्ियादि 
सूमदेद दयी के श्र्वीभूत ई, इनके द्वारा सदमदेद रचित दती ई, यद्‌ 
सर्वशास्सम्मत दै; देदान्त देने पर जीव के श्रद्गीभूत हकर इन्दिय- 
समू का गमन करना सत्विद्धान्त दै} 

शस स्थर पर यह ज्िास्य दो सकता दै फि, जीवन्मुक्त पुखप प्रर 
धिद्रेदसुक्त पुरुप (अर्धात्‌ जिख सक्त पुरुप की स्थूलबेह सत्युकाल म विनष्ट 
हश है )-्न दोना में प्रमद्‌ क्या दै? इसफे उत्तर मे इख स्थर 
पर, इस ब्रह्मसूत्र तथा श्रुति के मीमांसा॒सार, केवल यदी कहा जा 
सकता है कि, जीवन्परुकत पुर की भेदनुदधि के रहित होने 
के कार्ण, तथा खुखःदुःख, पाप-पुरय इद्यादि समस्त पिपयो मे उसकी 
समघुद्धि के वत्त॑मान रहने के कार्ण, धारन्ध कर्मो" ( जो जाति, चायुः 
तथा भौग-खषटि के दवाय फरोन्धुखी ह्ण द ) क्यौ विनष्ट कर्ने की प्रचरत्ति 
सकत पुरो मं उपजात होने का फोर कार्ण नदी दै श्रीर न उत्पतन ती 
द, इस देद के श्रवरुम्बग दी से ये पहले ब्रह्मोपासना मं प्वरच दोते द, 
इस दे्ट कौ विनष्ट करने के श्रभिभ्राय से नर्द; उस उपासना के प्रभाव 
से ब्रह्मस्तात्फार द्योने पर, खुख, दुःख, देद, विदेद, समी चिपयो में 
उनकी समरुद्धि श्राविभूत होती दै; उत स्थिति मेँ उनकी देद को श्रथवा 
देह सम्बन्धीय श्रार्यकर्मो' को श्नौर इन (कर्मो) के श्तुगामी 
सुखलुःखादि को विनष्ट कस्ते के निमित्त, नूतन क्य खे किसी 
प्रकार फी रच्छ श्रथवा खाधन फे उत्पश्र चने फा उनके 
सम्यन्ध मं फोर मी देतु नदीं वर्च॑मान स्दता है 1 'श्रवपच जो भारन्धकम्म 

७३ 


वैदन्तद्शन्‌ 1 
(६० ` ([्श्च०, स्य पाद्‌,.१२ूत्र 
उनके -देद श्रायुः तथा मोगरूय फो को उत्पादित कर्ने के लि उन्भुल 
ह है, उनको पत्तिरोघ करने की किसी श्राभ्यन्तरिक शक्ति की परेरा 
के घरत्तमान न -रहने के कारण, चे < प्रार्य कस्म ) श्रपतिदत र्दे ह । 
ये पराख्धकम्प जव तक इस धकार मोग के दाय त्यःग्र्त नदं होते है, 
तव तफ सुकते पुरुपा के सस्यन्ध में स्थर देद के कायं दसत जीरा कौ 
भाति दौ खम्पादित दते स्दते ् । यदौ जीबन्धुक्त पुरो मे विशेषत्य दै ! 
प्रारन्ध कर्म्म" के चयप्र होने पर, प्रथमतः स्थूल देदनिष्ठ सस्कार 
चिलुप्त होता है, श्रौर स्थूल्देद्‌ फा पतन ्ोता दै । किन्तु सदम देर का 
सरकार श्रत्यधिक बद्धस होता है, कार्ण, पूवं जन्मों में स्थूज वेद 
फे यतन दने पर भी, स्म देह फे वस्यन से जीव का रना सिच्च 
द। दसी वेह दी ओं मी सदम देद के श्वक्गोभूतं इ्दियादि मँ जिस परिमाण 
से श्रातमबुद्धिः रती दै, दस्तपद्‌ादि स्थूल देद्ावयचों मं उस परिमाण से 
श्राकधरुद्धि नदीं रती दै । श्चतप्य, स्थूर देद फे पतन ने परर ही स्प्म 
देदनिष्ठ-संस्कार चिलत नहीं ता दै । स्थूल दे्‌ के पिनष्ट हने पर, 
सुत पुकपगण, स्थूख देदनिष्ठ सस्फास्य्ित स्प्दम वेद-माध् फे साधव से 
श्चि सादि माम फो अयरम्बन कर, अक्षदोकपवेन्त ममन करते द प 
जाते जाते वदमदे्िनिष्ट सस्कार-समूद क्रमशः चिचिख दोते ह व्रघलोक 
भ उन समस्त सुद सैस्कासं फे भी वितु दोन पर, वे ददद मुक्त पुरथा 
व पदवी फे भातत होति ई तय ये जिस स्थिति फो धा दते ई, उसका 
येवव्यासजी ने इख श्रप्याय के छभ्तिम वकरण मे घेन क्रिया ई; उसमे 
उक्त है छि, उनफी सुषम दृह के उपकरण खमूद्‌ स्तात्‌ त्रप्नर्पता प्राप 
फर्ते ६, चे आनन्दमय तपा “स्वराट्‌ दति छ पिन्तु ्सरप्रकारनं 


ह 


वेदान्तद्शन 1 
भे ०, स्य पाद्‌, १२ सूत्र ] [९५६] 
रह्म सारूप्य" कौ. श्राप्त होने पर भी; विश्व के खष्टि-सद्ार के विय मेँ 
उनम स्वतन्ं सामथ्यै नहीं रहता है} इसके द्वार यह स्पष्टरूप से 
ज्ञातः"होता दै कि, -बह्म के साथः चिदेहमुक्त पुदपौ का सम्बन्ध पएकान्त 
श्रभेदे सम्बन्ध नदी दै,--फिञ्चिव्‌ भेद मी रहता दै, अर्थात्‌, ह्य से 
कभिन्न दौने- पर. भी, वे ब्रह्म के -अश-स्वरूष दी मे श्रवस्थित रते है, 
वियुस्वरूप पूणेबरह्म नदीं ` होते है । श्रत्व जीवन्मुरू पुर्यो श्रौर 
विदेदसुक) पुरुषौ मे यहं चिशेषत्य ( पार्थक्य ) है कि, जीचन्मुकत पुर्यो के 
सम्बन्ध मे जिस भ्रकार फलदान -में पवृत्तःप्रारन्ध कर्मो" की कथित्‌ 
श्रधीनता है; विदरेदपक्त परप के सम्बन्ध मे उस प्रकारः की श्रधीनता 
नहीं है; जीवन्मुक्त पुरौ की उक्त कम्मांधीनता के रहे के कारण, उन 
कम्मं" के भोग" के निमित्त उनकी ब्रह्मरूपता-भसि सम्पूणं रूप से नदीं 
होतीदै। श्रत, श्रुति ने *“स्वरार” शब्द-दारा विदेहमुक्त पुख्पां को 
जीचन्मुक्त पुक्पो से विशेषित किया है । विदेदमुक्त अवस्था के खन्ध होने 
पर, प्रारन्धकर्मोः का भोय, ( जौ जीवन्मुक्त पुरुप के सम्बन्ध में व्यव- 
स्थापित `हुश्रा है चह ) नदीं दो सकता, श्रतप्व उस भोग के श्रचुसोध 
से ज चन्मुक्त पुरुषां के सम्बन्ध मे परह्मरूपत्व मराति के विपय फो उसि. 
खित न कर, श्रुति ने चिदरेदसुक्त परषां फे सम्बन्ध मे ही उसरी व्यधस्था 
की दै -विदेदमुक्त पर्षा के जो वुद्धि, मन, इन्द्रियादि खष्मष्यरीरगत 
उपकरफसमूद ब्रह्मभाव शाप द्योते ह, वे किस गकार फ़ है, यद सदज 
खघोधगम्य द्धोने का नहीं । योगसचर के विगूतिषाद्‌ के २४ सस्यक सूच फे 
माप्य मे “"पौस्पेय पर्यय कहकर चेद्व्यासजी ने ज उल्लिखित क्षिया 
दै, उस परर विचार करने से यह कथचित्‌ बोधगम्य हयो सकता दै} किन्तु 


[स्न] वेदात्तदसंन । 

[ण्थ र, दय पाद्‌, १२ सूत्र 
सास्तव मेँ यद वर्णैनातीत दै; जिनको ब्रह्मदरशीन हप ई, वेदी.इसको ज्ञान 
सकते ई । 

पूरवो कारण से, उक्त १२ सूज की शीमच्ंकराचाय्थरृव व्याद्या 
गहीतं म होकर, इख श्रन्थ में शरीमन्निम्वाकोदि भ्राचार्थो" की व्याख्या 
दी गृहीत ई । बास्तेव में “रह्म. लल है श्रोर जगत्‌ मिथ्या है” इल 
मत को जो श्राचा््यं शङ्कुर ने नाना श्रन्थ में नाना स्थल पर, भकाशित 
किया दै, उस्र मत को सर्वथा ससय कदकर ग्रहण कले से, हमल युक्त 
पुखपों की देद से सल्युकाल में उ्कान्ति का निषेध श्रवश्य ही कना 
पड़ेगा; कार्ण यद दै कि, जिस मव मे देदादि थपञ्च सदय नदीं है, इनको 
सल ककरः जानना ही अज्ञान रै, वह ज्ञान जव व्हमसषान-दवाय ही 
चिने्टहोतादहै, तो श्रह्मक्षानी की देद सरे उत्करान्तिः घाक्यकाकुभी 
श्रथ नदीं हयो सकता । श्रज्ञाचवश, विद्वान्‌ पुरुपो में देद, इच्छिय, 
शस्यादि का ध्वम रदता है, इस कारण, उन्दी के सम्बन्ध मे यातायात 
शब्द्‌ व्यवहत द सकता दै । इस मत का पुष्टिलाधन करने के तथा 
इसके साथ सामञ्चस्य र्षित करने के श्भिप्राय से ही शङ्करा 
चार्य॑जी इस सू की व्याख्या इस प्रकारः से करने में वाध्य हप है; 
शस प्रकार से व्याख्यान कस्ने से, उनके मायावाद्‌ के अपर भी 
चिश्चास्र स्थापित नहीं द्य सकता ! किन्तु भर्व भस्ताव से सूर 
कौ इस अकार की ब्याख्या व्याख्या ककर स्वरत न्दी की जा 
सकती; उस (व्याख्या) से उनके मायाचाद्‌ फे खर्डित दोने के 
कास, चह मायावाद्‌ ही परिदा्यं दै, एेखा सिद्धान्त करना उचित दै । 
किन्त स॒क्तियिपयक विचार के द्याया श्रोर श्रार कार्णं सरेभी शङ्कयः 


वेदान्तदशच॑न 1 
ध्यै ०, रय पाद्‌, १२ सूत्र] [१] 
चा्येपदिष्ट मायावाद्‌ रक्तित नदं किया आ सकता । सेद्व्यासजी ने 
स्पष्रूप से उपदेश कयां दै कि, जीवन्मुक्तावस्था- जीवितकाल दीम 
बह्मज्ञान-खाय कर्ना--सम्भव दहै; श्चोार शद्भराचा्यैजी मै भी धसे ` 
स्वीरृत किया दहै । यदि किसी पुरुप के ब्रह्मज्ञान परास्त होवे से ““जग- 
क्मिथ्या'वादियों के मत मे, उस पुरुप के सम्बन्ध मेँ "'जीयित्त 
अश्टुति वाक्यो का अ्रयाग कैसे फिया जा सक्ता है, यह वोधगम्य करना 
किन है; फरप्रदानेोन्सुख कर्म्म" का भोग उस पुरखप के सम्बन्ध में कैसे 
भ्युक्त हो सकता है ? देद, कम्म, एतत्समस्त ही तो ्रसस्य-- मायामात्र 
है, श्चनेत्पत्ति से ता उसके ये समी चिन हुप है, तो उसथी देह क्या 
है, भारन्ध कम्म दी उसका क्या है, श्रार उसका भोग शच्चथवा देदपात 
दी क्या है १ यदि उसके निज ज्ञान म ध्रात्मसम्बन्ध म पतत्सरमस्त ङु 
भी नदीं र्दा, ता दूसरे फे क्षान मे वह कैसे रह सकता दै ? व्र्यक्नान के 
उदयष्ोने पर्दी तो, दूखसंके क्वान मैभमी उसकी खल्यु श्रवा 
चिलुस्ति का दोना मातर दोना चाददिणः ब्रह्यक्चान के उदय होने पर, उसके 
निज क्षानमे तो देद दी नी रद्‌ सकती, पेखा स्यीकार करना पड़ेगा; 
कारण यद दै कि, शा्करिक मत में देद काके भी श्रस्तित्व ग्दीं दहै, 
यद श्रममाच दै, ब्रह्महानी का वद श्रम श्रवश्य दी दृरीभूत श्या ई! थतः 
प्य उस देह की श्राश्रयौभूत श्रविदया के विनष्ट होने के कार्ण, दूसरे 
जीवं कै निकट भी उसकी देह ऊ विनष्ट दोने का बोध दोना युकति- 
सिद्ध है ! वास्तव मै जगत्‌ का तथा कम्मैखमूह्‌ का श्यनस्तित्यघाद्‌ 
किसीभी प्रकार से सिद्ध गी दोतादहै) यष्टी षस विचार फाभी 
फरदै। 


येदान्वद्शंन + 
श्ट्य] { ध्यं चभ, रमर पाद+, १३ सूत्र 
थं श्र ०, स्य पाद्‌, १३ सू! स्मर्यते च ॥ = 
~ भष्यः--''सन्निरुद्धस्ठ तेत्वया स्वेष्वत्यतमेधु वै । अगत 
` भिस्वा बुद्धान दिवमभ्युखपात द ॥ इत्ति विदुष .चत्करान्तिः 
स्परग्यते ॥ 
"^ -श्मस्याथैः--महाभारत में उक्त है फि, “वद्‌ देद को पारित्याग कर 
मस्तकः केत भेद कर श्राकाश में -उर्पतित इश्रा, इसके द्वारा तिने 
भी पमाणित.किया दै कि, विद्धान्‌ पुरषं की भी उक्करान्ति्ै। .- - 
^. शाह्कूसमाप्य मेः-- - > 
~ `. “"सर्वभूताकभूतश्चः सम्यग्भूतानि पश्यतः । 
देवा श्रपि मागं सु्यन्दयपदस्य पदैपिणः ॥“ 
... इस महामास्तीय वाक्य को उदृशत कर कम गया दै. कि, एतद्‌ 
दाया ब्रह्मज्ञ - पुखयों की देद सै उत्कान्ति का निपेधं किया गया है! शस 
श्खोक का श्रथ यद हैः--“जो कोग भूतसमरह्‌ क आत्मभाव से देखते.ै, 
जो-खोग भरूतसमूद के सम्यक्‌ समद्शैन कर्ते है, पदप्राथीं देवतास्रमूह 
भी-उन “पद पुरुपो के मार (तति) विषय मे मोद-भाप्त होते, 
शरत्‌. ये मी इसे नदा जान सकते { * “पदैपिणः देवाः” शब्द्‌ सै 
“एव्‌ प्राथ देषगणं सममा जाता हैः सुतस “परपद शव्द सै 
पद्‌ (अह्मपद्‌, न््रपव्‌, इत्यादि) जिनमे नदी है, चचार जा उनःपदकेा 
भास करने की श्रभिखाथा नहीं करते उनका वोध होता दै) व्रह्मचित्‌ 
धुय देवरोक फो भी श्रतिक्रम कर जते है, खहसं देवगणा भी उनके 
गन्तव्य स्थान कए नरद. जानते है यदी शस श्टोक का शर्य दै ! इसके 
द्राण कैसे यह खमा आय फि, स्डृति ने ब्रह्मवित्‌ पुख्यो के सम्बन्ध मे 


वैदन्तदेल 1 
वै ०, रय पाद्‌, १४-१९ सूत्र ] [र्न् 
स्थूल देह से उच्छान्ति का निषेध किया दै; यह शद्धराचाय्यैजी ने न्दी 
अकाशित किया दै। 
इति बरह्यक्ञान देवयानगतिप्राक्षिनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 
घय श्र०, स्य पाद्‌, १७ सू्रः--तानि परे तथा ह्याह । 

भाप्यः-तेजःभ्रथ्रतिभूतसूमाणि परस्मिन्‌ सम्पद्यन्ते । . “तेजः 
परस्यां देवतायाम्‌*--इत्याई शरुतिः । - 

श्रस्याथैः-तेजःरथृति , भूतघुषमसमूह मी परनरह्मरूपता भराप्त 
करते है। “तेजः परमात्मा मे खमता-पराप्त होता है" यही भ्रति ने 
कटा दै । 

धथ श्र, एय पाद, १५ सूत्रः--श्मविभागो वचनात्‌ । 

माप्यः- तेषां वागादिभूतसूषषमाणां पेरेऽचिभागस्तादात्म्यापत्तिः , 
भमियते चास नामरूपे पुरुष इत्येवं. भोच्यते" इति वचनात्‌ ॥ , 

:.“ अस्पाथैः--'"्यवमरेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरख्पायगाः 
पुरषं भाष्यास्तं गच्छन्ति, (भ० ६, भम) श्र्यात्‌ (जैसे नदियां समुद्रे 
भ्रेश छरती द ) वैसे दी श्छ ब्रह्मद पुखप की पोडशा करायें ((पका- 
बरंश इन्द्रिय तथा.प्चभूतस्ष्म) परम पुरूष के प्राप्त, दौकर धरस्तगत योती 
है, दसयादि घाक्यें से भथमवः कलासमूह कौ ब्रह्मरुपता-धरति : का वयन 
कः श्रुति मे.क्षा दै भिद्यते, चासं . नामरूपे, पुखप इत्ये. मोचयते" 
(णद, भम) (उन कलार के नृम श्चौर .ख्प भिर जते है, तव वह-पुशषयः 
मात्र कहा जात दै.) । इसके दासा घ्रागादि भूतखदम कटासमरदः कौ र 
से अभिन्नता तया तादात्सयप्रात्तिः यत्तिपत्न .दोती द 1; दस भशअयिमागपं 


वैदान्तदरश॑न 1 
(स्न५] [ थं श्र०, सेय पाद्‌, १६ सूय 
शब्द्‌ का श्रथ विनाश नही है, उसका श्र ब्रह्मात्तापरापि है; वास्तचमे 
कोई भी वस्तु पकान्त विनष्ट नीं दती दै, सभी बरह्म के श्रशरूप से नित्य 


श्रवस्थित है।) 
इति ब्रह्मानं सूष्षमदेदगतमभूवसुष्ष्माणां बद्चरूपताग्राक्तिनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 





छथ छण, स्य पाद्‌, १६ सून्नः-तदोक.ऽग्रज्यलनं, तस्पमकाश्ितद्वासे 
वि्यासाम्यात्तच्छेषगलयश्चस्प्रतिये याच हाददियदीतः शताधिकया ॥ 
माभ्यः--“शतं चैका च इद्यस्य नाडयः, तासां मृद्धानमभिनिःखतैका 
सयेद. मायच्ृतत्वमेति"' इति शरुस्यु्ता चाडी वर्तते । विद्यासामरया- 
चच्छेपगल्यवस्दरतियोगाच्च पसननेन वे्ेनासुगरृदीतो यदा भवति, ततस्त- 
स्येके हदयमग्रज्वलनं भवति, तदा परमेश्वरधकाशितद्वारस्तां चिदित्या 
विद्यान्‌ तया निस्कामति ॥ 
श्रस्या्यः--“हदयवदेश मे १०९१ न्धिां है, उनमें पक नाड़ी 
हदय सखे मूद्धा की शरोर गद है, इह नाड़ी के द्या उद्धे दिशा की श्रोर 
कर ब्रह्मवित्‌ पुष श्रग्टेतत्व के भाक्त दोपि है", इख भकार से (कट, 
२ श्ण, २० छुा०, <आ्र०, ६ खग) श्रतिर्या ने जो पक नाङ्गे के रहने 
के-खस्बन्ध म का दै, वहे (नाड़ी) वर्तमान है । निज वियाप्रमाघ से 
शार निजं ्न्तिम गति स्वरूप परमात्मा के सदैव स्मरण कर्ने के कारण; 
भ्रसन्न हकर रीमगचान्‌ पुरूषोत्तम उख पर जो . श्चु्द करते है तवृदारा - 
उस नाड़ी का मूलस्थान (शोक) शरर्थात्‌ हृद्य का अ्त्रमाग दृत्तियुक्त 
दावा दै; तत्पश्चात्‌ अगवत्छपा से उख नाङ्ी क द्वारः प्रकाशित दोता 
1, यद जानकर विद्धान्‌ पुङ्य उक्त नाड़ी क द्वाया निष्कान्त देते है। .. 


यैद्न्तदशन । 
धथ ध्य०, रय पाद्‌, १७-१य सूत्र] [५८५ 
नाड्ीसुख से प्रकाशितं होने के पूर्यपय्य॑न्त श्ुव्युकारु में विद्धान्‌ 
शर अविद्वान्‌ पुर्व का तुद्यत पूं दी व्याख्यात हृश्रा दै; पवये देदान्त 
हेमे के पश्चात्‌ विद्धान्‌ पुरुपा के लिङ्ग शरीर की बह्मरूपता-पात्ति भी पू्ै 
दही वशित इ है। श्रव इस सूत्र के श्रारम्भ से चिद्धान्‌ पुरुषौ की उ्रान्ति- 
प्रणाली भगवान्‌. सू्रकारः विस्ठृतरूप से विचरत करने म थदृत्त हष दे । 
धथ छ्०, रय पाद्‌, १७ सत्रः-रष्म्यलुसारी ॥ 
भाप्यः--विद्वन्मूदधन्यया नाड्या निष्कस्य सूर्थरप्म्यजसायेवोदूचं" 
गच्छति “तैरेथ रद्मिभिरिः-दयवधारणात्‌ । 
श्रस्याथेः--चिद्धान्‌ पुख्प सूर्ख॑न्य नाङो-दधारा निष्क्रान्त हेः सूस्यरपमि 
केः (जञा उस मूर्धन्य नाडो के साय सम्बन्धयुक्त दै) श्रवलम्बन कर 
ऊपर की श्रोर गमन कर्ता दै । 
इति वश्यतानां देदान्ते उदुष्व॑गमनप्रणाजीनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 
धथ श्र०, स्य पाद्‌, १८ सून । निशि नेति सैश्च, सम्बन्धस्य यावद. 
हभावित्वादेश्ंयति च ॥ 
भाष्यः--निशि श्रुतस्य विदुषो न पस्मरा्तिरिति न वाच्यम्‌.» यावद्‌ 
हभाविकम्मैसस्बन्धापगमात्तस्य तस््राक्षिः स्यादेव, ““तस्य तावदेव चिर 
यावन्न चिमेक्ते$थ सम्पत्स्ये” इति भते: । 
श्मस्याथैः--यद वक्तव्य नदीं है कि, रात्रिका मेँ खत विद्धान्‌ पुरुष 
कौ परब्रहमभासि न्दं हयोती; जव तक देद रहती दै, तमी तक विद्यान्‌ 
पुरुप फा कम्मेखस्बन्धं रहता दै, (जिस किसी समय देदत्याग हाता दै) 


देदस्याग दने पर दी उखकी परबर्ममा्ि श्वर्य ही देती दै; कारण, युति 
७ 


येदान्तदुर्शन्‌ 
{९ [ भ्यं ०, दय पाद्‌, १६.२० सूत्र 
ने स्प्टरूप से कदा दै “उसके चह्मध्ात्ति-विपय सै तमी तक विलम्ब हाता 
दै, जव तक चह कम्मैसम्बन्धरदित नदीं होता दै" (दा श्च०, ४ ख)! 
यद नदं कदा जा सकता ई कि, सूय्यरद्िमयो के वर्दरान नर्डने के 
कारण, सधिकाल सँ सृत विद्धान्‌ पुर्प के लिप्‌ उन रभिमयों के! श्रयु्त- 
रण॒ कर ऊपर को शरोर गमन कसना श्रसम्मवदै; कार्ण, देह के साथ 
स््थरभिमि का सम्बन्ध सदैव चर्षमान दै; श्रुति ने कदा है, “दरवत. 
द्रा्नौ विदधाति” थात्‌ सू्यैदेव राधिकाकमे मी रश्मिं के वितरस्‌ 
कस्ते ठै; शा्कस्माध्य में भी पेखादी अर्थं किया गया दै }) 
छथ श्र०, शय पाद्‌, १६ सु्ः--अतश्चायने.ऽपि द्तिरे ॥ 
भाप्यः--उक्तदेतेर्द्तिणायने ऽपि तस्य पिदुपो ब्रह्मध्रा्तिः। 
अस्या्थः--पूवोक्त कार्ण से दक्तिणायन में खत होने परमी 
विद्धान्‌ पुरपौ को व्रह्मभरा्ति मे वाधा नदी उपस्थित होती हः बे ब्रह्म ही 
फो प्राप्त दोते है। 
र्थं श्ण, स्य पाद्‌, २० सू्ः-योमिनः प्रति स्मय्यैते, स्मात्तं चैते ॥ 
(स्मा = स्पतिविपयभूते) 
माष्यः---“ययच कलते त्वनाचृत्तिरि-व्यादिना च योगिनः प्रति 
मृतिद्धयं स्मर्यते । ते चैते स्मरणां, ता न काठचिशेपनियमः ॥ 
अस्याथः--भीमदूभगवद्गीता मे लिखित हैः--“जिस खमय मरने से 
अनादृत्ति चार जिस समय मस्ने से आदृचिःाति होती दै, उसे कता ष्टु, 
हे भस्तश्रेठ ! उसे रवण करए (पिता, म श्च०, २३ श्छो०) इत्यादि घाक्या 
छे पश्चात्‌ यद उक्त है कि, उन्तरायण तथा दिवामाग में ख्य देने 
अनावृत्ति देती है, भार दकिएायन तथा निमाय मे खतयु दने से 


" वेदान्तदर्शन । 
४र्धु प्र, रय पाद्‌, २० सूत्र) ६५] 
श्रादृत्ति देती है! यह सत्य दै फि, इन सव वाक्यों में पितृयान ओर 
देवयान मागो मे गति का चिपय उद्लिखितः- दै; परन्तु ये समस्त वाक्य 
यगियों के केवल गिद्य के वोध के निभित्त दै) सकाम-करम्माङ्ग- 
श्रचुष्ठान का फड पितृयानमार्म-मात्ति दै, चार ज्ञानद्घ-श्रचुष्ठान का फ 
देवयानमार्म-पासि दै, ये देनं गति साधको की देती दै बहक येगिषेों 
फा इतना क्षापित करना दी केवल इन वाक्यो का श्रमिपराय है; उनके 
` सम्बन्धं मी स्यु का केर काठनियम है, यद अवधारित करना न 
वाक्यों का श्रभिपाय नहीं दै । कारण यदह है कि, इन घाक्यो के उपस. 
हार मे श्रीभगवान्‌ ने कदा रै, “नेते सती पार्थ, जानन्‌ येन्न स॒द्यतति 
कश्चन” (इन देन मामो' के जानने से केर मी येगी पुष मेह-पाप्त 
नदीं होता है), इस वाक्य में केव यदी का गया है कि, येोरिरयो के 
लिप्ये दो गति कातन्य दहै; णन के उपजात देने प्र, उनका देवयात- 
मामं दी प्राप्त दाता है, इसी का, उनके स्मरणार्थं, उक्तस्थख पर, उपदेश 
किया गया दैः उक्त चाक्य का यद श्रभिग्राय नदीं है कि, व्रहम्ानी पुरषो 
करीं त्यु के सम्बन्ध म के काट्विचार दै! 
दरति वद्यकतानैी देदव्यागविपवे काटनियमाभावनिरूपणायिकस्यम्‌ । 
इति येदान्तद्रशंन चतु्ांध्यापे द्वितीयपादः समाप्तः । 
श्रौ तत्सत्‌ । 


५ 


यदन्तरा 1 
{५९९} [ ण्यै प्र, रय पाद्‌, १६.२० मूध 
ने स्पष्टसुय सं कदा टै “उसके व्रहमध्ाततिःचिवय मेँ तभी त विखम्य हेता 
है, जव वक चद्‌ कममीसम्बन्धरदित नदीं दोता द" (छा श्र, १४ ख) । 
यद्‌ नद कहा जा सकता द॑ छि, सुस्यैरस्ियो के चयान्‌ न रहे के . 
कार्ण, राध्रिकार मेँ खत विद्वान्‌ युर्य फे लिप उन रपमर्यो के! श्रचु्त- 
र्णं फर ऊपर कौ ग्मार गमन करना श्रसम्भवरैम कारण, देदके साध 
सूर्यैरदिमि का सम्बन्ध सदय वर्दमान दै) थुति ने कदा दै, “"धररेयैत- 
व्रा्ी विदधाति"? श्र्थात्‌ सूर्यदेव राधधिकारुमे भी रपिमरयो को चितर्स 
कस्ते है; शाष्भुस्माप्य मे भो पेसादी श्यं किया गया है) 
र्थं श्च०) स्यं पाद्‌, १६ सु्रः--यत्वायनेऽपि दक्षिणे ॥ 
माप्यः--उक्तरेते्दक्तिणायने.ऽपि सतस्य पिदुपो बद्ाधाप्तिः । 
श्रस्यार्धः--पूरयोक्त कारण से दक्षिणायन भें खत होने परमौ 
विद्धान्‌. पुखपौ फो बद्यघातति मे वाधा नर उपस्थित होती है) चे ब्रह्म दी 
फा आष द्योते दै । 
धथ शरण, स्य पाद्‌, २० सुज्ः--योगिनः परति स्मय्येते, स्माततं चेते ॥ 
(स्मात्ते = स्द्तिविपयभूते) 
भाष्यः--“्यत्न काले त्वनादृत्तिरिः~स्यादिना च योगिनः भति 
स्मरतिद्धयं स्मर्यते) ते चैते स्मरणा, अता न कारविशेपनियमः ॥ 
श्स्याथेः--श्ीमद्भगवद्मीततः मे लिखित दैः--“जिस समय मरने से 
श्वनादृत्ति शेषर जिस समय मस्ने से ्रावृत्तिप्रा्षि दती है, उसे कता 
हे भर्वश्े्ठ } उसे श्रवण करा (गीता, मम ०, २३ दो०) इत्यादि घाक्यो 
के पकात्‌ यह उक्त है फि, उत्तरायस तथा दिकामाग मे ययु देने से 
अनाचृत्ति देती दै, भए दच्विरुध्यन तथा निकशमाम मेंसृत्युदोनेसे 


` वेदान्तदंन । 
धथ ध, स्च पाद्‌, २० सूत्र] [८५] 


श्राचरृत्ति होती है] यह सत्य है कि, इन सव वाक्यो मे पिरयान शरोर 
देवयान मायो" मेँ गति का विपय उल्लिखित दै; परन्तु ये समस्त याच्य 
येभियों के केवल गति्य के बोध के निमित्त है। सकाम-कर्म्माद् 
श्रखषठान का फ पिदृयानमार्म-भासि दै, शार क्ानाङ्ग-चतुष्टान का फल 
देवयानमागै-प्ात्ति दहै, ये देनं गति साधको की देती है बह्मन्न योगिें 
 केोइतनाश्ञापितत करना दी केव इन वाक्यो का श्रभिपाय है उनके 

सम्बन्धमेमी त्यु काकोई काठनियम है, यह श्रवधारिति करना श्न 
वाक्यो का श्रभिषष्य नद है ! कारण यह दै कि, इन बराक्यो के उप्त. 
हार मे धोभगवान्‌ ने का है, “नेते खती पाथ, जानन्‌ येगी सुददयति 
कश्चन” (इन देना मागे" के जानने से के भी योगी पुरुप भेह-पाप्त 
नदीं होता दै), इस वाक्य मे केवर यदी का गया दै कि, येगियें के 
िपये दो गति लातव्य है; ज्ञान के उपज्ञात होने पर, उनके वेवयान- 
मागे ही धाप्त हता दै, इसी का, उनके स्मरणाय, उक्तस्थ पर, उपदेश 
किया गया है; उक्त वाक्य का यद श्भिप्राय नहीं है कि, बह्य्ञानी पु्पो 
की ल्यु के सम्बन्ध मे कोर कारकविचार है] 

इति बद्यक्तानी देवयागविपये काटनियमाभादनिस्पषणाधिकरणम्‌ । 
दति वेदान्तदरर्शन चतुा्याये द्वितीय्यदः समाक्तः 1 


श्रां तरसत्‌ 1 


वेदान्त-दर्शन 


तुशे अध्याय--दृचीय पाद्‌ 1 
थे ०, देय पाद्‌, १ सूघः--र्थिंरदिना तस्मरयितेः ॥ 
[ भथितेः = भरसिद्धेः। ] 

भाप्यः--पक पव मार्गो.ऽिंरादिकेयो.ऽतस्तेनैव विद्ांस गच्छन्ति 
"अ्िंपमेवाभिसम्भचन्ति। धर्थिदो.द,र श्ापूच्येमाणएपक्तमा, पू्ममाणप- 
त्तायान्‌ पद्ङ्ङेति मासा,स्तान्मासेभ्यः सवत्सरं, सवर्सराद्ा- 
दिल्यमा, दिदाचन्दरमस, चन्द्रमसे पिद्यतं, तस्पुख्पोऽमानवः, स पतान 
अर्म गमयति, प्प देवपथेए ब्रह्मपथ; पतेन प्रतिग्यमाना इमं मानवमावर्स 
नावर्तन्ते, इति चृन्दोष्ये । तेऽिंपमभिसम्भवन्ति, र्थिंषोऽद, 
ग्ञ श्रापूय्येमाणएपक्षमा, पू्ययमाखपत्तादान्‌ पड़द्ङ्डयदिद्यमेति, मासेभ्यः 
दैवलाकं, देवलाकादादिस्यमादियाद्वयतं, तान्‌. वेयतात्‌ पुरषो-ऽमानघ 
पल्य ॒ब्रह्मलाकाम्‌ गमयति? इत्ति दृददारएयकफेः शन्यत्रापि तथैष 
भरसिद्धेः 1 

श्रस्यार्थः--्र्धिंसादि माग पक दी है, पेखा जनना । इसी के दाया 
विद्धान्‌ पुरुष शरीर से उत्कान्त हकर गमन कर्ते दँ 1 चछन्दो्य उपनि- 
प्‌ के ध भरपाठक कै १५ खरंड मे उक्लिखित दै कि, “्रह्यचित्‌ पुरुप 
शर्चिंरादि मागे के धसर देते दै अर्थात्‌ अथमतः यिं केः ग्र हवे 
प्रि के पवात्‌ शअहरभिमानी देवता के, तत्पश्चात्‌ शुकंखपक्षभिमनी 
देवता को, गुवर्पक्ताभिमानी देवता के पद्वत्‌ उत्तरायण॒-पणमासाभिमानी 


वेदान्तकष्यन 1 
ध्यै ्य०, उय पदु, रसू] (33 
देवता फ, पण॒मासाभिमा्नी देवता के पश्चात्‌ सवल्सराभिमानौ देवता का, 
सवत्समाभिमानी दैवता के पत्वात्‌ श्रादिव्याभिमानी देवता कै, श्रादिल्याभि- 
मानी देवता कै पश्चात्‌ चन्द्रमसभिमानी देवता के, तत्पश्चात्‌ विदद्भिमानी 
देवता को पाघरहेते है; तत्पश्चात्‌ श्रमानच पुरुप उनको वह्यलेक-प्रात्ि कराते 
है, यही देवपथ दै, शार यदी बह्मपथ है; जे ल्लोग इस पथ के पराप्त देति &, 
ये पुनः पुनः श्रावन्तंनशीर मचुप्य-लेक में यागमन नदीं कर्ते 1" बृददार- 
रयक उपनिषद्‌ के पष्ठ अध्याय के दवितीय ब्राह्मणमे भी इसी प्रकारका 
वरन दै; यथाः--“जे श्ररण्यवासी शद्धायुक्त दो सस्य की उपासना करते 
है, चे भो दसी अचिंरादि भाम के धार हाते हँ; पथमतः अर्थिंरभिमानी 
देवता के श्राप्त हकर, तत्पर्चात्‌ श्हरभिमानी देवता के, तत्पर्यात्‌ 
कखपत्ताभिमानी देवत्ता को, तत्पश्चात्‌ उत्तययणपरमासाभिमानी देवता 
करे, तत्पश्चात्‌ देधलेकाभिमानी देवता केर तत्पश्चात्‌ श्रादित्याभिमानी 
देवता फो, तत्पश्चात्‌ वियुदभिमानी देवतः के पात हेते है; तत्पर्धात्‌ 
श्रमानव पुखप उनक्ता ब्रह्मलोक मेले जति) च्रन्यत्रभी श्रुतियौमं 
इती प्रकार्की गति की उक्ति दै (यथा कौपीतकी इत्यादि) । 
इति अच््विरायधिकरेणम्‌ । 
थे श्र०, उव पादं, २ सूत्ः--वायुमन्दादविशेपयिशेपाभ्याम्‌ । 
[ श्रब्दात्‌ = संवत्सरात्‌ 1 ] 

माष्यः--चृन्दौग्यश्रुतिपटितात्‌ सबत्छणदूद्धवमादित्यात्‌ पूर्ै- 
“मच्चिलोकमागच्चुति स वायुरोकमि"त्ति कौषीतकी शरुत्यं वायुमभि- 
सम्भवति, घयिशेषविोपाभ्याम्‌ “््निलोकमागच्छति स चायुतेकमि' स्य 


येदान्तद्न । 
{९६०} [श्वे श्र०) इय पाद्‌, रसू 
वायुरविशेषेणो पदत्वात्‌, "तस्मै स तथ चिलिदीदे यथा र्थ 
चक्रस्य खं तेन ख उदुध्व॑माक्रमते स आ्मादिल्यमागच्छुती"लन्न विशषेषाब 
गमा । 
श्मस्याभः--कोपीतकी उपनिषद्‌ के प्रथमाध्याय मं देवयानपथ मे 
गति का विषय इस धकार उक्षिखित दै, यथाः “ख पतं देवया पन्था 
ममापयाभ्निरोकमागच्छति ख वायुलोकं स आआदिद्यलोकं ख घरणलीकं 
सं इन्द्रलोकं सख ग्रजापतिखोकं स व्रह्मटोकम्‌” ८ बह देवयान-मा्म कौ 
पराप्त दोकर, श्रद्धिखोकः को शर्त दोता हैः अर कम से घायुोक, 
श्रादिद्लोकः, वद्णदेष्छ, इन्दलौक, पजएपतिरोकः श्रौ त्रह्मरोकः को 
प्राप्त दोता र) यद्‌ वर्णन साधारण भाव का वर्णन दै, द्रसमे मामं 
सम्यक्‌ विशेषित कस्फे निर्दट नर्द किया गया है| छान्दोग्यश्चति कफे 
साथ शस श्चति को मिलाने से यह धतोत होता दै कि, दस कौपीत्ी श्चेति 
मै जो भ्रिखोक के पश्यात्‌ चायुखोकरभा्ति का विषय उलिखित दै, वदी 
चायुलोक-श्र्ति चन्दोग्योक्त स्वत्छयमभिमानौ-देवलोकःपरापि के पयवात्‌ 
शौर श्रादित्यरोक-भसि के पूव मै, घटित दोती दै; कार यह दै कि. 
फौपरीतकी शति मे श्रिखोक के पकात्‌ जिस चायुखोक की कथा उल्ल 
दित दै, उख वायुखोक फो कपीतरी श्रि ने चिशेपरूप से वणेन नदं 
किया दै, गृददा्ए्यक के श्म श्रध्याय के शण्म ब्राह्म मे उस विपय मं 
विशेषरूप से कहा गया है कि. “यदा वै पुस्थोऽस्माज्ञोशनव्‌ भरेति स वयु- 
मागच्छति तस्मै स तय चिजिरदीति यथा चनस्य खं तेन स उवं नमते 
सं श्रादिस्यमागच्युति" ( जय वद पृस्प इतत ठोक को परित्याग कर 
ममन करता दै, तव वद्‌ चायु को श्राप दोता दैः उसके निमित्त वायु 


येदान्तद््णन । 
ध्यं च, इय पाद्‌, ३ सूत्र] (५९१) 
पने को सच्छिद्र कस्ी है, वद्‌ चिद्र स्थचक्-चिद्र के ख्य है; उस 
चिह्र के द्धाय पदप ऊद्ध्वेगामौ देता है, श्रौर तखश्चात्‌ श्रादिल को 
ग्रा ह्येता >)! ( श्नि शब्द्‌ से ज्वलन श्चाभासित द्योता दै, चचिं 
शब्द से भी ज्वलन श्राभासित होता है श्रतपतच कौषीतकी 
श्रु्युकतं श्रनि नौर चान्दोग्योक्त श्रच्चि पक दी ठैः परन्तु पेखा सन्देह 
उपजात टौ सकता है कि+"श्चसि के पक्वात्‌ जिस व।युरोक-पराप्ति क 
सम्बन्ध म कपोतकी श्वति म उल्लिखित हे, क्या वह, श्रच्विभप्ाम्ति के 
पश्चात्‌ रौर रहः श्रश्रेति के पूवं मं घटित होती दै, रथा सवत्साः 
भिमानी देवत-प्रासि के पश्यात्‌ शर श्रित्य कँ पूवं घटित होती है ? 
इसमे भगवान्‌ सूत्रकार कर्हते ह कि, यद वायुखोक-पासि सवत्ससभिमानी 
देवलोकः के पश्चात्‌ शरोर आदिल्यलोक-पाप्ति के परयै घटित होती 
है; कारण, कौ पोतकी उपनिषद्‌ मं वायुखोक का स्थान चिश्ेपरूप से 
निर्दिष्ट नदीं हश्रा है, उस्म साधारण भाव से घायुलोक भरा्ति.मात्र का 
उर्लेख है; किन्॒ शरहदारएयकेपनिपद्‌ के उपदेशाय यह स्पषटरुप से 
श्षात ह्यैवा है कि, वायुलोक-्राक्षि आदिलयखोकःप्राि फे ठीक पहले दी 
दोती है । यदी सूत्राये है।) 
॥ दति वास्वधिकरणम्‌ 


9 1 १, ट 

धथ श्र, सेय पाद्‌, ३ सूत्र 1 तड्ितो.ऽधिघख्णः सम्बन्धत्‌ ॥ " 

[ तडितः = विद्युतः; श्रधि = उपसि चरणः = वसुखलोकः; सम्य. 
न्धात = चिदयुद्धस्णयोः सम्बन्धात्‌ 1 ] । य 


येदान्तदुशंन 1 

[४९२] [ ण्यै श्र०, देय पादु, ४ सूघ 

भाप्यः--“सख पतं देवयानं पन्यानमापदयाभिलोकमागच्छतति ख वायु. 
खोक स वरुणलोकं, ख इन्द्रखोकं स भरजापतिलाकं स व्रह्मज्लाकमि". 
ति कौपीत्तकीश्चस्युक्तो “वरणश्चनद्रमसेा विद्यतभि-ति छान्दोग्यश्चत्युक्त- 
विद्यत उपरि तेजो बिद ्ख्णक्वम्बन्धादिन्द्रधजापती च तदग्रे योज्यः ॥ 

प्रस्याथेः--कीौवीतकी उपनिषद्‌ भें देवयानमागं के उस्लेख के 
पश्चात, प्रधमत्तः श्रच्निलोकःप्राप्ति, तत्पश्चात्‌ क्रमशः घायुटोक, वरण- 
खोक, इन्द्रलोक, परजापतिरोकं तथा बह्मछोकम्राप्ि के उर्लेख हे; 
उपरोक्त बरूणलयोक की स्थिति चृन्दोग्योक्त चन्द्रमस्‌ श्रौर बियुत्‌ लोको 
के ऊपर सममनी पडेगी; कार्ण, विद्यत्‌ के सथ वर्ष्‌ का प्रक्‌ 
खम्बन्ध दै; दसं वश्णलोक के पर्चात्‌ इन्द्ररोक, अजापतिलोक श्रौर 
ब्मलोक। 

दति बर्णाधिकरणम्‌ 

धेय ०, रय पाद्‌, ४ सूतः--अ\तिचादिकास्वर््धात्‌ ॥ 

माप्यः--प्रचिवंसदयो गन्तां गमयितार; “स पतान्‌ ब्रह्य गम- 
यती.स्यमानघस्य गमयिरेत्वश्रवणात्‌ पू्घेपामपि गभयिकत्यं गम्यते । 

श्स्याधः--पदले ज्ञा अचिराद (अचिंः, शरदः, शकंटपक्त, 
पणमास, सवत्खर, वायु, आदित्य इत्यादि) कदे ग्ये दं, वे ब्रह्म 
लाक म गन्ता पुर्यो कै वादनकारी देवता ह । कार्ण यह दै 
कि, बृददार्एयक्ष (ष्ठ ०, २ बार) श्चार छान्दोग्ये्त “स प्तान्‌ 
ब्रह्म ममयति* (वद इन खो के ब्रह्म-पार्ति करता दै) वाक्य 
मै श्रमाष्ुप (देवस) के च्र्यलाक-पपरूत्य कए उल्लेख स्दने के कार्ण, 


रेदनन्तदर्खन ¦ 
श्र श्र, देय पाद, २-३ सूत्र } [६२] 
द चादकन्य चिहु के दाय तस्पूव॑वत्तीं सञ्िः, दिवसं दद्यादि शब्दों 
के चाच्य वाहक-देवता कदर ही सिद होते है ॥ 

(ख सून के पक्वात्‌ दूरय पक सूत शाडूस्भाप्य मे धुत एष्या 
दै, बह दूलतरे माष्यकास्गणद्धास धरत नदीं ष्पा है! षद्‌ सूत्र यप है 

५उभयल्यामोहात्‌ तत्सिद्धेः ।› 

"'्यदिः अचि प्रभति चेतन हैते, तो इचेतन एने फे फारण, 
ये गन्ता पुरुप को स्थानान्तर नदीं ले जा सक्ते ठै) गन्ता पुष 
भी उक्तं पथ के विषय मे घल्त है; शरतप्व भर्धिंरादि घचेतन पापे 
नद्यं है, वे तदभिमानी चेतन देवता है॥) 

यै ्र०, ३य पाद्‌, ५ सु्ः--वैयतेनैव ततस्तच्ठुतेः । 
माष्यः--चिधुत उपरि्ठादमानवेनेव चिद्वान्नीयते, पसणाद्यस्तु 
स्ादित्येनापकारकाः । 

श्रस्याथेः--विदयुत्‌ के ऊपर श्रमानव पुर्प ठार विदान्‌, भीतं 
होता दै; वदणादि उसके साथी ्ेकर उसका उपकार धारं {{ । 
गहदार्पयक श्रुति ने स्प्रूप से कदा रै । 

«धान्‌. चैद्युतान्‌ पुरुषोऽमानव पद्य रह्मलेपकान्‌, सग/१५ 


इसि श्च्यिरादीनां देवद्यनिरूपापि+२५।१ ॥ 


--2०-~~ 


ण्यै स्य पाद्‌, दे दूप--परय आधृदिदय कुम ॥ 
माप्वः--सच्विरदि-गणः पाण्य भथ सदूवादद््षनि, कशह 
ब्रह्मण पव गत्युपपत्तरिति धावु्िम्धद 1 
५ 


वैदान्तदुर्शन । 

[६६१] [ ण्व ०, इय पाद्‌, ०.३ सूत्र 

श्स्याथेः--चाद्रि सुनि कते है कि, श्र््विरदि देवदासमुद्‌ 
काय्य्रह्म कै उपासको का कार्य्यत्रह्म श्रथात्‌ दिरएवमर्भं दी की 
्ष्ति कयते दै, परब्रह्म की नही, कारण, गतिशब्द्‌ ऊँ द्वारा देश- 
चिक्षोपमे स्थित कास्थेन दी की संगति होती है) 

थै श्र०, य पाद्‌, ७ सूत्रः--विरोपितत्वाच ॥ 

भाष्यः--““तेषु अद्य्तकेषु पराः परवन्तो यसन्ती".ति क्ोक- 
शब्द्यह्ुधचनाभ्यां चिशोपितत्याच्च ॥ 

श्रस्याथैः--विषरौपतः, चृददारणएयककथित पूर्वोक्त श्रतिवाक्य में 
उक्त दै कि, “वे बह्यलेाकसखम्रूद मै चिरकाल वास करते दै" 
वाक्य मे “्रह्मजाकः" शब्द के तथा वहुवचनं के प्रयुक्त होमे से, यद 
स्पष्ट सूप से प्रतीयमान होता है कि, अर्चिरादि देवगण यथाक्रम 
दिर्एयमम की दी प्रान्ति कराते है । 

धये अ०, ३य पाद्‌, म खू्ः-- सामीप्यात्‌ तदुषदेशः 1 

माष्यः--परधमजत्वेन बह्मसामीप्यात्तु “रह्म गमयतीति व्यपदेश 
उपपद्यते ॥ 
ध्रस्यार्थः--घादरि सुनि कदते दै, “बरह्म गमयत्ति" ( बह्म की प्राप्ति 
कसते है ) वृददास्णयकोक्त इख पद मं सा “ह्य शृन्द व्यवहृत 
हा है, बह श्रसन्गत नदीं दै कारण, ददिरए्यग्म ब्रह्मा दी खट 
का श्रादिपुरुप दै, उखके पयबरह्य रे सामीप्यदेल उसके ब्रह्मपद्वी 


दी ग्रै) 
छथ ०, हेय पाद्‌, ६ सत्रः--कास्यांस्यये तदध्यवोष॒ सदातः 


परममिधागात्‌ ॥ 


चेदान्तदशनं । 

धं भ्र०, देय पाद, १०-११ सूत्र ] [४९९ 

भाप्यः-कार्यव्रह्मलेाकनास्चे कारयव्रह्मणा सद कार्यवह्मणः परं 
भाप्नेति “ते ब्रह्मज चु परान्तकाले परा्तात्‌ परिसुच्यन्ति सवं" 
इत्यभिधानात्‌ ॥ 

अस्याः--कार्यवरह्यललाक के लयकार मँ उसके श्र्यन्त दिर 
सयगुभै के साथ उस लाक के निवासी शुद्ध ब्रह्मपद्‌ क्रो प्रप्त 
होते है, यह्‌ श्रति ने कदय है; यथा “ते व्रस्लेङे'" इत्यादि । शत्ए्‌ं 
बरह्ज्ञाक-पाप्त पुरुप की संसार मे अनाटृत्तिखूचक ज श्ुतियां द, 
बे भी उक्त भते ब्रहमलेके* इत्यादि श्रुतिवाक्यं के दाया समन्ज- 
सीभूत्त होती दै । (सु०२, र्य ख) 

यै श्र, य पाद्‌, १० सूत्रः--स्पतेश्च ॥ 

साण्यः--“व्रह्मणा खद ते सवे सम्प्राप्ते प्रतिसचरे । परस्यान्ते 
छृतात्मानः प्रचिशन्ति परं पद॑मि'-ति स्पृतेश्चोकार्थो.ऽचवगम्यते । 

श्रस्याथेः--स्छृति मेंभ्री पेखा दी उक्िखित दै, यथा, “मदा- 
अलय फे सम्य हिरर्यगमं ब्रह्मा के लय-ाप्त दोन पर, उस जक्त 
के निवासी कन्ध ब्रह्मज्ञान होकर ( विष्छयु के ) परमपद को पराप्त होते 
है ॥ 

४ श्र०, देय पाद, ११ सूनः--परं जेभिनि्मुख्यत्वात्‌ ॥ 

माप्यः--““परं जह्य नयति" “"पताम्‌ बह्म गमयती"-ति बह्यश्वन्दस्य 
परसिमन्‌ सुख्यत्वात्‌ । 

श्रस्याथः- जैमिनि सुनि कदते दै फि, पस्वर्मपाम्ति कराने दी 
के निमित्त अर्धिंरादिदेवगण ले जते हैः ये कदते है फि, इख स्थल 
पर ब्रह्मशब्द पर्बह्म-वोधक है; कारण यद दहै कि, "परं व्रह्म 


वेदान्तदशंन ॥ 

[५६ [ भ्य श्र०, इय पाद्‌, १२ सूत्र 
नयत्ति,” “पतान बह्म गमयति" इलया स्थल पर घर्म शब्द्‌ सुख्याथे 
षी मे अयुक्त द्मा दै, मुख्यायै मे बह्यशब्द्‌ से परब्रह्म हों प्रतिभात 
होता दै; इख संख्यार्थं के परित्याग कर, गौणाथे को श्रहण करना 
सङ्गत नर्द दै! ८ ज्ेकश्ब्द्‌ के बहुवचनान्त होने पर भी, 
उसके दवाय कर्थव्रह्म . श्रभासित नदीं दोता दैः कार्ण, ब्रह्मके 
सवेगत होने परर भी, स्वेच्छानुसार विदोपदेशवत्तीं होने म उसके 
कोड वाधा न्दं दोती दै! कारण, श्रुति ने कहा दै, “ये ऽस्याध्यत्तः 
परमे व्योमन्‌ तिष्ठति तद्धिष्णेः पर्म' पदम्‌?" इत्यादि । प्वञ्च ब्रह्म 
जोक का भो नित्यत्व सिद्ध है, ““छद्तं कृतात्मा बह्मलेाकं सम्मचानि" 
स्यादि श्ुतियां इसके माण दँ । साक-घदेश्ठ कौ वाहुल्य-विवक्त मे 
वहुवचन व्यवहृत्‌ होना श्चसद्गल नहं रै; यथा, स्षिति ने कषा रै, 
भ्ये ज्ञाका मम विमा; सरृद्धिमान्ति व्रह्मायैः सुस्वरूपमैरपीप्यमाणाः । 
तान्‌ कतिपरं बज सतताग्निहोत्रयाजिन्मन्ुल्ये भव॒ गर्डात्तमाङ्गयान" 
इत्यादि (्रोणपवोक्तं थरीभगवद्ाक्य) । शी श्रौ निवासाचाययैरृत भाप्य 
सरे यह व्याख्या गरहीत छा हे) 

ध्य ०, रय पाद्‌, १२ सू्ः--द॑नाच्च ॥ 

भष्यः---“"पर च्योतिरूपखम्पय स्वेन॒ स्पेणाभिनिष्पद्यते,' शति 


पर्पाप्यत्वदैनाच्च ॥ 
मस्याः अति ने शी श्चन्यत्र पसन्रह्य-्ाप्ति ही स्पटरूप से 
भरदर्धिंत की दै । यथा, परं ज्योतिद्पखम्फ्य' दस्यादि । (छा० म अण, 


खं) 


वेदान्तदशंन 1 

ध्यं श्च०, उय पाद्‌, १३-१४सृत्र] [५६७] 

धरये अ०, देय पाद्‌, १२३ सूरः--त च कायं प्रतिपल्यभि- 
सन्धिः । 

( बह्मोपासकस्य स्ुत्युकाले या प्रतिपयभिसन्धिः ब्रह्मप्रा्तिसष्ुरपः 
सा न कायं ब्रह्मि सम्भवतोलयथेः । ) 

भाप्यः-- “प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपये इत्ययं प्राप्तेः सद्भरपः 
का््यव्रह्मविषयके न, किन्तु परमात्मदिपयकः तस्यैवाधिकारात्‌ । 

श्रस्याधेः--“म परजापति-जह्मा के सभागृद के भप्त श्रा 
(ला ८ श्र, १७ खं०) इस थतिवाक्य म जञा पेखा संकटप उक्त दै, 
चह कार्यह्मविपयक नीं है, पस्मात्मविपयक दहै; कारण, धनाम 
रूपयोनिं च हिता ते यद्न्तसा तदू्रह्” ( वह्‌ नामश्रर सूप का निवांदक 
है, नाम शरार रूप जिसके वदिरवत्ती है, वह ब्रह्म दै) इटयादि ( चा०८ श्च, 
१७ ख० >) श्ुति-वाक्यों मं परब्रह्म का जो भ्रस्ताव श्रारम्भ किया गया 
दै, उक्त गति-श्रुति उसी प्रस्ताव के ्रन्तभेत रै । श्रत्व प्द्रह्म दी 
खम्ध हाता है, कार्य्य न्दी । 

छथ श्र०, देय पाद्‌, १४ सू्रः--यम्रतीकारम्बनान्नयतीति पाद्रायण 
उभयथा दषात्तत्कतुश्च ॥ 

माप्यः-श्च्चिंरादिगणः प्रतीकाखस्बनव्यतिरिक्तान्‌ पर्ष पासकान 
ब्रह्मात्मकतया-्तसस्वरूपोपासको स्च परं ब्रह्म नयति ! फुतः १ उभयथा 
देषात्‌.। कायोपाखकाच्रयतीदयत्र ““अस्माच्छरीरात्‌ समरुच्थाय परंज्यीति- 
सपसम्पये-यादि शुतिष्याकोापः स्यात्‌ । परोपासीनानिव नयतीति 
नियमे जु ५+तद्‌ य इथं चिदुय्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते ते श्र्ि- 
पमभिसम्भवन्ती"-ति श्रुतिव्याकोपः स्यात्‌। “तस्माद्‌ यथाक्ुरसमि्ोके 


चैदान्तद्श॑न । 
{श्म [ ष्ं श्ण, ३ेय पाद्‌, १४ सूत 
पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवतीत्यादि शरुतेस्तत्कतुस्तथेव भ्राभो- 
तीति सिद्धान्तो मवान्‌ चादरायसता मन्यते ! 
श्रक्याथैः--पूरवोक्त चिपय में महदपि वाद्रायख॒ की मीमांसा यद 
दै कि, ओ ज्ञास केवल धततीकावलम्बन दास उपासना कर्ते है, ( अर्थात्‌ 
जद लोग ब्रह्मभाव से नाम, मन, शअरथवां इसी प्रकार कै दखरे प्रतीको 
का उपास्यरूप मे मजन करते है श्ये नाम बहमत्युपासीते,, त्यादि 
श्रुत्य्॒त नामादिक भतीकें कौ ब्ह्मयुद्धि से उपासना कर्ते हैँ > उनके 
शङ कर दृखरे पस्ब्ह्मोपसकोां को, र, जो क्लेग निज-श्रत्माकी 
ब्रह्मस्वरूप धारण फर श्रक्सात्मा कौ उपासना करते है, इनके श्र्िसयदि- 
याक देचतागखु परब्रह्म ही की प्राति कराते दै, कार्वयव्रह्म की न्दी । 
-कारण, पूर्वोक्त देने ( वादरिडित तथा जैमिनिरत ) मीमासाश्र मे 
दपर; यदि पेली मीमांसा की जाय कि, कार््यव्रह्मोपासकेंदहीको 
शअर्धिंरादि देवगण क्ते जाकर काय्यै की भासि कयते दै, ( ज लेग 
पस्परह्मोपाखना करते रै, उनका न किसी ल्क मे गमन है श्रीर्न उनके 
कोड ज्ञे जातां है, ) ते '"रस्माच्छरीयात्‌ ससुर्थाय परं ज्येतिखप- 
सम्पद्य" ( वर श्रर सत्यवियानिष्ठ परवल्योपास्करगण इख शरीर से 
उत्थित दाकर, पसम ज्योतिरूप परभात्ा के पराप्त हे! स्वीय चिन्मयसूप 
मे प्रतिप्ठा-लामे कस्ते दै), इत्यादि श्ु्ियाक्यो ( चा ८श्र० ३, १२ 
ख) के साय इख सीमासा का विसोध उत्पन्न ताद । शषर् यदि 
पेली मीमांसा की जाय, कि केच परबह्लोपासकों चीका श्चर्चिंशादि 
देवग ज्ञे जते है, तो “तद्‌ य इत्थं विदुर्ये चेमेरख्ये धद्धां तष श्यु- 
पासते ते4सिंयममिखस्मवन्ति" ( चा ५ ० १० सेर) {ज लीग यद 


पेदान्वदुतम 1 
श्ये ०, देय पाद, ३९ सूत] [५६६] 
जानते &, श्रार श्ररए्य म तपस्यर्प शरद्धा कौ उपासना कस्वेहे, चे 
श्रिया मति केः प्रादे ६2, इयि शुनिवप्स्या यं पञ्चश्च उपा- 
सकं क लिप श्र्विरदि सनिरसि फे उपदे स्दने से, उक्त ध्युतिसमूद 
शस मीमांसा कं विरोधी देते हं। धुनि मे कहा ईः--“"यतपव पुख्प 
शख लकः मे यद्रष क्रतु ( उपासना ).वििष्ट येते है, इस लेको 
परसग कर तद्रुपताष्टी के प्राप्त हत है" ( दा २ ० १ ख० )। 
इख ममे को धरार भरतिया भी ह, पलवदधाय यद सिद्ध दतादैकि,जे 
पुष यद्रप रतु ( उपासनः )-खम्प्न देति दै, वे द्रप स्वकप कौ पाप्त 
दाति ई \ द्दिरण्यगर्मोपासक दिस्ए्यगमै के परास हेते दै, पर्त्रह्मोषासक 
प्म ही के माप्त देते ह । श्रीवादसायण चेदन्यास का यदी 
सिद्धान्त दै 1 † । 
यै श्र०, शय पाद्‌, १५ सूत्ः--विन्ेषं च द्ेयति। 
आप्यः--'्यावद्यस्नेषगतं तत्रास्य यथाकाम्रचारो भवतौसाद्ि् 
श्रुतिः प्रतीकेपास्तकस्य गस्यनपेकं फटविशेपं च दर्ययति ॥ 
श्रस्याथः--केवल नामादिक प्रतोकोपासये ड छ्य मे पसप 
भाति की मति का उल्लेख न क) धुति ने टना तिप वूखदे 
फरो का उपद कया ह यथा,--५वाकदान्टोयलरं ठास यथाकाम- 
9 ५ श्वयादवि (गाने च्चै गवि अर वद, 
नाम^्याता वहा तक प्व हठा द, ठव टद श्रना उणधव्यी च्च 
1 
०८ {1 यदू श्रष्य ई, र्टः 


येदान्तदर्श॑न 1 
[६०] [ ध्ये श्र०, इय पाद्‌, १९ सूत्र 
भने फी गति है वहां तक मन के उपासक कामचारी दते हँ > ( छा०७ 
० १ ख० )। इस कारण प्रतीकोापासक के छेाडकर दूसरयौ की परब्रह्म 
ध्राम्ति उपदिष्ट इर है) 
दरति परव्रह्मोषास्षकानामत्तरोपासरूनाञ्च॒ परनर्चग्र्तिः, चदितरेपासुपास्यतेक- 
श्रासिनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 
सिद्धान्त यह्‌ है कि, जे जिसकी उपासना करता है, घद, दे 
परित्याग फर, चद्भपता को भात होता दै । केवर चाम, मन इत्यादि धतीकें 
की जा छोग उपासना कसते है, वे प्रतीकोापासक कदे जाते दै; उन 
्रतीकें म काशिल ब्रह्य की ङा खमस्त शक्तियरं है, उनके उपासकः 
तत्मस्त को प्राक्त हो, तदनुरूप कामचारता-धाक्ष होते द; उनके ध्यान 
मर प्रतीके दी के प्रधानदोनेके कारण, चह्य श्रप्रधानभाव से उनका 
उयास्य श्येता है, खत सा सुख्य ब्रह्म-पराश्चि-रूप फर उनके खाद्तात्‌ सम्बन्ध 
मं नीं द्योता दै। पस्तु जा ज्ञोग, किसी विशेपप्रतीकः की श्चार निप्पेत्त 
द्येकर, सवोन्तर्यामी, सर्येनियन्ता, सर्वकत्तां सत्यसङ्करप, सर्वात्मा, 
द्ध, श्रपापविदध्‌ इत्यादि सूयो खे व्रह्म का ध्यान तथा उसकी उपासना 
कस्ते ३, उनकी उपाखना मे परब्रह्म दी थधानसूप से ध्येय है; श्रतणव 
देदान्त होने पर इनके लिप परब्रह्पराि ठी को श्रुति ने उपदैण रिया दै 
उनकी मुख्य ब्रह्मो पासना के श्द्गीभूत दुसरे कम्मां्धं के स्दने पर भी 
< दस्य के लिप वेदन्याखजी ने पू्ांध्याय मेँ इन कर्मर का भी उपदेश 
किया द 3, इक्र दवारा उनकी मुख्य बरह्मोपाखना में सहायता ( आचा 
करस्य) दी देवी दै) ज्ञा लग उक्तं घकार से मुख्य ब्रह्मोपाखनः नही 


वेदान्तद्श॑न । 

ष्य दमण, ३ेय पाद, १५ सूत्र ] [९०१] 
करते दै, धरतीकादि ही जिने मुख्य रूप से उपास्य दै, उनकी भी उपा- 
सना के उत्कर्पभेद से, उनमें से किसी किसी का देवयानमा प्रातो 
सकता है; परन्तु, उस उपासना के परमाव से, वे परब्रह्म के! नदीं प्रात 
हो सकते; उपासना के फलस्वरूप वे इन्द्रलाकादि उद्य लोकसमूह फा 
श्राप्त ह सकते है, श्रार शाख मे कथित दै कि, उनमें कोई केर ब्रह्मलाक 
के भी पाघ् हा सक्ते दै; किन्तु, उस उपासना के प्रभाव से, वे श्ल देद 
के त्याग ॐ पश्चात्‌ दी, सात्तात्सम्बन्ध मं परब्रह्म के भ्रात नदीं हेते दै; 
वै बह्मल्ोक में परब्रह्मोपासना के पश्चात्‌, ह्या के साथ एकीभूत होकर 
उनफे साथ परब्रह्म का भप्त हते हैँ । जो लेग प्रत्यगात्मा का व्रह्मा्क- 
वोध से श्रत्तरस्वरूप में ध्यान करते रै, उनकी उपासना के प्रतीकाव- 
खम्बन-उपाखना च होने के कारण, उनकी भी, देदान्त देने पर, सान्तात्‌- 
सम्बन्ध म परत्रह्प्रात्ि दती है । तपव केव -पतीकावलम्बन-उपा 
सको का छेड़, सान्तातूसम्बन्ध मे सदल्यकामत्वादि-णुखविखिषए पप्व्रह्मी- 
पासष् शर श्वद्हरे(पाखकगण मानय पुरुप द्वारा नीत दाकर पररह. 
रूपता के प्राप्त दोते है यही धीमगवान्‌ वेदव्यास की मीमांसा है, चचार 
यदी पूरवोद्धत वचृददार्खयक भ्रति श्तिवाक्यें का मस्म 
(भ्रभिपराय) है) 


इति वेदान्तदर्शने चतुधरध्याये वृतीयपाद्‌ः समाक्षः ॥ 


श्रो तत्सत्‌ । 


७६ 


वेदान्तदर्शन । 
चतुरथाध्य(य--चतुथं पाद्‌ 1 

थै अ०, ४ पाद्‌, १ सूत्रः--सम्पदाविर्मावः स्वेनशब्दात्‌ । 

भाष्यः--जीवेऽ्चिंरादिकेन मार्गेण पर सम्पय स्वामायिकेन रूपेणा- 
विमैवतीति “यर ज्योतिरुपसम्पय स्वेन सयेणाभिनिप्पयतत” इति घाकयेन 
प्रतिप्रायते, स्वेनेति शब्दात्‌ ॥ 

श्स्यायैः--अच्विरादि मामी मेँ गमनानन्तर परब्रह्म के प्राप होकर, 
जीव स्वीय स्वाभाविक रूप के प्राप्त दाता दै; अर्थात्‌ उसके देवकले- 
वर श्रवा शरैर किसी विश्वे धम्मैविशिट कलेवर की भाति नहीं रोती 
शति ने जा “स्वेन (निज) शब्द्‌ का व्यवहार किया दै, उर्फ दास 
यही निक्चित देता दै; शति, यथाः--+*पवमेवैप सम्प्रसादोऽस्माच्छ- 
ययात्‌ सपरस्थाय परं ज्योतिख्पसतम्पदय स्वेन रूपेणाभिनिप्पयते" -(कन्दोग्य 
२ श्र० १२ खण प्रजापतिघाक्य )! {इस ससारडुःख से विष तथा 
सम्प्रलादप्रा्त पुरुष, इस शरीर से खम्यक्‌ उच्थित दाकर परर्मज्योति 
म थतिष्टित द्यवा दै--स्वेधरकाशवक ब्य मे अतिष्टिद देता दैः स्वीय 
स्वामाविक विशुद्धरूप मे खाविरभत हाता दै।) 


छ श्च०, छये पाद्‌, २ सू्नः--क्ः धतिन्नानात्‌ । 
भप्यः--बन्ाद्धिद्धच्त पवतर स्वेन रूयेणाभिनिष्पयते इत्युच्यते ! 


जुःतः १ “भ्य श्रात्मा चपहतपाप्मेः^स्युपकम्य “पतं त्वेव ते भूयेपवुन्या 
ख्यास्थामी"-ति अतिज्ञानाव्‌ ॥ 


वेदान्तदशेन । 

भ्ये ०, थं पाद्‌, ३ सूत्र] {९० 

श्रस्याथैः-- पूर्वो छन्दौग्य श्रुति में जे! “स्वेन स्पेरासिनिष्प्यते" 
( स्वीय स्वाभाविकरूपखस्पन्न देता है ) ( छा० ठ श्०, १२ ख० >) कहा 
गया दै, इसका श्याशय यह है कि, (वह) सर्वविध बन्धन से सक्त 
दता है । यह उक्त धरुति के पचिक्नावाक्य के द्वारा स्थिरीरत हाता है । 
श्रुति नें अथमतः आख्यायिका के उपक्रम मे कहा दै, «ध्य श्रात्मा श्रप- 
हतपाप्मा", +< श्रात्मा निष्पाप, नि््म॑ल रै) (० ८ श्र०, ७ ख०) 
इस उपक्रमवाक्य मे श्रात्मा कै स्वाभाविक मुक्तस्वरूप के वरन कर, 
तत्पश्चात्‌ “पतं त्वेव ते भूयोखव्यास्यास्याभि” ८ पुनः तमसे इस 
श्रात्मा की कथा वैन कस्तां) (चा ८श्र० ११ ल०); पेली 
ग्रतिश्षा करः पुनः श्राख्यायिका के श्रन्त म उक्त “स्वेन कूपेणाभि- 
निष्पयते,) इस्तं वाक्य के द्वारा ्ल्यायिका को समाप्त किया दै । 


छै श्ण) एवै पाद्‌, ३ सूत्रः--आत्मा परकर्णात्‌ । 


भाप्यः--श्रात्मैवाचिभ तरूपस्तत्मकस्णात्‌ ॥ 


छ्स्याथैः--पूर्वोक्ति “परं ज्योतिरुपसम्पद्य, इत्यादि वाक्यो मे जे 
५ज्योतिः» शब्द परयु्त दै, वद्‌ श्रात्मा-बोधक है; कास्य, उक्त अकरण 
म ्राव्मा ही वित दै। इस सून के भाष्य के समाप्त कर्के भौनिषासा- 
चाय्यै ने कहा है, “तस्मादच्विरादिना परं ्रह्मोपसस्पथ स्वाभाविके- 
मैव रूपेणाभिनिप्पयते प्रत्यगात्मेति सिद्धम्‌ ८ श्वतथच श्च्िरादि मागे 
मे गमनानन्तर, पर्जह्य मे खम्यत्त्‌ रूप खे प्रतिष्ठित देकर, जीव स्वामा- 
विक देहादिचिकारश्रल्य विशुद्ध रूप को भातत कर्ता है, यदी सिद्ध हाः 
श्रस्चिंरदिमार्मगामी पुखप कार्यबह्य दी का प्रत्त देति दै, पश्नह्मकोा 


वेदुान्तवुर्शान } 
४0) {भ्य मण, भ्यपाव, श्सूव्र 
नी, श्र जेष लोम देषान्त हने पर पस्ह्म को पाप्त देते है, पे धर््ि 
रद्रि मानौ मे गमन नष्ठीं फरते, पेखा सि्ान्त सद्गत नकी द) 
इति पिदेहसुकछस्य स्वरूपे भतिष्ठा-निरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 





धयै चम, ४ पाद, ४ सूपः रचिभागेन रषएत्यात्‌। 

भाप्यः~- सुरूः परस्मादात्माने भागाचिरेषिना द्विभमिनानुभषति । 
तत्वस्य तदण्नीमपराक्षती रटत्वात्‌, शास्रस्याप्येवं दएत्यात्‌ ॥ 

स्यार्थः निस भाति श्वी के भागमात्र हेते हुए भी, मेय भणी 
से मिश्र, उसी मति मुक्त पुरुप, परमात्मा से प्रभिध्रदप मं, भ्रपना 
म्रनुभप फरता षै) उप्तं समय उसका समी फे परमास-स्वदपमं वरन 
हाते, रश्नेभोप्सादीश्रकाणित किवाह। 

पिेदमुनः पुरपा क सवदिप पन्धन से गुनद हान क कारण, 
प्रह सै निष्र शूदि उनमें कमी स्फुरित नदीं दोनी, पेप्रलत्पदी में 
सपन्त दर्यनफ्ये ह) दन्तु प्रय दी पकष्यासी त कषा च क, 
आष स्यनापतः प्रशुस्पर्प हैः दन्तु श्रष्न पिमुस्वस्य ह) तसे गुण 
पर्या मभो सायण र नणर, प्प म्तः मुनत्यीष, प्क 
श्रनि सवते (पपलङ्ह्लम (` दशार्ण ईयम्‌), 


चैदान्तद्र्शन । 
ध्यै श्र०\ ध्ये पाद्‌, £ सूत्र] [६५९] 
भ यष्ीसिद्ध श्राह) सुतरां जीवात्मा बरह्म खे अभिषह, उसे 
शर्स्वरूप है; संसारावस्था मे वे यह नदीं जान सकते है, सुकतावस्था 
मं उनकी यह ब्रह्ांशरूपता ( खतरा श्रभिन्नता ) सम्पूरीरूप से स्फुरित 
होती है; सरवध्रकार देदाभिमान विदित होता दै । 


इति विदेहमुक्तस्य चह्याभिद्वरूपेण स्थितिनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 





--- २०9; 


एवै श्र०, ये पाद्‌, ५ सुचः ्ाह्चेण जमिनिरूपन्यास्ादिभ्यः 1 

भाष्यः--श्रपदतवाप्मत्वादि-व्ाश्येण गुरेन युक्तः धत्यगात्मा.ऽपिमे- 
घतीति . जैमिनिमेन्यते । द्दस्वाक्ये बद्यसम्बन्धितया शरुतानामपहतपा- 
प्मत्वादीनां थजापत्तिघाक्ये भत्यगरात्मसम्बन्धितया-प्युपन्यासादिना जच- 
णादिभ्यश्च ॥ 

श्रस्याथैः--ज्ेमिनिजी कते दै फि, नह्य के जे श्रपदतपाप्मत्वादि 
गुणसमूद श्रुति मे उक्त दै, मुक्ताघस्था मे जीव, तद्विशिष्ट दाकर) 
श्राचिभरत देते है । कारण यद है कि, ददरविद्या-चिपयक चार्यो मे 
ये श्रपहत.पाप्मत्य, सस्यसद्रप, सर्थक्त्व इत्यादि शुणसमूद ब्रहमसम्बन्ध 
मे उक्त हप है, पूर्वोक्त भजापतिवाक्य मे उक्त श्रपदतपाप्मत्वादि यण, 
सक्त जीवों फे सम्बन्ध में भी, "एप श्रात्मापहतपाणमा", “सलखकामः 
सव्यसङ्कर्पः" इत्यादि उपन्याखवा्या मे, उक्त द ¦ पच्च "स तत्र 
पर्येति जष्हन्‌ कीम्‌ रममाणः” ( उस समय धद स्वेच्छादुसार पर्यटन - 
करता है, भग कर्ता द्द, कीड़ा करता दै, रममाणं होता दै) इत्यादि 
घाक्यांसेमीपेस्मदी ज्ञात दोतारै। 


बेदान्तद्शन । 

{९०६ [ र्यं श्च०, य पाद्‌, ६-७ सूप 

धर्थं श्र०, धथ . पाद्‌, ६ सू्ः--चिति तन्मारेण तदात्मकत्वादि- 
स्यीड़सोमिः । 

माप्यः--ब्रह्मसि चिद्रूपे उपसखच्रः धत्यगात्मा चिन्मात्रेण स्पेणावि- 
भवति! श्धक्ञानयन पयेः".ति तस्य तदात्मकत्वध्रवसदित्यो इलोमि- 
मन्यते ॥ 

श्रस्याथैः-शओइरोमि सुनि कदते है कि, मुक्तावस्था मै अीवात्मा 
फेवख चैतन्यमाजस्वरूपं व्रह्म के प्राक्च होकर केवरु यतन्यमात्र रूप मं 
श्राचिभरत होते है; कारण, श्ति ने उनके “परक्तानघन” माजन कहकर 
निर्दिष्ट क्रिया दै। 

थै श्र०) ऽय पाद्‌, ७ सू्रः--पचमप्युपन्पासात्‌ पू्माचदचिरोधं 
घाद्रायणः। , 

८ पू्ैभावात्त्‌--““पूर्वोक्ताद्पदेत पाप्मत्वादिणुशसम्पन्न विक्ञायस्वरूप 
प्रलखगात्माचिर्माबाव्‌ ए > 

भाप्यः--विज्ञानमात्रस्वरूपत्वप्रतिपादने सस्यपि श्रपदतपापीत्वादि- 
मदिक्लान स्वरूपचिमागादवियेधे भगवान्‌ बादरायण मन्यते । कतः? 
मुक्जीचसम्बन्धितया श्रपहतपाप्मत्यादुषन्यास्तात्‌ ॥ 

श्मस्या्थः--ययपि यद सल्य टै कि, सुक्तःश्रात्मा वि्धानमा-स्वसूप 
ङे आघ. होता है, तथापि, भगवान्‌ वादेसयण वेदव्यास का सिद्धान्त 
यदह दै कि, उखका वह चिक्ञानरूप स्वीयस्वरूप अपहत पाप्मत्वादि गुणए- 
विरि दै; कास्ण, सक्त जीव के क्लम्यन्ध में श्रपदतपाप्यत्वादि गसं के 
शति ने पूर्वी उपन्यास वाक्य ( छार न्म ०) में जो प्रदतं किया 
द, 'उखका फं भी प्रतिवाद नदीं दुध्या दै। 


वेदान्तदुर्शन । 

ध्थै श्र०, धथ पाद्‌, ७ सूत्र] [६०७] 

चिदेदसुक्तावस्था म भी जे सत्यसङ्कपादि रे्वय्य वत्तंमान रहते 
है, उसका वेदन्यासजी ने इस स्थल पर स्पषठरूप से उपदेशं किया हैः 
श्र यह भी पहने स्प्ररुप से उदिरिखित श्रा है कि, यदी “व्रह्ममाव 
तथा सलारतीत सुक्तावस्था दै । पतवद्धाया यद स्प्टरूप से सिद्ध होता 
है कि, चिन्मात्र होने पर भी, ब्रह्म सत्यसद्कल्पादि पेश्वर्य्य-विशिष्ट दै, 
श्रार यह्‌ उसका जगदतीत्त स्वरूप दै । शस स्थल पर जो पूरीश्क्त- 
स्वरूप वसित हश्रा है, उसमे केषई विरोध नहीं है, इसमें कई सन्देद 
नही हो सकता कि, वह व्यवदारातीत ( ससारातीत ) सूपदै; कारण 
यष्ट है कि, व्यवहारावस्था के साथ पाक्य के परद्र करने के श्रभि- 
श्राय दी से, श्रुति का श्रजुखस्ण कर, वेदव्यासजी ने दल सूत्र के द्वारा . 
यह वरन किया दै कि, देदान्त देने फ पश्चात्‌ परब्रह्मरूपता प्राप्त 
हाती है। । 

शङ्कसचार््यैजी ने भी इल सूत्र की व्याख्या पेसेदहीफी दैः 
परन्तु उन्दने कदा दै फि, व्यवहार पि्ता मं दी ये समस्त गुण स्वीरृत 
फिथे जाते रै। इस सूत्र का शद्भरछृत सम्पू माप्य नीचे उद्धृत किया 
जाता रै। 

"“पवमपि पारमा्थिंकचेतन्यमातन स्वरूपाभ्युपगमेपि व्यवहारा 
पेक्षया पूर्वस्याप्युपन्यासादिभ्येह4वगतस्य वाह्मस्यैदवय्यरूपस्यापल्यास्या- 
नाद्विराधं वादययख॒ धाचार्थ्यो मन्यते" 1 उक्त व्याख्यान फे ““पास्मार्धिंक,? 
श्चारण्यवदासपेच्तया--परे दोनें पद भीमच्चुद्धराचाय्यके स्वक्योाख-कत्पित 
दै, ये सू मं किसी स्थान पर नर्हा ह । श्रषने मत के साथ वैदन्याखजी कै 
मत का शविरोध भ्दरश्ित कस्नेके श्रभिभायसे, उन्दनि व्याख्या श्न 


येदान्तदछंन । 

[६१८] [भ्पेभ्र०, ध्ये पद, मसूर 
वोनें पो फी सेयोजना फी दै । दस स्थर पर "व्यावहारिफ', यिय फा 
केर भी सम्यन्थ नहीं रै, देहपात देनि से पद सम्बन्ध लाप प्राप्त एमा ए, 
चार परह्ममापपराति हरे है; बह पर््रह्यमाव पया है, इस सम्यन्य मे 
मिनि श्रा श्रीडुकोमि फ मतो का उत्जेख कर, श्रार दोना म साम. 
अस्य सथा ध्रतिवाक्यां फी पकता स्थापित कर, वेदस्याससी फते 
दरि, उख पण्प्रष्यमाप का शध एकः भार ""विष्ानघनत्य" शार दूसरी 
श्रोर उसफे साथ "'सल्यसदरुदत्य", ““घपहतपात्मत्य” प्रभृति ई। 

श्रतपय यह सिख हाता दफि, चेदरप्पासदत यह्‌ स्प थाद्गत्फि 
मत फा सम्पू विसघी र, दर यही स्िखान्त याड्रिफः प्रस्य 
रुपनिर्ख॑य-पिपयक्र मत फा स्पष्ट स्वप्डनस्यरप गणय कपा ता 
सकता ६। सद्यसद्करवव्याविरुपियिष्ट परब्रघ्षीपासकगणा जा 
अच्निसदि मागं षा प्राप्त होकर पपरष दी फा परप्न दातं ©, 
श्स पिषपमें मी यह मूत्र प्फ म्रफाद्प प्रमातस्यस्प गन्द, 
इसमें रा{ सम्देदनदीं द । 

घय प्म०। धपे वाक्र, = मूघः-खङ्कसादेष तस्युतः। 

भाष्पः--मुगस्य सद्भरपदरूय विदाविप्राप्यः। पमस "त म 
पिूद्धारफामा गपि सद्सवद्रपास्प विगर समुरिषएठन्निन ईति तषु. 
निधिनधुः ४ 

स्याद तुषदुष्य मदा कादमद्ररपन्याहि युष त ५, 
प्वष्ठा माय प्न ददि, सनित ब्द हि मुक्ुद्णं ई 
सट्सम्यण दी भु रनर समीवे सिरा दा ममन दामा ६) 
मण्या, ददर म तकन र रि, "पय विनतामथ भी 


यैदान्तदशेन 1 

ध्यं श्र०, ४य पाद, ९-१० सूत्र ] [६०६] 
इच्छा करै, तो उनके सङ्कटयमा् से पिद्गण श्रा जते दै" (क्ष 
म्मश्र° श्मख०)। 

9 अण, छयै पाद्‌, ६ सुजः--श्नतप्वानन्याधिषत्तिः ॥ 

भाप्यः--पस्बह्यात्मकरो सक्त ॒श्राविभूंतसत्यसङ्कल्पत्वा्रैवानन्या- 
धिपतिभैवति, “स स्वराड्‌ भवति” इति श्रुतेः (च० ५म ०, २५ ख०) । 

छ्रस्थाभः--पस्ब्रह्मातलमक होकर सत्यसद्भरपत्वगुएविशिषएट दीने 
के कारण, सुक्तुख्य श्ननन्याधिपति श्रथात्‌ सम्पू स्वाधीन हौते 
है; दसस की उनका श्रधिपति नीं हता दै, (वे फिर गुणाधीन 
नदीं सहते ) ! कारण, श्रुति ने कदय दै, “वे स्वराय देते दै" । 


इति विदेहभुषछश्य वि्ञानधनरूपताप्रा्िपूवेकसलयसद्भस्पत्वादि- 
गुणोवेतस्वावधारणाधिकरयम्‌ ॥ 


॥ 


--१०२- 


४यै ०, छथ पाद्‌, १० सूनः--श्रमावं चाद्रियाद्‌ देवम्‌ ॥ 

[ ह्येवम्‌ = “'ददि" यतः श्रुतिः भवं" शएरीरयमःवन्‌ः पाह । ] 

माप्यः-- मुक्तस्य शरीरयभावं चादरिमेन्यते; यतः “श्रशरीरं घाव 
सन्तं न भियाप्िये स्पृश्यत” इति धरतिस्तथैवाद ॥ 

शछ्यस्याथैः--वाद्रि मुनि कते द कि, सुक््त पुरषो -फे शरीरः 
शरीर इन्दियादि न द्यते; कार्ण, वे श्र्सैर देत्ति ई, शार 
प्रियाश्रिय उनके स्पर्शं नदीं फर्ते द" इत्यादि वाक्योंकेद्धात भनि 
(चाण न्म्‌ रर, दर्‌ ख) ने रेखा दौ प्रकाशित फिया दै। 


अञ 


वेदान्तद्शंन 1 

[६१०] [ ध्ये शरभ, भ्यं पाद्‌, ११.१२ सूत्र 

थे श्र०, धये पाद, १९ सूत्रः-भावं जैमिनिविंकस्पामननात्‌ । 

भप्यः--तच्छरीरादिभावं जैभिनिर्मन्यते । कुतः? प्स पकधा 
भचति त्रिधा सवतिः" इत्यादि वैविष्यामननात्‌ ॥ 

श्स्याथः-- मिनि जी कहते है कि मुक्तपुस्पों के भी शरीरादि 
र्ते है। कारण, “वे सुक्तपुरुप कभी एक भकारके होते दै, कमी 
तीन प्रकार के होते है“ इत्यादि श्रुतिवाक्यं ( छा० ७ध्म०, रदेख० ) 
मे उनका विविध रूपौ का धारण करना वरसि है। 

धथ श्र०, ४. पाद, १२ सूत्रः--द्ादशादहवदुभयविधं वादरसायणोऽतः। 

माप्यः-सद्टपादेव शरीरत्यमशरीरत्व्चे मुक्तस्य भगवान्‌ वाद्‌- 
रायो मन्यते दादशादस्य यथा “"द्वादशादहख्द्धिकामा उपेयुः, › द्वाद- 
शादेन प्रजाकामं याजयेदिति सत्रत्वमदहीनत्व्च भवति, तद्वत्‌ ॥ 

छस्याथेः--भगवान्‌ वाद्रायण॒ ( वेद-व्यासख ) जी उख सम्बन्ध 
म इख अकार की मीमांसा कसते है करि सुक्त पुरुष प्रपने सङ्कटप 
कै श्रयुसार कभी सशसेर श्रोर कभी अशरीर दोते हैः जसे पूव. 
मीमांसा मे 'दादेशाहः ( दवादशदिवसव्यापी पक यज्ञ ) के सम्बन्धमें 
शसं प्रकार मीमासित्त है कि, “"दादशाहर्द्धिकामा उपेयुः" वाक्य मं 
श्रति ने, “उपेयुः पद्‌ करा प्रयोग कर, उस यद का “सन्त्व्‌” 
ग्रदृ्थित्त फिया रै, पुनः, “"ददशादेन भ्रजाकामं याजयेत्‌" चाप्य मं 
"याजयेत्‌" पद्‌ का भ्रयोग कर, उसी यञ्च का “श्रदीनत्वः स्थापित 
किया रै; शचतप्व “ढाद्शाह" यद्व की ( “स्त्व तथा “श्रहीनत्व^) 
उमयरूपता दी सिद्ध है यैसे दी युक्त पुर के सम्बन्ध मे धत्तिये, 
म “्लश्वसीग्त्य तथा “द्मशसैरत्यः--उमय रकार के उपदेशो के यत 





ग्नस्य -र्देनुदन्पत्वमन््े 0१ 

छन्द म्॑त्वि च्व्दण्ट सययदे डे इन्दा इर सदे) श 
करन्र चदङत्व च्य ये ह्येता हे, उस्ते स्रतति भ्व्य. 
न्न्विव दोर सन्डे च्य सन उत्स रो सङूसा हैर श सध्द सर्द स्ये 
के्‌ निव्वन नदीं दै @ यर पुस्स ह्यो उनङे एरर ६ दर । 

८ श्न लतं दे. उपय यह सस्पदटरूर से धिप दोस है ए रता 
चस्य न नो. पड र मु पुखष्ते मे खस्द्र पसेदसर्पम्य पसो सोत 
दै उछ स्थिकिन नोचे >ग्यदं्त हो रहते है, पूरे भख सही श्षतपत् 
यन्छाचस्या छ खन्वन्ध के भो सेदप्येद्‌ खम्पन्य दे रत्ना पद्मः दस 
इ चन वेद्ग्यासजो ने पूरे सु ॐ उषया उपदेश पिथ है । शवस्य 
प्क अदत नात्र के मीमांसा विदुर सोमस नदौ के देवदेव भोभो 
ही वेद्न्तद्प्ेन-दष्प इयसुमादित रै) निम्नोसूत ददु एसपिष्पम, 
दन्य है? इस सू मे भो करै व्पास्पा-पिपेष गष है19 





वेदान्तदुरंन । 
[६१४] [ ४थं ्र०, ध्यं पाद्‌, १२-१६ सूत्र 
धयै ०, घं पाद्‌, १५ सूत्रः--पदीपवद्‌विश्षस्तथा दि दर्शयति । 
भाष्यः- प्रभाया दीपस्येव नेन धम्मभूतेन जीवस्थानेकशसरे 
ष्ाषेशोए मधति "स चानन्ताय कट्पतेः इति श्रतिस्तथाहि दशयति ॥ 
श्रस्याथैः--( श्य्वर की भांति विनस्वभाव-न होने के कीर्ण) 
मुक्त पुरस्य, पक होकर भो, कैसे जैमिनिधृन “स पकधा भवति, निधा 
भवति, पञ्चधा, सप्तधा" इत्यादि श्रुतिवाक्यों के अरटुरूष वद्ुशरीरथारी 
दो सकते दँ १ इस सम्बन्ध मे सूत्रकार कहते है फि, जैसे थक्षीष ष्टक 
स्थान में स्थित होकर भी श्रषने भभाव के ढा ्रनेक प्रणो मे भरविष्ट 
हे सकतादहै, वैसे दही मुक्तं पुर्प भी स्वीय क्ञानेष्वय्यैफे प्रभाव से 
नेक शसो मे आ्ाविष्ट हेते ह । 

मुक्तपुररपो के जा रेस पेवय्यं हो सकते है, उसक्षो थति दीने 
प्रदक्षित किया दै यथाः--“्वाटात्रशतभागस्य शतधा कलिपतस्य च । 
भागे जीवः स चिक्ञेयः स चानन्ताय कठ्पते (केश फेश्यप्रमाग क्ता 
शतभाग कर उसका पुनः शवमाग करने से, वह जसा सदम हतार, 
जीव वैसा दी सूम श्रणुपरिमाण्‌ है; किन्तु पेखा अशुस्वरूप देने पर 
मी, वहे रुण में अ्ननन्त दहो सकतादै 2) इस्यादि ( श्वेत श्च ०, ₹ भ० ) । 
श्रतपएव जीव के श्रन्तनिहित ज्ञान के सद्धोचत्व शर श्रसद्रोचत्व फे 
वासय दी उसके वद्धत्व तथा सुक्तत्व निरूपित होते हैः सुक्तपुर्पो फे 
कानश्चस्ये किसी के द्धाय वाधित नहीं है खतरा उनके बहदेहो मेँ 
व्वालित दाने मे कोई मी विचित्रता नदीं है । 

ये प्रण, थै पाद्‌, १६ सुत्रः--स्वाप्ययसम्परयोरन्यत गावेन्मा- 


चिष्छृततं हि । र 


वेदान्तदुतंन 1 र 

धथ च०, एय्‌ पाद्‌, १६ सूत्र {९१२ 

[ स्वाप्ययसम्प्येः = सुपुसि-उक्कान्योः ] 

भाप्यः--“ाज्ञेनात्मना परिप्वक्तो न बाह्यं किश्वेन चेद्‌ नान्तरमि"- 
त्ति वाक्यं लु न मुक्तविपयं, किन्तु सखुपुप्तयुतकान्व्योरस्यतरापेच्तम्‌ “नाह 
खल्वयं सम्प्रत्यात्मानं जानादहमस्मी"-ति नो प्येमानि भूतानि 
चिनाप्तमेवः इति भूतानीति ।"पतेभ्ये भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाघुचिन- 
श्यतीति च “ख घा प्प पतेन दिव्येन चच्युपा मनसेतान्‌ कामान्‌ 
पश्यन्निति च जीघस्योधयत्र निर्वोधत्वं सुक्तावस्थायां च सर्वह््वं 
शास्मेणाचिप्छतम्‌ ॥ 

शछ्मस्या्थैः--ब्रहदार्एयक के धथ श्रभ्याय फे देय व्राह्मण मे उक्त 
ई, ५५८ जैसे भिय-ली-दारा श्चालिङ्गित होकर, जीव, बाह्य तथा श्चान्तर, 
सर्वभकार बोधविरदधित दौता दहै, व्रैखे ही ) जीव, ध्न परमात्मा-करतूवः 
परिल्ेत होकर, वाहय श्रथचा श्रान्तर ङ्ध भी नदी जान सकता रै" । 
यद्‌ घाक्य सक्त पुरप-सम्बन्धी नदीं दे, किन्तु सुपि ्रवस्थापा पुसष- 
चिपयक है] सुपि श्रार उच्कान्ति ( स्यु) इन दोनेंका उद्य कर 
यसे वाक्य श्रनेक स्थर्लो पर उक्त द्रुह! यथा सुपति श्रवस्या को 
कषय कर छान्दोग्य श्रुति ने का है ““उस स्थिति मे उसके भे यदद 
यद भी नदीं क्षात दाता हैः, «“पतत्समस्त मानें कुं नहीं दै, पेसला 
मेष देता है" ( दाय श्र०, १६ ख०); पयश्च स्यु कोाङ्क्य कर 
उक्त हा दै (“्पतेभ्यो भूतेभ्यो, इत्यादि (इन भूतो से सम्यक्‌ उत्थित 
दाकर उन सभौ के विनाशस विन्दता, तथ उसकी कद सक्षा 
नदं रती ) ( व° ७ध्र० ५ व्रा० १३ ) इत्यादि। वैसे दी इन दोनों ्रव- 
स्थान्नांके सम्बन्धे पेखा कहकर, छा्दोग्यश्रुति ने सुक्तावस्था का 


नयेदान्तदसन 1 # 
[८५६] { भ्यं श्र०, ४यै पाद्‌, १७ सूत्र 
सद्य कर फा दै, “वे, दिव्य चु के धाप्त कर, मनके दवाय ही 
पतत्समस्त के दशैन करते ह ( छा० = श्र ० १२ ख० ५) इत्यादि) इसी 
धकार ने शाख मे स्त्र दी यत्ति प्वं ससयु की श्रवस्थाश्रो मे सका. 
दीनत्य श्रार मुक्ताघस्था मे सर्वज्ञत्व स्पष्ट रूप से प्रकाशित दिये 
गये हं । 

[ श्रीशद्कराचाध्य ने व्याख्या की है कि, सूल्लोक्त "सम्पत्ति" शब्द्‌ 
का श्रथ केचदय दैः इस श्रथमे मी सम्पत्ति शब्द्‌ व्यवहृत हाता दै 
“वाङ्मनसि सम्प्यते "`" ` तेजः परस्यां देवतायाम्‌” इत्यादि स्थला परः 
सम्पत्ति शब्द्‌ का धथ ल्य ( दत्य) दै । यदि (सम्पत्ति' शब्द्‌ कैबस्य ' 
केश्रथैमे प्रयुक्त ह्रादा, तेभी यह श्रै सकता कि, श्रुतिके 
भ्रकारण-चिचाप खे यद यत्तिपन देता द कि, भतिन सुयुत्ति स्थर पर 
संक्षादीनता श्चार मुक्तिस्थल पर सर्वक्ञता का उपदेश किया दै । 

इति विदेदय॒क्तस्य सवै^वय्ेनिरूपणपधिकरणभू ॥ 


---‡५४-- 
ध्य श्र०, एय पाद्‌, १७ सूजः--जगदूल्यापारव्ज' प्रकरणाद्‌- 
सन्निदहितत्वाच्च । 
आप्यः--जगत्खष्ट्यादिव्यापारेतरं मुक्तेश्वग्येम्‌ । कतः १ यता षा 
इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादौ परब्रह्मधकरणान्ुक्तस्य तघ्नासन्नि- 
दितत्वाचच। 
शअमस्यार्थः--जमत्‌-खष्स्यादि व्यापार को वाड, खक्त पुच्ये के दुसरे 
सवैषिध पवस्य प्रात देते ह 1 कार्स यह्‌ है फि, “जिससे ये समस्त 
भूतम्नाम खिमरप्तं हेते है” इर्यादि खष्टि्करसोक्त शुतिवान्त्यो मं 


य शंन । 

पं श्ण, पथु पादु, 3 मूत्र] (५. {६4|| 
उक्ति द फि, पर्रम ष्टी जगत्‌ भा चष्ट दः उक्तं चकरा युक्त पु्थो करे 
सम्बन्ध म नदी है, श्रारः मुन पुमयगगा उक्त धरकग्णमृक् नदीं ह| श्रारः 
भृति ने कदी भी धेखा उपद्र जही किया दं कि, मु पुनय म जगव्‌- 
खष्ट्का खाम्रध्य दाता द। 

प्ीमर््छकसचा््यनो कदतेर्द कि, ज लाम खगुणत्रह्मोपाखना के 
धमाव स ददयम-खायुज्यक्प मुन्कि का मात्र देते ई, उन्दी क सम्बन्धे 
वेदव्याखनी न श्म्बूय म क्डादं क्रि, उन्म जगत्त्रष्टि-खामथ्यं नदी 
हता। चर्तु शख परफरण म दिखी स्यदट पर खगुगव्रद्मोपासक्र श्रधवा 
निर्मगावरद्मायाग्कः कदय किसी परकर के भेद करा वणन नदीं किया गया 
ट वद्ध प्रुयय, दान्त दाम पर, जव पमनम मिलित देति ६, जव 
उनका शद्रह्मखम्यन्ि, प्राप्त दाती ६ नव उनक्री श्रव्या कसी हावी 
ह, शी क वेदध्यास्रनी ने द कस्या मे धगीय क्रिया द) श्ख श्रकरण के 
श्रायापान्व परन सदी, यद स्पष्ट रूप से प्रतोयनन दौवा द! तथापि 
यद्ध्वार्स्यज ओ सद्य पुष्यं मं श्त यकार प्रेोमिद्‌ करने को इच्छा 
कर्ते द्र, उखक्रा च्छार्त यद्‌ द कि, उनक मत म निर्मख॒ ब्रह्मोपासक्तमसु 
पर्व के साथ खम्पूरूप से प्कोभूत दे, शमा नहीं है, विया के 
खारू जोवत्द पताख्ठित इत्र या, रविद्या के विनष्ट होने से चद विलुप्त 
इष्यै, व्क दैदी,व्दयद्रप दै वद्ूपदीस्दवादै! इख मवद 
वेदव्यासो ने ब्र्यस्छः ने दिसो स्यल पर व्य नदीं करिया ई; यद य 
(मन) ख्य होता, ते देदन्याछयी, इत चिपय क्त श्रस्पष्टन्ा सदिग्व 
रखकर» छवख विवरडा-्यनदषय घ्रपने द्ठिष्यां का नादि न गतै; 
इ खन्यन्य = मेद-चमूद का श्वद्व करस्पष्टम्पयेन्ठद्ी स्तनय 


ह 


{श्लो वेदान्तदन्‌ । 

[ श्य ०, र्थ पाद्‌, १७ सूत 
करते । इख श्रन्तिम करण में ब्ह्मसम्पतमाप्त पुरुयें की श्रवस्था्ं को 
कषापित करने के श्रभिभ्राय सरे जो सुत्रसमूह रचित हप द, उनमे किसी 
स्थले परः ब्रह्मन ्रह्मसम्पत्मराप्त पुरूपौ मे भेणीभेव्‌ परदशित नदीं ुश्ा दै । 
केव नाम, मन, भाण, स्यः इ्यादि तीको म जो लोग वब्रहमोपाखनः 
करते है, उनके परब्रह्म सम्पल्तिध्रार्ति नहीं होती, शोर का््यघल्मोपासक- 
गण भी दिर्ण्यगभ ष्टी फो प्राप्त होते है, ( पर्रह्म को नदीं), उसी 
का वेदव्यासजी ने दस श्रध्यप्य के तृतीय अकरण के १४ सख्यक सूत मे 
स्पष्टरूप से उपदेश किया है-निरगौणवल्लोपासकें फे चाड भर किसी 
की सम्पूणेरूप से परब्रह्म-राप्ति रूप मुक्ति नदीं दोती दै, यह शाङ्करिक 
मतं यदि वेदव्यासजी का भी होता, तो दस्र सम्बन्धमें मौ इस प्रकार 
का स्यष्ट सूनर श्रवक््य ठी स्दत{१ परबह्म-प्रापि देदान्तं होने पर धरित 
होती दै, दस तृतीय भ्रकरण म चरित कर, परबरहम-माप्त, कम्मैवन्धन से 
सम्यद्‌ विक्त, पुरुपा को श्रवस्या कतो घलिंत फरने फे निमिच्व ्ी, 
केदल्यासजी ने शस चलथ प्रकरण फो रचित किया है, शाद्करिक मत के 
सगत होने पर, इस सम्बन्धं स्पष्ट सूत्र का इस धकरण मं रहना क्या 
नितान्त प्रयोजनीय न दाता १ शङ्यचाय्यै निस्वच्छिघ्न शदैतयादी ई 
श्रत्व उनके मरताुसार मुक्त पुख्पें भे किस्त धकार का पाथक्य रदना 
स्यीकाय्य नदह हे सकता दै; इसे स्वीकार करभे से, उनको दैतादैत मव 
का ्यवलम्बन करना पडता; कारण यद ह फि, परब्रह्म से सुकं पुख्पों 
का किश्चिन्मा् मेद स्वीरृत दोने पर, निस्यच्छित्र शदैतवग्व सम्यक 
प्रतिष्ठ षो जाला दै । इस सूत्र में येव्व्यासजी ने फदा द कि, धर्षरुय- 

भ्रात युक्त पुषे मं भो पसमद की जमत्खष्टत्यादि-छक्ति उपजात महीं 


रेर्दसं 

श्वे अर, भ एद्‌, १८ दत] {.१शृ 
होती, तप्य किञ्चित्‌ सेद ता रहौ दाशा है) लिख मत से इसुख्पार 
सक्त जोव भी पस्बह्य छे अद्धा दै. उस मत मे सुरू पुरषो दी परः 
द्यरूप-पराप्ति, अथच उनका दि सारथ्ये प्रा न होना स्वभापसरष्ी 
स्वीरूत है, कारण यद हे फि, धरण सी से भि नही है, तभापि क्षी 
को सभ्यक्‌ शक्ति श्यत मे रह मयै सरूती; सुक पुरुष भगपष्स दैः 
अतप उसके साथ उनका पेफ्य मी है सार सक्ति षिपय मे स्मूनता भी 
है । मुक्त होते के कारण उनफा मेवकान सम्यस्‌ सितु होया है, सर्यपिध- 
शएक्स्याभय घ्रह्म फे स्पसरूप फा पान उनमे उपजात एने फे फास्ण, उमे 
सयत्र ही बह्यदशन होते है-प्ी उनमें भार पस शीपो भे भभेष्‌ एै। 
किन्तु शाङ्करिकि मत को उषलम्बन फरने से, एस सूव सर परकस्णपे 
उपदेश-समूह के शथे फा सङ्चित फरना अपर्य पगा, ईइसी कारस्य 
शङ्कसचाय्यैजी ने सन्ना को उक्तं प्रकफारसे सङ्खित फरमे फी ष्टा फी 
है। रतप्व यही सिख होता दै कि, श्हभाप-माप मुक्त पुरषो पी 
शरषस्थाश्रेरं के सम्बन्ध मं भगवान्‌ चेश्व्यासजी ने एस सूत्र मे शार सभाः 
स्तः इस भकरण मे जो उपदेश फिया पै, पत शाष्रिफ मतं फा 
पियेधी षै) 

छथ ०, धये पाद, १८ सूत्रः-प्रयक्तोपदरेणापेसि पेमापिषारिक, 
मरडरस्थोङेः। 

[ ्ाधिफारिकमरुडलस्थाः दिरए्यगर्थांदिलोकस्था भोसारतैतमि 
सुकाघुमेवचिपयास्तेपामुकतः छान्दोग्याविभ्ुत्या त्प्रतिपावनाद्रिखपः । | 

` भाष्यः--“'स स्वयङ्‌ भवति तस्य स्यम्‌ लेषु काग्रचास भत्ति" 

इ्पादि शरुत्या मुक्तस्य जगयूम्यापारपतिपाद्नात्‌ "जगवू्यापास्पर्ममि"ति 


येदर्तदणन \ 

६२०] [भ्य रण, ण्यै पाद, १६ पतर 
यद्क्तं सक्तेति चेक्न, तया भुला द्दिरण्यम्मादिलेकस्थानां भोगानां 
सक्ताञ्ुभचविपयतयोक्त्वाच्‌ ॥ । † 

पअस्याथः--“व्वद स्वयाय्‌ ( सम्पूरी स्वाधीन > हाता दहै, वह्‌ समृस्त 
लेक म कामचारी देता दहै, इत्यादि छृन्दोग्य शरुतिवा्यो मे ८ घा९,७ 
श्०, २९ ख० ) मुक्त पुर्यां का जगत्‌-खष्य्यादि-सामथ्य-पाप्त देना स्पष्ट 
रूष प्रतिपन्न दिता है) श्रतणव ज्ञगद्ह्यापार को छेड़ शार सर्वशक्तिं 
उनमें स्दती है, पेसी जा उक्ति है, वद सत्सिद्धान्त नहा है प्रकार 
की आपत्ति सङ्घत नदद दै; कार्ण, उक्त थति क्रा केवर यही श्रभिप्रष्य 
कि, ` दिरर्यगमादिलाकस्थित पुरूषो कं जो समस्त मोग हेते है, 
सभी शक्त पुर्यो के आयत्ताधीन दै । 

थै अण) छथ पाद्‌, १६ सू्ः--चिकारवत्ति च तथाद्ि स्थित्ति-. 
माद्‌ । . 4 
{ विकारे जन्मादिषर्‌के च श्रावत्तेते इति विकारावत्ति अन्मादि- 
विकास्शर्ये; च खब्दोऽचधारसे । तथाहि = सक्तस्थितिमाह भरुति- 
स्थैः } 

माप्यः--जन्मादिविकार शल्यं स्वाभाविकाचिन्यानन्तगुखसाभरं 
खविभूति. ब्रह्मेव . सुतो ऽचुमवति 1 वधादि सुकतस्थितिमाद श्रुततः 1 
"यदा शेपे प्तस्मिन्न द्ये श्चनात्म्येऽनिर्कतेऽनिटयने ऽभयं अतिष्ठं 
विन्दतेऽथ साऽमयं गना सवति," श्वस्ते वै ख, रस शेवायं लब्ध्या 
श्रानन्दीभ्वति'* इ्यादिका ॥ 

‰ श्रस्यायैः--( जगवृव्यापार-सामय्य परा नं देने पर मी,) सुक 

पु्प उन्मादि-चिकासश्ल्य देते दैः घे स्वाभाविक अचिन््य, धनन्वयुण 


1 वेशम्पद्ंम । 
थं अण, ४स पद्‌, १६ स्त्र] [8२१] 
सगर सवेविभूति-खम्पन्न क्च फे स्वरूप में ्रपने का अलुभव कस्ते ह| 
मुक्त पुषा की पेखी ही स्थिति का श्चुति ने उपदेश्त किया दै; यथा, 
तैत्तिरीय श्रति ने मुक्तावस्था के सम्यन्ध में का हैः--“जव ये जीव. 
श्ररए्य, देदादिविवज्जित, श्रद्तर, स्वभरतिप्ठ परब्रह्म भं सुप्रतिष्ठित हेते 
दै, शर. इस कारण सर्वविध भय से विमुक्त देते, तववे उसरी 
शमय ब्रह्रुपत्व को माप्त हेते दै”, ““वह रसस्वरूप दै; ये जीव भी९ 
उसी रखस्वरूप फो प्राप्त ह, धानन्दरूपता ध्रा करते दै इत्यादि ,। 
सवैचिभूतिसम्पन्न भगवान्‌ के भरा कर, सक्त पुरुप मगवद्धिमूति- 
चिश्तेयप जा दिरएयगमांदि दै, उनके लाकस्थित भोगसमूद के प्राप्त हेते 
है, यदी सुक्तपुर्पौ के कामचारित्व-यिपयक श्तिवा््यो का श्रमिधराय 
है, सक्त पुख्प के उपरान्त हिर्खयगभेंपास्रक भी दिर्रयगभेज्लोक ८ बक्म- 
लाक.) फो प्राप्त हे सकते है} किन्तु वे पस्बरह्मसम्पद्‌ को पराप्त नदीं देते 
शाङ्करभाष्य मे इख सूत्र का इस प्रकार श्रथ किया यया है, यथा-- 
फसा न्दी है कि, परमेवर केवलं विकारभूत सुय्यमण्डलारि के श्रधि- 
छादरूप से घत्त॑मान दै, बद यिकारावत्तीं दै श्र्ात्‌ नियुक्त विकास- 
तीत रूप भे भी वियजमान दै; उसकी इस द्विरूप में स्थिति फा धति. 
ते भी वरन किया दै, यथा--“तावानस्य महिमा तते व्यायांफ्च पूदषः"", 
ऽपृद.ऽस्य सर्वा भूतानि, “त्रि षादस्या्धतं दिवि" इत्यादि (पतत्समस्त 
ही परमेश्यर की विभूति दै घद सभी को श्रतिक्रम कर वक्त॑मान दर, न 
सभे से चद्‌ शष्ठ दै . ये खमस्त भूत उसके प पादमा हँ, अवसिष्ट 
तीन पाद्‌ श्त ह श्रेर स्वर्ग में श्रवस्थित दै) श्त स्थल परर यद 
स्यास्या प्रासद्धिक कदर अदुमित नदी देतीदेः जाह, श्प्वर के 


। 
(श्रर्‌] [भ्थेअ, धरणं पाड, २०-९१ सूत्र 


शख द्विरुपत्व के दी दवताद्धैववादी मानतते दै-ईवर शुणातीत तथा 
सखगुर, दोन है । यदि यदी वेदव्याखजी का श्रभिधाय है, ते वहम 
केवरु निरंश है पेखा कहकर, शङ्कराचा््यैजी ने जेः श्रपने मत छो 
प्रकाशित किया ह, घ दस सू्की उन्हीं की निज व्यास्याश्ार 
खरिडित हेत्ता है। इसमे श्रय कोई सन्देद नदीं रदा कि, उनका मत 
भगान्‌ षेभ्यासजी के मतानुकुल नदं है । श्रतयव, दूसरे स्थलों पर 
भगान्‌ षेद्भ्यासरजी के सिद्धान्त की व्याख्या कर्ते समय, "उन्दने केषक 
निर्ण ककर द्र्य का ज्ञा घेन किया है, षह व्याख्या सक्त नही है 
पेखा स्वीकारः करना पषेगा । 

छथ अ०, ४यै पाव्‌, २० सूत्रः -द्ेयतश्चैवं भरत्यत्ताछमाने । 

{ पसयत = श्रुति, ्रजुमान = स्खृति } 

भाष्यः--रस्स्नजगत्दृषयादि व्यापासारदव्कठोव 
कास्णाधिपाधिपः सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः", “मयाध्यक्तेण पररुततिः 
सूयते सचराचरम्नि"~ति भुत्तिस्छती दृशैयतः भज्ञगद्क्यावारवन्जं' 
सुक्तष्वय्येम्‌” । 

श्रस्याथैः--भति शरोर स्दति-देनें दी ने स्पष्टर्प से भरदशवित किया 
कि, सम्यक्‌ जगत्‌ के खष्रयादि व्यापार केवल ब्रह्मदास री सम्पादित 
षयो सकते दै । धति, यथाः--“सख कारणं कारणाधिपाधिपः, इत्यादि) 
स्मरति, यथाः--“*मयाध्यरेण थरूतिः सूयते सचराचरम्‌, ( इति 
भगवदूमीतावाक््य )! श्रतप्व मुक्तपुख्पो मे जगत्खप्टपादि सामथ्यै नहीं 
दै, पेखा जो सिद्धान्त फिया यया दै, च्‌ सङ्गतं है 1 

ये ०, य पाद्‌, २९ सू्ः--मेषगमाच्रखाम्यरिङ्काच्च । 


“ल॒ कारणं 


रेदन्तद्र्खन । 
षष धर, ष्ये पाद्‌, रस्सत्र] {रश्द] 
माष्यः-'“सेा.ऽश्नुदे सर्वान्‌ कामान्‌ षद ब्रद्खा यिपद््विवे“वि 
मेप्यमाद्रसराम्यलिङ्गास्च सुकतश्वर्य' उगद्त्यग्पारवञ्जैम्‌ ॥ 
श्रस्यायैः--*“मुक्त पुरुप सर्व व्रह्य से खाय सर्वविध भेम (आनन्द) 
की उषटभ्धि कस्ते द, इत स्पष्ट शरुततिवाक्य ( ते० २०) में श्वर दते खाय 
सुक्क पुख्पो धी केवल भेग-सम्बन्ध में टी समता पदर्चित कौ गर्‌ है, 
खान्य को समता उपदिष्ट नदीं क्तो गई श्रतपे इसके दाया मो 
सुया म अगत्खष्ट्पादि विपय में सामध्ये न रहना सिद्ध हेता है। 
इति विदेहयुन्धनां उगदुव्यागरस्यधनसानस्यानिादनिरूरसाधिदरसखन्‌ ॥ 
ध्य श्र०, थय पाद्‌, र उः अनादिः ठ्दादनादत्तिः खब्दात्‌ । 
मप्यः~--परन्योतिद्पसम्पश्नस्य ससाराद्धिमुकतस्य पलगासनः 
धुनराद्र्चिनं नवति । कुतः 2 “पतेन अतिपयनाना इमं मानवमादे' 
नायर्चन्ते,” "भनासुपेत्य तु कन्तेय ! पुनर्जन्म न विदयते" इति ब्दाच्‌ ॥ 
श्रस्या्यः--परम ज्योतिः स्वरूप-प्राप्त तथा सखार से चिस जीरो को 
सखार में घुनसदूचि नहीं देती ! कारस्‌, भति ने कदा दैः--+देवयानमायं 
म भ्रस्थिव जोवो के शख मत्तता मे पुनसागमन नहीं करना पडदा» 
( श्रा० धयै च्र०, १८ ख० >) । ्रीमरदधगचद्गोता मं मो श्रीभगवान्‌ ने कदा 
ई, “दे कनन्तेय } सुन्द प्राक्च कर लेने पर, फिर पुनर्जन्म नदीं दोता ।” 
शख सू छौ ज्याच्या से चीव्द्पचाच्ययो ने कडा दै कि, रसद बाया 
खगयत्रह्मोपाखन्नां रौ पुनराद्चि दी ऋा श्रौ मगक्ान्‌ वेदल्याससी जे प्रतियेध 
शिया दै।खगरुर अद्योपासकां छो पुनराद्र्ति निप्खि इर, °"तच निर्वास- 
पयस, खन्यद्‌ निर्मुखब्दय-दश्ियें की श्ननादृचि ते चिद ही दै," ध्र्थात्‌ 
श्र खम्रन्थ म किसी दिले उवद को आादस्त्यकू्ता नदीं दै । पर्त 





वैदुन्तद्शंन 1 _ ५ 
{९२४} [ श्थं श्०, भथ पाद्‌, २२ सूत्र 
येदव्यासजी जय स्ैविध ब्रह्मोपाखकें की गति श्रेषर सुकाबस्था क 
चरन कण्ने मे भदृत्त प द, तेा, यदि निमुख श्रोर सगुख ब्रह्मोपासे की 
गति शरोर मुक्ति में पार्थक्य वत्तमान रहता, तेः उसे दर्शित न कसना 
दपा ही होता श्र इससे भ्रन्थ की पूता का श्रमाव होता । श्रतपव 
शद्भुर्कत व्याख्या सङ्गत ककरः प्रहरणीय नहीं हो सकती । फेवल नाम, 
मनः+. भाण, सूय्यै इत्यादि भतीकोां टी के श्रवलम्बन दवाय जी लेग 
बरह्मोपाखना करते हँ, उनका उस उपासना के धरमाव से सात्तात्सम्बल्ध 
मे पर्त्रह्म-पराप्ति नदीं दोती; जो रोग हिरण्यगर्भं की उपासना करते दै, 
उस उपासनान-दाय, घे दिरर्यगर्भज्लोक के प्राप्त दो सकते है, शरोर 
अह्मा के जीवितकारपस्न्त बदँ वाख कर, उ्के पश्चात्‌ बह्या.के साथ 
चर्रह्यमे लीन टो सकते ठै; किन्तु जो रोग दिर्एयगर्भं के भी दष्ट 
चस्बह्य की उपासन कस्ते ह, उनकी, दिरएययर्मखोक में गमन" के पश्चात, 
परब्रह्म दी के साथ पकता-पाप्ति होतो है; खतरा चरह्मसम्पत्ति-खाम करने 
मै उन्दै विलम्ब नदीं दोता। उन्दी के सम्बन्ध मे श्रीमद्भगवद्गीता में 
श्रीमगवान्‌ ने कदा है, “समेऽपि नापजायन्ते श्रख्ये नं व्यथन्ति च" 
प्रसब्रह्म के साथ सम्यक्‌ प्कत्रवोध दोने पर भी, उनकी जो प्कव्म 
निर्षाख-धाक्षि ( विलुसि › नदीं दोती, इस सम्बन्ध मे पूर्वोक्त वाय दी 
प्रमाण है; यदि शक्तिःविपय मे भी केर धभेद न र्दता, यदि वे बह्मफे 
साथ सस्पृररूप से समताप्रा्त दोते, तो “रलये न व्यथन्ति च” दटयादि 
चाप्य निर्थेक दो जाते । श्रीभगवान्‌ वेदन्यासजी ने शख प्रकरण के 
श्छ से शधं सूनो मे शरुतिप्माण्वारा सी इसे सिद्ध किया दै; पद्य 
बेदव्याखजी ने जो सप्रमाण्णित किया दै छि, मुक एुख्पो मे जगस्ख्ष्स्यादि- 


५ 


वैदान्तदश॑न । 

ण्यै ०, पाद्‌, २२ सूप्र] ९२९] 
साम्यं नर्द दयेता, इसके दारा मी यदी सिद्ध होता दै फि, सुक्त पुष 
पार परब्रह्म मँ सर्वश ( समस्त चिषये ) मे समता महीं होती । 

शद्धयाचाय्य॑कदते है, जय स्थूल देह के निधन के साथ ही प्रारन्ध 
कम्पैः का श्रन्त होतार, ते शार किस देतु के श्रवङम्बन-दाया ब्रहम 
पुर्प शर्चिंरादिमागावरम्यन करः ब्रह्मलोक मै जारयेगे ? ध्थैश्जन्कफे 
द्वितीय पाद के दादग्त सूत्र के व्याख्यान में हसं चिपय का चिचारश्रैषर 
इल तकः का उच्तर वर्सित दै अघुना इस सम्बन्ध में केवर यदी कना 
है कि, सम्यक्‌ मुक्त होने. पर८ भी, जीव स्वरूपतः विभुस्यरूष नदीं दै 
केवल परमात्मा दी विभ॒स्वरूप दै, शसक वेदध्यास्जी ने पदले दी भमा- 
णित किया दै । जीव यदि स्वरूपतः विमुस्वरूप श्रथ सर्वव्यापी तथा 
सवैशक्तिमान्‌ द्योता तो उसकी बद्धाचस्था दी पकदम श्रखम्भव होती; 
जो स्वभावतः विभ रै, उसको कुच भी श्राच्छादित नदीं कर सकता; 
जिसका सकोच-विकास धम्म है, उसी को सीमावद्धं कना दोगा; वद 
विभु ( स्ैव्यापी ) नदीं दै; सवैव्यापित्व.धम्म का सङ्कोच श्रसम्भव दै, 
श्रेार-विकाक्ल भी श्रसम्भवं है । सुतस, जीव यदि स्वभावतः विभस्वरूप 
होता ततो उसकी वद्धावस्था श्रसम्भवे होती । पू ही विस्ठेतरूप से 
विचारुद्वास इस चिपय की मीमांसा की यर है । श्रतपव जीव के स्वभा- 
घतः विभुस्वरूप न होने के कारण, सुक्तावस्था मे भी उसके पिमुत्व- 
भ्रासि नदीं द्येती; वद (जीव) श्वर के श्रशरूपमें दी रहता है शैष 
जीवितका मे परह्य ज्ञान पाप्त होने पर भी, उसका स्थूरू देदविशिष्ट 
होकर रहना श्रर देहान्त हाने पर सदम देदावङम्यनं सै ब्रह्मलाकपर्यैन्त 


ममन करना असम्भव न्दी है 1 सेत होते इष्य मी, बह्म जगदृतीत 
= ७६ ५ 


[द 


यैदान्तदश॑न ॥ 
(र्ध [ णवं च्र०, धयु पाद्‌, ररे सूत्र 
दै । थकाश्ित जगत्‌ स्क्तात्सस्बन्ध मे ब्रह्मलोक ही में श्रथिष्ठित है) 
बरह्मलाक परह्य का प्रकाशित प्रधानत विभूतिस्वरूप दै सुतसं बह्म 
के प्राप्त हने के लिये, इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति की भौ अवश्यकता है। 
श्स ब्रहमलेाक-राप्ति के दवाय भ्रथमतः इस चतुरदेशसुचनव्यापी भगवद्िभूति 
का साक्तात्कार हाता दै, शरोर इसी विभूति-सात्तात्कार के साथ ही साथ 
तदतीतं, सर्वांतीत, सर्वाश्चय, ब्रह्मरूप भी रन्ध दाता है; इसी के श्रति मे 
शरदर्िंत किया है, यदी परवह्यधाप्ति का करम दै, इसी भकार से परब्रह्म 
आप्ति दती दै, पेखा श्रुति ने उपदेश फिया है । श्रत्व यद्‌ सिद्ध होता 
दै कि, वेदान्त होने पर बह्मङपुरुप ब्रह्मरन्ध को मेद्‌ कर, शस देद से सूम 
शरीरद्धासा निर्गत होते है, रार श्र्चिंरादि माग के श्रयलम्बन कर 
अरह्यज्ाक फो प्राप्त होते ई; वहां उनके सू्मदेदान्तर्मत इन्द्रियादि बह्मरूप 
भ समता-पाप्त हेते है; स्वीय चिद्रूप मं श्रचस्थित शकर ब्रह्म के ङ्गी 
भूत देने फे कार्ण, वे सर्वत्र श्रमेददर्शीं भ्रार ब्रहमदशीं देते ध्यान 
मात्र दी से उनम सक विपो क्न उदृभ्रूत होता है; उनकी इच्छा 
श्रप्रतिहव दती ई; इच्छुक दोने पर, वे देह धारणं भी कर सकते ह । 
परम्लु उनम बह्म से स्वातन्व्य न रने कै कारण, जगत्खष्टिव्यापारादि- 
पिप्ये मं ईश्वर से स्वतन्ब इच्छा श्चर साम्यं उनमें न्दी रदले ह । 
पेसी ममास से समस्त श्रूति-बाक्यो मे खामञ्जस्य स्थापित चोता दै । 
इति विदेहमुक्तस्य पुनरायत्यमावः निरूपणापिकरणमू ॥ 
हति येदान्तदरूने चतुयध्याये चतुर्थपादः समाप्तः ॥ 
श्रा तत्सत्‌ ॥ 


शरं श्रीरुरये नमः। 
श्रौ हरिः। 


उप्सहार } 


(१९) 

वेदान्तद्श्वेन का व्याख्यान समाप्त हृश्रा। श्व निविष्टचित्त दे 
विचार कर्के देखना चादिष्टः सच्चकार भगवान्‌ वेदन्यसजी ने इन 
खय सूर्यो म जीव का स्वरूप, ब्रह्य का स्वरूप, अगत्‌ का स्वरूप, णवं 
जीव श्रर जगत्‌ के साथ व्रह्म का सम्बन्ध, इन सो के सम्बन्धे मे किस 
प्रकार का उपदेश किया है । 

जीव फे स्वरूप के श्रवधारित कसते समय मगवान्‌ सुत्रकारजी 
ने ख दशन के स्य श्र ०, इय. पाद्‌, १द सूत्र मे रदा दै-- - 

चराचरव्यपाश्रयस्वु स्यात्तदुन्यपदेशो भाक्तस्तद्धावभावित्धात्‌ । 

श्र्थात्‌ चरचर देद के भावाभाव ही के भ्रति छदय फर जीवारमाके 
जन्म-मरण का उपदेश किया गया दै । जीव के जन्म-मरण मख है, जीन 
सम्बन्ध मै जन्म-व्यु शब्द्‌ मुख्यां में म्यवहत नदीं षा दै । जीच के 
वेद-सम्बन्ध दी के छ्य कर जन्म-खत्यु शब्द्‌ व्यवहत हुध्रा है 1 

इस सूज का थीनिस्वाकमाप्य में पूरधोक्तं पकार का अधे किया 
गया है। ३४० पृष्ठ द्रष्टव्य । शाङ्कस्माप्य मे भी रेखा दी अथै किया 
गया है, यथाः-- 

५५.........भाक्तस्त्येष जोधस्य जन्ममर्णन्यपदेखः। ,........ स्थावर- 
` जङ्गमशरोरविषयौ ,., -."" जनममस्णशब्दौ ......---... जोवालन्यु- 


[दर्ट) वेदान्तदरान । 


चयते 1... . शसीररादुमांवविरभावयेरहिं सतेर्जन्ममरसशब्दौ' भवते! 
नासतेः। न हि शरैरसम्बन्धादन्यत्र जीषो जातो सते घा केनचिदुप- 
कष्यते ।.......--देदाश्रयौ तावसञ्जीचस्य स्थूलाचुत्पत्तिप्रख्यौ न॒ स्त, 
शत्येतदनेन सूयरेणयोचत्‌ः 1 

शर्थात्‌ ५...... - जीव केजा जन्म शार सरण का वरन किया 
जाता है, वह गौणाय मे] ....... ^. स्थावर श्रौर जङ्गम भारी फे 
धिषय मंदी जन्म शर मर्ण शब्दों का मुख्य प्रयोग देता)... 
जीचात्मा के सम्बन्ध मे उपचारक्रम से दी उनका अयोग दाता है; ... .. 
शरीर कै प्रादुर्भाव श्रैषर त्सिमाव हेनेदी से, इन देनं (जन्म भरः 
मर्ण >) शब्दौ का प्रयोग दाता दै; नहीं ता (जीव के फेवर सवरप मान्न 
के रति रुष्य कर) नहींदाता है। जन्म श्ररः मस्णुये देने जीव 
के सम्बन्ध मे देदसम्थन्ध के देङ्‌ श्चन्यत्न ट्ट नकी रोते दै; केवल 
देदसभ्बन्ध हीमे ये देनो सुख्यायै में व्यच्त होति है । ^... दस 
सू म यदी कहा गया है कि, उर्पच्ति श्रार प्रलय जीव फे स्वस्पगत 
नदीं ह +" 

तत्परवर्ती १७ सूत्र मे कषा गया दैः-- 

“नास्मा -श्रतेर्निखत्वाच्च ताभ्यः 1" 

श्थत्‌ जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं दै; कारण, श्रुति ने उस्तफी 
स्यरूपतः उत्पत्ति का उपदश्त नहीं फिया है, पं “न जायते स्नियतते वा 
इत्यादि कट, परवेताश्चतसरप्रथृति श्वतियों मं श्त्मा के निद्यत्व तेधा 
श्रजत्व दी र्षित दैँ। (इस सूत्र का धोनिस्वाकमाप्य ३६० पृण 
दर्स्य । }) 


उपसंहार । (६२६्] 


शा्स्माप्यमे मी इसी धकार का श्रध किया ग्या है। श्रन्यान्य 
श्रापत्तियों के खरिडित कर, सूत्ाथ के चरीन मे माप्यकार्जी कहते 
दैः... नात्मा जीव उत्पद्यत इति । कस्मात्‌ ? अश्नतः । निस्य 
त्वाच्च ताभ्यः । च शब्दादजत्यादिभ्यस्च । नित्यत्वं ह्यस्य भुततिभ्ये 5 
` घरमस्यते, तथाजत्वमविकारित्विमविरतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मनाचश्थानं 
अरह्मातमता चेति। 1 ॐ 
शर्थात्‌ ५५....... श्रात्मा श्र्थात्‌ जीच उत्पन्न नदी हता है; कारण, 
पेसी केई श्रुति नदीं है 1... . शरुतो के द्वारा श्रात्मा का नित्यत्व ही 
चरित ह्र दै। सू्त्त "च" शष्द्‌ फे द्वारा यदी क्षात द्योता कि, 
श्रात्मा के श्मजल्वादि ( जिनका श्चेति ने स्पष्ट सूप से वरोन कियाद 
उनके ) द्वारा मी नित्यता दयी भमारित होती दै) शतिक द्वारा श्रात्मा 
छा निस्यत्व क्षात हयीता है शरीर श्रजत्व तथा श्रयिकारित्व भी क्ञात होते 
ह; श्रार यह्‌ भी क्षात होतार कि, ब्य, श्विकृत रह कर भी, जीव 
तथा ब्रह्म, इन देने रुपो मे वत्तमान दै 1... ....1 
इस स्थ परः ठषय करना उचित है कि, पकान्ताष्टेतवादी माप्य- 
कारजी मे भी मसूर के व्याद्यान में यह स्वीकृत किया है कि, श्चि. 
कारी सहते हण्भी, बरह्मकी जीव श्चार बह्यरन देनं स्पांमे अष- 
स्थिति श्रुतियें नेक्ञापित की दै) इस दधिरूपत्व फो कमी “चिद्या श्चार 
श्मचिद्या विपये के भेद्‌ से श्चुतियो ने वरन किया दै", ( "वियाविद्या- 
विषयभेदेन ब्रह्मणा द्विरूपतां दीयन्ति वाक्यानि, *: ), पेखा नदीं कदा 





५ यह्‌ अन्य स्थ पर शङ्कराचाय्य का प्रकाितं निजमत दै, 
१५२ पृष्ड द्वष्टम्य । . 


[६३०] वेदुनन्तद्शंन 1 


जा सकता । कारण यह दै क्षि, जीवत्व फे अ्रविय्ा-मूलक हेति से, 
केवर अविधा के अति लदंय कर श्ुति-दरा इसमे वर्तित होने से, यह 
जीवत्व चिनश्वर पदाथ हा जाता है, इका नित्यत्व श्रैर नहीं रहता । 
कारण, जीचत्व की उत्पादिका श्रविदया निलय वस्ु नदीं कान से 
इका नाश्व है, श्रतप्व यहं विनश्वर दै; सुतर सत्कर्पित जीषस्व भी 
विनष्वरः हो जाता दै । किन्तु भगवान्‌ स्कार, वटुविध भत्ति श्रेर 
स्प्यो फे श्राधार्‌ पर, निज स्थिर सिद्धान्त फा ज्ञापित कस्ते कि 
जीव निचय है, चिनण्वर नर्द; खवर ब्रह्य की जिस जोघरूप मे रिथत्ति 
दै, चद भी निय है; रत उसका द्विरूपस्व भी स्वरूपगत तथा निल 
दै] यदह श्रवश्य कदा जा .सकता है कि, इस स्थल पर श्रीमच्छुंकस- 
खा््यजी ने केवल सूनकार ही के स्नाय की व्याख्या की है, निज मत 

के क्षापित नदीं किया है। परन्तु, . यदि रेका स्थियरृत होये, कि यद 

भगवान्‌ वेद्व्यासजी का निज सिद्धान्त है तो इसके चिरद्ध केवल श्रलु- 

माच के श्राधार पर स्थापित, श्राचाय्यै शङ्कुर कामत श्राद्स्णीय नदीं 

हो सकता दै । 

श्रीमद्रामाुजमाप्य मे सुन का पाठ “न्नात्मा ग्रुतेनित्यत्वात्‌ ताभ्यः 
येसा दै, श्रार स्रा पेखा किया गया दै, यथःः-- 

“नारमा उत्यते, कुतः ? श्रुतेः “न जायते श्रिये वा" (कर--२।र) 
माक उाचजए" (पवेताए्व०, १। €) इद्यादिभिर्जीवस्येसयति ्तिपेधो 
दि भ्यते, श्रात्मने लिस्यल्वं च सभ्यः शूततिभ्य -द्वाचगम्यते “निलयो 
नित्यानां ... ^. (धवेता०, दद), "रजो निलयः... * (कट सष) 
इत्यादिभ्यः । अतश्च नात्मोत्ययते 1 ...-.-.--1* 


उपयेहार । [६२१ 


शर्थात्‌ (्रात्मा नहीं उत्पन्न हेती है; कार्ण, श्रुति ने का है, 
¶चिपर्ित्‌ व्यक्ति जन्म-प्रदण मी नदीं कर्ता, चार न उसकी सत्यु दी दै, 
(८ कट, २।१८ >) ज्ञ ( ईष्वर ) श्रर श्क् ( जीच ) ये देनं दी श्रज (जन्म 
रदित > दै ( अवेत, १६ ) इत्यादि श्रुतियेों ने जीव की उत्पत्ति का 
रतिषेध किया दै। इन सव धुततियें के दाया श्रात्मा का निद्यत्व भी 
` क्षात दयता दहै। यथा, "जे नियो का निवय ......-." ( ्वेताश्व०, ६१३ ), 
` घ्राता श्रजतथा निलय है ..... " ( कठ, २।१८ >) इत्यादि 1 निद्यत्व 
घी के कारण वह उत्पत्तिःविदीन है ।१..........12 

दसद पण्चात्‌ श्य सूज में कहा गया हैः-- 

“ज्ञोऽतपव' 

श्रधौत्‌ श्रुततिदारा यह पतिपन्न होता दै कि, “अदं, पद का श्रयेभूत 
"जीवात्मा निद ज्ञ श्र्थात्‌ चैतन्यस्वकूप ( ज्ञाता >) दै} 

शद्भुरभाप्य मे मी कद गया दैः-- 

भक्षः निव्ययैतन्यो.ऽयमात्मा । श्रतपव यस्मदिव नेत्पर्यते परमेव 
ब्रह्माविरूतभुपाधिसखम्पकाज्ीवमावेनावतिष्ठते । परस्य दहि बह्मणष्चै- 
तन्यस्वरूपत्वमाम्नातं... .-रुतिपु । तदेव चेत्‌ परं बह्म जीवस्तस्माञ्नीव- 
स्याऽपि निद्यचेतन्यस्वरूपत्वमन्न्यौप्टयप्रकाशथवदिति गम्यते 1........ ॥ 

श्रस्याथेः--यद श्ात्मा ज्ञ श्र्थांत्‌ नित्य-येतन्य स्वरूप दै । (सून फे) 
*प्रतपच' शम्द्‌ का श्रथ यद दैः-जिस कार्‌, उसकी उत्पत्ति नदीं दै-- 
्रविकृत परह दौ उपाधि-खम्परं देल जीवमाव मेँ श्रचस्थिति कय्ता 
चै धर भिस कारण, नेक शरुति्यो म बह्म का यैतन्यस्वरूपत्य फीत 
छया है; श्रतप्व जव वदी पस्बह्न जीवै, ता जीव फी भी 


[६२२ येदान्तदश॑न । 


निद्यचेतस्यस्वरपता श्मवपयमेष स्वोकाय्यै & } जसे श्रनि के सम्बन्ध 
मे उनप्सता श्रार प्रकाशादै, वैसेदी .. ब्रह्मे सम्धन्ध मं जीव 
द... + 

दसं स्थल पर लदय कसना क्रि, पृधसूत्र के व्याख्यान मँ माप्यकार्जी 
ने का दै फि, बरह्म श्रविशृत रहते हप ही जीव श्रार बरह्म--उभयरूपों 
से श्रवस्थिति करता दै | इस (वतमान) सूच की व्याख्या सें उन्म कहा है 
कि, उपाधि-सम्पकः दी के कार्ण ब्रह्य कौ जीवभाव मे स्थिति होती है। 
यद सद्य है अ्रथवा नर्हा, श्चा सलय दाने पर किस श्रमे सव्य दै, इस 
पर चिचार करना इख स्थर पर निष्प्रयोजन है । परन्तु पूषचत्तीं सुत्र 
मे जवर जीवात्मा का नित्यत्व अवधारित श्चा, शरैर इस सून्नके 
शाह्कस्माप्याछसलार उपाधिखम्पकं दी के कार्ण, संव पस्रह्म की जीवरूप 
म स्थिति सिद्ध हुई, तो जीवात्मा की निरेयत्वहेतु-उपाधि शार उपाधि 
के साथ परस्ब्रह्म के सस्पकते कामी नियव्व-दइस भाष्य कै श्रनुसार सिद्ध 
दाते दै। यह किसी धकार सरे भी श्रस्वीकृतं नद किया जा सकता दै । 
वास्तव मे उपाधि ( जगत्‌ ) केसाय सी चद्यका शरर्शाशी सम्बन्धे, 
जगत्‌ ब्रह्म का शश चिशेप है; त्रतपय इसके साथ उसक्रा सम्यन्धभी 
निल्य दै, यहे पश्चात्‌-पदर्शिंत दगा 1 

श्रीमद्रामाछलमाप्य मे इस सुर की व्याख्या निञ्नक्तिखित्तस्प से 
की ग है :-- 

५५..,,.....क्ञ पव श्रयमात्मा क्ञाचत्वस्वरूप पव, न श्षानमात्रम्‌ । नापि 
जइस्वर्यः ; कुतः १ श्रतप्व--ुतेरेषेवय्ैः । नात्मा शतेः" इति धषटता 
शतिः अतः इति शब्देन पराग्बश्यते । -...- - 1" 
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श्स्याथैः--'"्यह्‌ श्रात्मा निश्चय दी श्च श्र्थात्‌ शता है, केवटे 
कानमात नही दै; ओर जहस्वरूपे भी नर्दीदैः कार्ण, श्रुति दीम 
पेखा प्रतिपादित किया है! “नात्मा श्तेः" दस पूर्वोक्त सृत मे जे धुतति 
उक्तैः वह ध्ुति इस सूर फे तः, शन्द कै दवाय परशष्ट 


इने सत्रा के श्रथे-सस्वन्ध में किसी प्रकार का विक्रेप विरोध नहीं 
ह, शरार इन्दी के दाय जीव फे नित्यत्व शरोर “ञः” स्वरुपत्व ८ लातत ) 
भगवान्‌ सुत्रकारुदास श्रुतिं के श्राधार षर स्थिरीकृत हुए है । इसके 
पश्चात्‌ श्ण खूब सेश्रास्म्म कर वहुसू्ो मे भगवान्‌ सुत्रकार्जी ने 
जीव कै स्वरूपतः श्रशुत्व के सिद्ध किया दहै! किन्तु इन खव स्रौ फे 
व्याख्या-सम्बन्ध मे भाव्यकाततं मे मचचिसेध है । श्रीमच्छु्कराचाय्य 
का सत यह्‌ है फि, जीव स्वरूप्रतः विभु-स्वभाव--पप्मात्मा से सम्पू. 
शूप से अभिन्न, पूरी-बद्यस्वरूप--दै । अर भाप्यक्रायौ का मत यह ईैफि, 
जीच स्वरूपतः चिुस्वमाव नहीं है, किन्छ भवरशु-स्वभाव शरोर परमात्मा 
को शयामा दै । भाष्यकारो ने श्चषने श्रपने मर्तो के अनुदर सुत्रसमूद 
फी व्याख्या कीरै! कौन व्याख्या दोक दहै, शरैर भगवान्‌ सूत्रकारजी का 
यथाप्धे मतत क्रया दै, ¶सके श्रवधारित करने कै हेतु, भ्रथमतः दौ चार 
सूज का उल्लेख किया जाता दै, जिनकी व्याख्या के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का मवदिसेध नदं रै! यथाः-- 

सेय छअ०, शरेय पाद्‌, ४२ सूत्रः--""येशो नानाच्यपदेश्ादन्यथा चापि 
दाश्वकितवादित्यमधीयत पके (** 

छअस्याधैः-जीव परात्मा का श्र दै; कारण यह है कि, “वाक्षौ दावजा- 

यीशानौशतै' (क्च शेएर श्द--रष्वर शार जीवये दोन श्चज तथा 


सण 
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नित्य दै > इत्यादि ( दवेताध्वव रादि ) श्रसिवाक्यो भें जीव श्रारः शृष्वर् मं 
मेद ध्रदृश्चित किया गया रै । -पुनः “त्वमसि” (चछा) इत्यादि वाक्यो से 
श्रुति ने चर्य श्रार जीव की श्रभिन्नता का उपदेश कियाद) यर्दा तक 
कि, श्चधरवश्षाखिर्यो ने कैवत्त, दाश शरोर भूतगण को मी स्पषटर्पसे 
बह्म कहकर कीचतित कियाद! अत्व जीय श्चर बह्म भे मेदामेद 
खस्वन्ध है । इख सृ्र का निभ्वार्कभाप्य २५८ पृष्ठ मेँ द्रव्य । 

शाङ्कस्माप्य से भी स्र कां फलिता पेसादी किया गयादैः; 
यथाः-- 

..ओव रैश्वरस्याशो भवितुमर्हति 1.......-यथा<मे्विंस्फु- 
लिद्घः 1 ..... नानाव्यपदेशात्‌ 1....... अन्यथा चापि व्यपदेशो भवलय- 
नानात्वस्य प्रचिषादकः। तथा हि-- प्के श्वाखिने दाशकितवादिमावं 
ब्रह्मण श्रामनन्ति । ्ाथ्यरिका ब्रह्मसृक्ते--'्रह्मदाशा बरह्मदासा वर्मे 
कितवा उतः श््यादिना...... सवे ब्रह्मैवेति , दीनजन्तूदाहर्रेन 
सर्वेषामेव नामकूपरतकास्यकार्णसक्घातम्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मत्व 
चैतन्यश्चाविशिष्टं जीवेश्वस्योयैथाश्चिषिस्फुलिद्गयारै- 


9 


मादुः । 
प्यम्‌ 1 अतो मेदामेदावगमाभ्यास्ततवाचगमः 1... ~. ,^ 

अस्या्धः--'"जीव ईश्वर्दी काश्च रैः जैसे विस्पुलिङ्गः म्नि 
ही काश्च दै, ।. कारणः यह है कि, शति ने अनेक स्थलों पर जीव 
की ब्रह्म से भिन्त का उपदेश किया दै। ...-..-. श्रौर, दूसरी श्रौरः 
ब्रह्य से जीव की शआअयिन्नवाःप्तिपादिका श्रनेक श्रतिरयां ह । याँ 
तक कि, पक आख्यो ने कैवत्ते ( केवर > श्रेषर दासगणकेाभी ब्रह्म 
कहकर विंत क्रिया दै जला शअथन्धैवेदीय ब्रह्मसुत मे दै-- “रहम दी 
केवत, रहम दी दख, अर्च दी यूतसतेयी? इर्यादि । ... इन सव वा्कयों के 
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- द्वाण समस्त ही अह्य कटे गये है; नीचजातिसमूद का विशेषरूपं से 
उल्लेख कर, उनके अह्यत्व का उपदेश करने से, नामरूप इत्यादिविशिषए 
काय्यै-काररास्मक सवैचिधं देहो ग भविष्र, जीवसमूह का ब्रह्मत्व ज्ञापित 
क्षिया गया दै, पेला मानना पगा .. . जीवञ्ओर ईश्व्दोर्नोदहौ 
चैतन्य स्वरूप है, इस सम्बन्ध में दने में केई मेद नदीं दै, जैसे श्नि 
शार स्फुलिङ्ग दोन दी उष्णस्वभाव है, इस सम्बन्ध मे उनमें कोर पा्थक्य 
न्दी है। श्रतयव श्युति ने जथ ईश्वर शरीर जीवम भेद श्रार श्रमेद-- 
दने दी के रहने का उपदेश करिया दै, (श्रौर जव यह उधयविधसस्यन्ध 
केवल श्रेश श्रौरयेशीमेंदी रहते रहै अन्यत्र कीं भी नही) ते यदी 

` मिर्चितत सिद्धान्त है कि, जीव ब्रह्य का श्रे दै 1.“ "1 

श्रीमद्रामा्जस्वामिरुतमाप्यमं भी पेलादी श्रथ क्रिया गयादै, 
यथाः-- ` 

५९,.....उभयथा हि व्यपदेशो दहि दययते । नानार्यव्यपदेशस्तावत्‌ 
खष्टुस्वद्टृज्यत्वनियन्तृत्वनियम्वस्व, सर्वज्ञत्वाक्ञत्व, स्वाधीनत्वपय- 
ध्रीनत्व, शुद्धत्वाश्द्धत्व, कट्याणगुणाकस्त्व तद्धिपरीतत्व, पतित्वशेपत्या- 
दिभिदैश्यते । श्न्यधा च--अमेदेन व्यपदेशोऽपि म्तच्वभरसि, “घय. 
मात्मा बह्म" इत्यादिभिदश्यते । अपि दाग्टकितवादित्वमधीयते पके-- 
श्रह्मदाशा ब्रह्मदासा बह्येमे कितवाः इव्यायवंशिका बरह्मणो दशशकितवा- 
दित्वभप्यधीयते }! तत्तस्व स्थेजीकन्यापित्येनामेदो व्यपदिश्यते त्यथः ? 
पवमुभयय्यपदेशमुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं बरह्मसौ.ऽश इत्यभ्युपगन्तव्यः1...1* 

श्रस्याथः-जीव रर बरह्म के सम्बन्ध में दिविध उपदेग्य ट दैति द 
यथा, रए्वर का सखष्टुत्व, जीव का ख्ज्यत्व, ईष्वर का नियन्तृत्व, जीव का 
नियम्यत्व, श्स्मादि वचिपर्यो के -उपदेश-दास) धूतिर्यो ने ब्रह्यसेजीवके 
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भेद के दर्शित फिया दै । किर, 'तस्वमसिः, (प्रयमात्मा व्ण" इल्यादि 
चाक्यौ से च्म फे साथ जीवके असेद का भी उषदेश्च किया 
है; यहां वक कि, एक शाख्या ने ब्रहम ही की कैवर्त, धूर्तं रार दयत 
सेवी-रूप से श्वस्थिति का वणेन किया है यथा, अथर््वचेद्‌ मै उक 
वः--द्धदप्णा ग्रहमद्पसा व्रह्येमे किवः ; इन वाक्यो मँ दाश परभृति 
न्द्‌ सर्वग्रकार जीववाचक हैं । आअतप्व सवैविध जीवी बह्म है-- 
इसी का उपदेश करना उक्त श्रत्तियो का श्चसिप्राय है । इन दने भकार 
के उपदेशो के मुख्यत्व को सिद्ध करने के देतु यदी सिद्ध करना ष्मा 
किजीव व्रह्मा शश दै] 
स्य श्र, देय पादे, ४३ सूज्रः--'*मन्त्रव्णत्‌ ११ 
श्मस्याथैः--इस शअनन्त-सस्तक्त पुरुप का पकपाद्‌ (श्र्ध)-मा् यद 
विश्व है--इस श्ुत्तिमन्न के द्वारा यह मरत्तिपादित हाता है फि, जीव 
परमात्मा का श्र रै । सख सूत्र की व्याख्या भी शाद्भस्माप्यमें शरीर 
रामाद्ुजभाप्य में ठीक प्क दी प्रकार्से फी गई है|) 
दय छण, ३ेय पाद्‌, ४४ सूच्रः-- “अपि च स्मर्यते ॥” 
अस्याश्चः--स्छति ने भी येसा दी कहा रै; यथाः--““ममेचांशो जीवलोकं 
जीमूतः सनातनः ।» इद्यादि ! (्ङ्कर्माप्व मे तथा समाजुज्ञभाप्य 
मे इसी गीताचाक्य को उद्धृत कर, सू कीपेसीद्ी व्याख्या की 
गहे) ५ 
दस्य भ्र०, सेय पाद्‌, ४५ सुत्रः-“प्रकाशादिवद्तं नैवं परः 1" 
श्रस्या्थः--जीच कै परमात्मा के शरेण दोने परर भी, परमात्मा 
जीवहतकमो' के फर (छुखदुःखादि) का मोक्ता नदौ दै । जिल प्रकार 
सूर्यादि अकाशक पदाथ श्रपने शुम किरणो के मटम्रू्रादि पद्ध 
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घस्तुश्रौ को स्पश कर्ने के कारण दृपित नीं हीते, उसी प्रकार परमात्मा 
भी श्रपने श्रेशभूत जीवों के द्वा कृतकमो से दूपित्त महीं दाता । (शाङ्करः 
भाष्ये श्रीर रमालुजमाप्य मे पेखा दी श्रथ किया गया दै |) 
श्रतपव इन सव सूरा फे द्वारा भगवान्‌ सूत्रकारजीने जीवक, 

खस्पष्रप से ब्रह्म का नित्य शशमात्र कहकर, श्रुति के श्राधार पर, अपने 
सिद्धान्त के क्षापित करिया है, यह सभी भाष्यकारो का सम्मत रै, आ्रौर 
यह भी सवैवादिसम्भत दै कि, जीवरूपी शरश मे कस्मैफल-भोक्ता देने पर 
भी, तदत्तीत स्वीय ब्रह्मरूप मे, चद सदैव न्ख तथा निरतिं रहता है । 

स्य अम, श्म पाद्‌, २९ सून मे यह विपय स्प्ठीरत हृश्ारैः। 
यथाः--““रभिकं तु भेदनिरदशात्‌ ।'* 

व्यास्याः-श्रुति ने जीच के ब्रह्म से ्चभेद को निदिं फिया दै, एवञ्च 
सुखदुःखादि .के भोक्ता जीवं से बरह्म के श्राधिक्य (श्रे्ठत्व) का 
निर्दिष्ट कर, जीवसे व्रह्म के मेद का भी उपदेश किया दै। यथाः-- 
“घ्रालमानमन्तरी यमयति" इत्यादि वाक्यों मे श्युति मै नियम्य जीच 
शार नियन्ता बह्य मे मेद्‌ कामी धदशैन करके, इनके श्रलयन्त ध्रमेद के 
निचित किया है} अतपच ब्रह्य जीव से “धिक श्र्थात्‌ महत्तरः 
श्रेष्ठ दै; खतरा जगत्कारण ब्रह्म के ऊन्ममरणादि क्लेश नदीं टै; प्वं ब्य 
म “द्विताङस्णु” रूप दोप नहीं उच्पन्च देए्ता । रर पृष्ठ मे निम्वाकंमाप्य 
द्रव्य । † 

शाङ्करभाष्य में भीशस चत्र का फलिता पेखा दी किया गयादै। 
यथाः-- 
4 भ््रात्मा चा श्रे द्षव्यः... दइस्येवश्चातीयकः कततैकम्मादिभेद- 
निर्दशो जीवाद्धिकं बह्म दशयति । नन्वभेदनिर्दसो.ऽपि दशितः "तत्त्वमसि" 
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दव्येवज्ञातीयक्रः, कथं मेदामेदौ सम्भवेयाताम्‌) नेय दोपः। श्राकाश- 
चशमकाशन्यायेनेमयसरम्भवस्य त्र तत्र परतिष्टापिततत्वात्‌। ... । » 

श्स्यायैः--"4.. श्रे, अत्मा जीव के द्वषव्य दै... पतञातीय 
शति्योने जीव से ब्रह्मके ध्राधिक्य के पवित किया दै। परन्तु 
"तस्वमक्सि' (तुम दी ब्रह्म दो) इत्यादि श्रुविर्यो ने जीय के साय ब्रहम के 
श्रमेदके भी निर्दिएटकियादैः परन्तु मेद धार श्चमरेदे इन दे विरुद्ध 
सम्बन्धो का पक्र समावेश कैसे दो सकता रै, येसी श्रापत्ति नदींहो 
सकती । श्राकोणश श्रार घटाकाश के इण्टन्त मं पेसी स्थिति का सम्भव 
दीना पूर्व दी अनेकानेक स्थलों पर प्रदश्चित किया गया है|... 

श्रीमद्वामाजुजस्वामिरृत भाष्य मी इसी मस्म का प्ञायक्र दै | 

यह सत्य दै कि, सूना को इस धकार ज्ञापित्त कर्के मो, शरीमच्छ- 
छसाचास्यैजी ने श्रषने मत के इस भांति भकाशित ~ किया है कि, 
मोत्तावस्था मेंजीय का ब्रह्मकेखाथ किसी धकारका पार्थक्य नही 
सहता ै। इस मत के श्रसगत तथा श्रुतिचिष्ड होने कौ समालोचना 
दख ग्रन्थ के नानास्थलों पर चिस्वृतरूप सखे फो गरईदै। (रय श्र० श्म 
पाद, ९४ स श्चार उेय अ०, स्व पाद्‌, १९२ सू प्रथरति द्रएव्य 1) 
किन्तु इस स्थल पर यह रचय करना चादिषु कि, भगवान्‌ सूत्रकारः के 
सूत्र का श्रै यद्‌ है कि, "जीव बरह्म हैः इसके सल होने परभ, व्रह्म 
स्वरूपतः जीव से शद्मधिकः दै । इख चिपय मं माप्यकासं मं कोई मतभेद 
नदीं है! वास्तव मे पूर्वोद्धित दय अ०, उ्य पाद्‌, ४र चज में भगवाम्‌ 
बेदुव्यासजी ने स्प्टरूप से निजञ सिद्धान्त कहकर यह्‌ लापित क्रिया ह 
कि, जीव ्रह्म का श्शमाय दै] माप्यकासो काभ इस्त सम्बन्ध में क 
मतभेद नद है सुतया जीव श्रे दै; जह्यके श्चणी देने फे कास्य 
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उसका जीव से “श्धिक" दोना स्वतःसिद्ध है, पेसा स्वीकार करना 
पडेगा । श्रशी केश्चशच से श्रधिक व्यापक नदहोने से, धश शब्द काङ्च 
भी श्रथ नही ह्येता । श्रत्व पूरवोदधुत सुनो म भगवान्‌ सून्कार ने 
जोब्रह्मकोा जीवसे श्धिकश्चार जीवको ब्ह्यका शश्तमात्र कहकर 
क्षपित क्रिया है, इलस्तेयदी सिद्ध ह्येता है कि, जीव ब्रह्म के सदश स्थ- 
व्यापक अर्थात्‌ चिभरुस्वमाव नहीं है) जीव के स्वरूपतः चिथ ( स्ै- 
व्यापी >) हने पर, उसका त्रह्यका श्शमात्र कना कभी सङ्गत नदीं 
ही ्षकता! अतप्व, जीव के णत्व अथवा विसुत्व निरीयक सूनो का 
वाक्याथ यदि जीव के ्रणुत्वप्रतिपादक रूष से व्याख्या के योम्य दो, ते 
पूर्वापर सत्रसमरह के सामञ्जस्य का खुरक्तित कशे के निमित्त, उसी श्रथ 
के ग्रहण करना उचित है । ययपि उन सथ सूनो के शब्दसमूह जीव फे 
यियुत्व-मततिपादक ककर भौ व्याख्यात किथे जा सके, तथापि तद्रूप 
व्याख्या करना सङ्गत नदीं हयोगा; कारण, उससे सूरा मं पारस्परिक 
चिरुद्धसा दष्ट होगी । किन्तु, दत्तचित्त दो सूवसमूह के परटरनेसेयह 
स्प्टरूप से चोधगम्य होगा कि, वास्तव मं सूरो का स्वाभाविक श्रथ 
श्रगणुत्व दी का भरतिपाद्क है, चिश्ुत्व का नहीं । जो सव सूर पदिले उद्धत 
, क्षिये गये है, उनके उपरान्त श्रा भी छनेकानेक सूत्र है (यथा, श्म 
श्र०२पद्‌, ७ शार € से १२ स्र), जिनके स्वरत थथं कफे सथ 
“विभुल्व'! प्रथैका विरोध द्योता दहै! प्वश्च जीव के स्वरूपतः विभु 
दने पर, उसकी वन्धन, मोक्त, पापपुरय-मोग प्रभति श्वस्थार््रोके 
परिवि्तेन की किसी यकार की सङ्गत व्याख्या सम्भव नदं दै। 
इसे भगवान्‌ सूत्रकार ने भी नानाविध सर्जा के द्वार यदृर्धिन कियाद) 
श्वच श्रात्मा के सावयवत्व-धतिपेधक श्रौर द्यो तीन चूलो की भ्यास्या 
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कर्के, जीवात्मा के श्रणुत्व श्रथवा चिसुत्व विषयक शूनो मे कद एक 
की चिष्धेष व्यास्वा की जाययी । 

देय श्र ०, स्य पाद्‌, ३९ सू्ः--पवं चात्माऽकात्स्यम्‌ । 

श्रस्याथैः-जैन लोग कते ह कि, श्रात्मा श्वरीर्परिपाण्‌ ३। 
प्ठ्छा नदीं ह सकता ; कारण, चद्रकयचिष्िष्ट ( पिपोल्तिन्ादि ) जीवो 
के, देहान्त योने के पर्चात्‌ कम्मवश, बृहत्‌-शसीर ८ गज्ञशरीरदि ) 
प्रा्त दने पर, चे जीय गजश्तसीरखस्वन्ध भे श्ररृच्सन (< च्व्यापी, 
छुद्र ) दग । ( प्वश्वे यदि देहटयाग के प्चात्‌ गजशसैरस्थ श्त्मा के 
निषीष्लिका के शसीर मे जाना पडतो उसे उस शीर मे स्थान नदीं मालत 
हौ खकता । ) 

पध्ये ०, र्व पाद्‌, ३५ सूचन च प््यायाद्रभ्यचिरोधौ- 
विकारादिभ्यः। 

श्स्पाधः-दम लोर्मो के मत मे च्रातमा सावयव दहै, श्रतपव मज- 
शरीर मे उसके अवयर्वो की ब्रुदधिः तथा लुद्र शयी मं ्पचय-आाप्ति दोती 
2, तस इस करस, “कीच के शसर्परिमाणए-मत, मे कई दोष नहीं 
है-रेखा भो नीं कद सकते हो; कारण, इससे आत्मा के चिक्रासादरि 
दोषौ कि प्रसक्ति होती है। श्रात्मा के सावयव तथा परिवत्तेनशील होने 
से, वह देहादि के खश विक्षासै तथा अनित्य दो पञ्ता दैः इत्याद 
छोप उपस्थित होति हं) 

ससय श्र०, स्य पाद्‌, २2 सूत्रः--अन्त्यावस्थत्तेए्चोभयनित्यत्वादि- 
चिशेपः। । 

श्मस्या्ः--(मोक्तावस्था्रातति के समय जो दद होती ह उस ) गोप 

देह फा परिमाण श्रपस्र्तनोय, नित्य एक दी दै--जे्नो के पिला स्वीकार 
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करने पर, ( श्रात्मा श्चार उसके परिमाण भी जय नित्य, ता) जीव फे 
` श्रा श्रर मध्य परिमाण को भी नित्य दी कना पद्गाः; छतसं श्रन्य- 
देद श्रार तपू्ैदे में केर तारतम्य नहीं रहता ; श्रतपव श्राय मध्य- 
देद्य को भी उपचय-श्रपचय-विहीन कहना पडेगा; खतरा देदपरिमाणवाद्‌ 
श्यपरसिद्धान्त है । 
पत्य पूर्य सूनो मे जीव के श्रश्षमाच कहने से, जीव कै विमृत्व का 
निपेधं किया गया है; पश्च इन सजो मे सावयवत्व के भी प्रतिषेध करने 
से, आव-स्वकूप का केवल श्रणुत्य-मात्र होना शअचशिष्ट रहता है; 
दसी काजो सू्कारजी ने उपदेश किया! है, बह श्रव प्रदर्भितदहो रदा 
दै, यथाः-- 
स्य ०, देय पाद, १६ सू्रः--उक्रान्तिगलागतीनाम्‌ । 
„ श्र्धत्‌-श्षरीप् के ध्वंस के लतमय जीवात्मा की देह से उत्कान्ति, 
श्मन्यय गमन, श्चोप पुनः नूतन दै मे अगमन श्थवा मो्त-भाि प्रथत्ति 
को शयुति ने ज्ञापित कियाद, इसके द्धाय जीव का स्वरपतः श्रणु 
परिमाण रहना ( विभुत्व, सर्यव्यापित्वःन रहना ) सिद्ध होता है (३४१, 
२०२ पृष्ठि मँ श्नोनिम्वाकमाष्य द्रएम्य ) 1 
ग्ाह्कुप्माप्य भी इसी श्रभिप्राय का सपक हैः यथाः 
५,,०००६ उर्कान्तिग्यागतीनां श्रवणात्‌ परिच्छिन्नस्तावः 
स्मीव इति प्राप्नोति । न हि विभोश््चखनमचकर्पत इति ¦ सति च 
परिच्धेदे, शारी रपरिमाणत्वस्यादेत = परीच्तायां निरस्तत्वादररा- 
त्मेति गम्यते 1*” 
श्रस्यार्थः--जीवात्मा कौ उच्करान्ति, यति रार शअरगतिकेध्रति्यो 
में मी दित द्योने के कारण, जीवो की परिच्छिप्नता (श्रांत चिमत्वामाव) 


१ 
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का रदना दी सिद्ध दतादै। कारण, जो वस्तु विम्‌ ( सर्बव्यायी 
दै, उसका पक स्थान से दृखरे स्थान म गमन श्रसम्भव है 
शतफ्व जीवात्मा का परिच्छिन्न ( रस्यव्यापी >) दौ कहना पद़ेगा ¦ 
परन्तु जञैनम्रत पर विचार कर्ते समय भगवान्‌ सूचकार्‌ ने प्रदभित 
किया दै कि, जीवे अवयवविशिष्र ( शसैर परिमाण ) मी नहीं दै; खुतसं 
जीव का श्नणु परिमाण होना दी सिद्ध दै । 
श्रतः पर रण्ड से रदश पर्यन्त सूनो मं अन्यान्य हेतुश्च श्रर 
प्रमार्णोके द्वात जीव के स्वरूपतः अणषरिमाणएत्व-विपयक सिद्धान्त 
की दी पोपकता की गई दै। (२७२ से २५५ पृष्ि द्रष्टव्य । ) इनमें 
यद कह गया दै कि, जीव के अगुपरिमाफत्य का श्रुति ` ने स्तत्‌ 
सम्बन्धे दी उपदेश किया दै, यथाः-- 
"भप्ो.णुसत्ा, वाखाघ्रशतमायस्य शतधा कदिपितस्य च भागो 
जीवः (८ जीवात्मा श्रष्ुपस्मास दै, केशाप्रके शतभाग के शतभाग 
सरग सूम दै, किन्तु खणो मे अनन्त होने के येभ्य है ) । 
यह्‌ भी का गया है कि, जसे शरीरके पक स्थान पर स्पृष्ट दने 
से, चन्दन समस्त शरीर के! पुरुकित करता है शार जैसे पक स्थ परः 
र्द्ते हप भी, प्रदीप खमस्त ह को धकाशिव करता हैः वैसेदी 
स्वरूपतः सूम हने पर भी, जीय श्ञान-ठृत्ति दवाय खमस्त देह मेँ 
व्यापार को प्रकारित्त कर्ता दै! 
इन सव सूत की व्याख्या शाषद्धप्माप्य मे भी इसी प्रकारकोषद 
श्रीसमाघुजनाप्य म मी इसी भकार की व्यास्या दै । किल्ली किसी स्यल 
पर केवर पारिभाषिक मेद्‌ है--यद' श्रकिभ्चित्कर दै । इन स्व सुरौ के 
षस आव का श्रणुपरिमाणत्व स्थापित क्या गया दं, यद समी 


) 
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भष्यकासे का सम्मत दै । जीवस्वरूप कं श्रुत्व विपय में भरीरामाडज 
स्वामी का सिद्धान्त निस्वार्क-सिद्धान्त के श्रजुरूप दै छुतरं इस विपय 
पर विचार कस्ते समय रामाजुजभाप्य-सम्बन्ध म पथक्‌ उल्लेख 
नदीं किया जायगा ! 

२६ सूज पथ्येन्त इस पकार से जीवस्वरूप के श्रुत्व कौ स्थापितं 
कर भगवान्‌ सूत्रकार ने, पक श्रापत्ति का उत्तर रजश सूत्रम दिया दै । 
वह ्राप्रत्ति यद्‌ है कि, श्रूति मे किसी किखी स्थ पर जीवात्मा के 
श्ञानस्वरूप दी कदा है। सुतस अव कान का व्यापकत्व पूरवाक्त रश 
तथा रध्श सन्न मँ स्वीकृत किया गथा, तो जीव का श्रणुत्व कैसे सि 
किया जा सकता है १ इसके उत्तर में खूलकारजी कहते हैः- 

प्य श्र०) रय पाद्‌, २७ सूत्नः--पृथगुपदेशणात्‌। “ 

, श्र्थात्--ुतिहीनेक्ञान से जीव के भद्‌ काभी उपेया कियादैः 
यथा, “प्र्रया शरीरमारद्य, इत्यादि 1 श्रतप्व जीव के ज्ञान के महत्‌ दोने 
पर भी, जीव श्रणुहै। शाद्भूरमाप्य मे मी उस दू की व्याख्या दीक पेखी 
दी की गह ै। यथा, “शरकञया शरीरं समारा इति चात्रयः कलत 
करणभेावेन पृथगुपदेशात्‌ चेतन्यगुशेनैवास्य शरीरस्यापित्ता.ऽवगम्यते > 

श्रस्याथैः--“श्रह्ना-दारा शरीर मं श्रायेदण कर इस श्रुति मं 
जीवात्मा को श्रासेहण क्रिया का कर्तां श्र धज्ञा फा उस्र श्रासेहण किया 
का करणु ककरः पृथक्‌ रूप से उपदेश करे से, यह स्पष्रूप से पतीय- 
मान दाता दै कि, चेतन्यरूप गुणो के द्वारा दी श्चात्मा का सर्वव्यापित्व 


इसके परवत्ता सूरा कौ व्याख्या मे शा्कप्माप्यके साथद्चारप्रोर 
भाप्ये का सम्पूरी विरोध र्ट दावा है! यथाः--निम्याकौभाष्य कासार 
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यह दै कि, जीवात्मा के श्रणुत्व के सिद्धान्त सम्बन्ध में परतिपक्तयादी कौ 
दृलरी पक श्रापत्ति के उच्तर भे रतश प्रथ्ृति सूर रचित हप हँ । वह 
श्रापत्ति यह है कि, भति ने, “नित्यं विभुं...“ इत्यादि वाक्यों से, जीवात्मा 
दी के सम्वम्ध मे चिञ्ुत्व का स्पष्टरूप ते उपदेश किया है; खतरा श्रात्मां 
` का श्रणुत्वःविपयक सिद्धान्त उस श्रुति का विरोधी है । इस श्रापचि 

के उत्तर मे सूत्रकारजी कदे देँ :-- 

स्य श्र, देय पाद्‌, ८ सूत्र -तद्शुणसारत्वात्त, तद्व्यपदेशः 
श्राज्ञवत्‌ 1 

श्र्थात्‌-थात्मा का गुण जो ज्ञान है, उसके विथुत्य फो भतिपा- 
दिति करना दी उक्त वाक्य का सार श्र्थात्‌ सख्य श्रभिप्राय है । श्राला 
के स्वरूप के विभत्व को प्रतिपादित करना उस वाक्य काश्चभिग्राय 
नदी दै। जैसे पाक्ञ परमात्मा के ब्रह्मनामं फी निसक्ति फे वरुन करते 
समय श्रुति ने स्वयं कदा दै, “ददन्तो णाः घ्स्मि्निति बहा, वैसेदी 
जीषात्मा फे भी गुखस्थानीय प्षान के विभ॒त्व का उपदे करने के ्रभिप्राय 

श्रति नै उस (अीषात्मा) फो विथ का है। 

यस्त्तु श्श्श से सथ्य स्रौ की पूर्वोक्त पकार भ्याप्या कर 
श्रीमच्दुटराचाय्यं कते है कि, इन सव सूर्या मं प्रत्तिपक्त का मत मा्रदी 
श्रपितं हुश्या दै! सन्य सुत मे इन सव पूर्वपा का दी उत्तर भगवान्‌ 
स्कार ने दिया दै 1 इ रत्य सूघ की व्यास्या श्रीमच्छेद्धचाय्यं ने 
इस धफार कौ दै, यथा-- ट त 

षतु ख्दुः पक्त व्यावसचैयति । मतदस्यष्ुररमेति......पगमेव 
सच्‌ ब्रह्म जोवस्त्ि यावत्‌ परं प्रह्म ताचानच जादा भचितुमदति ! परस्यच 
अ्रह्मणो विभत्वमाप्नातं, तस्माद्िसु्जौवः 1*.*.. कथं तदधपुन्वादिन्यपख 
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` इष्यत श्राह--तद्युणसारत्वात्तु तदूस्यपदेश इति... तस्या वुद्धेश॑णास्त- 
यगुणा इच्छा, देषः, सुखं इःखमिव्येवमादयस्तद्णखाः सारः प्रधानं यस्या 
त्मनः ससारिवे लभ्भवति स तद्‌ गुरखसार स्तस्य भावस्तदृगणसारत्वम्‌ । 
नदि बुद्धेरशेचिना केवलस्यात्मनः सेसारित्वमस्ति। वद्ध्युपाधिधम्मा- 
भ्यासनिभित्तं हि कन्ततवभेक्तत्वादिलक्तरं ससारित्वमकन्तुरभाकतुश्चा- 
संसारिणो नित्यमुक्तस्य सत श्रात्मनः । तस्मात्‌ तदृगुखखास्त्वादूनुद्धि- 
पारिमिरोनाऽस्य प॑रिमाण्वयपदेश्शः 1... पवसपाधिगुणसास्त्वाजीवस्या- 
रुत्वादिव्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ । यथा प्रक्षस्य परमात्मनः सगुखेषूपासनापू- 
पाधिशगुखसारस्वादणीयस्त्वादिव्यपदेशो.ऽणीयान्‌ वीदेव्वा यवाद्वा मनामयः 
प्राणशरीरः सर्वगन्धं स्चैरखः सदयकामः सत्यसदट्रटप श््येवम्धकार- 
स्तद्वत्‌ ।› 
श्रस्याथे :-“सूनोक्त त, शब्द्‌ इस पूर्दपकत करा निपेधवोधक दै, 
श्र्थात्‌ आत्मा कै !श्रसुः देने का पत्त ग्रहणं करने के याम्य न्दी है. ..-जीष 
जव ब्रह्यसे अभिन्न, तव ब्रह्मा जे परिमाणे, जीव काभी वदी 
परिमाण दोना चादिप। किन्तु भ्रुति ने परब्रह्म को पिभु ककर 
निदिं करिया दै; श्रतप्व जीव भी विमु दै 1.....-त, जीव फे श्रणुत्वका 
उपदेश श्रति में किस कारण हुश्रा दै १ इसके उत्तर में सूघ्रकारी कहते 
है, ^तद्गुखसारत्वात्त्‌, ०२००४ + इत्यादि रम्य सूत्र) इस द्र ॑केन्तत्‌' 
शब्द का श्रथ वुद्धि दहै। बुद्धिः के यण इस अथे मे “तद्गुणाः न्द 
व्यव्टत द्रा है; इच्च, देप, खख इत्यादि ये सव ुख है; अत्मा कौ 
सैसारित्यावस्या में ये ही समस्त गुण प्रधानस्य मे वत्तमान रहते है 
इस श्च मँ "तदूुणसारः शब्द प्रयुक्त हश रै- इसीका भवि इस्त शर्य 
मे “तवु्णसारत्व' है । युद्धि के इन सव गुरो के चिना, केवख श्रात्मा का 
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ससारित्व चहीं ह्येता दै] उपाधिभूत वुद्धि के ये सय गुर्‌ श्रात्मा 
श्रभ्यस्त देते दै, इसीसे स्वरूपतः कर्ता, श्रभोक्ता, श्रसक्ासे तथ 
निद्यघुक्त श्रातमा के करैत्व-भोक्तत्यादि-लन्तए-युक्त सखारित्य का वरन 
किया जाता है। श्रतपव संखारी श्रात्मा के बुद्धिगुणश्रधान होने कै 
कारण, बुद्धि के परिमाख्‌द्वारा दी आत्मा कं पस्मिाण का उपदेश किया 
गया है ।......इख प्रकार (ससारित्व श्रवस्था मे) उपाधिभूत्त गुणौ कँ 
प्राधान्य के कारण जीव के ्रणुत्वादि का उपदेश श्रुति ने किया है। 
भ्न परमात्मा के सम्बन्ध मेँ श्रुति के इसी प्रकार उपदेश करने से, जीच- 
सम्बन्ध मेभी पेखादही किया गयादै। यथाः--सखगुख उपासना मे, 
परमात्मा के भी उपाधिभूत गुर के प्राधान्य के प्रति कदयकर, उसको 
धान्य, यवादि की भी शपेत्ता तद्र कहकरः निर्दि किया है; किसी स्थल 
पर तो वह सर्वगन्ध, सर्वेरस इत्यादि शब्द से घणि है; पुनः किसी 
स्थर पर इसका मनोमय प्रारशसैर इत्यादि वाक्यां से वरितः 
किया है] जीव सम्बन्ध मे शसुत्व का उपदेश भी पेखा दी समभाना 
पड़गा 

इन देने व्याच्याश्नों को मिखाकर देखने से यह विदित हदागाकरि, 
सूर के शब्दो के भ्रथे-सम्यन्ध मे देनें मं केष मी विरोध नीदै। यद 
देने का सम्मत दै कि, पु" शब्द्‌ प्त-व्यावत्तेन-प्ापक है । श्यीनिभ्वाकं 
स्वामी कहते दहै, "नित्यं विभ..." भ्र्ति श्रतियें मे जीवात्मा के चिमुत्व 
कै घर्सिंत देते से, उख पर, निभेर कर थतिपन्त यह श्रापन्ति करते है कि, 
श्रात्मा चिम दै, छरणुस्वमाव नद । यदी पूर्यपत्त दै, इसका उत्तर ^तु 
शबद्‌-द्वारा कषापित क्षिया मया दै । श्रीशद्ुःराचाय्ये कहते द कि, एण 

रथ्या सूम जञा जीव का श्रुत्व चखित दै, ये सभौ पूथपत्त की 
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उकतिर्या हैः परन्थक्रार के सिद्धान्त नहीं हँ । अरन्थकारजी ने इस पूर्वपत्त 
का उत्तर दी रन्श सूर मे दिया दै। इस पक्तव्यावत्तेन ही के 
कषापित करने के हेतु "वु" शब्द्‌ स्यवहत श्रा है । 

सूत्रोक "तद्युखखास्त्वाद पद्‌ का फलिता भी देनं व्याख्याश्चों 
मेप्कदी पकरारकारै। श्रीनिस्वाकमाण्यमे कहा गयाहै कि, र4श 
सूत्र मे यद सिद्ध किया गया रै कि वुद्धि (शानड्त्ति) श्रात्मा का गुर रँ 
"्ुद्धिरूप गुण के प्रति श्रधान" रुष से ठद्य करने के देतु" ही (तदृशुणसा- 
रत्वात्‌" पद काश्च दै। श्रीमच्छङ्कराचार्यजी ने भी भाग्य के ्नन्तिम 
माग मे यह ज्ञापित क्रिया है कि, वुद्धि के परिमाखद्धाया दी (वुद्धिपरि. 
मरेन) शति ने श्रात्मा के परिमाण के वित किया है। श्रतवध इस 
पद का फलितां देनं भाष्या मे प्क दी है । 

इसके पश्चात्‌. "तदुञ्यपदेणः पद के शअरधे-सम्बन्ध मे भो कोर मेद्‌ 
नदी रै। इखका श्रथ "्वद उपदेश है; किन्तु कौन उपदे इसी पिपय 
मै उभय भाष्ये सं विसेध्र है। अ्रीनिस्वाकरमाप्य मे कहा गयारै कि, 
“वह उपदेश” से सूत्रकोरजी ने “नित्यं विभु... इस्यादि शत्युक्त विभुत्व 
कै उप्र फो छद्य किया है ।› श्राचा्यै शद्धरजी कहते ठँ, "पपो.ऽशुरात्मा 
"वालाग्रशतभागस्य शतधा कलिपितस्य ठु भागो जीवः” इत्यादि श्रुतिं 
कै श्राधार पर पूर्वोक्त १९ र्ण अभ्रृति सूर्नो के दारा स्थापित 
श्चास्मा छे श्रणुत्व का उपदेश दी इस सून के 'तद्धयपदेश' प्दफे दाय 
निर्दि किया गया दै) 

यह मी देने कांसम्मतं दैकरि, सूत के ््राश्चवत्‌' शब्द्‌ कामम 
परमात्मा की भाति दै। किन् परमाव्मा-सम्बन्धीय किख भुषयुन्िकी 
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नति १--र्स विषय म उभय माप्य म मतचेद्‌ दै । शरीनिस्धावै माप्य म 
कहा गयादैकि, वरमारमा बरह्यनाम से जा वर्सिंत किया जाता ह, दखका 
कार्ण श्रतिने स्वयं व्रहयनाम के निरकति-वरीन मं इस रकार से व्याख्यातं 
किया रै, यथाः--' बृहन्तो राणा श्रस्मित्िति बरस (खात्‌ इसमे वृहत. 
गुण दै, इस श्रय मै चद व्रह्य का जातादै)) उसी भाँति जीव केसी 
सुणस्थानीय षन क्का विश्रुत दै, चस काय्ण, उसके विभु कहकर 
"नित्यं वि चिम . दत्यादि श्रुति तरे वसित किया हे। यदी 'प्राहवत्‌ः 
सद काथ आ शमच्छ्भपचाय्ये कने ह कि, खश उपासना के 
निमित्त सद्मसोर्णीयान्‌ "^ » द्ल्यादि शुतियौ त्रै पसमात्मा दी कै कभी 


च्रणु+श्रार कमी मदत्‌ कदा द। 


उपसेहार । [६४३] 


भकार से सङ्गत नी हौ सकता दै कि, श्रुति ने वुद्धि फे पति खच्यकर 
जःात्मा फो च्रणु कदा है। यद सय है कि, वुद्धि श्रतीव सदम चिपय 
के भी कदय कर सकती हैः वुद्धि के दसं गुणा करे मरति ठद्य कर सुम 
कहकर भो उसका वर्थीन किया जा सकता हैः किन्वु यद स्वरूपतः श्रणु- 
परिमाण नदय है। ठीक पू्वैवर्ती २७ सख्यक सूत्र मे भी उभयपल्ञौ ने 
स्वीकार किया है करि, वुद्धि व्यापक वस्तु है। अतएव यह किसी यकार 
से सम्भव नहीं हौ सकता फि, इख सत मं उसी को ठीक विपसीत रुप 
से घिन कर, सत्रकार्जी प्रतिपक्त की श्ापरत्ति फे खरडन कण्नेमं 
प्रघ दोगे। प्व्च भ्वालाग्रशतभागस्य शतधा कदिपितस्य च भगे 
जीवः, इस श्रुत्येश॒ फे ठीक परवर्ती चश के साथ इसके मिलाकर पटने 
से, यह प्रतीत होगा कि, यदह अश वास्तव में जीव के निज स्वरूप ही 
का परिचायक दै । सम्पूरी धृति नीचे उद्धत की जाती दैः 
"वालाग्रशतभागस्य शतधा कटिपतस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्लयाय कदन्यते ॥** 
श्र्थात्‌ पक केशाघ्रके शतभाय के शतभाग की भांति सदम दोन 
प्रर भी, जीच शअनन्तत्व-प्राप्त होने के ( श्ननन्त्याय = श्रनन्तत्वकाभाय ) 
यम्य दै । श्र्थात्‌ परमात्मा शअननन्त है जीव, स्वयं श्रयुचत्‌. खूदम दोते 
दु भी, श्ननन्त परमात्मा को पाप्त होकर, उसफे साथ पकीमूत देकर 
विुशुखसखस्पन्न हो सकता दै । दष्टन्त-दारा श्रुति ने अन्यत्र इस पेसे 
सममाया दै कि, जुद्काय देनि पर भी नदोसमूद जैसे, चिस्दृत सथ 
के साथ मिलित द्योकर, निज जुद्ध नामश्रर स्पकोा पराग कर, 
खघरुद्र के साथ पकीभूत द्यते दै, वैसे दी (स्वल्पतः जुद्र होने पर भी) 


जीव मी मेत्तावस्था मे ्ननन्त चिदात्मक्र परमात्मा कफे पराप्त द्ौकर, 
द्‌ 


[६९०] वेद्ान्वदु्शन । 


देदादि विशेष चिद्टसमूह् को परित्याग कर, चिन्मयता प्राप्त करता है । 
श्रतपय, येखए दी श्रलुमित दोता दै कि, पूरवोदल श्रुति का यदी 
श्राशय है कि सुष्मत्व जीव के स्वरूपमत दै! यह्‌ सत्य रै फि, मेच्त- 
शाम जीव की परमात्मा से मेववुद्धि सम्पू रूपं से विलत होती 
दै किन्तु उखं चरवस्थामे मी जीव पस्मत्मा काश्च ही स्दतादै। 
शरश स्वावस्थामे धरेश के अन्तभूत दै, शी को अतिक्रम कर श्रेशु 
या कुद भी नी रद सकता है; रतप यदी युक्तिसगत है कि, सव्यदीं 
श्रम श्रपने का च्रशी से श्रभिन्न समकरेगा; अतः मततावस्यामे जीवभी 
श्रपने के परमात्मा से भिन्न नद्धं समभेगा \ क्कन्त॒, इस कारण सुक्तजीव 
का स्वरूप ब्रह्मवत्‌ विभु नदींदो जातादै। यदससयरै कफि, नदीका 
जल समुद्र मं भवि दोकर सपृद्रधम्मै-पस दोता दै श्रार समुद्रौ 
ककरः गस्य दता दै; किन्तु नदी का (ध्रेक्तारत लद्रपरिमाण) जल 
स्वपतः चिस्वृत होकर समद्र स्मुद्रस्यापी नहीं होता रै; परन्तु यद 

समुद्रके श्रग्यमात्ररूपष्टी से वर्चमान रदता दै । मेक्ञावस्या-पाप्त जीव 

कै सम्यन्धमेमी ठीक र्खा दी घटिन द्योता दै। इस विषय की वेदान्त 

द्शेन फे चतुरथाध्याय के चतु्ैपाद मे विस्तृतरूप से व्पास्या की 
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पस्मात्मा के सम्बन्ध में यतिने कदा, “सवं खल्विदं व्रह्म" । दस 
पकार फे बद्वध धृतिवाक्य र्द । सुतस सथू सदम समी षद रै । 
वाधकगणु निज निङ शरवृत्तिके थतुखर जिनं जिन कपो मे उसका 
यान करते षै, चे खमी यद दै, श्रतप् भरति ने जो उसका “श्रमोस्थी- 
7" “मते मदीयान्‌ शादि वाक्यां मे च्रुसे मुदम श्रार् मदन्‌ सेमी 
द्‌ पकर पिन कियाद, चे सभी सत्य 1 कारण यह धि, यद 


उपसंहार । [६५१] 


ज्र “सवे है, तेः यथाथ ही सुषम भी चह दै शरार महत्‌ भी बह ह । 
पेखा नहीं है कि, केवल साधको के ध्यान कफे धकार के ऊपर निैर कर, 
उसका स प्रकार वरन किया है। उक्तं वाक्यो के घरीनस्थर पर 
साधक के ध्यान के सम्बन्ध मे श्रुति ने कोई उन्ेख नदीं किया दै, उनमे 
रह्म का स्वरूप ही वखिंत श्ना दै ! यथा, कठोपनिषद्‌ कै श्म त्र्याय 
के पस्य बल्ली के २० रोक मं पस्मासा के स्वरूप को घीन करते समय 
भृति ने “श्रशोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? इत्यादिः वाक्यो का अयोग कर 
तत्पस्वर्ती २९ शोक मे कहा दै, “ध्रासीने दुरं बजति शयाने याति 
सयैतः” (वह्‌ निद्चरू दै, तथापि दुर तकः गमन कर्ता है व 
शयन है तथापि सर्वगामी है) इव्यादि। ये सभी परमात्मा के 
स्वरूपोपदेशक वाक्य हैँ । इसके उपरान्त यदि. तर्कस्थल पर यद 
स्वीकार क्रिया जाय क्रि साधको के ध्यान के अति लस्य कर उपयोक्त 
वाक्य व्यवहृत हप ह, तो मी वर्तमान स्थक परः दृष्टान्त शरोर दान्त पक 
प्रकार फे नहीं । कारण, बुद्धिः के खाथ जीव का सम्बन्ध श्रो साधक 
के ध्यान के साथ परमात्मा का सम्बन्ध पक ही प्रकार के नदीं दै। 
परन्तु यह जैसा मी हो, जिन सूनौ मे जीवात्मा के परमात्मा का श्रश- 
मात्र ककर वित किया दै, ( जिनकी व्याख्यामें कोई भो विरोध 

नदं है ) उनके साथ इतं व्याख्या का किसी धकार सामजसय नष्ठी ` 
त्ता दै। स्वरूपतः चिम होने से. जीव बरह्म का श्रश॒मात्र नदीं 
रदता,-पूरोव्रह्म द दोता है। भगवान्‌ स्कार ेसे परस्परविरोध 
सिद्धान्ता कौ स्वरचित सर्वो मे अकाशित करेभे-- रेखा कमी सम्भ 
नीं है। वास्तव में इस सूत्र के दाया यदि १९ से २६ सल्यक सूज भं 
वित जीवारमा के श्रणुत्व सिद्धान्त का खरिडतः कसना सुधकार का 


[६९२] वेदान्तदशंन । 


रभिप्रेत होता, ता उन सौ में उक्लिखित हेतुसमरह फे खरडन के 
निमित्त, इृखरे सूत्र रचित हेति; किन्तु सूच्रकारजी ने रेता नही किया 
है। परवर्ती सूर के व्याख्यान पर विचार करने पर भी यह प्रमाणित 
हाता है कि, इस सूत्र की शाङ्करव्याख्या शअसङ्गत दै ! यथाः-- 
स्य श्र०, ३ेय याद्‌, २६ सूत्रः--यावदात्मभावित्वाश्च न देपस्त- 
दशनात्‌ । छ 

सरथीत्‌-उुद्धिरूप गु के विथुत्व के कारण जीव के चिम्‌ कहना 
दूषणीय नी है; कारण, उस शण का ध्यावदात्मभावित्व' है, श्र्थात्‌ 
श्रात्मा जव तक दै, गुण मी तभी तक वर्तमान रहता है । आत्मा जैसे 
अमधिनाशीदै, श्रासाकाशुणभी वैसे ही अविनाशी है श्रर उसका 
सहचर है । श्युति ने मी यद प्दशषित किया है, यथाः--"“न हि विलादु- 
चिज्ञततर्चिपरिरोपोा वियते, अविनाशित्वात््‌, (चर० ४ श्र, २ व्रा), 
“प्रचिनाकशी वा श्रे... -..च्रयमात्मा-ऽनुच्छित्ति धम्म" इत्यादि (वृह०) 1 
(उस विज्ञाता श्रात्मा का विज्ञान कभी लेप-्राप्त नहीं होता दैः कारण 
थद्‌ अविनाशी है ! “इसका कमी विनाश नहीं दै 1 प्रतप्य क्न (बुद्धिः 
श्रात्मा का नित्य सहचर दै; खतरा इस परर कक््यकर आत्मा का चिमुत्व- 
वरीने दूषणीय नदीं दै। ~ 

शाङ्कस्माप्य मे कदा गया है कि, वुद्धिरूप शण के प्राधान्यदीकेदेत 
यदि श्रात्मा का संसारित्व होये, ते, जव वुद्धि शरैर श्रात्मा की विभिः 
चरत के कारण, इनके सयेषय का विलोप श्वश्यम्मावी दै, (बुद्धि श्रात्मा 

किखी सम्य पथक्‌ दो दी जायमी, श्रार उसे समय श्रात्मा का 
श्रससारित्व श्रवश्यमेव घटित दोगा,) तव बुद्धि के परिमाण से "घाता 
का परिमस कैसे घर्णिंत कहा जा सकता दै, समौ श्रवस्या मे श्रात्मा 


उपसंदार 1 [३५३] 


के साथ बुद्धिका सयोग ता नष रहता है? शस पत्तिक उत्तमे 
२६ सूघ मे सू्कारजी कहते है कि, इस दोपाशद्य का कई भी कारण 
नहीं है, “ कस्मात्‌! यावदात्मभावित्वात्‌ ुद्धिसेग्रोगस्य । याघद्‌- 
यमात्मा संसारी भवति यावदस्य सम्यग्दर्शनेन ससारिस्वं न निवत्ते, 
तावदस्य बुद्ध्या येणा न शाम्यत्ति। यादेव चायं दुद्धदुपाधिसम्बः 
न्धस्तावदेवास्य जीवस्य जीचत्व' सखासित्य् ।.. ~ परमाथतस्तु न 
जीवे नामं वुद्भ्युपाधिपयिकिस्पितस्वरूप्व्यतिरेकेखास्ति। न हि नित्य 
भुक्तस्वरूपात्‌ सवैज्ञादीश्वद्रन्यश्चेतनधाठुद्धितीयो वेदान्ताथे निरूप 
ए्याञ्ुपलभ्यते 1... .. कथं पुनरवगम्यते य।वदत्मभावी घुद्धिसंयोग इति 
तदर्श॑नादिव्याद, तथा दि शाखं दशयति शचे.ऽयं विज्ञानमयः भ्राशेषु 
हयन्तन्येतिः पुरुपः स समानः सनरुभै लाकावयुसश्चरति ध्यायति च 
हौखायति च" श्त्यादि” । 

श्रस्याथं “कारण यह है कि, श्रातमा फे साथ वुद्धि के सयोग 
का याचदात्मभाव दै; श्र्थात्‌ जव तक यदह श्रात्मा सेसारी रहता है, जय 
तकः खम्यग्दशेन-बारा श्रात्मा का ससारित्य निवसतिंत नहीं दातारै, 
तथ तक बुद्धि के साथ सयग विलुप्त चीं हाता। जव तक इस घुद्धि- 
रूप उपाधि कै साथ सम्बन्ध वर्त॑मानं रहता दै, तभी तक जीव के जीषत्व 
शार सखारित्व रहते दै! वास्तव मँ सव्य यत है कि, बुदधिरूप-उपायि- 
द्वस दही _जीवत्व्‌ करिपत होतः दै, उसके श्रतिरिक्त जीवनाम से फिसी 
कामी अस्तित्व नदीं है} नित्यश्ुक सर्धज्ञ दैदवर के श्रतिस्कति द्वितीय 
श्रार कोई चेतन वस्तु वेदान्तार्थनिरूपण मे नदीं मिरी दै) इस 
य॒द्धि-सेयेग का पूर्थवर्सिंतः यावदरात्ममाव कैसे चात दोतः है ? इसके 
उत्तर मे सूत्रकास्जी कदते हँ किः शाख ने इते पद्सित किया दै; 


[९५१] येद्न्तदुगन । 


यथा--यह ज्ञा पुर घ्राण मे चिद्ानमयरूप से श्रार हदय में श्रन्त्योतिषप 
से वर्तमान दै, वद्‌, इनके साथ पकतःप्रास्त होकर, उमयकोको भे 
सञ्चरण कर्ता दै, ध्यान करता दै, क्रौड करता है, इयादि । ....."* 
श्रव जिक्ञस्य यह है कि, शाङ्कएमाप्य के श्रनुखार सुत्राथं का यदि 
पेखा दी होना स्वीकार किया जाय रि, यथार्थ मँ जीवत्य मिथ्या, कारपनिक- 
माच्र दै, ते जीव के नित्यत्व शरोर ब्रह्माशत्व के तिपादक जे सव सूत्र 
पदेले दी व्याख्यात हष है, शरोर जिनकी व्याख्या मे के मी चितेध 
नहीं है, उनके साथ क्या दस सूत्र की सम्पूणं विष्डधता स्थापित नहीं 
हाती दै? पव निम्बाकंभाष्योक्त "न हि चिक्षातुरविज्ञातेरषिंपर्लिपो 
चिद्यते श्रविनाशित्वात्‌,, इत्यादि शुतियां श्रेषर इस धेरी की शरेएर भी 
वहुसस्यक शरुत्तियां क्या इस मत की सम्पूर्य से वियेधी नहीं दोतीं 
यदिः यही भगवान्‌ येदव्यासरं का मत होता, ते चतुथांध्याय के चतथ 
पाद्‌ मे जे उन्दने चिदेहमुक्त पुरूपं की श्रवस्थान्नो का वरन किया है, 
उन सभी सूत्र की क्या प्राप-वाक्य म गणना नदीं होती १ वास्तव मे, 
शस सक्ति विचार केद्धाय ही यह स््थिरीरृत दोतादै कि शङ्कर 
च्याख्या च्रन्थप्दत्त समस्त उपदेशो कौ वियेधी दै । इस शाङ्करिक मत 
पर खुदीधं विचार, इख श्रन्थ के श्ननेक स्थलों यर, पूं ही किये गये है} 
सुतस, इख स्थल पर, पुनः इससे श्रधिक दी समालोचना नदीं कौ 
ग । पूरवोदधत स्य श्च, श्य पाद्‌, १७ सूत्र के भाप्य मे तथा बडुचिध 
स्थले पर, श्रीमच्छुह्राचाय्यं भी स्वीकार कस्ने मे चाध्यहुष्पैकि, बरह्म, 
अदिशत रहकर ही, जीव श्रेषर ब्रह्म, उभयरूपो भे वत्तेमान रहता दै, 
श्नार जीव मी नित्य हे; वास्तव म ्ह्मस्वरूप जव श्परिवक्ैनीय दै 
तय, श्राकस्मिकमाव से उक्ते जीवत्व ` का उष्जात्त दोना, रथव 


४ उपहार । ६९९] 


श्मनादिकाल से स्थित जीवत्व फा चिन दोना, कमी सम्भव नहीं ह 
खकता है पेखा होने से वह (ल्म) विकारी दा जाता है शार शाद्धर मत 
मे ब्रह्म के रतिरिति जव दूससे के्‌ भी चेतन वस्तु नदा है, श्रार ब्रह्म जय 
सदैव श्रपरिवत्तैनीय दै तथा स्थ ब्रह्मरूप दी में नित्य श्चवस्थिति करता 
दै, ते उसमें श्रचिदासयुक्त हयोकर कैसे जीवत्य का भकाश दो सकता 
दै शरेयस्पुनः पानके द्वारा उसका कैखे विनाश दो सकता रै, इसका 
बोधयम्य करना श्रसम्भव दै) श्रतपव इस सूत्र की शाद्भर्याख्या, 
किसी प्रकार से सगत मानकर, ग्रहणीय नदी है। परन्तु द्ससूत्रकी 
व्याख्या फे श्रसङ्गत दोने से, पूर्दवतीं रन सूर की त्याख्या भी स्वतः 
ही श्चग्राह्य दयोती दै। 

पर्य ०, इय पाद, ३० सू्रः--पुंस्त्वादिवत्वस्य सतो.ऽभित्यक्ति. 
येमात्‌ ॥ 

शर्थात्‌- जैसे चास्यकाल मे वीजभाव से रहने के कार्ण पुंधम्मै- 
समूद युघावस्था मेँ भकाशित दते ईँ, चैने दी खुपु्ति-रल्यादि मे यीज- 
भाषसे रहनेके कारण, क्षान भौ पश्नात्‌ प्रकाशित दोतादै। इस 
सू की व्याख्या शङ्कर्भाप्यमे भी एक दी घकार कीटे। 

ग्रथ अ०, रेय पाद्‌, ३१ सूज्रः--निलयोपठन्ध्यदुपलग्धिप्रसङ्ग.ऽन्य- 
तरनियमे वाङन्यथा ॥ 

अस्याथैः--जीवात्मा सर्येगत श्र स्वरूपतः चिमृस्वमाव दै, पेल 
स्वीकार करने पर, उपलन्धि श्रर अञुपलन्धि (ज्ञान श्चार श्यक्ञान) 
दोर्नौ दी जीवात्मा के नित्य ह पेखा मानना पड़ेगा; अर्थात्‌ जीवात्मा फे 
श्रणुन दहयोकर स्वरूपतः व्यापक स्यभाच दोमे पर, उसका निय सध. 
शत्व (उपरन्धि) सिद्ध दौतए शरैर दूसरी श्रोर ससार-वन्धन (श्र्नान) 
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[६९६] येदान्तदरंन । 


फे स्दने के फार, उसका चद्‌ श्रद्वान भी नित्य होना । श्रतः चन्न श्र 
मत्त, ये देर्न चिच्द्ध धम्मं निद दोते। नाना निद दीगर श्रथवां 
निलय दी मुक्त, इन दानं मंसे प्क की व्यवस्था करनी पडती । यद्ध ग्चकर 
पश्चात्‌ मुक्त ्ौने की सहति किखी थकार से नहीं दोती । 
इस सूत्र का शाद्रुसमाष्य पेखा दै, यथाः-- 

५'तद्चात्मन उपाधिभूतमन्तःकर्णं मनोगरुदधि विनं चित्तमिति 
चानेकधा वच तन्नाभिरप्यते ! क्यचित्‌ च चृत्तिचिभागेन सशयादिन्ुत्तिकर 
मन॒ इत्युच्यते, निद्वयादिचत्तिकं बुद्धिरिति । नैवम्भूतमन्तःकर्ण- 
मवश्यमस्नीरयभ्युपगन्तव्यम्‌ । श्रन्यथा हयनभ्युपगम्यमाने तस्मिन्नथ 
पठम्प्यतुकन्धिधरसद्धः स्यात्‌ । श्रलेन्धियविपयाशावुपन्धिसाधनानां 
सन्निधाने सति निद्यमेचोपरन्धि; परखज्येन । श्रथ सयपि देद॒समवधानि 
फदटाभावस्तताऽपि निलयमेचिपरन्धिः भरसज्येत । न चैचं दश्यते । अथ- 
चान्यत्तरस्या्नः ईन्दियस्य वा शक्तिरत्तिवन्धोऽभ्युपगन्तव्यः | न॑ 
चात्मनः शक्तिप्रतिवन्धः सम्भवति, श्रविक्रियत्वात्‌। नापीन्ियस्य। नदि 
तस्य पूर्घो्तस्येाः कणयेस्पतिषद्धश्क्तिकस्य तते.ऽरूरमाच्छक्तिः प्रति- 
वध्येत ! तस्मात्‌ यस्यावधान{नवधानास्याभुपरग्ध्यञ्ुषख्ब्धी भवतस्त- 


द्मस्याधेः--“श्रात्मा की उग्ाधिस्थानीय वस्तु श्रन्तःकरण दै; 
बह मन, वुद्धि, वि्ञानं श्रर चित्त, इन चार नामो से श्रमिषदधित है । 
चृत्तिके मेद्‌ से श्न्तःकस्णही कीये सथ संलायं दोतीदं। संश 
यादिकृत्तियुक्त दोने पर मन के नम से, तथा निय्चयादिधुदधियुकत 
होने पर युद्धि के नाम से यद श्ाख्यात दयोतादहै। यह श्रवश्य 
स्वीकार करना हेया कि, रेखा चन्वःकस्ण श्यवश्यमेव द्मान दै 


उपसंकयर । [६९०] 


कार्ण, पेखा न कर्ने से, नित्य उपरुन्धि अथवा नित्य श्रचुपल्भ्धिं 
का पसङ्ग द्योता है ! श्राच्मा, इन्द्रिय तथा विपय--ये सव उपरुन्धि के 
साधन हैँ (जिनके द्वासा उपरबन्धि दोती है), इनका सन्निधान सदैव दै ¡ 
सुतरां इसी के दारा उपलन्धि होमे से वस्वुश्चो की सदैव उपदन्ि होनी 
उचित दै) श्र यदि इनके सान्निध्य के नित्य वर्तमान रहने प्रमी, 
उसके फट से उपङ्न्धि घटित न दो, ते सदैव श्रजुपरन्धि श्र्थात्‌ 
वस्तुक्ञान न होना उचित है। किन्तु नित्य उपरन्धि श्रथवा नित्य श्र 
पलभम्धि का श्रात्मा मे वर्तमान रहना इष्ट नहीं होतादै; फेला दीष 
होता दै कि, उपर्न्धि कमी होती दै, श्नौर कमी नदीं होती; श्रतप्व यह 
कहना पड़ता है फि, श्रत्मा का श्रथवा इन्द्रियो की शक्ति का प्रतिधन्ध 
श्रित द्योता है। किन्तु भात्मा का परततिवन्ध नहीं हयौ सकता । कारण, 
श्रात्मा स्ैव निविँकार दै, उसका को$ परिवर्तन नहीं ह्येता । इन्धिय 
फी शक्ति के अततिवन्धन फो भीं स्वीकार नहीं कर सकते; कारण, 
पूवह्लषण श्रथवा पर्त मे इन्द्रियो की शक्ति का परतिबन्धन चष्ट नही 
द्योता) श्रकस्मात्‌ मध्यक्षण मे उनकी शक्ति का पतिवन्धन धरित द्येना 
- श्रसम्भव दै । श्रत्व यह श्चश्यमेव स्वीकार करना पदेगा फि, जिसकी 
श्रवधानता श्रथवा श्रनचधानता के देतु उपरष्धि श्रथवा श्तुपन्धि धरित 
दती दै, रेता मन (अन्तःकरण) नामक पदार्थं श्रात्मा शार इन्दियादि के 
वीच भें श्रवस्थिव है । श्रृति ने भी कहा दै, मन फे किती पक विषयमे 
श्रासकं रहने से दूसरे विपय के उपस्थित ह्योने प्रर उसका पान नदीं 
उपजात दोता ₹ै1......* 
इस व्थास्यः में कितनी श्रधिकं कएटकल्पना ३, यद सके पाट से 


षी बोधमगम्य दोतादहै। सूत्रम अन्तःकरण श्रथवामन फा फोरम 
म्द 


{६५८ येदान्तदर्य॑न } 
उक्षेख नष्टौ है किन्तु श्रीनिम्वाकाचाययरुत स्वाभायिक शब्दाश के 
ग्रहण कर्ने पर, श्रार्चाय्यै शङ््रका श्राच्मचिमुत्व-चिषयक सिद्धान्त 
स्थिर नदीं रहता है; श्रतपव इतनी कष्टकटपगा करके उनके किसी 
प्रकार सै सूत्र का अन्यां करना पड़ा है; किन्त उन्दोनिज श्र किया 
दै, उसको कभी सङ्गत ककर ग्रहण नदौ फर खकते है । कारण, उनके 
मत में जीव ककर फु भी नदीं दै; केवर एक सर्वश, स्यव्यापी पर- 
मात्मा दी दै; घद सर्वव्यापी दै । यद सव्य होने पर, केव प्क न्तः. 
फरण के अवलम्बन कर जीव के क्तान के न्यूनाधिक्यं की किसी धकार 
की संद्घति नदींकीजा सकती दैः कार्ण यद दै कि, जीव के सर्वव्यापी 
होने के कार्ण, जीव शर इद्दियो के संध्य मे ऋन्तःकस्ण पदा कै रहने 
पर भी, खभी श्रन्तःकरणो के साथ उस (जीव) का स्मसम्बन्ध स्थापित 
हौतादै; क्ञानी नाम से केषर भी भेद श्रथवा नियम वर्तमान नहीं र्हता। 
यदि पखा कदा जाय कि, तत्तच्छरीरावच्छिन्न 'दरे.व्यापी"? श्रात्माशनिषठ 
ज्ञानके मेद्‌ कौ कर्पना कर्ने सै दी व्यवदार-सिद्ध ज्ञान श्रार श्रसतान 
का नियम स्थापित होता दै, ते इसका उत्तर परघर्ती भर सूत्र म मगान्‌ 
सूत्रकार्ने दिया दै! इख सूत्र की व्याख्या श्रागे की जाती दै; उसके - 
शस स्थल पर देखना चादि । उस सूच कौ युक्ति विभुस्वभाव श्रोत्मा 
के पकत्ववाद श्रार विभूत्वचाद--इन दोनो ही के सम्बन्ध मे प्रयुज्य है । 
पवश्व सर्वव्यापी परमात्मा स्वरुपतः श्रखखड दै, इख > ^ ने भमायित 


किया दै 


उपहार । [९९६] 


इसके पश्चात्‌ ३२ से ३६ सूं मे जीधकृत कम्म, जी के 
कतै तथा तस्फलमोकुल्च के रहने के शास्र के च्राधार पर अमाणित 
कर, भगवान्‌ सूत्रकार ने ४० सूत्र म उपदेश करिया है कि, जीव 
का चह कन्तत्व परमात्मा के ्रधीच दै; श्रार ४१९ सूच मे उन्दने कटा दै 
करि. जीये कमो" का नियन्ता हेनि पर भी, ईयवर जीव के पूवत 
कर्मानुसार दी उसका इस जन्म मे मेर्णा करता है) (इन सव सूना 
की व्याख्या मे शा्भुरमाप्य के साथ कोई सी विरोध नदीं हैः दोनें भाष्य 
पक ठी भकार फे है ।) किन्तु, यह्‌ कैसे सम्भव हो सकता है- इसके उत्तर 
मे ४२ से ५२ सूनौ मे भगवान्‌ स्कार ने यदह क्चापित कियाद फि, 
जीव ब्रह्म का निलय श्चेशमाघ्र है। इनमे ४२ सूत्र (“शो नानाघ्यप- 
देशाद्न्यथा चापि . " इत्यादि) से 9दे सूर्घो की व्याख्या पहले ही की 
ग दै। इसमें भी शाङ्करमाण्य के साथ के विरोध नदी है, यद पू 
ही अदित श्रा है। किन्तु इस श्धिकरण के पूरय व्याख्यात उन सव 
सूर्थो फ पर्त्ता फिसी किसी सूत्र के व्याख्यान मे पियोध है, घट्‌ नीचे क्रम 
से भदर्शिंत दोगा) 
पूव व्यास्यष्त ४२९ से ७६ सूरो में जीवको वह्यका शश कह 
कर धीन किया दै । इसके पश्चात्‌ ७ सख मे भगवान्‌ सुत्रकारने 
कदादहै करि, जीवे ब्रह्म के श्रश-मात्र होने से दी, पिप विशेष दें 
के साथ उस ( जीव ) का सम्बन्ध दहो सकता दै श्रार होता भीरै। 
श्रसप्य शास्र के विधि-निपेध घाक्यसमूह की साधकता स्थापित दोती दै; 
चिसुत्व चाद से यह नीं हीतीदै। कारण यददै किः श्रात्माके चिस देने 
से, सव शरी के साथ उखक्ा समखम्बन्ध दता दै-किखी विशेष 
देद फे सराय उसका किसी प्रकार का वि्नेप सम्यन्ध नदीं हो सकता है । 


[६६०] चेदान्तवर्शन । 


शाद्भूरमाप्यमे इस सूर का इस प्रकार श्रै किया गया फि, 
चिशेष दे के साथ जीव का आचिद्याजनित श्रात्मघुद्धिरूप सम्बन्ध है 1 
इस कारण, शास्वोक्तं श्रयेक्षा ( विधि) श्र प्र ( निपेध)- 
सूप्वक धाक्योँ का श्रानथैक्य घटित नहीं होतारौ! श्रय धल सूत्र 
वती सम्पूरै व्याख्या दी दी जती रै) 

स्स श्र०, ३ेय षाद, ४८ सूत्र । श्रसन्ततेवाव्यतिकरः ॥ ( च्रलन्ततेः 
सः शरीरैः खद सम्बन्धामावात्‌ श्व्यविकरः कस्थएस्तत्फलस्य घा 
विपर्ययो न भवति! } 

श्र्थास्‌ः-जीघ कै स्वरूपतः श्रखुस्वभावे ( परिच्छिन्न) होने 
कारण, समस्त शरसी के खाय उसका सम्बन्ध नद्धा दोता दै । किसी 
विशेष शरीर के स्थ षह सम्बन्धयुक्त दो सकता दै; श्रतपव कम्म 
श्रार उस्षके फट का विपर्यय घटित नहीं होता । यदि जीय स्वरूपतः 
चिभरुसख्षभाव ( खयैव्यापी ) होता, तौ समस्त जीघौ के कस्मौ' के साथ 
प्रत्येक जीव का समस्तम्बन्धं द्योताः श्रतपव किसी को दुखरे के क्रिये हष 
कम्म के फ भोग कर्ने मे किसी प्रकार फी पाधा न होती, किसी सिगोप 
कस्म छे साथ किसी का भी विशेष सम्बन्ध न रह सकता! परन्तु पेसे 
विशेष सम्बन्ध का रहना श्रात्मायुमव तथा शाखसिद्ध (त छ्मतप्वं जीष 
ब्रह्म फो भांति विमुस्वभान नदीं दै, उसका शशमान दै । 

दस सूत्र की व्याख्या शाद्ख्रमाप्य मं निम्नलिखित सूप सेकी 


गर है-- ४ 
५4 यस्त्वयं कर्मफस्तस्यन्धः स ॒चैकास्स्याभ्युपगमे व्यति- 


कौ्यैते स्याम्येकत्वादिति चेत्‌ नैतदेवम्‌, श्रसन्ततेः ! नदि कभक 
त्मनः खन्ततिः सर्वः शरीरः खम्बन्धोऽस्ति 1 उपाधिदन्ो दि जीव 


सरर्सर १ हेष्स्ष) 


स्यच) उप्दखन्तावयच्च यस्ति उोदसन्यानः) ससम सभ्यैः 
ज्दसविक्रः परस्सतिस्ये दा स सर्दस्रसिरे" 

इरस्पयय--,. _ . ९ सर्पस्‌ इनोदय इमे द०, उपेर्ड स्प 
खन्द्रर दिदाय परेत होता रै, पमा जख हो सड ह--सर धकर 
के एतत्वषाद्‌ दा स्दोङ्त ररते पर, › रूप्ये का उपदे पडे से सदये 
चो सम्बन्ध है, ( इरथंद्‌ खो स्परि स्यो सम्म करता दै, ऽसा उख कै 
क्ते फर को नोगना पड़ता हे, यद खो हयम हे, ` पड शार सतो सता 
है। इसके स्यतिकम का धवित दोना सिषासति नये सोता &। 
कार्त यह है कि, सगत्मा अर परमाव परदे, तेष सरै प्ल काम्य 
का कत्ता, दारः उपर कार दुसरे फामै फा क्त, दर्प सेद्‌ सहो रदत 
है। खतरा कूम्मफलूभोग रा भो फोर मियम सही रहं सनता तै! ६९ 
प्रकार की श्रापत्तिके उत्तरम शस सुषफी र्समापुैषे। सतो भौर 
भोका जो श्रात्प है, उसके साथ सन्तति अभात्‌ सस्त पयय कन 
सम्बन्ध नहीं है फास्ण यपौ कि) जोय सपीयं उपानभिगत्त दषनिप् 
है, दूसरी देहं फे साथ उसफा सम्पन्ध गरी है पपाभियत प्रोष 
सर्वेन्यापित्य न होने फे फार्ण, सन्घ जीप पायो सव केषी सा 
सम्बन्ध नहीं होता है। तपं पस्य धपा परस्मा फां प्यतिषा 
नहीं होता दै । 

दरू स्थल पर भाप्यकारसी मे पादै पि, प्वात्या का दध 
शरो के साथ सम्यन्य नीं होता| पपठ घो उपाव्विधतं पथम 
के खाथ ष्ठी उसका सस्यन्ध रषा) सुतस्‌ पम तथा कषान 
फा व्यतिक्रम नहीं घटित होता षै पम्न्यु, यदि उनी पोना लान्ति 
जीषं फा विभुल्वपिपयफ सत स्यीकार विषया साय तौ एय पातयते 


[६६२] वेदान्दशंन 1 


तास्ययै ( श्राश्चय > के वोधगम्य करना सुकटिन है ¡ जीघ यदि परमा- 
यतः चिभुस्वमाधे होवे रोर पस्मात्मा के साथ श्त्यन्त श्रभित्र दये, ता 
किसी विश्रेय शरोर के उसके उपाधिगत कहकर किस धकार से प्रहस 
करः सक्ते षै विभु काते खमी शरीयो के साथ समसम्बन् है] 
जो नित्य पक सर्व्षस्वभावमान है, उसके कान के कदापि किसी धकार 
कै श्राचरण॒ कान रहना श्रचश्यमेव स्वीकार्यं ह ! पवश्च उसके सर्वव्यापी 
तथा श्रद्धितीय ्टोने के कारण, सभी शसेरा के साथ वष्ट समसम्बन्ध- 
विशिष्टै) तो चेतन धस्तु चारं क्या रहेगी, लिखकी विशेषरुप से 
उथाधिभूत केर विशेष देह होगी १ पकान्तादैतवादी भाष्यकारजी इसकी 
केष व्याख्या किसी स्थर परः नही कर सके हैँ । श्ततप्एव, यह श्रवश्य 
स्वीकार करना पद़ेगा कि, उनकी इस सूत्र कौ म्याख्या सङ्गत नदीं है । 
स्य श्च, देय पाद्‌, ४९ सूत्रः--+श्राभाषा पव च" ॥ 
श्र्थात्‌-श्रतपव कपिलादि-थचारिति श्रात्मा के सर्वगतत्वचाद 
के श्रपसिद्धान्तं ही कहना पड़ेगा) शाङ्करमाप्य मे दसं सूजन का यदह पाट 
ग्रहण नष सिया गया दै । (“श्राभासे पव चः, पेखा ( सूत्र ) पाठ ग्रहण 
किया गयादै, श्रेार इसका श्रथ यह किया गया दै कि, जीच श्रामास् 
श्रोत्‌ बह्म का धतिविम्ब.मात्र दै । श्तय्तव जिस माति सूर्यं के जलस्थ 
पक श्रतिषिम्व के कम्पनादि दुसरे स्थान के अ्रतिविम्ब के कम्पित नही 
कस्ते, उसी भांति परतिविम्बस्यानीय प्क जीव का कम्मैफल दूसरे 
किसी के प्रा नदी दता । परन्तु सस्यैदेष स्वयं पक सीमावद्ध पस्तु 
ह इनसे भिन्न माव से जटपभृवि विभिन्न पदार्थं विभिन्न स्यानोँमे 
चर्तमान दह सुतसं सूर्यं फे विभिन्न धरतिचिम्ब इन सव विभिन्न पद्यौ 
पर पतित टो सक्ते द श्रार प्क स्थलस्य प्रतियिम्व के कम्पन-द्वाय 


उपसंहार । [६६३] 


श्रपर स्थलस्थ प्रतिविम्व के कस्पन न होनेकी सम्भावनादै। किन्तु 
शाङ्करमत में व्रह्म का छोड दूसरा केर पदाथ नदीं है, तथा बह्म स्वयं 
सर्वव्यापी ह खतरा श्रन्य् उसके प्रसिविम्ब के पतित द्येने का कुक 
भी र्थं नहीं हौ सकतः है । चिशेपतः पूर्य ही भगवान्‌ सूत्रकार ने जीव 
केब्रह्मका शश कहकर वित किया है, परन्तु प्रतिविम्ब कमी शश 
नही कदा जा सकता है श्र अश्व भी कभी परतिविभ्य नहीं हौ सकता । 
श्रतपव शाङ्कारिक व्याख्यायुक्त इस सूच-पाट को प्ररत कहकर म्रदेण 
नहीं कर सकते हैँ । 

इसके पश्चात्‌, श्राचमा के विभुत्वं को स्वीकार क्के भी जिन 
सांख्य प्रभति मर्तो मरे श्राव्मा करा वहुष्व उपदिष्ट श्चा है, उन समस्त 
मतो का ४० से ५२ सुर्वो मे खण्डन किया गया है! शाद्करभाप्य 
मे ५० सूत्र ( ““्रृ्टानियमात्‌"' ) इस प्रकार व्याख्यात श्रा है कि, 
वैशेषिको का शरश नामक्‌ दुसरा ओ यक पदाथ स्वीकृत है, उसकी 
करपना कर, उखके शअवलस्बन दवाय कम्म चचार कर्मफ फे व्यत्िफम 
को निवारित करनेकी चेाकीजा सकती दै; किन्तु वह भी निष्फल 
दै । कारण यद दै कि, श्रात्मा के सर्वगत होने के कारण, समी वल्य दै 
श्रद्ट किस श्रात्मा का अरवटम्बन करेया, उसका कों नियम नदीं रद 
सकता} इस सूघ की व्याख्या में कोर विरोध नदीं दै। 

स्य श्र०, देय पाद्‌, ५९१ सू्ः--श्रमिलन््यादिप्वपि चैवम्‌ ॥ 

श्रधेः-जोच कौ जो चिश्चेप चिगोप अभिसन्धि ( सङ्कल्पादि) 
दृ्ट होती हं, जीवात्मा के चिथुत्व ( सर्येयवत्व )-वाद मे उनका भी 
कोई नियम नहीं रद्‌ सकता । श्ाद्भरमाप्य मे भौ इख सूत्र का फलिता 
प्क दीप्रकारकार्दै। 


[६९६४] येदान्तद्शंन । 


स्य श्र०, सेय प्राद्‌, ५२ सृत्रः--म्रदेशादिंति चेन्नान्तर्मावात्‌ ) 

श्रधैः--उन उन गारीरावच्छित्र श्नात्मप्रदेशो मेदी चिसेप चिश्ेप 
सङ्करपादि ह्यो सकते ठै, श्रतपक श्रात्मासमूह के विथुत्यवाद मे केष 
श्रनियम धरित नदीं होतादै, फेलाभो ता नदीं कह सकते} कार्ण, 
श्राव्मा के विभु होने से समी शरीर सव श्रात्माश्नो के अन्तभूत है | ्रत्तप्व 
किसी विशेष शरीर को किसी विप श्राव्मा के अन्तर्भूत नहीं 
फह सते । 

शाङ्करमाप्यः--"*.....-विमुत्वेऽप्यत्मनः शरीरभ्रतिष्टेन मनसा स्योगः 

शरीरावच्छिन्नि पवात्मभ्रदेश भविप्यति । शतः प्रद्रेशक्ता व्यवस्था. 
भिसन्ध्यादीनामद्स्य शुखदुःखये(्य भविप्यतीति तदपि नेएवर्यते । 
कस्मात्‌ ? अन्तभांवात्‌। विभुत्वाचिशेपाद्धि सवै प्वत्मनः सर्वशरीरेष्व- 
न्तर्भवन्ति |... , . 

श्र :--श्रात्मा के विसु होने पर मी, शरीर-स्थित मन काश्रासा 
कै साथ संयोग शरीरस्य श्रात्मम्रदेश दीम दोतादै! श्रतेपव विशेष 
विशेष ्रभिखन्धि ग्रश्ति का, श्रद्‌ का, तथा छुखटुःखादिन्भीगका 
विपर्यय ध्रटित नद्ध दता दै; तत्सम्बन्ध नियम मी ठीक रहता, 
दख कहन मरि युक्तिसद्भत नहीं दै ! कार्य यह दै ककि, समी श्रात्मा्यं 
खमस्त शरीरो के अन्तत दैः समी आ्त्माश्रौ मे समानभाव से चिमृत्व 
गने के कारण, समी आत्माय समस्त शरीरो मे वत्तेमान. है । अतप 
यैश्षपिकं खछोग किसी विन्तेप श्रात्मा के पदेश सम्बन्ध मे किसी चिग्ेष 
श्वसेखवच्छ्त्य की कल्पनः करने म समथ नदी दमे 1.. --.1" ४ 

यदी तक ख पाद्‌ का तथा इख विचार का शन्त दै 1 यद सद्य 
है कि, शेपोक्त क सूनौ म, भगवान्‌ सूत्रकार ने श्ा्मा के विभुत्वं 


५ 


उपर्सहार । [९९९] 


श्रथ च वहुत्ववाद्वियों के मर्तो का ही सात्तात्सम्यन्थ में खरडन किया 
दै, किन्तु पकात्मवादिये के सम्बन्ध मे भी ये सु्ोकत विचारसमूद 
(यथोचित परिवक्तित दोकर) सम्पूंरूप से पयुक्त दे सकते है, यद 
स्पष्टरूप से मालय होता दै । घास्तव मे ` श्वा...” इत्यादि श्वेताश्वतर 
भुति ने तथा श्न्यान्य श्रुतियें ने ब्रह्म की सवज दैश्वररप म, ध्रसर्वञच 
(अर्थात्‌ विशेपक्ञ) जीवरूप मे, जगद मे, शरोर श्वक्तररूप में नित्यस्थिति 
का स्पष्टरूप से उपद्ेश्च किया है । जिन “त्वमसि” अथुति ध्रशियो की 
शतिं के प्रति लदयकरः भीमच्चुद्धराचाय्यं ने ब्रह्म के साथ जीवक 
पकान्ताभिन्रत्य के स्थापित करने कीचे की, उनके छारा उनफा 
यदद मत स्थिरीकृत नदीं दयता दै, यद इस त्रन्थ के श्नेक स्थले पर 
भद्र्चित फिया गया दै} शतः इस स्थर पर उसक्ती पुनरादत्ति श्रना- 
च्यक है । 

इस स्थर पर जीवसस्वन्ध में यदीं तक का गया। श्रय जगत्‌ 
शरेषर ब्रह्मस्वरूप कै सम्बन्ध में सन्तेपतः म्न्य का मम्म नीचे विते 
रदा द| 


जगत्स्वरूप। 


यद जगत्‌ पदले नदी था, धर श्रकस्मात्‌ श्रसत्‌-श्रवस्था से उत्पन्न 
श्रा है, पेखा नदीं है । यह सदैव द्ट होता दै कि, जी केर पस्तु उत्पति. 
ध्रा दोती दै, वह पूवैयत्ती किसी उपादान के श्रवलम्वननदारा दी 
उत्पन्न होती है, चिखकर कं भी नदी--देसी श्रवस्था से किसी चदा का 
उत्पदच दोना कभी द नदीं दता द । इस सम्बन्धं में सम्पूरौ दशन्ता- 


भावद्वै! छतसं यह श्रनुमानद्धाय मी सिद्ध नदीं ोता है कि, जगत्‌ 
. 


[२९६] वेदान्तव्श॑न । 


पू म एकान्त श्रसत्‌-श्रवस्था से श्चकस्मात्‌ उत्पन्न हश दै । श्रुति ने 
स्पष्टरुप से कदा है :-- 

“खदरेव सौम्येदमग्र श्राखीदेकमेचाद्धितीयम्‌। तद्धैक श्राटुरसदेवे- 
द्म्र श्रासीदेकमेवाद्धितीयम्‌ , तस्मादसतः सञ्रायत ॥ (छान्दोग्य, ६ प्०, 
स्य खणड, शम चाक्षय }) 

कुतस्त॒ खलु सौम्पेवं स्यादिति दोवाच कथमसतः सञनायेसेति । 
सपैव सौम्येदम्र श्रासीदेकमेवादितीयम्‌ ॥ (स्य वाक्य ।) 

हे सम्य, उत्पत्ति के पूय यह जगत्‌ पक “सतत्‌, पदाथ था; श्चारः 
दवितीय ऊ नही था। कोद का कहते दै कि; उत्पत्ति क पूर्व्यं जगत्‌ 
श्रसत्‌ धा, श्चपर कुच नर्द था; उस रसतु से दौ यह “सत्‌ जगत्‌ 
प्रकाशित ह्रै रा 

दे सौम्य, पेला किख प्रकार से हो खकलता दै १ प्कान्त श्रसत्‌ से 
खत्त्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है ? (इसका ते कोई मी द्टन्त देखने मँ 
नद श्राता)) निषचय दी यह्‌ जगत्‌ पदे प श्नद्धितीय सत्पदाशै था ॥२॥ 

घद सद्वस्तु बरह्म दै, पेखा पूर्वत थुति की भांति श्चपर थुति 
ने भी स्परूप से उच्लेख किया दै । यथाः-- 

“व्रह्म वा इदमघ्र सीत्‌" (अथात्‌ “पदतले ष्टि के पूय पकार 
च्छ ही था") इस्यादि (ृद्दारण्यकः) । दी भंत पेतरेय श्रुति ने 
का दै, यात्मा चा द्रद्मेक प्वाग्र श्रासीत्‌ । नान्यत्‌ किञ्चनमिपतत्‌ 1 

५ इत्यादि ! इस भकार की नेक श्रूतिये ने उपदेश पिया दै कि+ 
ब्रह्म दी जगत्‌ का श्रादि उपादान है, भनार घदी जगद्रूप से प्रकाशित हरा 
द। सैक्तिरीयेमनिषद्‌ के शरगुघटली मे उक्लिखित दै कि, अरु ने श्चपने 
पिता वकेणजी से कदा, “भगवन्‌, सुभे ह्यो पदेशच दीजिष१) पिताजी ने 


उपसेष्टार्‌ । [९६०] 


उत्तर मे कषा, “निखसे इस जगस्‌ की उत्यत्ति, स्थिति श्रर क्य दै, 
द्धी ब्रह्म है । ध्यान के दाया तुम उसके स्वरूप को जाने! ध्यान-मिमन्न 
हेने पर श्वणु के पहले ज्ञात हुश्च कि, अन्न दी सेजगत्‌ की उत्पत्ति हैश्रार 
श्रत दी मे जगत्‌ स्थित तथा छया होता है; श्रतप्व श्रच्च ही जगत्‌ 
का श्रुल उपादान दै । इसके पश्चात्‌ उनके श्ञात हृशथ्ा फि, श्रन्न सेभी 
सृष्टम भाण दी सवके उपादान है । इस यकार ध्यान-द्वाया क्रम से पदले मन 
क तत्पश्चात्‌ विज्ञान को जगत्‌ का सूल उपादान कहकर उन्दोँने ्रवगत 
किया । शन्त मे उनके ज्ञात दृश्रा फि, श्रानन्द्‌ दी जगत्‌ का श्रन्तिम उपा- 
दान दै; ओर वह श्रानन्द दी ब्रह्म फा स्वरूप दै (““ध्रानन्दो घ्येति स्यजा- 
नात्‌। श्रानन्दादृध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, श्रानन्देन जातानि 
जीचन्ति, श्रानन्द' प्रयन्त्यभिसचिशन्तीति 1” श्र्थात्‌ उनके यद क्तात दुश्रा 
कि, श्रानन्द्‌ ही बह्म है, ्रानन्द्‌ दी से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, श्रानन्द 
ही कै दवारा सव जीवित रहते दै, रार श्रानन्द दी मे छन्त मे लीन होते है) । 
इनके तथा अन्यान्य श्रुतियें कं द्वारो यदी सिद्ध होता दै कि, 
प्रानन्दरूप व्रह्म दी जगत्‌ का मूख उपादान है । पञ््तु, उपादान वस्तु 
सजा घस्पु गठित द्योती दै, वह गित घस्तु उपादान से भिन्न नदी 
खकती । यह (गचित वस्तु) भूल उपादान षस्त दी की रूपान्तर-माघ्र है । 
जैसे खुवशैनिभ्मित वख्य-कुरडलादि खवर के टी रूपविशेप है, सुधर से 
भिन्न चे दुसरे कोई श्न्य पदाथ नष है, केषर मामरुपद्वारय विशेष विशेष 
वस्तुरूप से काश्ित देते दै। अतएव कार्य्यस्थानीय वस्तु पो कारण. 
स्थानीय उपादान-चस्तु दी फे रूपान्तर श्रौर नामान्तरमाद्र ष्टोने फे 
कारण, उख उपादान-वस्तु के स्वरूप छर गणखसम्रदं फे सम्य शातं 
होने पर, उस उपादान-वस्वु के दास गरिति सभी चस्तुश्रौ काक्षान 


[देष] येदान्तदुशंन । 


पात्त दौ सकता) इख तथ्य के श्चुतति दीने दृष्न्तद्वारा स्वयं 
ग्रकाशित किया है। यथयाः- 
“यथा सीम्येकेन खत्परुडेन सव ' श्एमयं चिक्ातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं चत्तिकेत्येव सत्यम्‌» (चछा ६ श्र, द्म ख०, धथ चाक्य 1) 
श्रथेः-दे सौम्य | जैसे पक ही शत्पिरुड के युस शरोर स्वरुप फो 
सम्पूररुप सते जानने पर यृत्तिका-निम्मित समस्त पदाथ प्रात दा 
सकते दै, पवञ्च यह निर्वितरूप से कात होता दै फि, खक्तिकानिभ्मित 
(खद्शसघादि) पदां केवर नामी दी के द्वारा श्टु्तिका से चिशेपित कियै 
साते है, घएस्दव मे ये गुश्तिक के रतिरिति शप छ ण सरह दै,-- दनक 
सत्ता म सृत्तिका के अतिरिक्त श्रार कुक नहीं रै; घटशराचादि रूप मै पक- 
मात्र खृत्तिका ही घतेमान (सदधस्तु) दै) श्रत्व, काय्यैस्थानीय घस्तु श्रारं 
उसका कारण वास्तव में श्रभिच्च है । सगवान्‌ चेदव्यासजी ने, पूर्वोक्त 
श्रुति के श्राधार पर, स्पषटस्प से इसका वैन क्षिया है । यथा :-- 
स्य श्म, १म पाद्‌, १७ सूघ्तः-- तदनस्यत्यमारम्भणशब्दादिभ्यः। 
(तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, कायस्य कारणात्‌; श्चनन्यत्यम्‌--श्रभिन- 
त्वम्‌ श्रार्म्मणशब्द्‌ः श्रादिर्येपां वाक्यानां तन्यारम्भणशब्दादरीनि 
घाक्यानि, तेभ्यः) 
चर्थः--कारस्‌ घस्तु से काय्यै का श्रसिन्नत्य दै; यद्‌, “यासस्मस 
शष्द्‌ से श्रारम्म कर जो सव वाक्य चछन्दोम्य श्रुति में षित हु रै 
(*भ्वाचास्म्मणं विकाये नामेयं खत्तिकेत्येव सस्यम्‌५......इस्मादि,) 
उगके दासा क्त दाता ३1 श्रत्तपव, सूताश्च का यदह साव्पय्यं दै कि, 
काय्यस्थानीय जगत्‌ कारणस्यानौय ब्रह्य से श्रभित्न दै । शद्स्माप्य 
मनं खत फा व्यास्यास येखा दी फिया ग्या दै । परन्तु पेखा श्यै कर्कं 


उपसंहार । [६९६] 


मी छ्ाचाय्यै शङ्कुर ने "कहा रै फि, पूर्वोक्त “ुत्तिकेस्येव सत्यम्‌” वाक्य 
का तात्पय्य यद दै कि, घटशरावादि चिकारस्थानीय चस एकान्त श्रसत 
है; कारण, रति ने सृत्तिका ही का एक-मान सत्य कहकर वरतं फिया 
दै । किन्तु यह सिद्धान्त कान्त श्रपसिद्धान्त है, यद, इन सखव 
दान्तौ के पात्‌ वर्णित जे “सदेव सौम्पेदम्र भ्ासीत्‌” इत्यादि 
चक्यदहै, जञा पूर्य में उद्रत हप है, उनके दवारा स्प्टरूप से भमाणीकृत 
होवा दै; कारण उनम श्रुति ने ' "कथमसतः सज्ञायेत वाक्यद्वारा 
जगत्‌ का “सत्‌” चस्तु कहकर स्पषटरूपर से उक्िखित किया रै पवं 
जगत्‌ के “सत्‌ होने के कारण, वह ''श्सत्‌"' से उत्पन्न नहीं हो सकता 
दै, यह रपष्रूप से ज्ञापित किया रै । कार्ययस्थानीय वरशरावादि प 
सम्यक्‌ मिथ्या होने से, इस ट्टान्त के द्वारा श्रुति की मूल पतिक्ञा ( पक 
परत के चिक्षान सरे श्रार सभी का चिन्ञाने होता रै यह भतिङ्ना) भी 
किसी भ्रकार से प्रमाणित नदीं होती है; कारण धरश्वरावादि वस्तुदी 
जय नहीं है, तथ ननदी" वस्तु काफिर विज्ञान कैसे हो सकता? 
श्रीमच्छुद्ूरण्वाय्य के इसं सिद्धान्त को सङ्गत कद्कर किसी प्रकारसे 
ग्रहण नदी कर सकते, इस पर विस्तृत विचार मूटग्रन्थ में उक सूत्र के 

व्याख्यान म किया गया ह । (२४१ पृष्ठि से २७७ पृष्ठि द्रव्य ।) श्तपव 

इस स्थल पर. दस सम्यन्ध मे यदीं तक कहागया। स्य श्रभ्यायके 

प्रथम पाद के परवर्ती १५ से १६ सूरन मं इसी मीमांसा की पोपकताफी गई 

है। उस्र १६ सूत्र के व्याख्यान मे श्रीमच्छृह्लयचाय्य ने भी 

कदा दैः- 

“घतस्व छृत्स्नस्य जगता बह्यका््यत्ात्‌ तदनन्यत्वाच सिद्धैषा 
भौसी भतिश्षा “येनाश्रतं श्रुतं मवत्य.ऽमतं मतमविक्नातं चि्ञातमिति ।” 


[६७०] , येदान्तदुशेन । 
छर्थात्‌ एक के चिन्नान से श्रार सभी का चिक्ठान द्ोता दै,- यह जो शति 
की धतिकषा है, वद, जगत्‌ चल ही का क्यं दै, सुतस उससे श्रमितन 
दै". स सिद्धान्तदाय सिद्ध हई । श्रत्व यदी यदि इन सव सूत्रों 
कासार वे, ते काय्यस्यानीय जगत्‌ जव ब्रह से श्रभिन्न दै, श्रार 
म्म जव खल्य है, तव उख जगत्‌ दो थरृतपन्त भ एकान्त मिथ्या ककर 
कैसे निर्दि कर सकते द १ श्रतपव श्रीनिम्बाकं ऋषि ने कदा हैः-- 
""रिवरतेनशील होने पर भी, जगत्‌ मिथ्या नहीं है, चयम्‌ वह सद्य दै ।* 
पयश्च, ऊगत्‌ के उपादाने दयोनै परः मी, ब्रह्म जगत्‌ से श्रधिक व्याप 
धस्तु है, श्रतपव जगत्‌ उसका श्रशमा् है! जगत्‌ के साथ व्रह्मके 
धस श्णाशी,-- युता मेदामेद,--सम्बन्ध के थति दी ने नानास्थल पर 
घर्णिंतत किया र । यथा, पुरपसक्त म कहा गया हैः--““पदिाऽस्य सर्वभू- 
तानि इत्यादि (श्धात्‌ समस्त भूतम्राम व्रह्म फा पक श्रेशमात्र दै)! 
श्रीमद्भगवद्गीता मे सी श्रीभगवान्‌ ने कटा है -- 
४विष्ठम्यादमिद्‌ छृत्स्नमेकागोन स्थितेः जगत्‌ ।” 
मगचान्‌ सुत्रकार नेमीनाना स्थलो पर इली धर्शांशी श्रथात्‌ 
शेदप्भेद्‌ सम्बन्ध दी की व्याख्या की है, ज्ञे मूखग्रन्य के व्याख्यएनमे 
नाना स्थलतां पर भदर्शिंत श्ना दै। 
वास्तव मे श्रन्थ क्ते ्ायम्भ दी म भगवान्‌ स्कार ने काद कि, 
ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान तथा निमित्तकारण दै; खुतसां बह व्यापक वस्तु 
है; जगत्‌ उसा व्याप्य, श्रतप्व छशमान है। जैसे घट की उपादान 
कार्ण शत्तिका व्यापक वस्तु है; घट खत्तिका का व्यान्य, सत्यां द्- 
मान द) वैसे हो अमत्‌ भी तत्कारणु-स्थानीय ब्रह्य का श्वम है 
रेखा श्वश्यमेव कदा जा सकता दै कि, कारण-स्थानोीय वस्तु जिस 


उपसंष्टारं } [६०१] 


धकार सर्वाचयव में ८ सम्पुररूप से ) परिवक्तिंत दाकर कार्य॑वस्तु के 
रूप मं परिणत दा सकती रै, उस्र धकार व्रह्म भी सर्वाचयच मे { सम्पू 
रूप से › परिवर्तित दाकर जगद्रूप दी मे परिणत हश है, परन्तु ेसी 
उक्ति कभी सङ्गत नहीं हे सकती श्रुतयो ने अथचा सुत्रकार ने कहीं 
पेखा उल्लेख नी किया दै फि, ब्रह्म जगत्‌ की केवल खि ही कर्ता 
है,-जगद्रप मे प्रकाशित मान्न रोता है! परन्तु, जगत्‌ के प्रकाशित 
कर, वह उसका पस्चिालित श्रीर नियमित भी कर्ता दै, श्चीर श्रन्तमे 
उसका खय-लाधन भी करता है; वास्तव में, जगत्‌, भतिषुद्धतै परि 
वत्तित देए्कर, जूतन श्राकार मे प्रकाशित दाता रहता है; श्रतप््व जह्य 
की लयकारिणी शक्ति भी, नित्य दी उसमें वत्तमान रहकर, चिना्ट-काय्यै 
के निलय सम्पादित करती र्दती है शरैर इन ( खि शरैर प्रख्य ) 
कार्य्यो" को उसकी स्वरूपगत स््थितिसखाधिनी नियन्वत्व-शक्ति पुनः नित्य 
ही नियमित करतौ रती रै ! शतप यह नदीं कदा जा सकता है फि, 
जगत्‌ मातर में दी बह्म कौ सत्ता प्या हु दै वास्तव मे जगत्‌ के प्रका- 
शित क्के भी, षद जगदतीत-रूप मे वत्तमान दै। यद जगदतीत.रूप 
सदम श्रवा स्थूल रूप मै धकाशित जगत्‌ नदीं दै, थुति ने पुनः पुनः 
इसका उपदेश किया दै; “पादोऽस्य सभूतानि" प्रति श्रुतिवाक्यं 
इसके स्पष्ट रूप से उक्षिखित किथा दै । धृदाररयक उपनिषद्‌ के 
द्वितीय श्ध्याय के तृतीय ब्राह्मण, समी इसी विषय कै है । श्राचायय 
शङ्कर ने चिन्त इरी दूसरे रूप से व्याख्या करने की चेटा की दै श्यतप्य 
यद्र सम्यक्‌ रूप से व्याख्या के येप्य है \ द्वितीय श्रध्याय के पथम 
न्ाह्मण मं उक्त है कि, गमेवंसीय वाला ने काण्िराज श्रजातशनु के 
समीप उपस्थित दाकर का फि, वे ब्रह्मोष््रेशध करने धये र्दः राज्ाने 


(न 


[६०२] वेदान्तदररन } 


सन्न देकर कहा, “भाप मुभे ब्रद्मोपदेश दीनि 1 तव गाग्यै ने कहा, 
^्रादिल्य मे ज पुटप दै, घही ब्रह्म है" 1 तथ राजा वोले, कि दरस ब्रहम 
का ये आनते हैः यह कहकर उन्दने उसके स्वरूप का तथा उसकी 
उपासना के भेगभ्रद्‌ विशोप फर का भी वरेन किया । तत्पश्चात्‌ गार्ग्य 
ने करमशः चन्दर भे, चियुत्‌ मे, च्राकाश मे, वायु मे, अनचि मे, जले, श्रादशं 
मे, शब्द्‌ मे, दिशाश्रौ मे, छाया मे, श्रेषर बुद्धि मे, जो पुखष श्रवस्थिति 
करता है, उसके व्रह्म कहकर वणित किया; किन्तु राज्ञा नै पये स्थल 
पर कहा कि, उन उन बयो के चे जानते है) उन सव ब्रह्मः की उपासना 
से मो्व्यभ नहीं दता है; दूसरे जो चिश्चेप विगेष फठ उससे देते है, 
उनका भी उन्डेनि वरीन किया) तव गाम्थै ने विनीत दाकर ( मे्तफल- 
भ्रद्‌ >) परस््रह्म विषयक उपदेश करने के देतु राजा से प्रा्ैनाकौ] रजा 
ने भी, प्रसन्न हा उपदेश देना आरम्म कर, कदा कि, श्चत्रिसे स्फुलिङ्गः 
की भाति, इसी परमात्मा से इन्दियादि सभी प्रकाशित दैति है यदी 
( पस्मात्मा ) “सत्यौ का सत्य” है । धथम ब्राह्मण मेँ यां तफ क 
कर, द्वितीय व्राह्मण मे श्वरीरस्थ प्रधिकरणादि का वरीन कर, चे तृतीय 
व्राह्मण मे ब्रह्म के सम्पू स्वस्प के वर्णित करने म॑ प्रदत्त हप । उस 
तृतीय ब्राह्मण के प्रथम वाक्य में उक्त दै :-- 

५ चाच ब्रह्मणो सूपे, मूततैज्येवापूर्तश, मच्यवातश्च, स्थितश्च 
यच, स्च व्यच" ॥ १॥ 

श्र्धः--व्रह्य के दो सूपरहै-प्क मूतं ८ मुत्तिमान्‌), दसस 
धमूचं ८ शविदरिन, खुच्छ > पक्र मस्ये ( दष्टतः मरणधर्मा--परशिवम्तेन- 
शीलं ), दूय अमरयं ( दः श्रपरिवत्तेनशी 2; पक स्थित ( स्थिति- 
शील, भारी-दिगोवर-येग्य ), दूस यत्‌ ( ममनश्रील सपैव 


उपहार ! [९०द 
ऽ्माप्तिधमेषिगिष्ट ); पक सत्‌ < श्र्थात्‌ विश्चेप वस्तुरुप से श्रवस्थित,-- 
फेसे बोध के ये्य >), दुसरा त्यत्‌ (अनिर्देश्य-म्यत्त देने कै श्रयोम्य) । 
ब्रह्म के स्वरूप का यह घणंन उसके जगद्रूप का वरन दै। इसके पर- 
घतं द्वितीय से पञ्चम वाक्यो मे यहश्चोर मी विश्ेषरूप से स्पष्टीरृत 
इमा दै; यथा, दवितीय वाक्य मे कदा गया दै ;--"“जो षायु श्रौर श्राकाश 
से भिच्च है (शर्थात्‌ क्षिति, शप्‌ तथा तेजः) वे दी पूर्वोक्तमूततरूप दैः मे ही 
(स्थ, *स्थित' शरैर "सतः कदकर भी धर्सिंत किये जाते दै',॥ २॥ 
वतीय घाक्य मे कदा गया दै कि, “वायु श्चोर श्रन्तरि्त 
(श्राकाश > पूर्वोक्त श्रमूत्त॑रूप ठै; इन्दीं को श्यष्तः, "यत्‌, श्र श्यत्‌, 
कहकर वर्णित कस्ते हँ । सय्यैमरुडलस्थित पुरुष, इन "प्रमु", “मरत, 
भ्यत्‌ शरोर त्यत्‌, वस्तुश्रां का रस (सार पदार्थ, श्र्थात्‌ जिससे इनकी 
पुष्टि देएती दै) है 1 यह श्रधिदैवत कदा गया" 1३॥ 
चतु वाक्य मै कहा गया द कि, “श्रव अध्यात्म के चिपयमे 
कहा जाता दै -- 
जो भआणवायु शार शरीराभ्यन्तरस्य श्चाकाश से भिल्न ( श्र्थाद्‌ 
स्थुक भूत्य ) है, धदी सुत्तरूप दै, यदी मत्य, स्थित श्रर सत्‌ दै! 
इख भूत्ते, स्थित श्ररः सत्‌ का रस (सार) चत दै; चकत दी सत्‌ ८ यश्चन 
योग्य श्चस्तित्घशीर पदार्थो" ) का सार है, ॥ ४॥ 
इसके पश्चात्‌ पन्वेम घाक्य मे कदा गया है कि, “अव श्चमूर्तरूप 
की कथा कदी जाती है; श्राख्वायु श्रार शसीखभ्यन्तरस्थित शाका, 
ये देने अदधत, है, ये दी भ्यव? च्रेर श्यत हये दी इन शरभं, भगत, 
यत्‌, श्रार स्यत्‌ के रल है, ये दकिणश्चक्तिस्थ पुय है येषठी ( पुय ) 
श्नके रख ह, ॥ ५॥ 


[६७२] वे्ान्तदुशंन । 


भन्न दाकर कहा, “राप मे ब्रह्मोपदेश दोनजिप 1 तव गामय ने कहा, 
“श्रादित्य मे जा पुरप दै, वही व्रह्म हैः" } तव राजा वोले, कि इस ब्रह्म 
फा वे जानते हैः यह कहकर उन्देनि उखे स्वरूप का त्था उसकी 
उपासना फे भेगधद्‌ चिश्चेप फलँ का भी चर्रीन किया । तत्प्चात्‌ गार्य 
ने क्रमः चन्द्र मे, चियुत्‌ मे, छाफाश मे, चायु मेः श्न्निमे, जरम, भावै 
मै, श्व मे, विशाश्च मे, चाया मे, शनर बुद्धि में, जो पुखष श्रवस्थिति 
क्ता दै, उसका व्रह्म ककर वसित किया; किन्तु णजा नै भत्यैक स्थल 
पर कदा कि, उन उन ब्रह्मो के! वे जानते है; उन खव ब्रह्मा को उपाखना 
से मराकव्ाभ नरं हता दै; दुखरे जो विशेष चिरोष फल उससे देति र, 
उनका भी उन्दनि वरन किया । तव गास्यं ने विनीत हकर ( मोक्तफल- 
भव्‌ >) परब्रह्म विषयक उपदेश कस्नेके देतु राजा से प्राना की । राजा 
मे मी, प्रसन्न दे उपदेश देना श्रारम्म कर, कदा कि, श्त्रिसे स्फुलिङ्गः 
फी भांति, इसी परमात्मा से इन्दियादि सभी पक्राशित देते रैः यदी 
( परमात्मा ) '“खत्यौ का सत्य” दै! परधम ब्रह्मण म यदं तक कह 
कर, दवितीय ब्राह्मण में शरीरस्थ अधिकरणटादि का घरीन कर, ये तृतीय 
व्राह्मण भे ब्रह्म के सम्पू स्वरूप को वणित करने मे पद हप । उस 
तृतीय ब्ाह्यण के थम वाक्य म उक्त दै -- 

"द्रे चाच बरह्मणो स्ये, मरतस्येवामरर्चथ, मच्पश्चाखत्, स्थित 
यच्च, सच्च स्यश्च ॥१॥ 

श्रध के दे र्पर्दै--पफ भूं ( मुष्तिधान्‌)) दुसरा 
मूं ( मू्सिंदोन, स्म ) प्क मस्य ( रतः मरणधर्मा --परिवर्तन- 
शीट >, दूय श्चमच्यं ( द्मः श्रपतिविचंनसणीक )} प्एक स्थित ( स्थिति 
सौद, भस --दरिगोचर-योग्य ), दूखसा यत्‌ ( गमनशील - सय 


उपसंहार} [९७३] 
व्पा्िधरमेषिखिष्ट ); पक सत्‌ < श्र्थात्‌ विशेष वस्तुरूष से श्रवस्थित,-- 
येसे योध के योग्य ), दसय व्यत्‌ (शरनिरदै्य-भव्यक्त देने के श्रयेग्य) । 

ग्रह्य फे स्वरूप का यद वरन उसके जगदपर का वसुन है । शखफे पर- 
वत्ती दितीय से पञ्चम वाक्यो मँ यद श्रोर भी चिग्ेपरूप से स्पएठीरत 
श्रा दै; यथा, दवितीय वाक्य मे कदा गया है :--“जो वायु श्रौर श्राकाश 
से भिन्न है (थात्‌ स्तिति, शप्‌ तथा तेजः) वे दी परवोक्रमूैरूप हैः ये दी 
भ्मस्थै', "स्थितः श्नार "सत्‌ कहकर भी वित किये जाते है", ॥ २॥ 
वतीयं वाक्य म॑ कहा गया दै कि, "वायु श्रर श्रन्तसिति 
(श्राका् > पूर्वोक्त श्रमूर्तरूप ठै इन्दी को भ्यस्तः, यत्‌, शरोर श्यत्‌, 
ककरः वसित करते हँ । सूर्यमरडलस्थित पुरुप, दन रम्‌ सै, "रसत, 
ष्यत्‌ श्रार "ल्त्‌' घस्तुश्रो का रस (सार पदाथ, रथात्‌ जिससे इनकी 
पुष्टि देती दै) दै । यद श्नधिदैवत कदा गया ॥ ३॥ 
चतुथे चाश्य मं कहा गया है कि, “श्रव श्रध्यात्म के विषयमे 
का जाता दै :-- 
जो प्राणवायु श्रार शरीराभ्यन्तरस्थ श्राकाश से भिन्न ( धर्थात्‌ 
सथू शरूततच्रय >) दै, धी सूत्तै.रूप है, यदी मत्यै, स्थित शार सत्‌ दै । 
इख मूर्ख, स्थित श्रर सत्‌ का रख (सा) चल दै; चच्तु ही खत्‌ ( द्यीन- 
योग्य चस्तिस्वशील पदार्थो") का सार है" \॥४॥ 
इसके पश्चात्‌ पश्चम घाक्षय मँ कदा गया दै कि, शच शमूर्तस्य 
की कथा कदी जाती है ; भाणएवाय श्रौर शरीयभ्वन्तरस्थित श्राकाश, 
ये देने "धगत ह, ये दी यत्‌ श्र यत्‌? दैः ये ही इन श्रूतं, श्रखत, 
यत्‌, श्र स्यत्‌ के रस दै, ये दक्तिणश्रक्तिस्थ पुरुष है; वेदी ( पुखष ) 
इनके रस दै ॥ ५॥ ५ ध 
म 


[९५४] येवान्तवुर॑न । 


घ!स्तव मे एूथिवी, श्रप्‌ चरर तेजः--इ्दीं स्थूल मूर्तय का 
श्रसतित्व स्पष्टतः छ दाता रै । श्राकाश अति सुम, निरवयव सर्वः 
व्यापी वस्तु है, यद किसी विगेप बस्तुरूप से इन्दरियादि के दाय श्रजु- 
भूत न्दी किया जा सकता है । सृष्टमत्व के कारण, वायु, किसी धकारं 
अषयवविशिष्ट रूप से, अचुमव का विषय नदी हाती दैः, चखनशीखता 
इसका शण दै, इसी के दासा शसक श्रस्वित्य श्रजुभित हता है! अत्‌- 
पष पदले दी प्रथिव्यादि स्थूर भूत्य का ही सख्यरूप से, व्रह्म का 
स्थितिशील मूतैरूप ककर श्रार वायु तथा ्राकागशच को उसका श्रमूर्त- 
-रूप केकर, श्रुति ने विव किया है। ये दोनों दी दकतिण्रत्तिस्थ 
द्रा पुरुप के दश्य-स्थानीय है, उख पुरुप के द्भीन के विपय रूपसेदी 
इनका श्रस्तत्वे निरूपित हेता दै चप उसी पुर -को इनका “रस 
< मुक श्रथीत्‌ ्वरिथति का देतु ) ककर, श्रुति ने उपदिष्ट किया दै । 
श्रुति के न धाक के श्रथ के, सम्बन्ध मे कोई भी मतविरोध नदीं है! 
दके पश्चात्‌ इख पाद्‌ के अन्तिम ( षष्ट ) वाक्य के भयमा स मे 
कद यया दै कि; “उस पुरुष का रूप दष्रारल्ित वख सदश पीतवरी, 
मरेयसेम्रज घस के सदश पारडुवगी, इन्द्रगोप ( वीर्वह्दी > कीट के सरेश 
स्कवर, अश्रिशिखा के सदश्च उज्ज्वख्वरी, ८ श्वेत श्चथवा स्वी ) पशं 
` के सदश मनारम, पकनच्नित विद्यु के सरश तेजोमय दै । जो व्यक्ति 
` शस युखय केः येसे जानते ई, उनकी भी पकनरा्ीछत विद्युत्‌ फे सदश्च 
उज्ज्वल श्री देती दै। 
परन्तु यट भी भोग दी दै, सुतस परिच्छिघ्न दै यद सर्वसन्तापः 
हासकः मेो्तभद नदीं दै, मोदत के कास्ख दी ब्रह्म-जिश्कसा देती दै । 
श्रतप्य इसे पर्वात्‌ शति ब्रह के मेतद्‌ रूप का वीत करने में रथच 


उपसंहर । [१५९] 


हु दैः वथाः-श्प्रथातो आदेशौ नेति नेति; न ष्येतस्मादिति नेयन््रतं , 
परमस्थ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति । अणा वै सत्यं॑तेपामेष 
सत्यम्‌” ॥ ६॥ ति 
श्रथैः-- “रतः ( = अरतपव, मूत्मूततं के तथा तत्सारभूत पुखय- 
स्वरूप के क्षान के भी भोगथद्-माच होने के कारण+-मेत्तपद्‌ न देने के 
कारण )} “शमथः ( = श्रतः पर, व्रह्म के पूवोक्षिखित रूपसमूष् के वरीन 
के पश्चात्‌, श्चव ); *"नेति नेति” [ = यह ( यदा तक जौ रूपत्तमूद्‌ 
घर्णिंत हप वेदी माच) न्दी, यदी (मात्र) नदीं ] ; “दति अदेशः 
(= यदी ब्रह्म का स्वरूप-निदैशक प्रसिद्ध शेप वाक्य है ).। ८ इस “ति 
नेति" वाक्य का भ्राशय यद्‌ दै कि ) “नदि पतस्मरात्‌ श्रन्यत्‌ परम्‌ 
श्रस्ति, इति न” [ = श्रव तक ब्रह्मकेजो जो रूप वर्णित हप दै, उन से. 
प्रर (उन से धरेष्ट) ( पतस्मात्‌ परे) बह्म का जो श्रारः कुच महीं दै 
(न्यत्‌ न रस्ति ) पेखा नर्ही; ( शति न >) श्रधांत्‌ चित रूपखमूद्‌ से 
भेष्ठ दूसरा जो पक रूप रै, वही व्रह्म का स्वरूप-निदृश्शक श्रन्तिम रूप है] । 
(“श्रथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्‌" [= ्रतपव दसी ने (पूर्वं पाद्‌ मे घ्णितः 
सव्य कासत्य नाम धारण कियाद |! “प्राणाः वै सस्यम्‌ ( चप्राण- 
खमूद भी खत्य के नाम से श्राख्यात है, किन्तु ) “तेषामेष सस्यम्‌" 
[=द्नका भी सत्य ( सार पदार्थं ), यद्‌ स्वशेष मे वणितरूप दै, यदी 
स्त्य का खल्य है ]। इस वाक्य का सार ( म्म > यद दै कि, मूते तथा 
श्मूत्तं (स्थूल तथा सूम) ये दैन शरः इनके सारभूत पुस भी बह्म 
ठी के रूपै; किन्तु इनके श्रतिसिकि "सत्य के सत्य नाम से उसका 
इष्छरा भेष्ठ रुप भी दै; शरांत्‌ जगदधपी देते हप मी, तदतीतं रूप ममी, 
ह्म स्वर्यं वर्तमान दै; शनतप्व इसमे कोई भी सन्देद नीं दो सकता रै 


उपरस्षार । [१५० 


सत्यं शं मं थुति ने बरह्म के श्रसितित्व के वसित करिया है । शाद्करभाप्य 
मे नाना प्रकार के विचार के परश्चात्‌ सूताय निम्नेक्त प्रकार से व्याख्यात 
इश्रा है, यथाः-- 

“तभेपादस्योजना--नेति नेतीति व्रह्मादिश्य तमैवादेशं पुनर्निन्क्ति ) 
नेति नेतीस्यस्य कोऽर्थः १ न शेतस्मात्‌ ब्रह्मणो न्यतिरिक्तमस्तीति, चरतो 
नैति नेतील्युच्यते, न पुनः स्वयमेव नास्तीव्य्ैः। तच्च दशयति श्न्यतः 
परमपरतिपिद्धं बह्मास्ति” इति । यदा पुनरेवमदराणि येन्यन्ते न क्षेत 
स्मादिति नेति नेति अषञ्चप्रतिपेधस्वरूपदेश्वादन्यत्‌ पस्मादेशं न ब्रह्मणो. 
स्तीति, तदा “तततो वीति च भूय” इ्येतश्नामधेयविपयं येजयितत्यम्‌ । 
“श्रथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्‌” इति त्च ब्रह्मायसाने प्रतिपेधे समञ्ज- 
सम्भवति । श्रभावावखाने तु अततिपेधे, किं सत्यस्य सत्यमित्युखयते ? 
तस्मात्‌ ब्रह्मावसराने.ऽयं परतिपेधे नाभावावसान श्टयध्यघस्यामः 1 

श्रस्यार्थः-ूर्वोक्त चिचारायुसार सुतर के पदसमूह की पेसी योजना 
करः श्रथ करना चाहिए कि, “नेति नेति (यद नहीं दै यह नदीं है), पेखा 
उपदेश ब्रह्मं के सम्बन्ध मे करके, पुनः उस्र उपदेश के श्रमिध्रायकेा 
ापित करने के किए श्रुति ने का हैः--यद नदीं है, (नति नेति) घाक्य 
फाक्या श्रध दै? इसका श्रथ यद दै कि) इस बरह्म फो श्रतिसि्कि (बह्म 
को चोड) कचु भी नदीं है, इसी श्रथ मे उस्र “नेति नेति” बाक््य का 
उपदेश किया गया दहै ब्रह्म स्वयं नही दै, यद श्रथैउख बास्यका 
श्रभिग्रेत नकी है। जिसमें चमर सका परतिपेध है (छ्र्थात्‌ जगत्‌ 
श्रप्च से भिन्न) पेल! भ्रतिपिद्ध ब्रह्म जए वर्तमान है, इसके शति ही 

ने ( वाक्य के भ्रन्तमें ) भवित किया दै (डे यवि थुतयक्त 
रथमा के पदस्मरुद की इस भांति येजना कर उसका भ्ये किया 


[९७६] वेदान्तद्र॑न । 
कि, गत्‌ का उस (ह्म) का पक श्यश-मा् कद करः वसित करना दस 


श्रुति का प्रभिप्राय दै। पूर्वोक्त पष्ट वाक्य के श्चन्ति्माश के पत्ति कष्य 
कर भगवान्‌ सूत्रकार ने श्सी सिद्धान्त के ्रसुकूल निश्नलिखित सूज की 
र्वनाकीरै। यथा 
देय श्र०, र्य पाद्‌, २२ सूत्र--प्रकृतैतावत्त्वं हि शरतिषेधति, तते 
ब्रघीति च भूयः 
श्रधैः-- “नेति नेतिः” वाक्य द्धाय जो अतिपेध वरिंत.दै, उसके 
द्याया ब्रह्म सम्बन्ध मे पूरैकथित मूर्ता तरूपमात्रत्व दी का प्र्िपेध किया 
गया दै (र्थात्‌ पेखा नदीं कि, बह्म पूर्ववर्णित मूर्तामुः्त-रूपमातर दै) । 
मूर्तामू सं जगद्रूप ब्रह्म का प्कद्म नदीं है, देखा ज्ञापित करना जो 
उक्त निपेध का श्रभिप्रेत नीं दै, यह स्पप्टरूप से उस ` वाक्य के व्याख्या 
कारी पस्वत्ती वाक्य (५ न ह्येतस्मादिति नैदयन्यत्‌ परमस्ति) के वायं 
सिद्ध हाता है! इस सूत्र का निस्बाकंमाप्य यथास्थङ पर देखना । 
श्रीमच्छद्कराचाय्यै ने इख सूच की व्याख्या में कदा है कि, पूर्वोदुधूत 
"्रथाते श्रादेशो नेति नेति न हीतस्मरादिति नेखयन्यत्‌ परमस्ति” शरुत्यं 
का श्रै यद दै फि, जगत्‌ नहीं दै-श्चस्तित्वद्ीन, एकमा ब्रह्म दी है, 
श्रह्म कै व्यतिसिकि शरैर कुच भी नद्यं दै; वं सूज के “्रङतैतावस्वं 
हि भरतिपेधकति” शश का यदी थेह। शरीर सूत्र के “तते व्रवीति 
च भूयः” न्व का यह श्रै है कि, यदि के देखा कदे कि पूर्थाक्त ¢नेति 
नेति" इस्यादि वाक्यो का श्राशय यह है कि, जगत्‌ नही है श्रोर तदतीत 
बरह्म भी नद्ध दै,-नेति वाक्य मं जो नञ्‌ पत्यय दै, उसके दाया सभी का 
प्रतिषेध दया दै,--केवक स्ामाव पदाय स्थापिव श्चा हैते रेखा 
कहना सद्धत नदा दै; कारण, उस्र वाद्य के पर्वात्‌ 'शामधेय सस्यस्य. 


उपक्र । [६७०] 


सत्यं" शरश मे श्रुति ने ब्रह्म के श्रस्तित्य के वसित किया दै । शाद्भूर प्राप्य 
मे नाना प्रकार के विचार फे पश्चात्‌ सूरा निम्नोक्त प्रकार से व्याल्याव 
इश्मा है, ययाः-- 

५तभैषाक्षारयोजना--नेति नेतीति व्रह्मादिश्य तमैवादेयं पुनरनिन्यि । 
नेति नैतीदयस्य केऽ; ? न दयेतस्मात्‌ ब्रह्मणो व्यतिरिक्तमरतीति, श्चततो 
नेति नेतीत्युच्यते, न पुनः स्वयमेव न स्तीव्ययैः। तं दपौयति श्रन्यतः 
परमप्रतिषिद्धं बह्मास्ति” इति । यद्‌ पुनरेवमक्तराणि येज्यन्ते न शछेत- 
स्मादिति नेति नेति प्रषञ्चश्रतिपेधस्वरूपादरेशादन्यत्‌ परमादेशं न बह्मणोऽ 
स्तीति, तद्‌ “तते व्रवीति च भूय, इ्येतश्ामधेयविपयं योयितन्यम्‌ । 
५श्नथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्‌? इति तद्य बह्मावसाने प्रतिषेधे सम 
सम्भवति । श्चभावावसाने तु परतिवेधे, किं सत्यस्य सल्यमित्युच्यते ? 
तस्मात्‌ ब्रह्मावस्ताने.ऽयं प्रतिषेधो नाभावावसखान इत्यध्यवस्यामः" । 

श्वस्या्थः--पूर्वोक्तं विचारालुखार सूत्र के पदसमूह की एेसी योजना 
कर श्रथ करना चादिष्ट कि, “नेति नेति ।यदह नदीं दै यह नदीं है)", देस 
उषदेश ब्रह्म के सम्बन्ध मे करके, पुनः उस्रं उपदेश के श्रमिप्रायकेो 
शपित करने के लिप श्रुति ने कदा दैः--यद नहीं है, (नेति नेति) षाक्य 
षाक्या श्रथ दै? (इसका श्रथ यह दै कि) इस ब्रह्म फे श्रविरिक्तं (बह्म 
का दौड) क भी नदीं है, इसी श्रथ मे उस “नेति नेति” घाक्यका 
उपदेश किया गया दै; ब्रह्य स्वर्यं नदीं है, यह श्रथ उस वायका 
श्मभिप्रेत नदी है। जिसमें शरोर सवक। प्रतिपेध है (अर्यात्‌ जगत्‌ 
भपश्च से भिन्न) रेखा अपरतिपिद्ध जह्य जे वतमान दै, इसका शति दी 
ने ( वाक्व के श्रन्त मे) धद्वत किया दै! पथे यदि भुद्युक्त 
अथमाश् के पदसमूद की इस भांति याजना कर उसका श्रथ किया 


{१५८] येदमन्तदश॑न । 


ज्ञाय कि, “नदि पतस्मात्‌ (इसके श्रतिषि्कि कु भी नदीं दै)--स्र 
श्रये म “नेति नेति" अर्थात्‌ मूर्तामूर्तं भपत्च जगत्‌ नहीं दै, इ 
अत्तिपेधकषप श्रदेशर के श्रतिर्कि ब्रह्म सम्बन्ध मे श्रपर श्रादेश कु 
भी नदीं है (अर्थात्‌ प्रपञ्च नदीं दै तथा तदतीतं ब्रह्म ककर भी 
शरोर फु नदीं है, इस श्रध मे नेत्ति नेति वाक्य का पयोग हुश्रा है); तो 
उखके उन्तर में ^श्रवीति च भूयः” सूत्र का यह शाश ओ धति के 
“नामधेय, वाक्यांश का लघय कर गदित ह्या रै, उसकी योजना करना 
व्वादिषठः श्र्थात्‌ सू्रकारजी उखके उन्तर म कदते ह कि, उक्त वाक्यके 
पर्चात्‌ ही “यह ससय क्रा सत्य नामधारी है; भारखमूह सत्य है, किन्सु 
यद प्राणसमूह का भी सद्य है"---यह शेप वाक्य--दै, परन्तु यदे कथने 
तभी सङ्गत दो सकता दै यदि प्रथमं वाक्य म वर्सिंत प्रतिपेध ब्रह्म दीम 
श्रवसान-प्रातत देवे (शर्थात्‌ यदि यह समा जाय कि, बह्म के श्रतिष्सिक 
प्रपश्च जगत्‌ नहीं दै, केवख यदी प्रतिषेध का श्रथ है) ) -ौर यदि कुदे 
नदं है (अर्थात्‌ बह्म भी नदीं है),--श्स श्रभाव-माच का चरन कश्ना स 
प्रतिषेध का श्रभिप्राय ईै.-ेली व्याख्या की जाय, ते पस्यर्ती पाक्य में 
"नामधेयं खलस्य सत्यं प्रासा चै सस्यं तेषामेव सर्य" ककर जिखको 
निदिं किया दै, चद कौन दै १--प्र्यात्‌ ेखा श्रये करने खे, शुविवाक्य 
का यद्‌ श्र निरर्थक दो जाता दै । श्रतपव वद्‌, "नेति नेति वाक्यस्य 
प्रतिप्रेध, ब्रह्म के माप्त दौकर ही, निवृत्ति दुधा दै, उस. (बह्म) 
कोए श्रपना विषय करे भी सथाभाव मत का एापितत नदीं किया द, यदी 
हम कते ६1 
इस सम्बन्ध म सेकपतः यद्‌ कना दै कि, पूवेदृद्त पष्ठ ाक्य 
क श्राचोपान्त पाठ कर्ने से, यद्‌ किसी थार से योधमुम्य नदीं होवा 


उपसंष्ार । [९५३१ 


कि, “सत्य का सत्य” नामक ब्रह्म के श्रतिरिक शरेर कुच्‌ नदी है, इसी 
को धरित करना “नेति नेति” वाक्यांश का छभिप्राय दै । "नेति पद्‌ 
मे जो इति" शब्द्‌ दै इसका श्र्थं पूर्यवर्तिंत “मूर्तामूर्तं” जगद्रूप दहै 
सभे कोई चियोध नदीं है। खुतरां, “नेति (न इति) शब्द्‌ का श्चर्थं 
“मृत्तौ मूत्तं , जगद्रूप नदीं हैः यद ब्रह्मथकरण है--इसमे ब्रह्म ही 
व्याख्यात ह्या है) अतप्व, “नेति? वाक्य का श्रथं मूर्ताम तच जगत्‌ बरह्म 
नही है, श्रापाततः रेखा द्यी प्रतीत ह्येता है। किन्तु इख प्रकरण के 
रथम वाक्य से पश्चम वाक्यपर्यन्त मुत्तामूत्तं जगत्‌ ब्रह्म हीकारूप 
-कष्टकर पहले वित हुश्या दैः श्रत्व, इस सक्ति “नेति” धाक्य 
का यथार्थं श्चभिप्राय क्या है इस विपय म सशय उपस्थित होता । 
(१) जगत है दी न्दी, श्रथवा (२) जगत्‌ दै, किन्तु यद जगत्‌ बह्म नदीं 
है--ब्रह्म से भिन्न (पथक्‌), श्रथवा (३) पूर्वं वणेन के अचसार, जगत्‌ 
कै ब्रह्म ही के रूप दोने पर मी, केवल जगत्‌ टी में बरह्म की सत्ता पथ्यां 
नदीं है, उस (बह्म) का जगदतीतश्रे्ठ सूप भी दै; येधिचिध रथ॑ दी 
“नेति” वाक्यं के श्रथ हो सकते दै । श्रीमच्छङ्भासचाय्यै ने कहा दै कि; 
इसके अतिरिक्त श्रौर पक श्रं भी दो सकता दै; यथाः--जगत्‌ भी नी 
है, श्रार ब्रह्य भी नदीं है, रथात्‌ सवांमाव-मात्र दी “नेति नेत शन्व्‌ 
का श्रं हो सकता दै । इस सशय को विदुरित करने कं निमित्त मगधान्‌ 
सृत्रकारजी ने कदा हैः-- 
भरङ्तैतावच्यं हि अतिपेधति । 

- अर्थात्‌ (“रहृत") पू्ववसिंत (“पतच ) मू ततौमूत्तमाघ्रत्व 
छादी (*^भरतिपेधति") उस (नेति नेति) श्रुति ने भ्रतियेघ किया है, 
श्रांत्‌ पू्वचर्सित मूर्तामू सै-रूप-मात्र टी अर्य नदीं दैः त्ती (तद्पेद्ता 


॥.)| वेदान्तदृशन । 


शरेष्ठ) स्प भी उसका दै दसका उपदेश करना दौ "नेति नेति घाक्य 
का ्भिप्राय दै। यद कैसे कदा जा सक्ता है कि, यदी “नेति नेति" 
वाक्यकाश्रथै दै? इसके उत्तर मै मगवान्‌ स्कार कहते दै, “"ततेः 
व्रवीति च भूयः" अथात्‌ (“शहि*) जिस कारण, (“ततः”) उस नेति 
नेति बाय फे पश्चात्‌ दो (घ्रवीति च पुनः) धत्तिने पुनः दसी 
श्भिग्रायकेा भरकाशित किया दै। यथा, “नेति नेति बाय के ठीक 
पश्ात्‌ दी श्रत ने कदा दै-- 
""पत्तस्मात्‌ परम्‌ श्न्यत्‌ न अस्ति, इति न } 
शर्थात्‌ (“वतस्मात्‌ पर) पूर्ववत मृततामूत्ते रूप के अतिरिक्त 
(८ श्न्यत्‌ न चस्ति) श्र ऊ नदी है, (“इति च) पेता नहीं । अ्रथात 
ब्रह्म के जिन मूर्तामूर्तं रूपौ का रना पदले वित इया है, बे ता उसके 
है ही, श्नके श्रतिस्कि तथा इनसे शरेष्ठ उसका दूय प्क श्रेष्ठरूष भी 
दै। पेखा ककर श्रुति ने श्मौर भी कदाः-- 
श्रथ नामधेयं सदयस्य सत्यम्‌ शरणा वै सद्यम्‌; तेषामेष सत्यम्‌? । 
श्रथात्‌ यह श्तीतत सूप दी “सयो का स्य, नामधारी दै; प्ाण- 
समूह सस्य है परन्तु यह “स्यौ का सत्य” दै । इस स्यक पर थतिने 
स्य्टरय से कदा दै कि, (मूता चं रूपों के श्न्तगंत शरैर उनमें सवसे 
शष्ठ ) भाणसमृषद सत्य है+-मिथ्या न्दी किन्तु बरह्म का रोणवसित रूप 
"स्तयो का सस्य दै, धर्थात्‌ जगत्‌ मेँ जो भणादि प्रेष्ठ दै, उनसे भो भेप्ठ 
स्य दै) 
श्रतप्व इख सूत्र के बारा यह स्पएरूप से भ्रमासित इश्या कि, जगत्‌ 
के मिध्या कदन शहि का श्रभिभाय नदं है । प्वव्य जगस्‌ को ब्रह्म 
का पक रूप कद्र श्चति फ स्पषटर्प से वसित करने के कारण, मगधान्‌. 


उपसंहार । [१८१] 


सृञकार ने यह प्रत्तिपद्न करिया दै कि, जगत्‌ चह्य का शशमान् है, 
खतं उसके साथ बरह्म का मेदामेद सम्बन्ध दै । 
५न॒दोतस्प्रए^दिष्यादि भ॒तियो के श्रं करते इण, श्वीमनच्च- 
ह्सचाय्यै ने कहा है कि, इसका श्रथ यहं द कि, “न दछेतस्मात्‌ व्रह्मणो 
व्यतिरिक्तिमस्तीति' (श्र्थात्‌ सत्य के सत्य ब्रह्म के अतिरिक्त ङु भी 
नही है)। परन्त॒ श्रुसयुक्तं “न दयेतस्मात्‌ .-. .. अन्यत्‌ परमस्ति- 
इस धाक्याश-मान्न का फेला अथं अवश्य किया जा सकता दै; किन्तु भाष्य- 
कारजो ने यद कदय भो नद किया दै कि, उस वाक्य मे “श्न्यत्‌ पद्‌ के 
पूव भे “नेति” (न इति) पद की पुनसक्ति दै; “'ह्यो तमात्‌” पद्‌ फे पदले 
"नञ्‌ है, श्रर पुनः “इत्यन्यत्‌” पद्‌के पूर्व भी “नञ्‌ का प्रयोग 
दैः- नञ्‌” पद्‌ अभावधोधक दै; श्तप्वे, “नञ्‌” पद्‌ फे दे चार प्युक्तं 
ह्यने से, उसके द्धाय श्रभाव का श्चमाव अर्थात्‌ भाव सिद्ध हुश्रादै। 
, दो वार नन्‌ पद्‌ के रहने से, उस वाक्य का ध्याय यद होता दैः--दसके 
श्यत्तिसिकि श्रार कद्ध नी नदीं दै, (यद्यं तक शाङ्कस्माप्य म धृत हुश्च 
दै) रेखा नहीं (इस शेपा का र्थे शाङ्कसप्माप्य मे धतं नदीं दुध्रा 
दै) । इख शेषाश्च के वत्तेमान रहने के कारण, वाक्य का यद श्र शिता 
है कि, इस जगत्‌ के उपरान्त भी फुं दै। सू्रकास्जी ने भी 
देखा दी कहा दै । वास्तव मे, यदि सूरत्तामूतचं जगत्‌ को पकान्त मिध्या 
ककर उपदिष्ट करना धति का अभिप्राय रोता, तो भकरण के भरारम्भ 
दी दस्र मृत्तोमूत्ते रूपका व्हष्ी फा रूप फदकर घर्सिंत करने का 
काद मी सङ्गत कारण इष्ट नदीं दोता दै 1 (दध चाच जहो रूपे भूततैन्ये- 
घमू" इत्यादि दव्य )) श्रतयव, इस सम्बन्ध मं, भीमच्छ्कसाचाय्यै 
की स्याख्या कए सद्धत कंकर किसी भकार से ग्रहण नदीं कर सक्ते ह| 
= 


[६८२] वेदान्तद्शतंन । 


घास्तव मे जगत्‌ ब्रह्म के निज-स्वरूपगत श्रानरन्दाश दी का विकार 
मात्रैः यह पूर्व-न्याख्यात तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के भ्रगुघल्खी के उटिरिखित 
वाक्यसमरूह शार श्रपरापर श्ुतियो ने स्पषटरूष से निर्देशित किया द । 
इख स्थर पर जगत्‌ के सम्बन्ध मं चार श्रधिक कना निष्प्रयोजन दै । 
शव श्षशि् बह्यस्वरूप विरत किया जाता दै } 


ब्रह्मस्वरूप । 


बरहमस्वरूप के सम्बन्ध मे श्रुति ने फेला उपदेश किया दै कि, वह 
चिदानन्दरूय, शअदितीय, सर्वशक्तिमान्‌, सद्वस्तु दै । उसकी स्वरूयतः 
श्रानन्दमयता पूर्वोद्ध्रत “आनन्दो नह्यति व्यजानात्‌" इत्यादि वाक्यो मेँ 
स्प्टरूप से वर्पिंत हुई है। उसकी चित्‌ (क्षान)-रूपता तैत्तिरीय फे 
व्रह्मानन्द्वक्ञी के भरारम्भ दी में उक्त इई दै; यथाः-- “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
बह्म"! इस मस्म की श्रार भी अनेक श्ुतियां है; अन्ध-व्याख्या मे, नाना 
रलो पर, वे उद्धृत की ग ह श्र ब्रह्म जो प्कमात्, शद्धितीय, अनन्त 
सरस्तु दै, यद पूर्वदृध्रत तथा पर बडु शरुतिर के दास धमाणित्त होता 
द्। उलतकी सवैशक्तिमत्ता के मी “रदं बहुस्याम्‌" इत्यादि जगद्रचना- 
विषयक तथा श्रर शर वहविध श्रुतिर्यो ने भमाणित किया दै जगत्‌ 
दखके स्यरूपगत श्ानन्दा्व दी का भ्रकाशभाव है, श्रार जीष उसके 
स्वरूपगत चिद्‌श का श्चश रथात्‌ विशेष प्रकारमेदमान रै । श्रतप्व, 
. जगत्‌. श्रौर जीव दोना दी उसे श दै बह्म जैसा चिद्रप अर्थात्‌ 
शातास्वरूप दै, जीव भी वैखा ही क्षाता स्वरूप दै, शसक सय श्च०, य 
पाद्‌, १८ सून, “'प्षोऽत प्व इदयादि सू मं भगवान्‌ वेदन्याखजी ने 
भी श्रुति के श्राधार्‌ पर ्रपना खिद्धान्त ककर श्वापित किया है । इस 
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उपरसषार 1 {६५२ 


सम्बन्ध मे भाष्यकारो मे कोई मतभेद नहीं है! दोनी के स्वरूप 
हेने कै फारणु उनमे क्या भभेद है, श्रार उनमें जो च्रशांशी सम्बन्ध 
उपदिष्ट है, वद कैसे सम्मव दै, इसके “न्ञालो द्वावजावीशानीशावजा 
ह्येका भोक्ृभोग्या्थयुक्ता” (अर्थात्‌ ब्रह्म ईष्वररूप म “श्त भ्र्थात्‌ 


स्क्ठस्वमाव रै ; श्ननीश्वर अथात्‌ जोवरूप मे वह 'ध्यक्ञ" अपूरीन्न 


(श्रसर्वक्ञ)-स्वभाव रै; यह उभयरूपत्व दी उसका नित्य दै । इनके 
श्रसिरिकति उसका श्रार प्क रूप है,जो जीवरूपी ब्रह्म का मोगसाधक 
श्र्थात्‌ वहिजेगत्‌ दै; वह भी निद है ) इख श्रुति ने स्पष्टरूप से वित 
किया है । इस मम्मै की श्नौर रार श्रुतियां भी दै । इनके दयाया यह प्रात 
होता दै कि , बरह्म की चिच्छक्ति (अथवा चिद्रूप) के द्विविध भेद है-- 
सर्कषत्व श्रथवा श्रसरव्नत्व । सरयज्ञरूप म उसका शैश्वरत्य नित्य सिद्ध है । 
श्रसर्वक शन्द का श्रथ सम्पूरी रूप से ज्ञानाभाव नदीं दै, परस्तु युगपत्‌ (एक 
साधी) सरथ विषयक कान का भाव दै; सथैविपयक कान के युगपत्‌ चत्तै- 
मान न रहने से, केवल विशेष क्ञान (श्रथौत्‌ विशेष चिशेप वस्वुश्च के लान) 
दी फा रहना सममा जाता है । रतप जीव का.जो स्वरूपतः कञः.स्वरूप 
क्टकयपूर्वोद्त सूत्र भे धरित किया दै, उसका श्राशय यद दै कि, चदं 
(जीव) नित्य दी चिशेषन्ञ है! ये देर्नौ-सयेक्ञत्व श्रार ्रसर्वै्ञत्वं 
(विशेषश्त्व)-- नित्य एकन कैसे र्ट सकते ह ! पेसी श्रापत्ति उपस्थित 
नहो दा सकती दै, यह सर्यज दी द दोता टै किसी चृक्त फे सम्यक 
(सम्पृरीह्न) दन (कषान) के साथ द साथ उसके चिश्ेप विरेष श्रर्ञो का 
कषान भी श्चवश्य व्तैमान रहत दै; यद विगोषाद्ग का सान समत्र छान के 

अन्तर्गत दै, ये उभयचिध ज्ञान युगपत्‌ घत्ेमान रते है ये परस्पर वितोधी 

नही है। श्र छीर वस्तुत के श्ानसस्यन्यमे मी ेला हीषे। 
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[र४] वेदान्तदस॑न । 


चिशेपतः, शति ने जव स्वयं, शवर शरार जी के स्वरूपो के सम्बन्ध मन 
इस पाक्य का उपदेश कर, दोनो फे निलय कहकर वसित किया है, ता 
इस चिपय के चिरुद्ध श्चलुमान का को$ भी देतु नीं रह सकता दै । 
मा्लावस्या में भी वास्तव मे जीव की ईर के खश युगपत्‌ सर्वज्ञता 
नहीं दोती दै । इसमे सन्देह नदीं दै कि, शति ने किसी किसी स्थल पर 
जीवकामी सरवक्न ककर वर्णित किया है; परन्तु पेखा कने का 
तात्पयै यह है कि, सम्यक्‌ सकत पुरुप की प्रवस्था के वसित करते समय 
श्रुति ने कहा दै किं, षद भ्यानमाच से दी किसी पिोप विषय को ज्ञात करः 
सकता है; यथा, छान्दोग्य उपनिषद्‌ के श्रम श्रध्याय मं कहा गया है कि, 
स॒क्तपुर्प ““सवेंयु जेकेयु कामचासे भचति,” चयात्‌ इच्छा करने से; 
य जिस किसी क्क मे चाहे जा सकता दै; श्रतप्व, शेश्वर के सदश 
वह निख सेवैग नदीं है, इच्छादुखार ही वद जदाँ चादे जञा सकता दै । 
दके पश्चात्‌ दी उस श्वति ने पुनः कहा दैः--““ल यदि पिदलोककामो 
भवति, सद्कटपादेवास्य पितरः सघुत्तिष्टन्ति, तेन पिव्ृखोकेन सम्पन्नौ 
महीयते” श्चर्थात्‌ वह्‌ यदि पिचृखोक के दशन ८ निज ज्ञान का विवय) 
करने की इच्छा करे, ता उसरी इच्छामाज दी से पिकृगण उसके समीप 
उपस्थित द्योते ह 1 उनके सखाथ मिलित होकर वह्‌ श्रभूत शआनन्द््ुभव 
करता दै । इल मम्म की श्ननेक शरुतियां चर्च॑मान द । सुतरां सक्ताषस्या 
ममी जीव कै स्वरूपगत विक्ेषक्ञत्व का परिवत्तंन न्दी दोतः दै । इस 
स्वरूपगत विदोपद्चत्व के कार दी, जीव की श्रवस्या के परिवत्तंन 
(वद्धावस्थः से मुक्तायस्या भराति) की सम्भावना श्रौर सद्गति दोकी दै । 
जथ जीव केवर गुणाकक ८ पिकारात्पक ) जागतिक चिणेप वस्तुमात्र 
के दुरीन ( स्वीय क्लान का विषय) करत! है, त 4 ^ वद्धाघस्या 
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धरित होती है । जथ उसको निजस्वरूपगत चिद्रप के, शार विकार 
स्थानीय जगत्‌ के श्चाधयीभूतत मूल उपादान ब्रह्मस्वरूप के द्धन ( स्न) 
हते दै, तव षद्‌ सक्त कदा जाता दै । 
खतं, जीकश्रोर जगत्‌- दोना दी के बह्म के निलय शरश दोनेषे 
कारण, ब्रह्म निय दी दयवर, जीव तथा जगद्रूप मे पिराजमान है । यह 
न्रिविधत्व उसके स्वरूप मं नित्य प्रतिष्ठित है । परन्तु पूरय ही कदा गया 
है कि, जगत्‌ बह्म के श्रानन्दांश का विकार दै; सुतरां इख श्रानन्द फे 
श्रनन्तत्व के धरति खदय करके षी श्रुति ने ब्रह्म के श्चनन्त कषटकर वित 
किया है । उसका स्वरूपगत श्यानन्द दी समस्त रूपौ में श्रकाशित दोता 
है, शचिका जिस भांति घटशरावादि नाना सूपो मँ भकाशितं हो सकती 
है, बह्म का स्वरूपगत श्चानन्द्‌ मी उसी भां ति श्चनन्त विभिन्न सपो मेँ 
भकारित हयो खकता है । दन्दीं के वह निज स्वरूपगत विदेश के द्याया 
दृशैन, श्रच॒भव, भोग किया करता है; कारण, उसके चिना द्वितीय 
, वृशैनीय घस्तु श्रार कुठ नहीं है । उसके स्वरूपगत चित्‌ के7 शी इत्तण 
भरभरति शब्दां फे ष्या भी श्चति ने रद्य किया दै! दोना पकी पर्थक 
चोधक हैँ । वास्तवे इस शण के प्रभेद से दी, उसका श्रानन्वाश 
नन्त चिभिनघ्नरूपोँ मे प्रकाशित होता है । “प्रकाशित दोना शब्द्‌ का 
श्रथे क्रिसी कफे ्रघुमव का विषय दोना दी दै! ई (रान) के 
भरभेद ही से जो बहुत्व प्रकाशित होता दै, इसका उपदेश कस्ते समय 
भुत ने स्वयं कदा दैः--““तदैक्तत श्रं बहुस्यां भरजायेय” ( रथात्‌ 
उसने पेसे श्तण॒ किया, जिससे वदं बहुरूपं मे अरतिमात हो सके ) 1 
इसी दक्तण के ्रभेद से उसकी श्वर श्र जीव सला होती दै । यद 
मभेद चिद्य है; खतं श््वरत्व शर जीवत्व-दोन दी-नित्य दं । 


[९न६] वेदाम्तदशंन 


एवञ्च उसके ईत ८ श्रलुभव ) के विपयस्थानीय स्वीय स्वरूपगत ` 
आ्आनन्दाश मे मी श्रनन्तरूप से दष्ट ( श्जुभूत 9 होने की येोम्यता निल 
वत्त॑मान दै; श्रतपव, जगत्‌ केर मी न्रह्यका शश श्रतप्व नित्य कहकर 
पूर्वोक्त शरुतियो ने वसित किया है । परन्तु, जीवज्ञान के नित्य परिवरित 
होने के कारण, जीव पेय्तनशीख है । 

पू्वारिकिखित दृष्टान्त मे, घरशराघादि सरमय सर्वविध षस्तुश्रौ 
का ज्ञान यदि किसी के युगपत्‌ दोवे, तौ वद दार्णन्त का उदिरिखित इश्वर 
स्थानीय दोगा; शरोर घरशरावादि किसी विशेष विशेष श्टरमय वस्तुश्रौ 
के सम्बन्ध मे जिसका ज्ञान दै, बह जीधस्थानीय कदा जायगा । यदं 
सद्य है कि सृत्तिका, किसी न किखी श्राकार को शवलस्बन किये चिना 
नदीं सद्‌ सकती दै; परन्त्‌, किसी प्रकार फे विप आकार के भ्रति 
रद्य न करके भी, केवल श्टत्तिकात्व का ज्ञान सम्भव ह ! इस श््तिका- 
मानि ( खृत्तिकासामान्य ) के ज्ञानम उसके किसी विश्ेय श्राकार का 
कान सयुक्त नही रहता दै । श्रतप्व चविका के सर्वधिध सूपो के 
युगपत्‌ ज्ञान से, तथा केवर विशेष विशे घटशरावादि.रूपों के विशेष ` 
ज्ञान से, यद खृच्तिका सामान्य का ज्ञान भिन्न पकारकां स्रानदहै।ये 
तिविधक्चानद्दी सृत्तिका के सम्बन्धर्मे सम्भवे) वैसे दी वह्यष्ठीके 
श्रानन्दा के विविधरुर्पो का ज्ञान (बह्म मे) नित्य परत्तमान दैः-- 
८ १) उस श्रानन्द्‌ के विश्नेप विशये रूपों का क्न, (२) उस छ्रानन्द्‌ के 
शछनन्त सर्वविध रूपो का युगपत्‌ क्ञान, शीर (३) रूपवन्जित फेवस 
प्रानम्दमात्र का क्ञान । चिन्तेप विशेष र्पो के कषान-विशिषटसूप से उसकी 
जीव सक्ता होती है, स्यैविध श्रानन्द-र्पा के युगपत्‌ क्ानविशि्टरूप 
से उसकी श्वर स्का होती है, श्चार रूपयञ्जित श्रानन्दुमा्र के 
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*‹उट्प्येतमेवद्‌ परन्न्त यद्ध 
तसिमिरडयरं खदकि्ाऽसरश् १" 
( स्देतो्ठतर+ १म ०, ऽस शतयेक ) 
श्र्थान्‌ इसी मर्य कोदेद ने परम धस्वु ( सर्दसार ) करूर 
उपदिष्ट किया है, उसमे दविविधत्द ( दैवरत्व, जीदत्य स्थिर जभद्रपस्व, 
ञो नवम स्यस्ते पूवोदत “खास षस्पादि क्यो मे रसित 
है ) श्रार ्रक्तरत्य सभ्यस्‌ रूप से तिष्ठित है} पन्च घ्ष्टमस्समेस 
के प्रारम्भ मे "युक्तमेतत्‌ ज्षरमद्तरज्ख, षाश्यों से दाया सेतवः 
श्रति चे स्पष्टरूप से वर्तित किया है कि, सर्त्व शौर चषतरत्य--दोनो ही 
युक्तभाव से ब्रह्मस्वरूप मे निस्य वत्तमान हं } 
इन तुकि रूपों मे भ्य फा युगपत्स्थिति-िपयक सिरयान्तं 
दतादेत सिद्धान्त के नाम से भरि है । भागपतःधमे मं जो पासुरेष, 
सद्भर्यस, ्रद्यम्न, निरूढ ( इन चार परकायं ) से रूपो मं नद्य कम रिथिति 
का वरोन है, ये चतुविध सूप भी शस वतुषिधत्य फे अन्तर्गतं पं । पू्योकत 
निद्य सर्वत षषररूप र अद्रस्प- ये दोनो पक्र धासुर 
शब्दवाच्य द । प्रथक्रूप मे अकाशित समध्रिभाषापप्न सप्र स्पूल 
उगत के श्रधिष्डातापपुखप रूप मे परह्य रे “'सनिख्य पदते हं } सयत 
के मूल खमष्टिमावापल्न बुदितस्व फे अधिष्ठाताःपुरपसूय यं श्म फो 
साम ""्रद्यस्नग है, चर समग्र अरतितत्व फे अधिष्टावृरूपमे प्रप 


सङूर्पण नाम से वर्णित होता है । रमिति पिस्तरेष॒ । 
श्रौ तत्सत्‌ ध्र ॥ 
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(२) 

(क) ब्रह्म के ईश्वर, आव, गुणात्मक जगत्‌ श्रार अक्तर) इन 
्तु्धिंध रूपो फे रदत से, शअक्षररूप में उसका पकान्त्धैतत्व सिद्ध दैः 
ईष्वर, जीव शर जगत्‌-रूपां मे उसका दैतत्व भी सिद्ध है; प्वञ्च 
दैश्वररूपी व्रह्म के सशक्तिकं होने कै कार्ण, श्र उसके जगद्व्यापार 
सम्पादित कर, उससे शदैष निर्किं् श्चेएर चतीतभाव से अवस्थिति 
करने के कारण, उसका विशिष्टादैतत्व भी सिद्ध दै । ईश्वरत्य, जीचत्व 
शेर च्रिगुसत्व ( सरवादिशुणात्मक--जगद्रूपत्व )-इन तीनों केः व्रह्म 
कै सम्बन्ध मे लिलय-सिद्ध' होने फे कारण, दैतवादिमाप्य मे दवैतत्व की 
शार विश्िष्डद्धिवमाप्य मै वििष्टद्धैतत्व की -जो मीमांस्य की गई 
ह, वे सभी सव्य ह+-परन्त॒ आंशिक सदय ह; शाद्कस्माप्य मे, ब्रह्म के 
केवल श्रक्तररूप कै प्रति ख्य कर, जो पकान्ताद्वैत मीमांसा स्थापित 
की गर दै, वद मी खल रै,--किन्तु श्रांशिक सत्य है । शसं ध्रन्धमेंजो 
शाष्ुस्भाप्य का दी विशेपरूप से भ्रतिवादं किया गया है, वहे ब्रह्म के 
श्चद्तरख्य के अरहिपेध करने के अभिप्राय से नदी; यह श्रत्तर्त्व दी पक- 
मात्र सत्य दै, श्रार मह्य की शक्तिमत्ता श्रौपचारिक-मातर दै, भारः जगत्‌ 
श्रसितित्यदीन शवियाकदिषत-माच दै,- पेखा जो शद्भचायं ने वंत 
किया ह उसी के दोपखमूद्‌ के भ्रदर्थिंतं कस्ते के निमित शद्भि मत 
काः प्रतिवाद इस भ्न्थमें विशिष्स्प से किया गया दै! व॑दान्तदर्शन 
म सत्काय्यथाद्‌ उपदिष्ट द्मा, शचर कार्य तथा कार्ण का एकत्य 
उपदिष्ट हृश्या है ८ वेदान्तदन्तेन के द्वितीयाघ्याय के प्रथम पद्‌ के १५, 
१९, १७ षलयादि सतर द्रव्य)! ब्रह्म दी जो जगत्कास्ण है इसको 
भगवान्‌ चेदृन्यास ने चद्व फे प्रारम्भ से सर्वत्र दी प्रतिपादित 


उपसेडार ! [९४६] 


किया है; इस सम्बन्ध मे कई प्यास्याविरोध नदीं है । पस्स्तु कार्यस्पी 
ब्रह्य सत्य है, यदह सखदवादिसस्पत हे, तपय यदं किसी मरार से 
श्रस्वीरूत नह किया जा सूता रै कि, कार्ण की भांति फास्पे-खमस्‌ 
भी खल्य है । कारणरूप बह्म से जगत्‌ की विभिप्रता फा पोध एी सदाम, 
रम नौर मिध्या शब्दो फा घाच्य दहे अतयव प्रहासे पुथर्‌रूप से 
छस्तित्वशील जगत्‌ मिथ्या है,-पेखी उक्ति भे फेर प्राप्ति मदी है) 
परन्तु पेखा न कहकर, यदि जगत्‌ निपर अस्तित्वदिदीन--फस्पित-माभ 
कहा जाय, सौ ( इसके स्वीकार फरने से, >) यैदिक उपासगा-पिपयक 
शछ्रधिकाश्चं उपदेशं सास्शल्य हो जाते है, धम्मैसाधन मे भरुत्ति तिसेधितं 
दो जाती है, धम्माधम्मै तथा पुर्य-पाप-कषिसी फा भी पिचार मह 
ग्हतादै, श्रर फा्य्येतः नास्तिकता प्रध्य-पाए होती एै। एसी एवास्ण्‌ 
द प्रन्थ मे शाह्करभाप्य का विगोपरूपर से भ्रतियादं करना भापद्पयः 
बुश दै; विवण्डा फे श्रभिपाय से नए, शर शङ्करस्य पो भति 
भक्तिश्रद्धा फे अभाववश नद्य । वास्तव मं धीमच्डुह्करयार्यजीनेभी 
श्रपने माप्य मै लिखित मत फा फा््यतेत मे पश्चात्‌ समधेन नच किमा 
दै, यह उनफी अखणीतं ^ श्रानन्दल्हसी"" से निम्नोक्ता पापया फे प्राप 
श्रांशिकरूप से सप्रमाणित छता हैः-- 

“शिचः शक्त्यायुक्तो , यदि भवति शक्तः मभपितुं 

न चेवेवं देवो न खलु कुणः स्पन्दिुमपि। 

श्रतस्तामाराध्यां इर्दिसयिर्थ्च्यादिभिरपि 

` भणनं स्तोतुं वा फथमरतपुर्यः भभयनि ॥ १॥ 

मचानि त्वं दासे मयि चितर दष्टं सफयण- 


मिति स्तोतुं घाञ्दन्‌ फथयति भवानि स्पसिभि य| 
भज 
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तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं 
सुढन्दन्ेन्द्स्द्रसुकुटनीसजितपदाम्‌ ॥२॥ 
अस्याधेः--शक्तियुक्त देने से दी महेध्वर्जी ख्टिकास्यं करले > 
समथ होते है; नीं तेए वद देव स्पन्दित होने मे मी समयं नदीं दोते है! 
अतपव, हरि, दर श्रारचिस्थ्चि की भी श्रारध्या उन बह्मशक्तिरूपा 
यी की पुरयात्मा पुरुपा का छोड़ इस कौन भरति श्रथया स्तुति 
करने मे समथ होगा १॥२॥ 

"दे भवानि | श्रपने दाख सुभः पर रुपाकरात्तनिक्तेष करोः पेखा 
क करः स्तुति करने के च्छुक हो किसी व्यक्ति फे फेवछ “दे भवानि । 
तमः" इतना कहते दी उखके ततत्तणात्‌ , ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र प्रथवति के घुकुट 
भिस पदे मे नमित होते है, वद श्रात्मसायुज्य पद्‌ लुम श्र्पिन 
करती दो ॥२॥ 

आआनन्दख्दरौ मे त्रायोपान्त इसी भकार से श्रीमच्छङ्कसचा््यैजी ने 
सर्वच घरित किया है; तयां सम्शक्तिक षवररूपी) ब्रह्म की उपासना 
जा जीव के लिपः सवैपेत्ता द्रप्रद्‌ रै, श्रेएर द्यादि देवगण भी ज्ञा इसी 
फा श्रवछम्बन कर्ते है, यद श्रीमच्छद्पचास्यं ने भी इस प्रनम्य मेँ प्रका- 
शित किया दै । 

(ख) इस स्थ फर श्रौर पक विपय का उरलेख करना श्चावश्यक दै। 
पदे हौ कहा गया है कि, जगत्‌ व्रह्म का शश दैः परन्तु वद्धजीव के ज्ञान 
मे जगत्‌ के सम्बन्ध मे वैसी उपरन्थि नदीं देवी दै; वद्धजीव के क्षान मे 
जागतिक भत्येक चस्तु पृथक्‌ पृथक्‌ हैः श्चपूरदिंता के कारण, उसका 
पेखा श्ञान दै, सद्र के वरङ्गखमूद् दतः थक्‌ द्धक यतीत देते ठै 
मारक उनके पथक्‌ दधी जानते हैः किन्धु जानब्ृद्धिके साथ दीसाथये 


उप्र । [६५१] 


समृद्रके शरश सूपसेन्ञात होते! तरङ्गा के सम्बन्ध में स्वातन्ध्यवोध 
श्रपूरीदशषिता का फट है; इस श्रपृणदर्िंवा के हेत्‌, रथिन वस्व्या के 
भिन्न वस्तु फे रुप से प्रतीत होने का क्षान जीवो मं उपजात दता ्ै। 
किसी चस्तु का दृसरी किसी वस्तु के रूष से जे ज्ञान दै, उसके ““चिघ्तं- 
श्न" कहते है । शङ्कसचा्यं के मत में ब्य ही एक-मान्न सत्य है, जगत्‌ 
मिथ्या दैः सलय-स्वरूप ब्रह्म ही मे मिथ्या कल्पना से जगत्‌-हान 
उपजात हाता है । शङ्भराचास्थ के इस मत के! '*चिवत्तेवाद्‌, कहते हैँ । 
शस मत के खरडन फे निमित्त किसी किसी भाष्यकार ने "परिणामवाद" 
भ्रभति का उपदेश कियाद! श्रव निचिष्टचित्तदो विचार करने परः 
प्रतीत होमा कि, श्न दोनें मतो मे जितना विसेधभाव र्ना दए दता 
दै, वास्तव में उतना विरोध नहीं है। ब्रह्मकी गुणरुपा अकति के 
("्रस्वभावा“--परिणामशीला--कदकर शति दी ने प्रकाशित कियाद 
पूर्वोक्त “क्षरं धानम्‌ इत्यादि श्रुतिवाक्य दवषन्य) । वास्तव मे, यदि 
अजगत्‌ परिवत्तनशीरु न दोता,-यदि जागतिक चिघखश्रुह श्रनवरत 
परिव्तन-गराप्त न दोते- ते कषान का कोई मी मेद न रहता श्नन्तरूषं 
से स्वीय स्वरूप फे दप्तेन शचैर मोग करनेदी केश्रभियायसै, ब्रह्मने 
स्थीय णेशी शक्ति के प्रभाव से जगत्‌ को प्रकटित कियाद; इसीका 
५तदै्तत वै स्याम्‌” इत्यादि वाक्यां से श्रुति ने उपदिष्ट फिया दै । 
चास्तचिक, जगत्‌ का श्रनन्वरूप में भकटन दी पू्धोक्त विवर्तप्रान का 
पक प्रधान कार्ण है; बह्म के श्रनन्त पृथक्‌ पृथक्‌ रूपो से मकटित होने 
ही के कारण, जागतिक चस्तुसम्रूद पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत दोते दै । तपय 
इस परिणामवाद के साथ विवत्तचाद्‌ का भरङ्‌त पत्त मे दास्तव में ्रवयन्त 
विरोध नदीं है। यदि विवर्तवाद का इस पकार अथं किया जाय कि! 


र्स्य] येदान्तदशंन 1 


जगत्‌ पकान्त श्रस्तित्वचिद्दीन दहै, इसको श्चस्तित्वशीर कना दी 
चिष्तंवाद्‌ है, तभी परिणामवाद के साय उसका विरोध उपस्थित 
होता है; कारण यह दै कि, खट्कार्णवादी जगत्‌ को निपट मिथ्या नहीं 
कह सकते ई; कारण, सव्यकारण (ह्य) फा मिथ्याकायं (जयत्‌) का 
अनक दोना एकान्त अर्थ्य है; जैसे "वन्ध्या का पुत्र" श्रशशरूल्व वाक्य 
है, वैसे दी (मिथ्या (अस्तित्वविहीन) जगत्‌का कर्ता” वाक्य भी 
श्रथैशत्य है । परस्तु थति ने जव जगत्‌ के ब्रह्म का निलय श्चश. रार 
बह्म कै इसका क्ता कहा दै, तद इस (जगत) का मिथ्यात्ववाद ग्रहणीय 
नदीं हो सकत दै । श्रतप्व, इस मिध्यात्वचाद्‌ के वज्जित करने पर, 
पूर्वोक्त मतद्धय मे वास्तव मँ श्रौर विरोध नदी रता है । जो कुचं विरोध 
है, बह केवल जगत्‌ के सम्पूण मिथ्यात्ववाद्‌ के सम्बन्ध मेँ दी है । 


(३ > 


वेदान्तदर्णन सैष सांख्यदर्थन में सम्बन्ध ! 

साोख्यद्शैन मे ( साँस्यम्रघचन सूत्र, सांख्यकारिका अर पातञ्जल- 
दशन मे) त्र्य के चतुरविंधरूपो में से जोरूप शार जगद्रूप" के विषय 
पर दी चिश्धेप विचार प्रवत्तित किया गया है । ये रूपद्वय जो श्रनादि 
ै, यद वेद्न्तदश्ैन का मी स्वीकाय्यै ठै । सरस्यद्शैन में जीव से जगत्‌ 
का पाक्य, रति विस्तृत विचारः के दारा, भतिपादित किया गया है 
साख्या में यदह उपदिष्ट फिया गया है कि, जीव इक्‌-शक्ति (चिति 
क्कि) है श्नौर जगत्‌ दश्य (प्रचेतन) शकि तथा शणात्मक दै; इस 
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[६६५] येदान्तदशंन । 


मे भी वेदान्तद्श्ैन के उपदेश काकोई षिसोध नही है । पेदान्तदभशेन- 
दमण उपदिषठ मेक्तप्द्‌ उपासना का यह्‌ पक श्द्धविशेष है । 

पुरुपघरहुत्य साख्यशषाख मं उपदिष्र ह्या है! वेदान्तद्ीन मभौ 
ओवशक्ति का नित्य कहकर उपदिष्टः किया दै; श्रार ओवा चरन्त 
होना भी वेदन्तदशेन श्चस्वीकार नदीं करता छ जीव के “सुग. 
स्वभाव, च्रौर व्रह्म को "विभुस्वभाव कहकर ओ व्याख्या की गद रै, 
उससे यदे स्पष्टरूप से ज्ञात होता है कि, जीव का अरसेख्येयत्व वेदान्त- 
दशौन-वारा स्वीरृत है, इस शरश मे मी सस्यदन के खाथ वेदान्तदशीन 
काकोई विरोध नहीं दे। । 

ैष्यर जीच से विभिन्न दै, शरर वह “'सरवहञ" तथा “पुरुषविशेष दै, 
पेसा जो पातञ्जकव्शैन में उपदिष्ट दै, वह मी वेदान्तदभैन दासा श्रस्वी- 
छत नदीं है; कारण, श्रुति ने श्रार मगवान्‌ वैदन्यासजी ने यह उपदिष्ट 
फिया दै कि, पेशी शक्ति ' जीवशक्ति से प्रथक्‌ है,-यह पदले भदित 
द्रा है। सख्यप्रवयन सू मे भी (“स दि सर्यैवित्‌ सवैकन्ता", 
"दसेवरसिद्धिः सिद्धा इत्यादि सूतो मे) शयवरास्वित्व स्वीरुत 1 
श्रतपव इख शश मे मो दोनों दशनो मे केर विरोध नदीं है। इन साख्य 
श्रवन स्रौ की विक्षानभिन्लरत व्याख्या सद्न्याख्या नदीं दै--यद्‌ उस 
दुन कत व्याख्या कस्ते समय स्पष्टरूप से प्रदरिंत इषा दै । 

परन्तु वेदान्तदर्शन में सम्पू ब्रद्मविया वकित इद ई; शतप 
इखका उपदेश सख्यशाखीय उपदेश से अधिक स्यापक दं । इस उपस- 
हर फे थम भाय मै वरि व्रह्म के चलुर्विंधस्प वेदाम्तद्र्श॑न फर 
उपदेश फे चिपय दै! सुतस, जीवणक्ति शार जगच्यक्ति मे पारस्य. 
रिक विभिन्नता केः स्वीङृत कस्ते दप भी, वेदल्यासजी मे वेदान्तदतंन मेँ 


उपसदार । [६९९] 


इन दोनों के ब्रह्मरूप मं एकत्व का उपदेश किया दै; श्रार जीये मे पारस्प- 
रिकि पिमिन्नता दै, खता, वह होने पर मी, वे सभी व्य दी कै शर शमाच 
डं श्रार उससे श्रभिन्न दै--यद भी वेदान्तदरशैन मं उपदिष्ट । साख 
दश्चेन फे पकदेशदशीं हयेने के कारण, (साक्तात्सस्बन्ध मे व्रह्म के सास्यो- 
पदेश के विपयीभूत न होने के कारण) गुणात्मिका भ्रकति फो सास्य 
शाख मे स्वभावतः ही `"गभैदासवत्‌", ईश्वराधीन तथा जगत्कारण 
कहकर निदि किया है, शार ईश्वर के श्रकत्तां तथा गुणात्मिका परति 
फे साथ केवर नित्य सानिष्यसम्बन्ध मे श्रवस्थित कहकर वर्िंत फिया 
दै। वेदन्तद्श्ैन मं यद सिद्ध करिया गया दै कि, प्रेति स्वतन्त्र नी 
दै, यद ब्रह्म ही की शक्तिविशेष दै, खतं ब्रह्म दी जगत्‌ का भ्रुल उपादान 
तथा निभित्तकारण रै । श्वेताश्वतसेपनिषद्‌ के प्रथमाध्याय के तृत्तीय 
प्रभति शटो्को मे कटा गया है कि, दवितीय श्लोकोक्त भूतादि के कारणत्व 
रहने पर भी, वरै व्रह्म के श्रङ्गीभूत शार नियति केश्रधीन है; सुसं 
मूखकारणत्व व्रह्म दी का है। किन्वु ब्रह्म के जगत्कारएत्य फे र्दने प्र 
मी, वह जो अरत्तररूप मे शरकर्ता श्चार गुणातीत शुद्धस्वभाव दै, इसका 
चेदान्त ने भी उपदेश किया दै । श्रतपव दत्तचित्त दो चिन्तन कर्ने से 
यद्‌ प्रतीत दोगा कि, दोनों दशनां मे जिस प्रकार विसोध स्दने की 
कटपना की जाती है, वद श्रुत नदीं है! वैसेदी परभारयुकार्णवादों के 
साथ मी वेदान्तदशेन का कोई भरृतविरोध नदीं है। कार्ण, स्पूल- 
पल्चभूतात्मक- द्वव्यसमूह का परमाखसमूह के पञ्चीकरण द्वारा गठित 
दोना वेदान्तद््वैन-द्यासय श्रस्वीरूत नदीं है। परन्तु श्वर परमाणुनां 
का भी प्रकाशक तथा मियन्ता है; अतपच, पकमात्र मूलकारणं सर्व- 
शक्तिमान्‌ ब्म कहकर ब्रह्यसृ्न मै जो उपदेश किया यया दै, चह घास्तव मे 


[६९६) येदान्तद्शंन । 


परमासुकारणचाद्‌ का विरोधी नहीं है! श्रुति के! परित्याग कर तार्किकं 
महोदयो ने जो परमाणुकारणवाद की नाना श्चवान्तर (्रानुषङ्किक) 
शाखायै विस्वृत की दै, उन्दी फे शाखचिरुदध हने के कार्‌, मगवान्‌ 
वेद॒व्यासजी ने उनका श्रशेषरूप से खण्डन किया है । इसी प्रकार से सभी 
दभन येदान्त भे समन्बि त होते द । वास्तव म, बरह्म डी युगपत्‌ द्विरूपता 
सम्यक हदयद्नम न होने दी से, शाखवाक्यों मे विरोध दष्ट होता दै। 
निम्बाकंभाप्योपदिष ब्रहम करी द्िरूपता से समस्त शाख समन्वित होते है । 
साख्यप्रभति द्ठनशारखो मे पक्देशदशां उपदेश जिस कारण 
दत्त दष दै, वे “बह्यवादो पि शरीर ब्रह्मविद्या” नामक ग्रन्थ फे द्वितीय 
शरोर दतीयं श्रभ्या्थो मे चिशि्टरूप .से दशित ' हप है । उक्त स्थल 
पर यहं ग्रतिषादित ड्या है कि, उपदेशपाधीं शिष्य की जिक्षासा तथा 
अति शरोर येष्यदा के यभेद्‌ दवी पियो के उपदेशसमूह की धिभिन्नता के 
कार्ण) दस स्थर पर उन सय विषयो की पुनरुक्ति निष्यमाजगीय 
ह्ै। उपदिष्ट विपये में शिष्यो के विश्वास के दद्ीभूत कस्ने फे धभि- 
श्राय सरे द्श्येनवक्ता छऋषिगण्‌ दृररे मतां कए खख्डन करने म भी चाध्य 
हप ह परन्तु इखसे उनके पारस्परिक (शअपनेमे) मतविसेध स्मै की 
फट्पना कस्ना सङ्गत नदीं दै, इस सम्बन्ध म मी पूर्वोक्त प्न्य में विस्वृत 
समालोचना की गई दै । इस सथल पर उसकी पुनसखक्ति श्चनावश्यक है ।:- 





भदुत्तचितत हयो दिर करने पर यदह भी प्रतिपन्न हाया कि, यौद श्नीर चैन 
मत्तो मे मी दार्शनिक सस्व श्रंिक सूप से निदित है; परन्तु उसके साथ वेदधिरुद् 
र चयौक्तिक मतस्समूह मी भिभ्ितिद्े। इन मलो के सम्पू सप्य ककर जे 
ममास्य ‰, वदी आन्त दै, चोरं वेदान्तदशंन सें उसी का प्रतिवाद किया गया ई। 


उपसंहार । [९६०] 
(४) 
निवेदन । 


शन्त मे वक्तव्य यह दै कि, अपनी अपनी पररुति भचार योम्यताफे 
शरनुसार सदगुरु फे समीप साधनं का अवरस्यन फर, दशेगशास फा 
श्म्ययन करना उचित है । पेखा कर्ने ही से दशनशाख फा पाठ सफल 
होता है रार द्श॑नशास्रोस्िखित उपवेशसमूह स्फूसि-माप्त होते ए । 
सदियों की माति दर्शनशाख फे पठन से, फेव मतामतपिचार हीमे 
दक्षता उपजात होती दै श्र ताकिंफता की वृद्धि होती रै, परस्तु ससे 
मलनुप्यजीवन का चरम उदेश्य सिद्ध नी होता दै । भोभगवान्‌ पेद 
व्यास नै, इतने परिध्रम के स्यीर्तं कर वेदरान्तश्शन भं, ज 
ब्रह्मस्वरूप, जीवतच्त्य, तथा जगत्तत्व फा घन किया है, षह फेल 
जीवो के पाप-ताप फे मोचन के निमित्त आर जिप्ताष्ठु साधफोफोा 
मोक्षमागे मदशिंत करने फे श्भिप्राय से, स्वीय पारिडस्य फी 
जगत्‌ मे घोपणा करने फे निमित्त नष । सर्वाध्रय, सर्वनियन्ता 
क्च दौ जीवो फा गन्तव्य दै, उसके प्रास ने षी से जीव एता एते ६, 
वदी जीरयो का पापतापहारी तथा श्रानन्द्दाता है.-्सको निररिवितस्प 
से जानकर, जीव जिससे पनी सुगति फे निमित्त प्र फे शरणापप्न 
हषे श्रार सर्वान्तःकरस फे साथ उसके.भजन श्चार चिन्तन मेँ चुरु 
शोषे, उस विपय म वुद्धि फो प्रेरित फरना दी परमकफार्णिक भगपाम्‌ 
श्रीयेद्ग्यासजी का श्रभिप्राय रै । इस तच फे पिस्खुत होने पर, 
दश॑नपाढड से केवल तार्फिकतः ठी फा पुष्िस्लाधन द्योता ए, उससे 

~] 


[६] चेदान्तद््थन । 


मलुष्यजीवन के मुख्य उद्धेश्य फे भति शि सञ्चालित नदीं होती द । रत- 
प्व जो छोग श्यपने कल्याण के इच्छुक रहै, ये बद्यचित्‌ सदूगुख के श्चसुगत 
होकर, दर्शनशास् की श्रारोचना मे प्रचृच्च द+--यदी उनके समीप मेस 
विनीत प्राथेना दै । बह्मविदयाभराि के निमित्त जो बह्मवित्‌ सवृशख का 
श्राय त्रसु करना प्कान्त श्रावश्यक दै, यद्‌, जीव कै कल्याण के 
निमित्त, सदैव सवैविध च्ाय्यशार्खो मं कीर्तितं दुश्ा दै । श्रीमगवदूमीता 
में ौरृष्जी ने श्र्खैन के वच्वोपदेश्व करते दुष कदा है-- ~ 

४तद्विद्धि परणिपातेन परिधदुनेन सेवया । 

उपदेदधन्ति ते कषान क्ानिनस्तच््वदर्धिनः ॥ 

यज्ञात्वा न पुनर्मोदमेवं यास्यसि पारडव 1, ' ` ` 

येन॒ भूतान्यन्तेषेण द्वत्तस्यात्मन्यथो मयि ॥ 

ˆ श्रीमद्भगवद्गीता छथ ०, २७२ पोक 
श्रस्याथैः--तच्वदशीं क्ञानिगण को भररिषात कर शरोर उनसे 

जिज्ञाखा' कर तथा उनकी सेवाके द्वास, इस ज्ञान को प्रात करनाःवै 
तमको इस श्वान" का उपदेश अदान करेगे ! हे पाणडव ¡ इख प्रकार से 
इस ज्ञानको थाघ्त दने पर, ठम पुनः मोद. नदीं होगे, श्नौर पेसा 
करनेदी से तम भूतसमूह कै श्रशेपरूष से श्रात्मा में श्रौत श्न्तमें 
सुभमें दतेन कर सखकेभे । ४ 
श्रीमच्छ्धपचय्यजी ने मोदयुद्रर नामक परमं उपादेय श्रन्थ 
भे कदादै-- 
। प्तणमिद  सजनसद्गतिरेका 
` भवति अवार्वतस्ते नौका ए 


उपहार । [६६६] 


श्रस्याथेः--**सत्‌, पुदप का सङ्गलाम दही भवकूप श्रपार सपद 
उष्षङ्घन फर्ने का एकमा तरणीस्वरूप दै । 
धीमन्मदामम्‌ ने कदा दैः-- 
यदि किसी भागी पर, शप्णुछृपा दोषे । 
छन्तर्यामिरूप गरु, णित्ता-वीज वोवे ॥ 
साधुखद्ग रुप्णभकति, शद्धा यदि दोषे। 
भक्तिफल भेम दवे, क्य मव दोचे॥ . 
मदत्छपा- विना कमी, भक्ति नहीं दोव) 
रष्णभक्ति चिना भव, प्तीण नहीं दोवे॥ 
साघुसद् ! साुसद्ग | स्शख' गवे। , 
साधुसद्ग से हयी जीव, सथ सिद्धि पावे ॥ 
८ >€ ६ 
, भाग्यवश यदि जीव, धद्धायुक्त दोवे। 
तव वद जीव शुभ्रे, साधुसङ्ग सेवे॥ 
खाधुसङ्ग से दी..दोवे, श्रवण कीन । 
` साधन भक्ति से दोषे, दुःखयिचर्तन ॥ 


॥ 


श्रीगु नानक यथति श्ररश्रार धर्मोपदेश ने भी स्त्र पेता 
ही उपदेश किया दै! ' 
शति ने स्वयं नाना स्यो पर इस तथ्य का कीसेन किया है! यधाः-- 
५श्राचायांदूष्यैव विद्या विदिता खाधिष्टं ( साघुतमत्वं ) मापयति" 


~+ 
७०१] येदान्तदंन । 
श्रस्या्ः-श्राचाय्ये दी से माप्त की हई विधा सम्यक्‌ कस्याण 
साधन कस्ती दै, इत्यादि । 
"यस्य देवे प भक्तियथा देवे कथा गयौ । 
तस्य ते कथिता ह्यर्था; प्रकान्ते मात्मनः । 
अतपव कल्याणप्राथीं पुल्प ख्यविध धम्म्रवर्तक मदापुर्पो के 
सम्मत उपदेष्वौ के तरसि शरद्धावान. हो, उनके चाक्षयौ के भ्रति श्रद्धा 
स्थापित कर, काय्य्ेन नै श्रग्रसस्होनेदीसे, परमपु्पाथैःाम करने 
म्र समथ दौगे; इस विपय ञं सन्दे कस्ने का के भी कार्ण न्दी दै। 
इस घोर सखार मे पतित होकर, ससार के परे श्रवस्थित श्रारोकः 
अदश्तैकः मदपुर के भ्दर्शित मामे का श्रुसरण करना षी खयै प्रकार 
से उचित दै । इति । 
वेदान्त-खवोधिनी मापा व्याख्या समाप्ता । 
सखमात्तमिदं ब्रह्ममीमांसाशतसखम्‌ ॥ 


एतत्सर्वं" श्ीविपयुपादापितमस्त । 
ॐ पूर्णमदः परमिदं ूर्णाव्‌ पूर्णमुदच्यते 1 
पूर्य पूरणम्दाय प्मेवावश्िष्यते ५ 
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॥ 
ॐ ठत्सत्‌ ॥ 
ॐ दरिः ॥ 
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